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धर्मविनये सद्रमस्यान्तधीनकालसमये समन्वाहनास्ते शारिपुत्र तथागतेन कृटपुत्राः कुलदुहितर श्च । तम्मिन 
काटे ये इमां प्रजञापारमिनामुद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयवाप्स्यन्ति प्रवर्तयिष्यन्ति देशय 
प्यन्ति उपदेक्ष्यन्ति उदैक््यनि खाध्यास्यन्ति, अन्तश्च लिखित्वा पुस्तकगतामपि कृत्वा धारयिघ्यनि, 
ज्ञातास्ते शारिपुत्र तथागतेन, अधिर्टिनास्ते शारिपुत्र तथागतेन, टृषएटास्तं शारिपुत्र तथागतेन, व्यवखोकि- 
तास्ते शारिपुत्र तथागतेन बुद्धच्चुधा । इयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता एवं गम्भीरा पिमे काटे पश्चिमे 
समये वैस्तारिकी भविष्यति उत्तरस्यां दिशि उत्तरे दिग्भागे। ये तत्र शारिपुत्र उत्तरस्यां दिशि उत्तरे 
दिःभागे इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता श्रुत्वा अत्र प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यन्ते, ते वैस्तारिकं 
करिष्यन्ति । ( 02६€ 112, 


171 (16 200४८ एऽखह्ल 16 ण्णात्‌ वननी $टल0)8 10 0८ एटा ९१९त्‌ 
25 {251 1 57157 2.10 {10९ ्दकता्ताऽ ( प्ञ1018072 €व०2८९5 
वनी शप) पूवदेदो ); प ८८्०ाताण्ट 0 (१८६८ (तता प्ठप [६८ 18 ९4०१९६६१ 
५1 वारुणी ‰¶{11611 ८215 1४९81. {11८ वृप्टऽत्ठाा ५०८5 ०0६ 20८८४ 11€ 
ऽ]८2५4 अ एछोर्मुरक्ि भष ५ चाट दिजप्ताः जा 165 जपि (॥ चाट 
ऽत्र]. [६ 15 ्प्रऽ वद्वा 2 च€ जाष्टाा ग ० 18 10६ ४6 € 
एप्त + {2020102 एप पप घाट ऽणपप्ी. [६15 2 उवपाप्त॑ल्व्‌ 6४ 
{102६ 11115 [लापा ५28 णुपग् 1 प विलाप्ा भात्‌ पि0ध1-€25६. 
[16 (#ट्शलाा टता ग [प्तवा2 ५५०5 40101216 $ "1८ (1ल€ा2णद्तङ 
(ला क्प्ल 1 2911 25 10562] €णवला८€ 10४८8. १४८ 12४८ 101 
१९६ ०156०५८€त 9151 एप्ततोा5( [लदादधपाट 10 (४ टशलाा 17012. 
105६ {€ 5210, 110दटश्टा, 121 1४ 28 10246 [पाश्च 0 त्रु पाद 
11 25117117, 1. €. अ ्ा-ल्७, 11 13, प0रदटर्ला, 100 ८0 288प्र)€ 
07 5प्एटलऽ६ (12 रिष्टष्यु पा2 28 116 2 प्प्राला ज 22 ०८८५प५८ 6 
11715] 28 2 90पा[लााला; 1€ ५28, 104४ ८ज्टा, {16 751 (०गा11€- 
7ध्णा 9 012] [लक्पाट, प्रिऽ त्छफप्रालाक्$ 25 
{2715121८ 110 (68८ 17 405 ^. 7, प्रातवला- 16 प्शा€ऽ 11/17 (द 
12700074/405क5घ = 07 1147107 ०7५८१५५1 क = ( {2-6117- 
07 }). 


3. (रि 0 पलाप्र+1, 0 078 ^ प 2274 7 


शिल) प्रद ग भण ग पणव प्ल 72106 ग कु एव्वं 
हा श्ला 200५6, 1६ 11] ०6 ऽध्ला ध्रा 2.६ ल्ट 20 स्णापाा€ न 1686 छग 
$का168 णि) गाल पपातात्त्‌ प्कपऽरपत्‌ अधक228 (9 82 31121165) ६० ४ 


३ 9 5143 पौ अपा 2 


टि 5121245 (20010 14 }.  \भ४वालुा न (1८8८ ८४८§ 15 गरा अत्‌ 
९११९००८१ १५८ ८५ ९०८ लपद्मटल्त्‌ गः अणव दत्त पप ल०पइ€ ७ ६५४५६ 
10 ऽपरा 016 (वकवत जः प्ला{ध्‌ लवृ्ााला। म {८ १८०१०९९, 3 2 
एलारलताह [गण्ल), वात्‌ 30पवं ८ ऽप्रताल्व्‌ फलपा वाक [्८-एल्त्प- 
2५०. [.€६ प प्ालर्टणि€ 1६1८ 11110 (€0151तला2{1071 {1८ ८1८५8 ग गुतलः 
८तााा1ला1121015 111८ प्ता10120्‌78 111८1119 06 ऽ{षद्त्‌ 28 {1८ 1{18तवा- 
1101181 ८1€\*. [2110119.व्‌ा2 58 %5 :- 


पदपरमविम्तरमचिमच्ानुग्रहा्थं रिता आ्थरातमारधिका । सवौ थसंग्रहेण मध्यरचिविपन्चिननल्- 
सत्वान॒क्रम्पय्ा आगयंप्रविंरातिसाहचिकरा दंशिता । तम्याध सव्रार्थापमेहरेण उद्वाटितज्ञमेक्षिप्ररुषि 
सच्वहितादयेन आयराएटसाहचिकरा मापिता इति, ( [9]. 27412 }. 


यथोक्तमसिवेयम्‌ भ्यदातसाटक्निकाप्रजञापारमितापिमत्राथं वोधिचिन्नाववादादिप्रतिमनिन्पम्‌ अरा 
वश्याभेदभिनं घव सेक्षिपरचयः मच्वाः मुग्येन प्रतिपद्यन्तामिति अष्टमादविकां भगवनीं देिनवान , 
( ]0. 289). 

1६ शपात्‌ ०८ 7०६ल्व्‌ पढ प्िता110118478 10*1€ा€ पऽ€३ (1८ द्ु€- 
8581011 €ा"]शएलााला ( विस्तार ) 01 2010हुलालण॥ (संक्षेप). पिट आगार 
82.1९8 1{11€ ॥1८4,०६८ [07 भुवाल 1 एला 27 अलल +€'51005 €151€व 
171 1115 १३९३. 90 {€ 13 110 प्रलाप्रजाी जा कार 00 \*110 1195 €01810८्व्‌ 
017 211042८ {1९8८ ॥€*{§. = ^ {€ 5216 {1716 1६ त70€2818 1112६ 11९ 
21126165 प्{्1051 177[00112166 {0 {11९ [जा ० {>^ (त, 101] तावु, 
{2167154 2150 10148 1716 ऽ ४1८५ 17 1115 [व] 1011 द्वूाप्रवत्12 : 


द्थमष्टसहस्रीयमन्यूनथर्यधोदितैः । 
नधसंकषेप इषटोऽतर त एवाथो यथोदिताः ॥ 


2301 (1686 ालाऽ ऽलट्ल्ट्व्‌ जि लकल अत्‌ (लाला [€ ल्म 
13//4507//152॥40 88 {116 1081 177] णि 9] [क्ललण [पा[0868 

45 {6 लााध्राल लऽ ण 21251185] शातं 2906 521157112511 प 
27€ 10०६ ४९६ 2८2112.91€ ७ 36001878, (€ वृषट्ऽ्रठा €20001 0८ पिभा 
76801४८ 102४. [11 (टदवाः 118 110८श्ला" 1016 {€ ६८८ (1 प्श 
0124128. 1021665 156 9 {€ (ट ज एव(वणाा52.1157112511158 10 लभति 
10 [एनगाा8 11 45/८८. (§९८ णि 15141166, (2. 290, 291 61८.) 0", एग 
51111 प्रलाः, [ 1235 58४ {12६ 16 प तावा [ल 2 अ्ाणाद्क्णा ग 
टद्01218110ा 07 2 जिला) त (छक्र {वाष् 0 45. 


1६ 15 00० 102१ {16 इला] ज प्र [{लावपा८ 15 10 ०८ 50प1४ 
71 8 80ा1€ा {लोप ल्म 70 [र्दा 16 तवन्ला€ ज शिशु क0पा2- 
11118 1 {116 71101651 णि. [ प्रठर गण छपर 10 प्ल द्वतः {9.1 {€ 
3110164 पतक लशा 51 ज 4९7१4, 18110 121191711048 21225 
ऽलाा1011 10 ७वतत्पगामापत्‌ा12, भात्‌ पाल (शृशल्लभा$ 0278 1 गा 02६6 
259 +{016}1 अृद्वा8 10 706 ॥्ल गवल्ड अत्‌ अ7्ल्छः जिया ज 
{16 प061116. {16 लात्राषट [लकापा ग एतद्यः 15 प्रणाहा$ 
+"€ा008€, दण्ट 11 115 570 1८6ल0510118. 1८ उपततव1115६ प्रानी 15 


[प्रए02एकठषर ष्‌] 


16९61 {116 ग पह "€ 52176 लश016€8810113, 21 776 160 1710 
26८0प्रा1{ ५2512ह€ ग प्रा1€ 20 (५०तऽ, 101 10 अृण्व्धौः ग {7 2€ 22 
17116; पाला ८ता7ाठता्टऽ दलाल पठा [एल व][$़ करम] ग्ट 17 1108८ २४४. 


116 आतलः 018 त रिप्द्पुीतक्वा1त 171 [दला प्रालछ ल€ एल 
६९ 25 ला9ा108 {0 [70द्ल्‌पा€ फल्गालः पठि लसा] श0!§ 811 (ला 
दा) 8116 25 [रागा]. 14. (012८ 17) 1115 गा116]€ ^ 1(61८1/८ 4/1 11 
00776 1८./5 ` 7 ७170-[ताताा ऽपत्‌ा८5, ४०1. «४, [वा २, 00. 100-122, 
133 शला 2. 118{ र इला 1ल्३. [ वा) (सा 11 -1/(/(71/171/((- 90/14/4901 
(#1८॥॥॥८८, 0]. [ 711 {115 5ला1€5 & ट्स ज पला [षु पफ त ऽत्ा1]01€. {111८8८६ 
{€‰15 शटा८ (०गल्त्‌ 0 ग्लाव, [एप 110 2 ८28]६€{ वात कावा जा 
2171108 {$ ०८५०८९8 10 गात गी लप्र भु 115. = ण्ला (*त/1 ८८0८1८44 15 
80 ४0111, 101 {0 5{0€81६ ग ॥ ८१६८८ छा ,५//८(// 5/४. 


{ 1129८ 21120 50९0९8†लतव 290" {12६ {1८ ०त€8॥ 81 51101168 
{€ ग एव] 01118 18 10 0८ एिपरात्‌ ता लाश 31 त 45८20517. 
(15 छाः 15 वत्‌ 11 1101165 ए८ण्लात्ल एष वतरा 3पतत्‌315, 
2110 18 ©2116त 11 एश्०§ चलाा13 31104171 प्रलाः लप्लला८८ 5प८}) 33 
0१611106, 1१/41/५042 = 71/(ह ९८. वात्‌, 1 1 112. 82९ 50, 1162160 
५२111 शला ह्ाटव{ला 1८शलालट८९ 1187 (16 लाइजा। ग उपतर्वा13, 0८८०८ 
पतता 210९त्‌ 165 15 वनुुल्णवला पग शिवता [त वा01{, {11८ 16121101 
० 11113 ¶टद{ {0 उपतताप एला [151 25 (व्ऽ€ पणत्‌ वाला 25 दीद, 
{161८ 16 [012665 1 त्€ एतत च्ल (ल ज 4६((८ 7 (४5171त 116८ 
116 5271 {लत शात 5 ग्रा1€ ल्ु€5510173 21८ पऽद्त्‌ > 7 प्रलाः ज (71८5 
[5 10 [फा पए प्ल ष्टव्वलः € जण्ण 1४5 (गाला. 7 
1€18 ना 0 = 45{^(47 (८1146, 116 (0/1 0714८6152./0/45014द 18 ८2110 
0111000 कतक व्छ्वा, 27त्‌ इता 28 प्ट 1770, = पठट्र्ल, 
वा] एपतता15॥ पतहलइ 70) किपद्ट्व पा०, 12९४2, 1421॥्ल9771112, 
८821102, 25710617 प, [0107722 ५0 पशा ६0 [1 9110112412. ६०८९८26 
ला लालाह्€§ 771 11{ला7टाहट 43/८7 /524 जाश, 06८28३6 1४ 601- 
12111€त्‌, 10 28 (०ााश्ााला{ 07, 21 ॥लृण८§ न ताल ाकुीप02412711110, 
1611116" 11016 101 1९88, 28 [12182 525 17 1115 (71144 71,॥1८८ 


रत्थमष्टसहखीयमन्यूनाथययोदितैः । 
ग्रन्थसंक्षेप इष्टोऽत त एवाथो यथोदिताः ॥ 


90, 17 €^ त 117€8€ लऽ, {€ प्रलाः 570 $€151015 1116 
01001407 7 0421 "दवं कष्ट वततटुलालाा§ ज € गाहाथ 
.45{05/1८४5१442. 0 1716, 0 कटश्टा, 1 १०८७ 701 [906 16 € 21] 
(01६८. [६ 15 प्र प्ट प्रध६ प्रा हएललव] ल्पा € ज एतिका € 
प्राप लला 25 श#ल[], प पलक 28ऽप्रा6€ {€ णि 10) शाला ता 
्{ला]त्लप्ठाः [ष्ट ऽपणाततद्ाद्दषाद्िक्तो0, 1121} पडा, 0€स्2ा्र]2 616. 
#€ा€ 1166816. € प्ठतातगान्म्‌ जलम, प्ालर्वठा९, ऽद्लाा§ 10 181६6 
०31287112115. 23 € 0161021 भणत 9] ०प्राला§ 28 1{§ गणवहलााला (5, 


2 2 


रणया 4 87/82 82 


{111८ 700वलता जलन 1लु0८5ल11€त 0 न ध्ला0117 270 0€ा§ 15 
{1121 415252/ (746 15 1116 0111131 72] तात711 211 221८7 
8211, >212 €{८. वल 1८5 €127एलाल€ाा६§ 210 ऽ पणा जास्त 27 
01118 1ऽ 201108ला1ला1॥8. (कीलाः श्ल५ 15 025६्त्‌ पठा) 1116 8८ {1121 
1 15 115 1८ जो छती 21 हा८2 एपरदतऽ काा्लाइ तनि परिषा प 
10\41 {0 4110112व19. 114४८ (०ालला2दल्व्‌ च्याः (लाला), वातं 11121 
18 2 टत म क्रि णुग्रमा भात्‌ 8126, [ [12५८ वाट्व्वङ 1141८91त्व्‌ 
2100८ {121 (त 8012072 प३€§ (८1८(एी? ६८८ 25 2. 501 ग दजला साप 
01 19 10 बआपऽत्2६् ६८8८ 2१५ [पठ एज. 1 29 सधा 
{116 एलस ग 710वला€ा§ 25 1 5866775 10 € 1101८ एठप्रगा2] प्रीक्राा (121 ग 
111 {12411079} 8611001. 


6. [प्ण.ए1र८४ 0 6 एप्राऽ॥+ 4४1 १4 0 0 17107400 


1८ 4014 5/ (00117 श ्लव729 (1 7 
5९011 (लापा 01 718६ 1121 ग प्रात्‌ (लापा ), 0प्ालापणा8€ {1001 25 
2 /(/160/ 1770५00८ कद (य+ (्ण16]0 18 2 57110 छठा 770 दाहा लीग 
{€ 20त 11 274 51811225, 1125 €प्टालाऽ€व 1८2 [प ि्ला८्€, 70६ गए 
0४ला 1116 लाल॑क्जा एप 3150 ला) प्ल पल्-प्रकवाप्रठा) ग एए 11169 
{प्रा 25 1६ 15 92112116 10त्‌व्. मवा ्तकक्ष1118, 11056 (लागा गा 
15 5111] 5]1170प्रतल्त्‌ 711 ०086पा(्, 15 [दत्‌ 171 [1 पटश्लाला6९ 10 € 
प४0९६८पा2 §6100 ° एपततााऽ15, 10 7दटटभत्‌ काप 25 115 एपाातल, ] पऽ 
25 वित्रा पा2 15 50 [वृत [$ 16 ध्वााएवाा1128 56110] ग एपतता1518. 
प्रिभतणारता-2 71 [75 (00८6 7८्द्०ा वऽ 31 वापर ऽज 10५ 1८ 1८१ 
52.722 111 11117 ल ह घाल ल ज 45(050/4577/4क 20 {116 [एपा-[0056 
2 {116 ल्गाएतशप्रला ग ^+ 01150 वकृद्यक्ी द्वा : 


तथा हि श्रूयते-विदितसमस्तप्रवचनार्थो रन्धाधिगमोऽप्यायासङ्गः पुनरक्तबाहुन्येन, अपुनरक्त- 
प्रदेशेऽपि प्रयकपदग्यवच्छेदादशेनेन, गाम्भीयौच प्रज्ञापारमिताथमुनेतुमरक्तो दामेनस्यमनुप्राप्तः । 
तमुदिदय मंन्रयेण भगवता प्रज्ञापारमितासूव्रं व्याख्यातम्‌ , अभिसमयालकारकारिकाशाच्र च कृतम्‌ । तच्छरला 
पुनरायोासङ्गेन आचायवयुवन्धुप्ररतिभिश्च व्याख्यानम्‌ । ( ए. 506) 


प्रभा 3ता2 2150 5818165 प्र21 175 एषणा 10्लागलक्षप्ता) 9 49 
५1051240 7लुग€86018 {16 06७६ प्रध्वाप्रला त [पलाल द्प्र०ा : 


“स्रं सूत्रान्तरानुसारेण व्याख्यातव्यम्‌ इति भगवद चनादेव पश्चविरतिसाटसिकानुसारेण 
पूवाचायवणुबन्धुप्रृतिव्याख्याक्रममाभनिय अभिसमयालंकारानुरोधेन च...व्याख्यातमिदम्‌ । ([. 806) 


प्ि17072त7278 (गालवा 11८०0026 111 1६ {11८ लारा पट 
ण 401 /(द्कच = तात 15 प्ता = 40/05077104/7(क720"02. 
1. पऽ प्लटग€ कक्षा 116 वा 21 [एपा008€ ग प्रा 6070100 
ऽमा 18 आना कण. ~ ापाऽगत$ष्रभणत्ा2 21215868 € (ध0- 
1€1{§ र 45०७0 ब57द्द 17010 लह ॥न96७ [1८ ऽ भाए्रक्य2] 0212, श 
10218, €८.; 90 168 10 एलाऽ€ऽ ध्1€ इप्ाािक्निक ग प्ऽ रणुप्ा ठप 
णा 7 ऽप्रला 2 छव 25 $छपात लपश्णल पट ए९ववलयः ८० ल्दु0 1 प्लान 


[प क00एत्णर | 9१4 


1116 2121813. प्1100112012. 21 209 1216 प5८§ (113 पट आ प्रऽ ्राशाालः, 
ला 17712 10288268 ग ध्€ (€ त 45{0500157(त, 06 19812. 
एङ 10ण्ण६€8 प्ल अपाला ग 01400071 711(00140 प 11110 
तप्ट्ठपफ एलु तथा चोक्तम्‌. 11८ १०९ 70०६ 1प्ष्टान८६ ध€ प्लातइ, 25 

€ 1624118 16 णि ट्ूलए& (ल्ल 11121 ‰#25 1166155, 

2100 [15 ल्नापापालाक्ाङ 15 137६ 4000050074/7/८001//77 17/0८, = वृ {118 

15 श (16 [ताप्6 20 पावला प्र पका ज (011710०६ 

505). ऽ 18 शला 25 त 1106056 ०३८ णि प्€ ोध्लालद्षप्रण, 

10६ 011}$ ज 45(८५ 7/5) पौः 2150 ज = 0प्रीलाः #0ा 8 ललाट १० 
[1ला दपा ज प्रा 772 0255, 1८ [0125८ 9 1700६ कण 1 ए 68लाए 
1118 16 {18010021 [ह्लाद प्रगा 28 ला 23 108 (लतपथ्च प्रव्तवात्रमा. 
४८ पाए 77 118 775६ 5121122. या सर्वज्ञतया ( +1011ह1$ 286106त ४0 प्रभा - 
एवता2 0४ एणा. त्रा) 6८, 9 त्रा एदा ण भा 2038. 9 
3212821128111६8. 211 81 {16 लात्‌ त अप्त्य दणा्द्ााा1एगा01८दो19, [प 
{11€ 6286 ° 22161६20, 116 88. 7घ्ट्नपत्‌ 7 (्गलीला) न दण्ट 
ल व्प्लाः अभिसमयाटैकारानुसारेण संशोधितायाम्‌. 1१ †0पात्‌ 2150 06 70ग॑घ्व्‌ प्र 
21] 77८4४८05 0४ 7188. 29211216 १0४ काण्तट प्ल शना] 110 लह 
©112लाइ (ग7८शूगाताष 10 पल लहु णु्र८इ ० कताव त 40 
९११111/7(.001 (7८६, पणा] व्व, 1125 &01 72 लुाभूणधलाऽ 21 4510, 34 619ु0- 
1€ा8. 1 ५0 7101 प्ल्टणि€ एला€ण्ट प्च प्रा २९४०१०८ पलशतं म ल वमच्लत 
0/771६7 {125 प्रातलाहिठा€ कर्न 1लदपपञ] = चमााएलाषहि 0 10106 प्ताो ४0 
ऽप € ल्गाध्ला{§ ग 01115211 त121901्2, 0 {1091 18 ऽप्रणुष्ल- 
1211€ा ४25 166858६ 2110 [7656८त्‌ पावला लाह लौाभुण्ला$ ६0 (नल 
001त ० € लह ^ ताप ग #णााऽन्ावकतवत्ा2. 1113 5त्ला)३ 
10 {€ {€ (८गतट्८६ [लग 620 ग अभिसमयारकारानजुसारेण संशोधितायाम्‌. 


7. वप्र पए 0प 0 ^ एणप्त०हऽप्रा? 07 ६/7 2721^ ाण7९7५ १५ 


1 प्रल एदा ० 21 1788. 9 45 [०७51 ह, 7 व6(79६ ८ 
211 (41८१९१९7 29 0. (11८ 15 2, 8६६ 2 20 51411225 1 पपा 
प्ल आ 18186 ज एाभुरद्मुत्षा111. 11८ 216 00 पात 21 € 
एवाप ग सकत्फद्निकस्, ऽलागभ्ऽ, 1 100८, पना 966 शा 716 
{1121 {€ 276 701 2 [त्रता56 एषा € (ट्श म € णाऽ. 
प्िभा0702त725 (गलाद 1प्लप्तल्व्‌ 7 ्रऽ शणुपा0)€ ५०८ 1101 
(०ाला६ 0) त्ला, 11610 प्ल 51105 12६ 1686 51211228 ५16 1101 
णि [क्ष ग 45{571145776द 17 1115 ३३. 1 12५८ प्रदाण ट छश्दपतत्‌ 
प्ल पठा परा लप 4. अत प्लद्ह्ग्प्ल्व चला) १० 001-प70165. 


पिठ "110 18 ६1८ अप्र्ीन' ग 115 दत ? र 01 
एल 13 (2 115 अप्रजा 15 चिष्श्ां पा, ०६ 16 एलाह 9 1056 
तणा0लाद्थ्चङ ग 45८, 1४ 18 फिपात्‌. ए०ट्8० प्र, एता 125 ऽप््६८३६८य 


94 0 61748 प्^ पाट 


0119 प0686 अा1288 216 6गप9०86 0४ रिश्पोभ्णा2ता2, एप ग &1क2- 
०९८८2. 2110 प्रा एङ [7 2{ ॥€ एटा 9 रिदष) पाा2३ (णाल. 
वभ. (0्रणिषपा्लङ्‌ धाइ (लणााप्ला(ताफ 15 2८211201 1) (1116856 
{721151211071 गा]र, शात्‌ 11 15 वाला 07 106 ६0 3४ वाहि पी- 
11116] 011 (€ उप्रप्रालालष्क्ज चट एला, एप [ काः 1१ $ठ्पात 06 शा 
2५०८ 0) {16 एस ज (दसपापा2009त78 10 [पा 115 एणा 51217885 17 
{1716 लार्‌ त 115 1 वावा व्प्रात 18 दित्ता त ५२३. 1 वो), {1€ाटठि6, 
111617111८त 10 1८] ल्ल( ०८850 125 साट तएठप = ्पापाश्जावतवा2.8 
21101317 ° (11९56 5०7०६ ३.( ०८८. {$€ 15 क) ्तात्ण्ा) ण 
{71८ ३1108111]; [ प्ठपाव्‌ कत्वुपटड( (11८ 7टव्वटाः 0 ल०प्ा091€ 116 {ट 
०{ ({7€8€ 51171228 1110 {181 ० (1८07८ = िरष्ठप् प्ा2, आतु [ 9) 
$प्रा€ € शा] € (्गाप्राात्ल्व्‌ पाम् प्लु प्राणऽ ८ मिण प्ल [ृलार्ज 
पिष्दटना पा2. 


8. (द्मगप्रतऽ 07 ^ 5748 प्^इपपद् 


116 4:(र (८1/44 एव प्सृ्ा18 15 वारत९त्‌ 1110 82 ८7190 प्ला5. 
{1 15 प्रादटश्ला ब 5{‰%1©, (्णप्ा00510ाा कत्‌ (८०ा{ला{5) पत्‌ 15 > वृपल्ला 
तासा णा वत्रा, [01111050ु0111621 [वटका ३व.त112265 
1116 {पतर ग {€ कलाु६) भात्‌ [लङ ००5861९5 10 1116 ५३९ ज शत्व 
115 170५५16८. शतु 1८218 11161651 15070 07 [लट्ल( 110 पनृल्व्र. 
[€ [गजा ज 0पाः (लप वट्शमल्त्‌ 6 पाऽ पनु 15 (0प्त३दतज्टाप 
8111211. 4 121ए€ {0107 15 प९ल्णाल्त्‌ {0 छत्राः ॥मूण८§,) [€ ताप¶ितप्रा65 
10 00101102 2 11011 1४८ ण प्टव्लौलः अतत्‌ 2156 2 पपर पशात 15 
11916. {16 ताऽलागिह आ्छपात्‌ 14५८ 012८086त अत्‌ शत्व पाव एल६्८- 
10115 171 (07/2८ ( 8616081 ), 57/८८ (९०० एल क्णछपा ) , ५८८१ ८2(4॥। ( 6010- 
(लावक ज परापत्‌) 4८८4 ( फटता); पात्‌ १/4 = ( लाला 
07 51761011 ग ऋत्‌ छाः लिमा) (दणि 1८ 15 वृप्रश्0€त्‌ 10 00885688 
12]118, पणा16]) प्प्रऽ 15 2 {(०गृट्वदु< ज भा (णु अपव 0718 ८2116 
92021. ऽपो 2 (104164६८ पऽ 1८६८८88 21118 8५८ 2 {16€- 
7111317 (0प्राऽ€ ग वाऽलागा€. 7116 द्लला पऽ 02५८ प्ल 11060 
10 2118111 {11€ (८(॥८८।८८८८, तल ८ ०0 ० 11041606 ग इपततवा2. 
[[ला८ शा]] (लाद्ााा]$ 0८ 008126165 (शल) {€ ऽदल्ललाः प्ऽ{ 0ण्ला८०ा06. 
90116 {117८८ ल श्गलाऽ ज 16 पठा 9८ प८र्ग॑हत्‌ 10 (1686 ००5६४८६8 
2.६ {111८८ पिला ला ६2९६8, 214 ९21६ त, 2९६४३ न 212, {€ 
९४11 ऽ, जाट.) 60गगलाऽ 11, 21 210 27. 072] 0द्0क्चा 101६ 15 501८ 
{11165 3{‰1€त्‌ 25 1८218 ( 25 17 €04]0€ा§ 7 21 22) 25 छल्‌] 23 अ दण. 
[५० पि वाभुधलःऽ € त८०्०४८त ६0 ४6 [क्च म 012] रका, 
४12.; 9 21 10; अव्‌ 2180 वआ प्पक्लठपऽ जल [66 पपठ 


[प्र7100ए८लाा0प्र ङ । 


छप प्रह णाद. 405६ ग धल लीाभर्लाला51168 ग 012}19. 21८ १९१३६९८ 
7) णि. \#४€ 216 101 {जव $ प्प्रली [फ पाा5 (पठशनट्तहट ° एम 
15 0 € तवृ पात्‌, एप ८ 8८ गात्‌ णाक 1 18 10६, 1115 जारम्‌ 
{12111 13 (्जाााजा {0 50 7210४ {€16{5 ग इ प्पतातऽपा, [ाता0111*6€ 
23 \९८]] 25 ९८५८८1०}6्‌, प्राा$खाा2. 0 रवद्ीात्रकत्या 2, 0 1 प्रा 168८८ 
{1115 1 01 ८413 ग 115 6285 [पा 1710 कल हक्छपापत्‌ भार छाल 
01६, ए812111114.116 25 %ल्‌] 25 एप्ततााऽ६८. 11 15, 100४८, ९8 10 
प्रावटाऽ{शात्‌ पाष प्रा 18 80. ४८ तठ प्ट पाः 08516 ध्पद्ाऽ ग 
एप्त), प।12, 52.17162$2. 11110612 270 वप्रा, 1+00पनृल्वहृलण 
11111 16245 10 111७112. 1115 ारप्प2 15 21५४2४5 द्वृप्लत्‌ प्री 
एभि ठया प्र9६62 0 पाट गाल 30त 27 परार 0 116 ०्ाल, 
1173 उततपकप 21†ला7]01§ 10 €5लट्ण नापा छपा पात्‌ गा गाना5, ११९८५१८८ 
210 (५८८८, त०प्र0{5, 371त कटील्ल्प्र०ाऽ, , शाला) छपा: 7776 15 प्त पिठ 
11686, 11 द्वृ पाइ € [ताठण्नल्वह्ल ग तपा $2. = वदततत 15 (116 0651 
जिना] ६0 ववा ्र715ऽ 51216 ग 1017110; पलाला) प्ापऽ [0125 क 1171100118.11॥ 
7101८ 1 € वल्छलाध्णारज 718 01 एव] तत्वा. प्रिठण्टन्ल, 
11 15 ५21ह्ला0प्ऽ (0 ला10 10 75 <त्पङवपति 01 एव] पप0्वा11111, 25 1116 
०८६1८ णि 117८ वभा जा ऽभृर्ड्प्ला. 712] पद्वु (615, 
लाट, 12*८ दण्णरट्त्‌ > ८02 20 1115: न श्न्यं चरति नाद्युल्य चरति, 
चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌; 07 सर्व॑धरमानुपलन्धितया प्रज्ञापारमितानुपलचन्धिता; 01 स्वमाचिन्यनग्रा 
प्रज्ञापारमिताचिन्यता, 


[€ [1111८ [पऽक जगल 15 {€ ८०5९5 0 6121106211011 
०1 ए118 {001६ ५11 ४८ एप्त 0 2८5 223-223, ०५ € (1111«६ 
{< अ एद शत्द्ा011६, णो [9 € 229, 11. 3-16. (11115 १०९५ 1101 1116211 
111 {012616८ {€ 1९० ज 21} 7पा८ ज ९६००व्‌ ल्गातप्लाः जः 266 जा 
6४. 016 15 {0 ०0 ए प्तत112 वात्‌ [10 4665, च€ प्ट्म्टालटा 
270 छल 101र [€ा5०ा15, 1 21] शगार 716८205 11८ 0 ४टाःऽ €1८. 
(211९ 570पात्‌ 2150 [01261156 110 भा (0 थ्तऽ प्राताा]६३, प्र 21त्‌ 0 
लिक लाटमपा€ऽ, (पातर्डाल रााप्टऽ, प्ाल्वा६६॥८ पता 1116 पप्र 09. प्रा€ 
ण 118 25 पप {0 {16 [2५ ग ल्गावाप्मा 9 स्ऽला८८, [1 13 0% उपला 


1116218 102 0716 ध्वा चत्व ध्राल एदलट्ल६ 0 (15द्लात€1ब 
&10^+16086. 


{1111८211 € 088९8810) ग ऽप्रली ्ख0ऽ८्लात€ा11 2} 1110164८ 
€1५182068 (1€ [01726८८ ग ग] पाऽ [लृपताफ् = प्ार्ला82 पिलत. 
8111] 271 ८0ा103881071 0 ॐ], अत्‌ [ााकनुगााल माड 1८ 16128 10 12८6 
€ 5127त्‌ ण 2 पाठह्लभ्ा #170 (८2868 {€ द्रप पाट ग (18 
५6260 ए 015 1816 25 प्दप्राल द्रप्रट प्रजा प्रप्र (मायापुरुषवस्स्थातव्यम्‌ ). 


शा 4 67५8३५7 2 


{ 72४८ ग] ट्र शला 290९८ ग४0पणौः च€ आपीपलयात€ ग र भप्ल्फक 
72112 40150017 गा प्ल = वपल लसा) ग कुथ 
दाष टत. मणिमता दपाथाङ 01008 प्15 चलप 25 वप्प्गा 
णिः [75 1पलाटावप्ता, भात्‌ हरइ 0 266 277 2 तरला वागर$ऽऽ ण 
480०९048 246 11110 दाहा = 5ऽध्लप्रगाऽ, 217त्‌ 22170 2 ०८६०11€त्‌ भागषऽ3 
0 {022८5 278-281. \४€ 5० पाव 06 {1124 4007507"00/क4070109 
०९ 101 60१ {116 125६ ध्र1६८ नी भ्लऽ 9 = 45{557बढ्‌, ०६८ प७९, 
25 {12.110112412 32४5, {11८ 81८ €23$. 116 द्ववदः श०प्राव (ल्लु ॥015 
21121515 दणि [71 ० श्ट वद्या ग € एएलल्प्प् ज 2 
0८110108 214 #ला00०8€ पलप उएएप्पाताष 10 पददप्प्लार. 


00102- > 
25-11- 1959 , 14. #^ + 


भस्तावना । 





१, अष्टसाहसिका के पूर्वं संस्करण 

अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता का प्रथम संस्करण श्री. राजेन्द्रलाक मित्र द्रारा 
संपादित होकर सन १८८८ ई० मे बिच्छिभोधिका इडिका, कटकत्ता मे प्रकारित 
हआ ( हारिये मे “ ए, से उद्टिखित ) । यह संस्करण छः मातृकाओं पर आधारित 
था, जिनमे से पोँच भिन्न-मिन्न पंडितो न नेपाल मे पायी थी, ओर एक मूल नेपाठी 
का गला लिप्यन्तर थी । पुरातनतम मातृका पर १०६१ ३० साठ ट्वा हे, पर 
राजेन्द्रकाट मित्र मानते है कि वैत्रिज मातृकाओंम से एक का समय १०२० ई० 
है | व्रेडाक की राय मे बह तिथि ११५५ या १२५५ ३० हो सकती है । राजेन्द्रसल 
मित्र द्वारा प्रयुक्त ओर दो मातृकार्पे है, जो बगाक-वरिहार के पाट राजवंश के राम ओर 
गोविन्द राजाओं के राजल्वकाठ मे नाठंद या उसके अडोस-पडोस मे बनी प्रतिलिपिर्यौ 
मात्र है । इस प्रिथ की नयी मातृकार्प उपलन्ध नहीं इई है, द्यर्लकि नेपाठ मे बार- 
बार प्रतिटिपिर्यौ बनती गयी है । फक्त: मूरपाठ की जच करने के लिए न ओर 
कोई आधार प्राप्तहै, न इस संस्करण के २२९वेप्रष्ठकी पादटिष्पणी म उष्ठिखित 
खाई को पाटने का कोई साधन । तथापि मूढ पाठ की सामग्री उससे अधिक भिन्न 
नहीं थी, जो आज हमे उपटन्ध दहै, या जो उसके टीकाकार हरिभेद्र के सामने ईसा 
की आठवी शताब्दी मे थी । हसिभिद्र अपने प्रथ मे कर पाठान्तर वताता है, पर वे 
मह खप्रण नहीं है, वे केवर टेखनिको की संदिग्ध धारणा है । अतः इस संस्करण के 
२२९ वे पृष्ठ पर जो खाई है उसे छोडकर अष्टसाहक्निका की संहिता एक ददी रूपमे 
परंपरा से प्राप्त है। 

राजेन्द्रलाल मित्र का संस्करण, जव कि बौद्ध संस्कृत सादिय का सूक्ष्म अध्य- 
यन अपनी बाट्यावस्था मे था, इस क्षेत्र मे सवै-प्रथम रहा, इस कारण उसमे युद्रण की 
अ्ुद्धि्यो बडी संस्या मे दिखाई देती है । हरिद्र की आलोक नामक टीका के 
संपादक डा. वोगिहारा ने यह आत्रस्यक माना कि पाठकों के लाभा पूषै-संपादित 
संस्करण का पुनः संपादन किया जाए । रोमन च्पिम मुद्रित यह संहिता तथा 
आढक टीका पाठ कीर्जोचके किए उपयुक्त सिद्ध इई दै (हारिये मेण्ठ से 
उद्िखित ) । इन दो उपलब्ध संस्करणों की सतक॑ता से तुलना करते हए भैने अपनी 
संहिता का पाठ निश्चित किया है । आलोक टीका ८ १९२२-२३५ ) के आलोक मे 
मैने उसे परख ज्यादहै। डो. जी. टूचीने भी आलोक का केवल मूल पाठ अपने 
संस्करण ( जी. ओ. एस्‌. बडोदा, १९३४) मेँ प्रकाशित किया है । इन दोनों 
संस्करणो मे टीका की हस्तलिखित सामग्री खगभग समान है । तोमी वोगिहारा का पाठ 
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ट्ची के पाठ की पेक्षा श्रेष्ठ है, यह मान्य करना पडता है । अपना पाठ तैयार 
करने मे इन दोनो संस्करणों से मेने पर्याप्त ठाम उठाया है | तथापि उनके प्रथम 
संस्करण के लिए राजेन्द्रटाट मित्र का तथा बोगिहारा ओर टुची का अपार ऋण 
भुखाया नहीं जा सकता । इत प्रकार अष्टसःहस्चिका ओर उसकी हरिभद्र प्रणीत टीका 
आलोक का यह प्रस्तुत संस्करण उन दोनों का सेमिलित संस्करणदहै। साथदही 
उतम कुछ अधिक बाते समाविश कौ गयी दहै, जोये है-उद्धरणो के अधिक मूल निद, 
प्रज्ञापारमिता रब्दावली की पूची तथा हरिभद्र के अनुसार उसका अथ-विधान । जति 
जाते म कहना चार्हूगा कि आलोक के प्रणेता का नाम हसिभद्रहीदहै, न कि सिह- 
मद्र, जैसा कि डा. एन्‌. दत्त ने पंचविंरातिसाहस्निका के अपने आमुख (परण ८) मे 
बताया हे । 
२ प्रज्ञापारमिता साहिय 

प्रज्ञापारमिता नाभ से सुविदित बरद्ध साहि प्रचुर मात्रामे पाया जातादै। 
कियुश्यु व्रिापीट के प्राध्यापक रिउयो हिकाटा ने सुविक्रान्तविक्रामिपरिष्रच्छा प्रज्ञा 
पारमिता सत्र ( एकु ओका, जापान १९५८ ) की अपनी प्रस्तावना मे इस नाम से 
प्रचटित २७ रचनाओं का उद्व किया हे, जिनमे से सव्र मूल संस्कृत म उपटन्ध 
नहीं ह । उनम से कतिपय तिव्वती अनुवादो से ज्ञात हं, ओर कतिपय चीनी अनुवादो 
से। अगेमे इन ग्रंथो की ताटिका- संस्कृत, तिन्वती, चीनी- दस त्रिविध वर्गीकरण मं 
देर्ादह्र। 

(अ) इस वगे की स्वना अपने मृकरूप म विद्यमान दै, तथा अंशतः या 
पूणतः प्रकारित दहै । वेदै :-- 

१. श॒तसाहसिक्ना - प्रतापचन्द्र घोप द्वारा संपादित ( विन्किओधिका इंडिका, 
१९.१२ )। अव तकं प्रण नहीं । केवल १४ अध्याय प्रकारित हं। 

( 7 ¶ # ०. 220 (1) ए 8 ) 

२. पचर्विश्चतिसादश्िका - ड. नयिनाक्त दत्त दारा अशतः संपादित (कैवलं 
प्रथम अध्याय ) कलकत्ता ओरिट५ सीरीज न. २८, कलकत्ता १९३४. (॥ ॥ ]> 
2०; 220 (2). ¶ ०४. 9 ४74 3700 ) । प्ररर्ती अनुबाद संस्छरत पाट कै अनुसार । 

२. अष्टसाहसिका ~ रजेन्द्रलाठ मित्र द्वारा संपादित, बि० ३० कलकत्ता 
१८८८ । वोगिहारा संपादित हरिभद्ररचित अभिसमयाटंकारारोक के संस्करण मं 
मूक संहिता समाविष्ट है ( टोकियो, १९.३२-२३५; 13 8 7 }३०. 4) । चीनी भाषा 
मे इसका अनुताद अनेक बार हआ है । ( देखिये ~¶'¶ू' 7०. 220 ( 4), 224 
225, 297, 228 › । प्राचीनतम प्रकाशन का समय ३८२ ई० हे; 7 ०. 14। 


अंष्रसाहस्िका । ४ 


४. साधद्विसाहसिका - अन्यथा अभिहित सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा, 
प्रथम अध्याय - टी. माल्सुमोटो द्वारा संपादित, बोनर ओरिपंटाणिद सटरूडिएन, स्टुटगाटे 
१९३२; द्वितीय अध्याय - फेस्टशिप्ट काहल, ठेडन १९३५; पर्णं संहिता, टोकियो 
१९५६ ; नया संस्करण आर्‌ हिकाटा द्वारा, जापान १९५८ । संमिटित संस्करण 
नागरी टिपिमे प्रकारित करना चाहता द्र (3 ०. 17. महायानसुत्र संग्रह 
भाग- १); ¶ 1 ~ 29. 220 ( 16 ); 29. 14 । 

५. सप्शतिका - दूसरा नाम मंजुश्रीपरिवत, जी. दबी दारा संपादित, रोम 
१९२३ ; केवर प्रथमाध जे. मासुदा द्वारा संपादित, तादशो विबापीट, योकियो कं 
नियतकालिक मे प्रकारित । इसका संमिटित संस्करण देवनागरी मे प्रकाशित करना 
चाहता ह्रुं - ( 887 पण. 17 महायानस्‌त्र - संग्रह-माग-१ ) - (ण ०8. 220, 
(7), 282, 233, ¶ू प०. २4 । 

६. व्रिज्ञतिका ~ जनसंमत नाम वजच्छेदिका हे, क्स मुकर द्वारा ओंक्सिफडं 
मे १८८१ ३० मे संपादित । यह रचना डां० दत्त संपादित गिखगित हस्तटिखितो 
के आधार पर माइनर बौद्ध प्रथमाटा, रोम १९५६ मे प्रकारित है । ( (ण }५०७, 
220 [ 9], १85, 36, 237, 38, 239 }] । प्राचीनतम अनुवाद का काठ 
४०२-४१२ १० " ०. 16 । प्रव तुर्किस्तान मे पाये गये हस्तठिखित अवरेषो मे 
स्टेन कोनौ के संस्करण मे खोतानी रूपान्तर भी उपक्न्ध है ८( ओक्सिफड १९.१६ ) 

७. अध्यरधश्चतिका ~ नामान्तर नय, ई. ्खोयमन द्वारा संपादित ( स्टासबुम 
१९५२ ); ताइशो विद्यापीठ, टोकियो के नियतकालिक मे पुनरतरित। 8 87 ०. 17, 
महायान सूत्र संग्रह, भाग-१ मे इसकी मूल संहिता समाविष्ट करना चाहता ह| 
117 249. 220 (10), ९4०, 2५, 24३, 244; ¶ ०. 17, +89 } तिन्बती मे इसके 
नाम है - श्रीपरमाद्यनाममहायानकट्पराज ( 1. 487 ) श्रीपरमादच्मंत्रकल्पखंड 
( 7. 488 ) तथा श्रीवज्मडलालकारनाममहातत्रराज ८ 7. 490 ) । 

८. प्रज्ञापारमिताहृदयशत्र - मेक्स सुकर संपादित ८ अक्सिफड १८८४ ) । 
881 प०. 17 महायानसूत्र संग्रह, भाग-१ मे इसका अंतमौव करना चाहता हं । 
गण"? क. 250, 251, 259, 253, 254, %55, 256, 257, 7 प्ण. 21. 

९. कोशिकप्रज्ञापारमिता - ई. कोश दारा चीनी भारतीय अध्ययन माला 
भाग ५८२) [ कलकत्ता १९५६ ] म संपादित । इसका देवनागरी रूप [33 प, 17 
म अंतभूत करना चाहता द्र । गण? 249; ए ०. 19 । 

१०. खर्पाक्षरा - ई, कोन्च द्वारा चीनी भारतीय अध्ययन माला भाग -५(२) 
[ कलकत्ता १९५६ ] म संपादित । इसका देवनागरी खूप 88 ०. 17 


महायान-सूत्र-संग्रह, भाग-१ मे समाविष्ट करना चाहता द्रं । (ण्‌? 258; 1 22 । 
अ. प्र, ३ 


११, प्रस्तावनां । 


११. रत्नगुणसंचथगाथा ~ यह १४ छंदोवाटी छोटीसी रचना दै, रूस मे 
सेटपीटसनग बी. बी. मे. प्रकारित । 

८ आ ) उपरिनिर्दिष्ट प्रज्ञापारमिता की रचनाओं के अतिरिक्त ¶ ¶ ए तथा 
टोहोकु सुची म निन्ननिर्दिष्ट रचना मिलती हे :-- 

१. अष्टादश्चसाहखिका - इसके कतिपय संस्कत अंशा स्टेन कोनौ द्वारा आर्कि- 
ओ्लोजिकठ सर्द ओंफ इंडिया नं. ६९ मे संपादित दै । ¶ ण 7 ०, 220 (*) 
{ 240, 19. 

२. पंचपारमितानिर्देशा - इसका संस्कृत मृट पाट अब तक मिला नी, तो 
भी तिब्बती तथा चीनी अनुवादो से वह ज्ञात दै। (7 ०, 220 (11.15 ); 
णू 280, 181 । 

२. पचाश्चत्का प्रज्ञापारमिता - संस्कत पाठ उपठन्ध नही; चीनी तिन्ती 
अनु्रादो से ज्ञात । (१? 1०. 248 ; 7 पषण. 18 । 

४. पचाश्चतिका ~ ऊपर के समान । (णु? ०. 260 ; ण प्ण, 15 । 

(इ ) निश्न- छिखित रचनार्ँ केवट चीनी साहित्य से ज्ञात है -- 

१. देवराजप्रवर प्रज्ञापारमिता -ऊपर के समान, एण"? 220 (5 ) । 

२. प्रज्ञापारमिता ~ समवतः दश्चसाहसिका. ("7 220 ( 9 ) । 

३. नागश्री प्रज्ञापारमिता - १7? 220 (8 ) । 

५. [17 ०0. 245, 246, व 8०. 247, गण 289. 259, गणपः 
1२०. 26 । ये चार रचना भी केवर चीनी सा्टिय से ज्ञात हैं | 

प्र हिकाटा प्रज्ञापारमितानामाष्टश्चतक (77? ::30, 7" 25 ) नामक रचना 
का निर्देश करते हे, पर यह प्रज्ञापारमिता के १०८ नाम बतानेवाला केवल स्तोत्र 
जान पडता हं | 

(ई ) इन सव रचनाओं के अलावा टोहोकु सूची मे अन्य कई रचन 
निर्दिष्ट हे :-- | 

१ एकाक्षरीमाला 1 ० 28 


२ घयेगर्भा ¶ ०. 26 
३ चद्रगभां ¶्‌' पण. श 
४ समन्तभद्रा ¶' ०. 28 
५ वज्रपाणि ¶' ०. 29 


६ ब्रज्रकेतु ग्‌" [० 30 


अध्साहस्िका । २२ 


३. प्रज्ञापारमिता की दीका 

टीकाओं के ख्प मं प्रज्ञापारमिता साहिल पर विपु रचना हो गयीं ह । इस्‌ 
संस्करण मे मैने अषटसाहसिका पर आलोक नामक हरिमद्र प्रणीत टीका समाक्रषट 
की है । इसमे आयनैत्रेय प्रणीत अभिस्षमयाटक्रार की मूठ संहिता भी समाविष्ट है| 
इस संहिता पर प्रस्तुत दीका ज्ञानभांडार दी समन्चिये । यदपि यह टीका वद्ध योगाचार्‌ 
या विज्ञानवाद संप्रदायके दृषिकोणसे ट्ख गथीदहै, तो भी उसमे अपने संप्रदाय की 
कतिपय अन्य टीकार्ज के निदेश के साथ ही माध्यमिक संप्रदाय, जिसे एकनयवादिन्‌ 
कहा गया है, की टीका भी उदिखित है । हरिभद्र परवैवतीं टीकाकारो का निर्दश 
प्रव चायौः अन्ये, अपरे, आपम्‌) आदि शाब्दो से करता है, तथा नागाजुन ओर आयै- 
देव जैसे माध्यमिक संप्रदाय के टीकाकारो का नामोषटेख भी करता है। ३०६ ये 
पष्ठ पर वह एक किस्सा बताता है । असंग अष्टसाहसक्तिका की संहिता का अथ नहीं 
समन्नपारहा था | भत्रेयनाथने बडे दयाभाव से उसकी मदद की, जिसक फर्खरूप 
संहिता का एक संक्षिप्त रूप, जो कि अभिसमयालंकार के नाम से विख्यात है, 
आट अध्यायो के २७४ क्ते ये बना । उसीक्मै सहायता से भ्राप्य नाम की ठीक 
प्रस्तुत करने मे असंग सफक हआ । वसुवेघु ने पद्धति नाम से दीका प्रस्तुत की; 
आर्य विमुकतिसेन ने वृत्ति नाम से दीका चिली, ओर मदन्त विमुक्रितिसिन (जो कि 
आय विमुक्तिसिन से भिननदहै) ने वार्तिक चिव दिया । इस टेखककरे नाद हसिभद्र 
का आविभाव हआ । उसने आलोक नाम से अप्रनी टीका छिखी, जिसमे अपने प्रव 
वर्तीं ठेखकों से उसने पयाप्त टाभ उठाया है ओर उन सत्र रचनाओं से प्रचुर उद्धरण 
मी च्ि है | अतः यह स्पष्ट है क्रि अष्साहस्तिका पर माध्यमिक तथा योगाचार दोनो 
संप्रदायो की टीकाओं की परंपरा बनीं । पहटे संप्रदाय के प्रतिनिधि आचाय थे 
नगाञ्ैन तथा आयेदेव, ओर दृसरे के मेत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, आर्य विमुक्तिसेन, 
भदन्त विमुक्तिसेन, तथा वेरोचनमभद्र का अतेवासी दरिभद्र ¦ दस वम्‌ की रचना मे 
से केवर हरिभद्र की आरोक टीका को छोड अन्य टीका मूढ संस्कत मे उपलब्ध 
नदीं है, हाकि चीनी ओर तिन्बती अनुवादो से उनका अस्तित्व प्रकट है । यद्यपि 
हरिभद्रप्रणीत टीका गत प्चीस वर्णो से उपल्न्धदै, तो भी उस्षकी ओर पंडितो का 
ध्यान उतना खीचा हआ नहीं दिखाई देता, जितना अभीष्ट था। इस रचना मे प्रथम 
भार योगाचार संप्रदाय की रिक्षाके बरे मे रोंकरपूवै रेखक की छिखी मौलिक 
जानकारी प्रचुर मात्रा मेँ हमे मिलती है । 


४, हरिभद्र 
 -्रिभद्र, जिसकी अष्टसाहन्िका पर टीका का समवेश प्रस्तुत पुस्तक म किया 
है, बौद्ध योगाचार संप्रदाय का एक महान्‌ आलोचक पंडित दै । अष्टसाषहलिका की ` 


रणा प्रस्तावना । 


संहिता का रूप निश्चित करने के किए उन दिनों उपलन्ध सभी मातृकाओं को वहं 
काम म लाया है, ओर उनके पाठन्तरो का भी अपनी टीका मे उसने ठीक परामश 
कियादहै। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका दै, अष्टसाहस्रिका महायान बौद्धौ के 
उभय सं्दायों मे मूस्यवान्‌ तथा बहुसमादत ग्रंथ माना जाता है । अतः उसमे दरअसल 
महच्प्रणं पाठभेद तहत कम प्रयि जति ह । असंग के अनुयायी वैरोचनमभद्र का हरि- 
भद्र अंतिवासी था । माध्यमिक संप्रदाय के नागाञ्जुन तथा आयेदेव की टीकाओं का 
उसने उपयोग किया ही है, तैसे ही असंग, वसुबन्धु, आर्यं विमुक्तिसेन, भदन्त विमुक्ति- 
सेन जैसे योगाचार संप्रदाय के महान्‌ आचार्यौ से सहायता टी हे, ओर उनकी रचनाओं 
से मुक्तहस्त से उद्धरण ल्थिि है । उसकी रचना म उपरिनिर्दिष्ट प्रंथकारो के नामनिर्देर 
के साथ अन्य पूर्वाचार्य का भी निर्देश मिक्ता है, जैसे - प्रवाचायौः, एके, अन्ये, अपरे; 
केचित्‌ आदि शब्दो से । इनमे से कतिपय उसके अपने संप्रदायके होति इए भी, 
उनके वचनो के बारे म॑ मतभेद प्रदरित करने मे वह हिचकिचाता नष्ट, ओर कहता 
हे " तच्चिन्यम्‌ ' अथात्‌ वह चिन्य है । इस राब्दप्रयोग से वह उनसे अपना मतमेद्‌ 
प्रामाणिक तथा सम्मान्य बताने की कोशिश करता है । निम्नोद्रत परिच्छेद से माद्धम 
होता है कि अष्टसाहन्निका की कई टीका संहिता का गक्त अथे बताती दै: -- 

एवमेव कारिकाराप्रामाण्याद्‌ भावाध्याहारपदादिभिरमिसमयक्रमानुरूपो ग्रन्थो 
वाच्यः । ततश्च केनचिदभिसमयाटकारपाठं बाहुस्येनान्यथा कृत्वा ' प्रतिभातु ते सुभूते ' 
इत्यादिवाक्यमारभ्य अस्या मातु्य॑द संबद्धं सम्यक्समुदायाव्रयवाथानभिधानाद्‌ व्याख्यातम्‌ , 
तत्‌ सन्त एव ज्ञातुमहंतीति नोपन्यस्य निराकृतम्‌ । ( प्र° ५४२ ) 

मत्रेयनाथ के अभिक्षमयाककार के बारे मे उसका समादर असीम है । अष्ट 
साहस्निका की अपनी टीका को वह अभिसमयारुकारालोक कहता है, ओर उसका 
समूचा कटेवर अपनी रचना मे अंतमुक्त कर केता है । दिदूनाग जैसे अपने ही 
संप्रदाय के आचार्यो से कहीं कहीं वह असहमति प्रकट करता है । टेसा एक विषय है 
पंचद्‌ शक्षणसिद्ध(न्त के विरोध मे षोडशक्षणसिद्धान्त की चचा । तो भी उस आचार्य 
की प्रज्ञापारमितापिण्डार्थं नामक रचना से उसने प्रचुर उद्धरण च्िरहै। 

रस महान्‌ पंडित की व्यक्तिगत जीवनी के बारे मे बहत दी कम जानकारी 
उपक्न्ध दहै, जो किं बडे खेद की ब्रात है। इस विख्यात बोद्ध भिक्षु का निवासस्थान 
्रकरुटुक ( त्रिकूट ) विहार था, जो करूणादेव की उदारता से स्थापित था, तथा आगे 
चलकर एक महान्‌ विद्यापीठ बन गया । यह टीका धर्भपार के राजल्काल मे संभवतः 
दसा की अष्टम सदी के अंतमे या नवम सदी के प्रथम चरण मे लिखी गयी | अतः 
वह संभवतः रोंकराचायै की पूर्ववतीं होगी, क्यो कि शंकराचाय का प्रभाव उस रचना 
मे दृष्टिगोचर नहीं होता । इस प्रकार इस टीकाग्रंथ का रचना-काल स्थुल रूप से 
७७६ से ८०६ ई० या इससे कु प्रवै का माना जा सकता हि । 


अश््साहस्िका । १; 


५, प्रज्ञापारमिता साहिय का पूलस्थान 

अष्टसाहस्निका की संहिता मे प्राप्त कतिपय निर्देशो से यह मुचित होता है कि 
इस साहिल का प्रथम आविभीव्र दक्षिण मे हआ, जहा से व्ह प्रम की तरपः फैट गया 
ओर वरहा से उत्तर की ओर पर्हैव गया । इस व्रिचार के अनुकर निम्न उद्धरण दस 
प्रथमे हम मित्ते है :-- 

इमे खदु पुनः शारिपुत्र पट्पारमिताप्रतिसंयुक्ताः सुत्रान्तास्तथागतस्याल्ययेन 
दक्षिणापये प्रचर्ष्यिन्ति, दक्षिणापथाप्पुनरेव वतेन्यां प्रचरिष्यन्ति, वतेन्याः पुनरुत्तरपथे 
प्रचरिष्यन्ति । नवमण्डग्रापते धमैविनये सद्धमस्यान्तधौनक्रालसमये समन्वाहतास्ते शारिपुत्र 
तथागतेन कुलपुत्राः कुखदुहितरश्च 1 तस्मिन्‌ काठे ये इमां प्रज्ञापारमितामुद्रहीष्यन्ति 
धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्थवाप्स्यन्ति प्रवतेयिष्यन्ति देशयिष्यन्ति उपदेक्ष्यन्ति उद्यन्ति 
खाध्यास्यन्ति, अन्तो कखित्वा पुस्तकगतामपि छरा धारयिष्यन्ति, ज्ञातास्ते रारिपुत्र 
तथागतेन, व्यवलोकिंतासते शारिपुत्र तथागतेन बुद्धचक्षुषा । इयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
एवं गम्भीरा पश्चिमे काठे पश्चिमे समये वेस्तारिकी भविष्यति उत्तरस्यां दिशि उत्तरे 
दिग्भागे । ये तत्र शारिपुत्र उत्तरस्यां दिशि उत्तरे दिग्भागे इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमितां 
शरुत्वा अत्र प्रजञापारमितायां योगमापत्सयन्ते, ते वैस्तारिकीं करिष्यन्ति । (प्र° ११२) 

ऊपर कै परिच्छेद मे ‹ वतेनी ' से संस्कृत तथा तिव्वती परंपरा के अनुसार 
पूव दिशा, अथं छया गया है ( हरिभद्र लिखता है -- वतेन्यां पूर्वदेे ) । पर चीनी 
परंपरा के अनुसार उसका अथं ‹ वारुणी याने पश्चिम दिद्ा' लिया ग्यादहै | लेकिन 
इस अथमेद के कारण प्रज्ञापारमिता के दक्षिण से उत्तर पर्हुच जाने के विषय मे कोई 
सदेह पेदा नहीं होता । अतः यह स्पष्ट है कि प्रज्ञापारमिता की निर्मिति मगघ मे नहीं, 
अपितु दक्षिण देम इई है। यष्ठ माना इजा तथ्य है कि यह साह्य उत्तर तथा 
उन्तरपूवै मे जनप्रिय रहा । पश्चिम देशम पाटी माषा मे किखित थेरवाद्‌ का बडा 
प्रभाव था, जो क्रि उत्कीणे लेखों से सिद्ध है । पश्चिमी भारत मे संस्कृत बौद्ध साहित्य 
उपलब्ध नहीं हृजा है । पर॒ यह्‌ कहना चाहिये कि नागन ने कंईमीर याने 
वायव्य मे उसे जनप्रिय बनाया । तो भी यह मानना या सु्नाना गलत होगा कि 
चूकि नागाजैन खयं दक्षिणाय था इस लिए वही प्रज्ञापारमिता का कतौ था। तथापि 
वह इस साहिल का सवैप्रथम टीकाकार रहा । उसकी टीका का चीनी उल्था ४०५ 
६० मे इन नामों से हआ - महाप्रज्ञापारमिताशाञ्च तथा महाप्रज्ञापारमिताघ्त्रविभाषा 
( ता-चिह-तो-दटुन ) । 

६, प्रज्ञापारमिता का मूर स्प 

प्रज्ञापारमिता नाम से प्रचकिति रचनाओं के रीर्को से पता चक्ता दै- 

कि उनका विस्तार तथा आकार एक काख शोको ८ ३२ अक्षरो वाके ) से लेकर थोडे 


शष प्रस्तावना । 


से (३०० १४ ) शोको तक मिलता है ( शतसाहक्निका से खल्पाक्षरा ) | 
इनमे से कौनसा मूठ प्रेय है, याने किस्का विस्तार या संक्षेप कालक्रम मे अध्येता की 
प्रहणरक्ति या मेधा के अनुकूट करना पडा, यह एक उटश्ननभरी समस्या है, जिस्क्रा 
अध्ययन पूर्ैम्रहरहित मनोभाव से करना चाहिये । इस किए हरिभद्र जैसे प्राचीन 
टीकाकारो की मान्यताओं को ~ जिन्हें कि पारंपरिक, सम्मति कहना युक्तिंगत होगा - 
हम विचारा ग्रहण कर । हरिभद्र कहता हे -- 

पदपरमविस्तरस्चिसचयानुप्रहा्ं दिता आर्यदातसाहस्निका । स्वाथसंग्रहेण मध्य- 
सचिविपच्चितज्ञसच्ानकम्पया आथपश्चविंरातिसाहसन्िका देरिता । तस्याश्च सवार्थोपसंहारेण 
उद्राटितक्गसंक्षिप्तरुचिदहितोदयेन आ्या्टसाहसल्िका भाषिता इति । ( प. २७४-७५५ ) 


यथोक्तममिपरेयम्‌ आथदातसाहस्निकाप्रज्ञापारमितादिसुत्राथं॑बोधिचित्ताववादादि- 
प्रतिपत्तिरूपम्‌ अष्टावस्थामेदमिनं स्वै संक्िप्तर्चयः साः सुखेन प्रतिपचन्तामिति अष्ट- 
साहस्निकां भगवतीं देरदितवान्‌ । ( प्र. २८९. ) । 


@ ॐ, 


यद्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि दरिभद्र "विस्तार! या ' संक्षेप" शब्द्‌ का 
प्रयोग कीं भी नहीं करता । बहे केवट यह वताता है क्रिसी छोरी या बडी रचना का 
उदेदय क्या है । अतः किसी विस्तारक या संक्षेपक का निर्देश नीं मिट्ता। पर यह 
स्प्ज्ञातदहोना दहै कि वह अध्साहसिका को सव्र से महच््परणे मानता दै । दिडनाग 
भी यही मान्यता अपने प्रज्ञापारमितार्पिडा्थं म व्यक्त करता दै - 
इत्थमष्टसहस्नीयमन्यूनार्थयथोदितेः । 
प्न्थसंक्षेप ष्टोऽत्र त एवाथा यथोदिताः ॥ 


न दोनो ठेखकों ने अषटसाहल्निका की संहिता अपनी विपयविबेचना तथा टीका 
के किए चुन खी, क्यो करि उसे उन्होने अपने व्यावहारिक उदेश्य की पूर्तिं के लिए 
सब से महच्वप्ूणं पाया । रातसाहसन्निका तथा पंचधरेशतिसाहस्निका की पूणे संहिता अब 
तक व्रद्रानों को अप्राप्य रहीदै। इस कारण इस समस्या का अंतिम निर्णय नहींहो 
पाया हे । पाठको के किप एक बात अवदय ध्यान देने टायकदै कि हरिभद्र ने पेच- 
विंरातिसाहस्निका का उपयोग अष्टसाहस्चिका के जटिक स्थलों को सुस्पष्ट बननेमे 
कियादहै,यायो भी कह। जा सकता टै कि उसने पंचर्विरातिसाहन्निका का उपयोग 
अध्टसाहस्षिका के विवरण, विस्तार या टीका कै रूपमे किया दहै। 


यह तो स्पष्टहै कि प्रज्ञापारमितासिद्धान्त के संक्षिप्त तथा सरकतम विवेचन 
के रूपमे इस साहित्य का सारभूत अंशा खोज ठेना चाहिये । पाठकों के पथप्रदर्शन 
के तौर पर असाहन्निका के ३१ बवे अध्याय की ओर मे अंगुलि निर्देश कर सकता 
ह, जिसमे घर्मोद्रत का सदाप्रष्दित के लिश दिया हआ प्रवचन है। विरोषं रूपमे. 


अ्सादस्िका । डा 


मै २५९ वे पृष्ठ के प्रथम परिच्छेद की ओर ध्यान खीचना चरमा, क्यो किं उसमे इस 
सिद्धान्त का प्राचीनतम तथा सरलतम रूप मै देख सका । प्रज्ञापारमिता के समम 
साहित्य मे इतना बाक्प्पंच रहता है कि पते पठते जी उतर जाता है । यह बात 
उसके ठघुतम रूप म भी विद्यमान है । बुद्ध भिक्षु बही वाक्समूह बार वार प्रयुक्त 
करते करते कभी शकता ही नहीं । काल तथा वाणी का व्यथं व्यय वह कभी भी ष्यान 
मे नहीं ठे सका, फिर कागज ओर स्याही के वारेमे कहना ही क्या, क्योकि ये चीजे 
उन दिनो सुप्राप्य नहीं थीं। 

र्ञापारमिता के ल्घु रूप अगि चटकर तावीज के तौर पर पहने जने लगे, 
ताकि पहननेवाठे से भूतपिज्ाचादि दूर स्वे जाएं । उन्द (धारणी! नाम मी दिया 
गया । ' तांत्रिक प्रज्ञापारमिता रचनार्पँ › सपक अपने ठेख ८ चीनी-मारतीय अध्ययन- 
माठा-माग ५८२), प्रष्ठ १००-१२२) म ई० कश्च ने दस प्रकार की रचनाओं 
की सूची प्रस्तुत की दहै । उनम से कुछ प्रस्तुत प्रेथमाटा मे महायान-सूत्र-संग्रह, भाग- 
१ नमनेकेतौर परमै देरहारह। ये रचना भूजपत्र पर छिखकर एक करंडकः 
म री जाती थीं ओर बह करंडक बाहू पर भक्तो द्वारा बोधा जाता था, ताकि दुष्ट 
पि्ाचादि पाक्त न फटक्ने पणँ । वन्रच्छेदिका मी द्म प्रकार प्रहनी जाती है, फिर 
कौशिक या खल्पाक्षरा की बात दही क्या 

ऊपर सुद्चाया जा चुका है किं प्रज्ञापारमिता का प्राचीनतम तथा स्रठतम रूप 


अष्टसाह्निका के ३१ वै अध्याय मे पाया जाता है । महायान बौद्धो ने प्रज्ञापारमिता को 
सव्र समाद्र प्षमर्पित किया है । यह समादर-भावना व्यक्तं करनेके किए बुद्ध- 
नेत्री, जिन जननी, माता जैसे अभिधानं का प्रयोग उसके किए किया है। ओर अगर 
भै यह करर तो अनुचित नहीं होगा किं खयं बुद्ध की अपेक्षा इसे ही अधिक समाद्र 
मिखा है, क्यो क्रि बुद्धत्व खुद प्रज्ञापारमिता पर आश्रित है! इस रचना का बुद्ध 
से नाता पहठे कारणके रूपमे, ओर बादम का्यके रूपमे है । अष्टसाहक्िका 
वग संहिता के केवर मे स्थान स्थान पर वही विषय उन्हीं शब्दचयनों मे अभिन्यक्त 
है, इस उदेश्य से कि उसका महच पाठक के चित्त पर मुद्रित हो जाए । अष्टसाह- 
लिका के संबंध म पचर्विंश॒तिसाहसिका को मध्यमा जिनजननी तथा श॒तसाहसिका 
को ‹ मूल कहा गया है । तथापि नागान से लेकर आथेदेव, मेत्रेयनाथ, असंगः 
वसुबन्धु, दिङ्नाग ओर हसिभिद्र तक ने अपनी पूरी शकि अष्टसाहश्चिका के ही विशदी- 
करण मे क्गायी है । कारण स्पष्ट है । उसमे सुविधाजनक रूपमे प्रज्ञापारमिता के 
सब्र विषय, न अधिक न न्यून, विद्यमान है, जैसा कि दिद्नाग ने कहा है-- 

इत्थमष्टसहस्रीयमन्यूनरयरयथोदितैः । 

प्रन्थसंक्षेप इष्टोऽत्र त एवार्था यथोदिताः ॥ 


१.९.९.५१। पंस्तावना । 


अतः इन टेखकों की राय मे सुविकरान्तविक्रामिपरिप्च्छा जैसे छु रूप मूल 
अष्टसाहस्तिका के संक्षेप है । म॒न्ने इस संमति मे पूरी सचा नही दिखाई देती । यद्यपि 
यह सही है कि उनम भी प्रन्नापारमिता के सामान्य रक्षण पये जतिदहै, तोभी 
सुविक्रान्तविक्रामिन्‌, मेजुश्री, देवराज जैसे अपने अपने प्रश्चकर्ता की योग्यता ओर सुचि 
के अनुकू भिन्न भिनन रूप उन्होने धारण कयि हँ । अतः साप्रदायिक मान्यता यह हे 
कि दातसाहस्निका मृ है ओर अन्य सव रचनां उसके सेक्षेप द | 


विंटरनि्न आदि आधुनिक पंडितो द्वारा मान्य संमति यह है कि अष्टसाहस्चिका 
मूल प्रज्ञापारमिता है, ओर पंचर्विंशतिसाहस्िका, रातसाहस्तिका आदि उसके विस्तार, 
तथा सुविक्रान्तविक्रामिपर्रच्छा आदि उसके संक्षेप । उनकी संमति इस तथ्य पर 
आधारित है कि यही रेसी रचना है, जिसपर नागान से ठेकर हरिभद्र॒ तक सभी 
महान्‌ बद्ध केखकोने अपना कक्ष्य केद्धित किया है, ओर जो विस्तार तथा आकार मे 
यथोचित है । मै ऊपर कह चुका ह कि हरिभद्र ने पंचविरातिसाहस्तिका का उपयोग 
अष्टसाहस्िका की टीका के रूप मे उसके जटिक तथा दुरूद्ध अंशो पर प्रकाश डालने 
के लिए किया दै । मेरी संमति आधुनिको के साथै, क्यो कि सांप्रदायिक सम्मतिकी 
अपेक्षा बह मुत्र अधिक युक्तयुक्त जंचती है । 


७, अभिसमयारकार का प्रज्ञापारमिता साहि पर प्रभाव 


मेत्रेयनाथ-प्रणीत अभिप्षमयारकार ( तीसरी शताब्दी के उत्तराधमे या चतुथं 
के पाध), जो कि प्रज्ञापारमितोपदेशशान्के नामसे ज्ञात दै, एक छोटीसी 
रचना है, जिसमे आठ अधिकार तथा २७४ शोक हैँ । इस रचना का गहरा प्रभावन 
केवर अथनिघौरण पर अपि तु आज उपठव्ध प्रज्ञापारमितासाहित् के संहितापाठ के 
खरूपनिधौरण पर भी पडादै। भैत्रेयनाथ, जिसके व्यक्तिवके बारे मे अब तक 
अँधेरा ही अँधेरा है, योगाचार संप्रदाय मे अतीव समाटत व्यक्ति है | उसे इस संप्रदाय 
का संस्थापक माना जातादै, जेसे कि माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक नागाञ्जन को 
मानते ह । हसिभिद्र॒ अपने आलोक मे एक मजेदार किस्सा सुनाता है, जिसमे यह 
जिक्र दहै किं अष्टसादस्चिका के अथेनिधारण मे भैत्रेयनाथ असंग की मदद किस प्रकार 
करता है, ओर उसने अभिसमयाटेकार की रचना क्यो की हैः-- 

तथा हि श्रूयते विदितसमस्त्रव चनार्थो खव्धाधिगमोऽप्यायीसङ्कः पुनरुक्तबाहूव्येन, 
अपुनरु्तप्रदेशेऽपि प्रयेकपदव्यव्च्छेदाद रेनेन, गाम्भीयाच प्रज्ञापारमिताथमुनेतुमराक्तो 
दौमेनस्यमनुप्राप्तः । तमुदिस्य मेत्रेयेण भगवता प्रज्ञापारमितासृत्रं व्या्यातम्‌, अभिसमया- 
रंकारकारिकाराखं च कृतम्‌ । तच्छृत्वा पुनरायासङ्गेन आचार्यवसुबन्धुप्रगृतिभिश्च 
व्याख्यातम्‌ । ( १० ३०६ , 


अष्साहसिका । रदा 


हसिभद्र यह भी कहता है कि उसकी अषटसाहसन्निका की व्याख्या श्रेष्ट सांप्रदा- 
विक व्याख्या की प्रतनिधिभूत हैः-- 

भत्रं सृत्रान्तरानुसारेण व्याख्यातव्यम्‌; इति भगवद्र चनादेव पश्चविंशतिसाहस्षिका- 
नुसरेण प्ाचार्यवसुबन्धुप्रश्रतिव्यास्यक्रममाश्रिय अभिसमयाटंकारानुरोधेन च" 
व्या्यातमिदम्‌ । ( प्र० ३०६, 

हरिमद्र की टीका मे अभिसपयालक्रार की पूरी संष्ठिता समाविष्ट की गयी 
हे, ओर वह अभिसमयाटंकारालोक्र कहटाती है । अतः इस छो्दीसी रचना के खर्प 
तथा उदेश्य की छानवीन करगे । अभिसमयालंकार अष्टसाहस्तिका के विपयो का 
वगीकरण स्वाकारज्ञता, मागङ्गता आदि आट अधिकरणो मे करता है, ओर उस विशा 
ग्रथ का सार छंदो मे कह कर विष्ण को याद करने मे पाठकों की सहायता करता 
है । हरिद्र इस रचना का उपयोग इस प्रकार करता है । अष्टसाष्टसनिका की संहिता 
के परिच्छेदो का अथं विशद करने के बाद उसके पुष्टीकरण के लिए ्रिभद्र 
अभिसमयाठकारकारिका से उद्धरण तथा चोक्तम्‌? कह कर निश्वितरूप से देता है । 
उन कारिकाओं का अथ नहीं बताया जाता, इस लिए कि ऊपर के विवेचन के वाद्‌ वह 
अनावस्यक ही होगा, यद्यपि अपनी टीका का नाम हरिभद्र ने अभिसमयाटंकारालोक 
रखा है । अतः ये कारिका प्रज्ञापारमितोपदेशश्ञाख्च कहलाती हैँ । अथविरादीकरण 
म यह्‌ स्चना अतीव उपयुक्त ठहरी, न केवट अष्टसाहस्निका के बारेमे, अपितु इस 
साहिल की अन्य कृतियो के बारे भ भी, अत एव उसका महच्च सांप्रदायिक अथरक्षा 
तथा पाटरक्षा मै असीम है । उसका प्रथम शेक ध्या सवेज्ञतया ` “” ( जिसे प्रो. हिकाटा 
भूल से हरिभद्रकृत मानते है ) *रातसाहक्निका' की हस्तकिपियो के प्रारंभ मे तथा 
सुविक्रान्तव्िक्रामिपरिप्च्छा के अंत मे पाया जातादहै । पचरविंरातिसाहस्निका के ह्र 
अध्याय के अंतिम सकस मे अभिसमयालंकारायुसारेण संशोधितायाम्‌ः ये राब्द अति 
है । पंचरविंशातिसाहल्निका का विभाजन अभमिसमयालंकार के अधिकरणों के अनुसार 
आठ अध्यायो मे किया हआ उपकन्व सभी मातृकां मे पाया जाता है । शतसाषटन्निका 
के अध्याय ७२ है, ओर अष्टसादक्तिका के ३२ । मै नह्य मानता कि अभिसमयालंकार 
के अनुसार पंचरविंरातिसाहन्निका को ढाल्नेके लिए उसी संहितामे कुछ हेरफेर 
कयि गये हँ, पर यह जरूर मानता ह कि उसकी विषय-सामग्री की पुनर॑चना करके 
अभिसमयाकंकार के आठ अधिकारो के अनुसार उसे प्रस्तुत किया गवा है । अभि- 
समयारुंकारानुसरेण संशोपितायाम्‌' का टीक आदाय भी यही मादरम कर देता दै । 


८, प्रज्ञापारमिताश्तव का कर्ता कोन ! 


अष्टसाहक्षिका, पंचविंशतिसाहस्निका ओर सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा प्रज्ञापार- 
मिताओं की समी मातृकां के प्रारंभ मे वीस अनुषटभू शोको का एक समूह प्रज्ञापार- 


अ, प्र, 


१. ९१६५ प्रस्तावना । 


मिता की प्रक्षसा करनेवाखा मिलता है। शतसाहस्िकाके प्रारभमे ये शोक नहीं 
प्रे जति । मुञ्चे उम्मीद है कि विद्वान्‌ पंडित गण मुञ्चसे इस राय मे सहमत होगे किं 
ये शोक उन ग्रो के अंगभूत नहीं है । प्रस्तुत प्रकारान भ समाविष्ट हरिभदर की टीका 
मे इनका विव्ररण नदीं मिक्ता । इसमे यह निष्कष निकाटा जा सकता है कि उसके 
समयमे ये छोक अदटसाहस्निका मे अंतभूत नीं थे । इसी विए भने उन्हें अपने संस्क- 
रणम स्थान नहींदियाहै। उन्हे पादरिप्पणी मै रखा गया दहै । 

टस ग्रज्ञापारमितास्तव का रचयिता कौन दं ८ मेरी राय मे उसका रचयिता 
नागार्जुन है, क्यो कि उसकी अष्टसाहस्िका की टीका के प्रारंभ मे वह्‌ पाया जाताहै। 
प्रो. एच्‌ उड सुञ्चातिहै किं शोक आयदेव के रिष्य रा्लभद्रके रचे हर है, 
ओर उसने उन्हे नागाजुन की टीकाके प्रारभमे रख दिया है । दुर्माग्यवश् यह टीका 
केवर चीनी अनुवाद मे उपलब्ध है । इस स्वना की प्रामाणिकता के स्वध मे कों 
निश्चित विधान करना भरे टिए असंमवसा है | तोभी मेरी धारणा है कि राहलभद्र के 
लिए अपने परमगुरुके ग्रंथमे अपनी रचना रख देना सरासर धृष्टता होमी। इस 
किए इन शछोको के कलैव के संबधे प्रो. उड की राय-कि वे राह्लभद्र के रचे हए 
है-मानने के पक्षम मे नहीं| शटी अगर कतु की निश्चायक मानी जाए, तो म 
पाठको से अनुरोध कर्णा किवे इन शोको की दैटी की तुलना नागाञुनरचित 
चतुसतव की दौठीसे कर । मेरा विश्वासदै कि उनकी यह धारणा निःसंदेह बनेमी 
वि; वे शोक नागाजुन की कल्मसेद्दी निःसृत है| 


९. अष्टसाहसिका का विषय 

अष्टसाहस्निका प्रज्ञापारमिता ३२ अध्यायो मे विभक्त है। दौटी, रचना, तथा 
विपय-सामग्री सवत्र समान नहीं । कथाकथन, दानिक विवेचन, म्रंथाध्ययन के लाभ, 
तथा ज्ञानाजैन के मणे म अनेवाटी विघ्नवाधाओं का वणेन आदि बातोका एक विचित्र 
संमिश्रण इसमे पाया जाता है । प्रज्ञाः का आङय उच्वतम व्विक या पणे ज्ञान दै । 
इस वरिपय का व्िचन प्रस्तुत ग्र॑थमे बहत ददी अस अंश म किया गयादहै। 
उसका बहुत बडा अंश अन्य विप्रयो की विविचनासे मरा दहै, जैसे-योग्य गुर 
तथा सुविनीत रिष्य प्राप्त करने की कठिना्ूर्यो आदि आदि। रिष्य रेसाहोकि 
जिसने दान, शीट, समाधि, ध्यान ओर वीथ का आचार करके पूणता प्राप्तकर टी 
है, तव जाकर वह श्रज्ञा' धारण करने मे समथ माना जाएगा । इस प्रकार यह 
्रज्ञारूप ज्ञान सब विधाओं तथा रूपो का ज्ञान दहै, जिसे 'सर्वाकारजक्ञता' कहते है । 
यह ज्ञान प्राप्त करने के पहले प्वै-तपस्या की खास जरूरत रहती दै । साधके 
बोधिचित्त याने बुद्धविषयक ज्ञानचिप्सा तक प्रुचने की उमंग चाहिये । मार्ग म 
विघ्रवाधार्प जरूर होगी, जिन्हे साधक को टांघना पडेगा | कोई तीन अध्याय ११, २१, 


अष्सादसिकः । ३ 


ओर २७ इन विद्नबाधाभों के लिए सुपदे दै । इन विघ्रौ की तीन मिन्‌ अवस्था बतायी 
गीं है, ओर इन्दे मारकः कहा गया है ( मारनदु्त्मा ) । प्रज्ञापारमिता को 
कमी साधन (अध्याय ७ ओर २२); तो कमी साध्य बताया गयादहै।दो ट 
अध्यायो ९ ओर १० मे प्रज्ञापारमिता की प्रशंसा मिलती दै, अर प्रेधभर मे अनेकों 
स्थानों म प्रसा पायी जाती है | प्रज्ञा के अधिकांड लक्षण निपेधात्मक ह | यह ज्ञान 
केसे, पाया जाए दस विषय म उतना नर्ही, पर बह क्या नहयींदहै इस विपये 
बहुत कु कहा गया है । इस प्रकार का विवेचन बौद्ध धम के बहृतेरे सिद्धान्तो के वरे 
मे चलता आया है, चहि वे हीनयान कहो या महायान क, अविकसित दहो या 
विकसित । तो भी इस विपयविरोप म प्रस्तुत स्वना, या यों किये, इस वर्म 
की सभी रचन ब्राह्मण धर्म या वौद्ध धमं की अन्य रचनाओं को मात कर गयीहै। 
यह एसा ही क्यो दै आसानीसे समन्नमे आ जातादै] बौद्ध धर्मं की चार आधार- 
शिर है | दुःख, समुदय, निरोध ओर मार्ग, जिनका ज्ञान निर्वाण तक पर्हैचाता है । 
यह निर्षाण एक ओर प्रतीय-समुत्पाद के बराबर माना जाता है तो दूसरी ओर शून्यता 
के | यह शून्यता हमरे मन से सव विकल्पो तथा विकारो को खेट देने की कोरि 
करती हे । जब मन इनसे मुक्त हो जाता है, तब वह शून्यता का भान करलेताहि। 
मनकी यद अवस्था प्राप्त करने के टिप निपरेधामकता ही सरसे श्रेष्ठ पंथदहि। इस 
किए श्युन्यता या प्रज्ञापारमिता का वर्णन करने मे उसका कार्यं बड महच का है| 
तथापि मुक्ति प्राप्त करने के लिए द्यून्यता या प्रज्ञापारमिता के सिद्धान्त को चिपके 
रहना खतरनाक है । अतः प्रज्ञापारमिता साहिखय ने यह उपसिद्धान्त विकसित किया 
है-- न द्यून्ये चरति नादन्ये चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । या । सवेघमीनुपटग्धि- 
तया प्रन्नापारमितानुपटन्धिता । या । सव॑धमोचिन्यतया प्रज्ञापारमिताचिन््यता । 


इस विषय का प्रतिपादन करने के चिए्‌ यर्दा जो पुराने दृष्टान्त द्िग्ये है, 
वे २५३-२५५५ पृष्ठो पर भिकेगे, प्रज्ञापारमिता प्र पारंपरिक विवेचन २५९, वैं पृष्ट पर 
प. ३--१६ मे मिठेगा । व्यवहार मे इस विवेचन का यह मतर नदीं कि सदाचार के 
नियमों या धमत्रियाओं का निषेध किया जाए । बुद्ध, परण्यक्षित्रौ, गुरु तथा अन्य 
पावन पुरूषो की प्रजा एए जैसे सव पार्थिव साधनों से अभिप्रेत है । फिर भिष्ु- 
भिश्चुणियो तथा अन्य वाध्वा से उदारता वरतनी चाहिये, सद्रुणो का परिसीटन 
करना चाहिये, वस्तुजात के सत्खरूप का चितन करना चाहिये, ओर समञ्नना चाहिये 
किं उनका अस्तित्व सोपाधिक है। रसे दही उपायोसे एणं या परमां ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । 


नीति-शाख्र की दष्टिसे इस परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति का फलदी विश्ववंघुता, 
करुणा जैसे सहुणो का व्यवहार है । दादौनिक दृष्टि से वह जादूगर की भूमिका 


> ९.९.4८। प्रस्तावना । 


संपन्न करने मे सहायक है, जो जानता है किं अपनी पैदाकी हई वस्तुर्पँ न स्त्य है, 
न असवयय ( मायापुरुषवत्‌ स्थातव्यम्‌ , । 


मेत्रेयनाय के अभमिसमयार्टकार का प्रजञापारमितग्रंथों के अथंनिधौरण मे बडा 
प्रभाव दै, यह मै उपर कह आया हं । खमावतः ही हरिभद्र अपने अथप्रतिपादन मे 
उसे प्रमाण मानकर उमका अनुसरण करता दै । प° २७५७ पर अष्टसाहश्िका का 
आठ विभागों मे संत्निप्त तथा २५८-२८१ प्रष्ठो पर विस्तरशः विष्छेषण दिया गया है | 
हमे यह ध्यान म रखना चाहिये किं अभिसमयारुकार मे अष्टसाहन्निका के अंतिम 
तीन अध्यायो का जिक्र नदीं दहै, क्योकि हरिमभद्रकीरायमेवे आसान है । पाठको 
को चाहिये कि वे दस विश्चेषण को हमरा अपने सामने रवै ताकि वे इस शाब्दबहक, 
उलन्ननभरे, पुनरृक्तियों की भरमार से युक्त प्रय की दुरूहताओं से पार पा जर्ष । 


पूना-२ । 


२५।११।५९ प. ल, वैद्य 
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असाहसिक 


प्रज्ञापारमिता । 


॥ अष्रसाहसिका प्रज्ञापारमिता ॥ ४१ 








ॐ नमो भगवद आय॑प्रज्ञापारमिताये । 
१ सर्वाकारक्ताचयो प्रथमः परिवरतैः। 
हवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स गृध्रे परमते भ 
महता भि्षुसंयेन साधमर्त्रयोदरमिरमक्षुसतैः, संवैरहद्धिः क्षीणाक्तनि रोवरीमूतैः 8 ३ 
सुविमुक्तचित्तैः पुत्रिसुत्तप्रैराजनेयेमेहानैः कृतक्रयेः षरतकरर्णयैरपहतमिरतुप्राप्त- 
खकार्थैः परिक्षणमवसंयोजनैः सम्यगाक्ञासुविसुक्तचित्तैः मधचेतोवरिपरमपारमिग्रातिरकं पुद्रलं 
सथापयिवा यदुत आयुष्मन्तमानन्दम्‌ ॥ 
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निर्विकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितैऽमिते । 

या तवे सर्वानवदयाङ्गि निखयेर्निरीक्षसे ॥ १ ॥ 
भाकाशमिव निर्टपां निष्प्पशचां निरक्षराम्‌ । 

यस्त्वां पूयति सानेन स पदुय्रति तथागतपरू ॥ २ ॥ 
तव चायगुणाधागा बुद्धस्य च जगहधुरोः । 

न पदयन्यन्तरं सन्तश्वन्द्रचन्धिकयोखि ॥ ३ ॥ 
कृपात्मकाः प्रपद्य तां बुद्धधर्मपुरःसरीम्‌ । 
सुखेनायान्ति माद्यघम्यमतुल भक्तवत्सले ॥ ४ ॥ 
सङ्रदप्याराये शद्धे यस्तां विधिवदीक्षते । 

तेनापि नियतं सिद्धिः प्राप्यतेऽमोघदश्ने ॥ ५ ॥ 
सर्वेषामपि वीराणां परार्थनियतात्मनाम्‌ । 

याधिका जनयित्री च माता लमसि वत्सला ॥ ६ ॥ 
यद्वुद्धा स्ेकगुरवः पुत्रास्तव कृपाखः । 

तेन स्रमपि क्टयाणि सूर्वप्खपितामदी ॥ ७ ॥ 
सर्वेपारमितामिस्वं निर्मलाभिरनिन्दिते । 

चन्द्रेखेव ताराभिरनुयातासि सर्वैदा ॥ ८ ॥ 

विनयं अनमासाद् तत्र तत्र तथागते: । 

धहुूपा त्वमेैका नानानामभिरीव्यसे ॥ ९ ॥ 

प्रभां प्राप्येव दीर्ताशोरवद्यायोदकरिन्दवः । 

त्वा प्राप्य प्रर्यं यान्ति दोषा वादाश्च वादिनाम्‌ ॥१०॥ 


4 = ॐ 
अ 


२ अष्टसाहल्लिका प्रशषापारमिता । 


तत्र खदु भगवानायुणन्तं सुभूतं खविरमामत्रयते स्-ग्रतिमातु ते इभूते बोषि- 
स्वानां महास्वनां प्रहनापारमितामारम्य यथा गोधिसचखा महासत्वाः प्रज्ञापारमिता 
नियायुरिति ॥ 


अथ खल्वायुष्मतः दारिपुत्रस्येतद भवत्‌-किमयमायुष्मान्‌ सुभूतिः स्थविर आत्मीयेन 
6 खकेन प्रज्प्रतिमानव्टाधानेन खकेन प्रजञाप्रतिभानवलाधिष्ठानेन बोधिसत्वानां महासत्वानां 
र्ञापारमितामुपदेक््यति उताहो बुद्धानुभावेनेति 


अथ खलायुप्मान्‌ सुभूतिदमद्धावुभवेन आयुष्मतः शारिपुत्रस्य इममे्वरूपं चेतसैव 
चेतःपरिवितकमाज्ञाय आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-यत्किचिदायुष्मन्‌ शारिपुत्र भगवतः 
श्रावका भाषन्ते देशयन्ति उपदिशन्ति उदीरयन्ति प्रकारायन्ति संप्रकारायन्ति, स 
10 सधस्तथागतस्य पुस्पकारो वेदितव्यः । तत्कस्य हेतोः £ यो हि तथागतेन धर्मो देशितः, 
तत्र घपदेशनायां शिक्षमाणास्त तां धर्मतां साक्नादुतन्ति धारयन्ति, तां धमतां साता 
धारयिता यद्देव भाषन्ते, यदेव देशयन्ति, यदेव उपदिशन्ति, यदयदेबोदीरयन्ति, यदेव 


त्वमेव त्रासजननी वानां मीमदढना । 
आश्वासजननी चासि विदुषां सोम्यदशेना ॥ ११ ॥ 
यस्य त्वग्यप्यमिष्वद्गस्वन्नाथष्य न विदयते । 

तस्याम्ब कथमन्यत्र रागद्रेपौ भविष्यतः ॥ १२ ॥ 
नागच्छसि कुतश्चिच्च न च क्रचन गच्छति । 
स्थानेष्वपि च सर्वेषु विद्द्धिनापटम्यसे॥ १३॥ 
ये त्वामेवं न प्यन्ति प्रपद्यन्ते च भावतः । 

प्रपद्य च विमुच्यन्ते तदिदं महदद्भुतम्‌ ॥ १४॥ 
त्वामेव वध्यत पद्यन्नपदयन्नपि वध्यते । 

त्वामेव युध्यते पदयक्नपदयक्नपि मुच्यते ॥ १५॥ 
अहौ विस्मयनीय।सि गम्भीरासि यशखिनि । 
सुदुर्वाध्रासि मार्थव दयसे न च दयसे ॥ १६ ॥ 
द्ध: प्रयेक्ुदैश्च श्रावकेश्च निषेविता । 
मागस्वमेका मीक्षस्य नास्यन्य इति निथयः ॥ १७ ॥ 
व्यवहारं पुरस्क्र प्रज्प्यथ शरीरिणाप्‌ । 

कपया संकनाथ॑स्त्वमुच्यसे न च चोच्यसे ॥ १८ ॥ 
दाक्तः करतवामिह्‌ स्तोतुं निनिमित्तां निरज्ननाम्‌ । 
सर्वैवा विषयातीतां या त्वं क्रचिदनिध्रिता ॥ १९ ॥ 
सलैवमयि संग्रा वाक्पयवैयमीददैः । 
त्वामस्तुलामपि सततं तष्षन्तः सुनिकैताः ॥ २० ॥ 
प्रज्ञापारमितां स्तुत्वा यन्मयोपचितं ज्चुभम्‌ । 
त॑नास्त्वाञ्चु जगत प्रज्ञापारपरायणम्‌ ॥ २१ ॥ 


१ सवोकारक्ञताचया । ३ 


प्रका्रायन्ति, यद्यदेव सुप्रकारायन्ति, सवं तद्धमतया अविरुद्धम्‌ । तथागतधमेदे शनाया एव्र 
आयुष्मन्‌ शारिपुत्र एष निष्यन्दः, यतत कुलपुत्रा उपदिशन्तस्तां घमेतां घमेतया न विगेधयन्ति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ दुभूतिबद्रानुमावेन मगवन्तमेतद्बोचत्‌-यद्धगतरानेवमाह्‌ -प्रति- 
भातु ते सुभूते बोधिसखानां महासचवानां प्रज्ञापारमितामारभ्य यथा वोपिक्तला महासा 
प्रज्ञापारमिता नि्ीयुरिति । बोधिसत्वो बोधिसच्च इति यदिदं भगवनरव्यते, कतमयतद्भग- 
वन्‌ धर्मस्याधिवचनं यदुत बोधिसच इति? नाहं भगवंस्तं धम॑समनुपश्यामि यदृत 
बोधिस् इति । तमप्यहं भगवन्‌ धमै न समनुपद्यामि यदृत प्रज्ञापारमिता नाम । सोऽहं 
भगवन्‌ बोधिसत्वं वा बोधिसचधर्मं वा अविन्दन्‌ अनुपठभमानोऽसमनुपदयन्‌ , प्र्ञापार्‌- 
मितामप्यविन्दन्‌ अनुपलभमानोऽपमनुपद्यन्‌ कतमं बोधिसच्छं कतमस्यां प्रज्ञापारमितायामवर- 
वदिष्यामि अनुशासिष्यामि ? अपि तु खलु पूनभगवन्‌ सचेदेवं भाष्यमाणे देद्यमाने 10 
उपदिद्यमाने बोधितस्य चित्तं नाव्रटीयते न संलीयते न व्िप्रीदति न विपाद्‌मापयते, 
नास्य विपष्रीमवति मानसम्‌, न भग्रपष्ठीपवति, नोत्रस्यति न संत्रस्यति न संत्रासमाप्ते, 
एप एव ॒बोधिसस्ो महाप्तचः प्रज्ञापारमितायामनुश्चासनीयः | एमैवरास्य बोधिसच्स्य 
महासचखस्य प्रज्ञापारमिता वेदितम्या । एपोऽववादः प्रज्ञापारमितायाम्‌ । सचदेवं तिष्टति, 
एवेवास्याववादानुशासनी ॥ 15 
पुनरपरं भगवन्‌ बोधिसच्ेन महासच्चेन प्रज्ञापारमितायां चरता प्रङ्ञापारमितायां 


भवयता एवं शिक्षितव्यं यथा असौ शिष्यमाणस्तनापि ध्वोधिचित्तेन न मन्येत । तत्कस्य 
हेतोः १ तथा हि-तचित्तमचित्तम्‌ | प्रकृतिधित्तस प्रभाखरा ॥ 

अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-रवि पुनरायुष्मन्‌ सुभूते 
अस्ति तचित्तं यचित्तमचित्तम्‌ ? एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌- % 
करं पुनरायुष्मन्‌ शासिपुत्र या अचित्तता, तत्र अचित्ततायामस्तिता वा नास्तिता वा वियते 
वा उपरठम्यते वा! रार्पुत्र आह-न द्येतदायुषमन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-सचेदायुष्मन्‌ 
शारिपुत्र तत्र अचित्ततायामस्तिता वा नास्तिता वा न विद्ते वा नोपटभ्यते वा, अपि नु 
ते युक्त एप पयनुयोगो भवति यदायुष्मान्‌ शारिपुत्र एवमाह-अम्ति तचित्तं यचित्त- 
मचित्तमिति १ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिभतदवोचत्‌-का पुनरेषा 
आयुष्मन्‌ सुभूते अचित्तता £ सुभूतिराह-अविकार आयुष्मन्‌ शारिपुत्र अविकला 
अचित्तता ॥ 

अथ सलायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मते सुभूतये साधुकारमद्‌ात्‌-साधु साधवायुष्मन्‌ 
एुभूते । यथापि नाम तवं भगवता अरणाव्रिहारिणामग्रतायां निर्दि निर्दिशति । अतश्च 
बोधिसत्वो महासच्योऽविनिवतैनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संवोपेस्पपरीक्षितयः, अगवरिरहितश्च 
मधिसक््नो महासरः परक्ञापारमिताया वेदितन्यः । श्राव्कभूमावपि रिक्षितुकामेन इयमेव 
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9 अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


्रहञापारमिता श्रोतव्या उद्भदीतव्या धारयितम्या वाचयितव्या पर्यवाप्न्या प्रबतैयितत्या । 
इहेव ग्रजञापारमितायां शिक्षितव्यं योगमापत्तव्यम्‌ । प्रलेकबुद्ध भूमावपि रिक्षितुकामेन 
द्यमेव प्रज्ञापारमिता श्रोतत्या उद्भह्वीतव्या धारयितव्या बवाचयितव्या पर्यवाप्तन्या प्रवत. 
यितव्या । इृटैव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यं योगमापत्तव्यम्‌ । बोधिसच्चभूमावपि रिक्ितु- 
5 कामेन इयमेव प्रज्ञापारमिता श्रोतव्या उद्भहीतव्या धारयित्या वाचयितव्या पयवाप्तन्या 
ए 42 प्रव्रतधितत्या | दैव प्जञापारमितायामुपायकौशत्यसमन्वागतेन रसववोधिपसचधरमसमुदागमाय 
योग; करणीयः । तत्कस्य हेतोः £ ददै हि प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण सथबोधिसच्वधर्मा 
फ़ 3 उपदिष्टाः, यत्र बोधिसचेन महासेन शिक्षितव्यं योगमापत्तम्यम्‌। अनुत्तरायामपि सम्यक्स 
योधो रिक्षितुकामेन देयमेव प्रज्ञापारमिता श्रोतव्या उद्भहीतन्या धारयितव्या वाचयितव्या 
10 पयेवापतव्या प्रवतयितप्या । दैव परङ्ञापारमितायामपायकौशल्यसमन्वागतेन सर्वबुद्धधमसमु- 
दागमाय योगः करणीयः । तत्कस्य हेतोः ‡ दहैव हि म्रक्ञापारमितायां विस्तरेण सवैबुद्ध- 
धमौ उपदिष्टः, यत्र बोधिसचेन महासेन शिक्षितव्यं योगमापत्तम्यम्‌ ॥ 


अथ खलागुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद बोचत्‌-योऽहं भगवन्‌ एतदेव बोधिसच- 

4 नामघेयंन वेद्चि नोपटमे न समनुपदयामि, प्रक्नापारमितामपि न वेद्मि नोपलभे न 
15 समनुपश्यामि । सोऽहं भगवन्‌ एतदेव योधिसच्नामधेयमविन्दन्‌ अनुपठभमानोऽसमनुपदयन्‌ 
्रज्ञापारमितामपि अग्रिन्दन्‌ अलुपठभमानोऽसमनुपदयन्‌ कतमं बोधिसच्चं कतमस्य 
्र्ञापारमितायामववदिष्यामि अनुशासिष्यामि £ एतदेव भगवन्‌ कौकृल्यं स्यात्‌, योऽहं 
वस््रन्दन्‌ अनुपटभमानोऽसमनुपद्यन्‌ नामप्रेयमात्रेण आय्य दुर्या यदुत बोधिसख 
हति । अपि तु खलु पृनभगवंस्तदपि नामधेयं न धितं नाधितं न विषितं नाविष्ठितम्‌ | 
५ तत्कस्य हतोः ४ अत्रि्यमानलन तस्य नामपेयस्य । एवं तनामधेये न सितं नासितं न 
विषितं नात्रिििम्‌ । मचद्रोधिसचस्य महासचस्य एवं गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां 
भाप्यमाणायां देदयमानायामुपदिव्यमानायां चित्तं नावरटीयते न संटीयते न विषीदति न 
६.६, विषादरमापयते, नास्य विदरष्ीभवति मानसम्‌) न मबरृष्ठीभवति, नोकनस्यति न संनस्यति न 
संत्रासमाप्यते । अधिमुच्यतेऽध्यारयेन अविरहितो बोधिसच्यो महास्चः प्रन्नापारमिताया 

४ 4 छवेद्रितव्यः, धथितोऽपिनिवतनीयायां योधिसचभूमौ, एयितोऽस्यानयोेन । पुनरपरं भगवन्‌ 
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ब्ोधिम॒ससन महामन प्रक्ञापारमिताग्रं चरता प्रङ्ञापारमितां मात्रयता न रूपे यातव्यं न 
वेदनायां न सज्ञायां न संस्कार, न विज्ञाने सातत्यम्‌ । तत्कल हेतोः! सचेद्रूपे तिष्ठति, 
रूपराभिसंस्कार चरति, न चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं सचद्रेदनायां संज्ञायां 
संस्कारेषु । सचेद्िज्नाने तिष्टति, विज्ञानाभिसंस्कारं चरति, न चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । 
90 त्वस्य हेतोः ८ न हि अभिसंस्कार चरन्‌ प्रज्ञापारमितां परिगृहाति, नापि प्रज्ञापारमितायां 
योगमापयते, नापि प्र्ञापारमितां पर्स्यते । अपसपू्यमाणः प्रज्ञापारमितां न निर्याति 


४४ 48 





१ .९]) सर्ववुदधर्म० 107 स्वैवोधिस््वधर्म". २ 1९ 'पारमिताय. 


१ सवीकारङ्गताचयौ । ५७ 


सवेद्गतायामपरिगृहीतं परिगृहन्‌। तक्रस्य हेतोः? रूपं हि अपरिगृहीतं प्रजञापारमिनायाम्‌ | 
एवं वेदना संक्ना संस्काराः । विगानं हि अपरिगृहीतंप्र्ञापारमितायाम्‌ | यश्च ूपस्यापरिगरहः, 
न तद्रूपम्‌ । एं यो वेदनायाः संन्नायाः संस्काराणाम। यो विज्ञानस्यापरिप्रहः, न तद्विज्ञानम्‌ 
सापि प्र्नापारमिता अपसरिगृहीता । एषं यत्र बोधिससेन महासेन प्रज्ञापारमितायां 
वरितन्यम्‌ । अयं च बोधिसचस्य महासचस्य सर्वधर्मापस्गरदीतो नाम समाधिर्वपटः 5 
पुरस्कृतः अप्रमाणनियतोऽसाधारणः । सरवश्रावकप्रयेकयुद्धैः सापि सर्ज्गता अपरिगृहीता, 
न हि निमित्ततो प्रहीतध्या । सचेन्निमित्ततो ग्रहीतत्या अमव्रिष्यत्‌, न चैह श्रणिकः 
परिाजकः श्रद्धामरप्यत । तत्र हिं श्रेणिकः प्रलिजकः स्वक्ञाने अधिमच्य श्रद्धानुसायी 
प्ादेरिकेन ज्ञानेनावतीर्णः । सोऽवतीयै न रूपं परिगृहीते | एवं न वेदनां न सुन्नान 
संस्कारान्‌ । न विज्ञानं परिगृहीते । नापि तत्र प्रीतिपुखेन तज्ञानं समनुपश्यति । नाध्यात्मं 10 
रूपस्य तज्ञाने समनुपदयति । न बहिधी रूपस्य तज्ञानं समनुपद्यति । नाप्यासवहिषां 
रूपस्य तज्ज्ञानं समनुपरयति । नाप्यन्यत्र ॒रूपात्त ज्ञानं समनुपदयति । एवं नाधासं 
वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । नाध्यामं विक्नानस्य तज्ज्ञानं समनुपद्यति । न वहिधौ 
विज्ञानस्य तज्ज्ञानं समनुपद्यति । नाध्यासवरहिधा विज्ञानस्य तज्ञानं समनुपश्यति । 
नाप्यन्यत्र वि्ञानात्त ज्ञानं समनुपर्यति । अत्र पदपयीये प्रेणिकः पलिजकोऽपिमुक्तः 1 15 
सोर सर्वत्र श्रद्वानुप्ारी सरबहक्घनि धर्मतां प्रमाणीष्लय एवरमधिसुक्त इति | तेन न 
कश्चिद्धमेः परगृदहीतः। नापि स कश्चिद्धर्मो य उपलब्धः, यं गृहीयान्मृश्द्रा। स 
निर्वाणमपि न मन्यते । इयमपि भगवन्‌ बोधिसच्सय महासचस्य प्ङ्ञापारमिता वेदितम्या 
यद्रूपं न परिगृहीते । एवं यद्वेदनं संज्ञ संस्कारान्‌ । यदज्ञानं न परिगृहीते । न चान्तरा 
परिनिवीति, अपरिपरिदं रमिस्तथागतव्दैश्वतुभिसयागतवैशास्यैरष्ठाद्‌ सभिश्च अवरेणिकैददध- 
धर्मैः । तस्मादियमपि भगवन्‌ बोधिक्चचस्य महासच्स्य प्रह्तापारमिता वेदितव्या ॥ 

पुनरपरं भगवन्‌ बोधिस्चेन महासेन प्रज्ञापारमितायां चरता प्रङ्ञापारमितां 
भावयता एवमुपपरीक्षितव्यमेवमुपनिध्यातन्यम्‌-कतमेपा प्रज्ञापारमिता ? कस्य चैषा प्रज्ञा 
पारमिता? किं यो धर्मो न विद्यते नोपलम्यते, सा प्रज्ञापारमितेति £ सचदेवमुपपरीक्षमाणः 
एवमुपनिध्यायन्‌ नावलीयते न संकीयते न विष्रीदति न विषादमापद्ते, नास्य विपृ्री-% 
भवति मानसम्‌, न मग्रपष्रीभवति, नोत्रस्यति न संत्रस्यति न संतराप्मापवते, अगरिरहितो 
बोधिसत्वो महासखः प्र्ञापारमितया वेदितत्यः ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतद बोचत्‌--किं कारणमायुष्मन्‌ सुभूते 
अविरहितो बोधिसचो मदासचः प्र्ञापारमितया वेदितव्यः १ यदा रूपमेव पिरहितं ख्पख- 
भावेन, एं यदा वेदनैव सु्ञैव संस्कारा एव, यदा विज्ञानमेव विरहितं विज्ञानख भवेन, यदा ॐ 
्रजञापारमितैत्र विरहिता प्रक्ञापारमिताख भामेन, यदा स॒प्ङ्गतैव विरहिता म्॒रताखभव्रेन ॥ 





१ 4] अरः (इति पाठे न ग्राह्यः). २ श्लानेऽसिघुच्यते धर्मतां 0४ "ने धर्मता. 


9 (9 


४ 50 


५४ 61 


१ 10 


प 65 


४ 67 


६ अ्साहसिका व्रह्लापारमिता। 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदबोचत्‌-एवमेतदायुष्मन्‌ शारिपुत्र, 
एवमेतत्‌ । रूपमवायुष्मन्‌ शारिपुत्र विरहितं रूपख भावेन । एवं वेदनैव सं्ैव संस्कारा 
एव । विज्ञानमेवायुष्मन्‌ शारिपुत्र विरहितं विज्ञानखभावेन । प्रज्ञापारमितैव आयुष्मन्‌ 
रारिपुत्र विरहिता प्रज्ञापारमिताखमभवेन । सवत्नतैव आयुष्मन्‌ शारिपुत्र विरहिता सर््ञता- 

5 खभवेन । प्रज्ञापारमिताटक्षणेनापि प्रज्ञापारमिता विरहिता । लक्षणश्भवेनापि लक्षणं 
विरहिन्‌ । टक्ष्यखभव्रेनापि टश्ष्यं विरहितम्‌ । खभारटक्षणेनापि खभावो विरहितः ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-रं पुनरायुष्मन्‌ 
सुभूते यो बोधिस॒च्लो महासचोऽतर शिक्षिष्ये, स नियीस्यति सवेज्ञतायाम्‌ ? आयुष्मान्‌ 
सुभूतिराह-ण्वमेतदयुष्पन्‌ शारिपुत्र, एवमेतत्‌ । यो बोधिस्तसो महासखोऽत्र रिक्षिष्यते, 

10 स॒ निर्यास्यति स्ञतायाम्‌ । तत्कस्य हैतोः ? अजाता द्यनिर्जाता द्यायुष्मन्‌ शारिपुत्र 
सत्रधमौः । एवे चरत आयुष्मन्‌ शारिपुत्र बोधिसच्चस्य महासचस्य सर्वज्ञता आमसन्री- 
भवति । यथा यथा स्ता आमनी भवति, तथा तथा सचपररिपाचनाय कायचित्तपरि 
रुद्रिठक्षणपरिय॒द्धिः वुदध्ेत्रशद्धिः । बुद्धश्च समवधानं भवति । एवं च पुनरायुष्मन्‌ 
रारिपुत्र बोधिसचो महासचचः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सधक्ञताया आसनीभवति ॥ 

15 पुनरपरमायुष्मान्‌ सुभूतिर्ोधि्षखं महासंच्रमारभ्येवमाह-सचेद्रपे चरति, निमित्ते 
चरति । सचेद्रपनिमित्ते चरति, मिपित्ते चरति । सचेद्रपं निमित्तमिति चरति, निमित्ते 
चरति । स चेद्रपस्योत्पादे चरति, निमित्ते चरति । सचेद्रपस्य निरोधे चरति, निमित्ते 
चरति । सवचेद्रूपस्य विनाशे चरति, निमित्ते चरति । सचेद्रपं शून्यमिति चरति, निमित्ते 
चरति । अहं चरामीति चरति, निमित्ते चरति । अहं बोधिस्ख इति चरति, निमित्ते 

% चरति । अहं बोधिसच इति चयुपटम्भ एव स चरति । एवं सचेद्रेदनायां संज्ञायां संस्का- 
रेषु । सचेद्वज्ञाने चरति, निमित्त चरति । सचेद्िज्ञाननिमित्ते चरति, निमित्ते चरति । 
सचेद्वज्ञानं निमित्तमिति चरति, निमित्ते चरति । सचेद्िज्ञानस्योत्पादे चरति, निमित्ते 
चरति । सचेद्िजञानस्य निरोधे चरति, निमित्ते चरति । सचेदिज्ञानस्य विनाशे चरति, 
निमित्ते चरति । सचेद्विज्ञानं शुन्यमिति चरति, निमित्ते चरति । अहं चरामीति चरति, 

%5 निमित्ते चरति । अहं बोधिसच इति चरति, निमित्ते चरति । अहं बोधिस॒च इति ्ुपटम्भ 
एव स चरति । सचेस्पुनरस्यवं भवति-य एवं चरति, स प्रज्ञापारमितायां चरति, स प्रज्ञा 
पारमितां भाव्रयतीति, निमित्त एव स चरति । अयं बोधिसच्योऽनुपायकुशलो वेदितव्यः ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-कथं पुनरायुष्मन्‌ सुभूते 
चरन्‌ बोधिसच्यो महासचचश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ १ एवरमुफे आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं 

% रारिपुत्रमेतद्वोचत्‌-सचेदायुष्मन्‌ शारिपुत्र वोधिसचो महाप्तखो न रूपे चरति, न रूप- 
निमित्ते चरति, न रूपं निमित्तमिति चरति, न रूपस्योत्पादे चरति, न रूपस्य निरोधे 








१]. '्परिपाचनाकाय, 


१ सघोकारक्षताचया । ७ 


चरति, न रूपस्य विनाशे चरति, न रूपं श्रून्यमिति चरति, नाहं चरामीति चरति, नाहं 
बोधिस इति चरति । एवं सचेन्न वेदनायां न संत्नायां न संस्कारेषु । सचेन विज्ञाने 
चरति, न विज्ञाननिमित्ते चरति, न विज्ञानं निमित्तमिति चरति, न विज्ञानस्यो्ादे चरति, 
न विज्ञानस्य निरोधे चरति, न विज्ञानस्य विनाश्चे चरति, न विज्ञानं श्यून्यमिति चरति, 
नाहं चरामीति चरति, नाट बोधिसच इति चरति । सचेत्युननय्यिवं मवति-य एं 
चरति, स प्रज्ञापारमितायां चरति, स प्रज्ञापारमितां भावयतीति । एवं चरन्‌ बोधिसत्वो 
महासचश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । स हि चरंश्वरामीति नोपैति, न चरामीति नोपैति, 
चरामि च न चरामि चेति नोपैति, नैव चरामि न न चरामीति नोपैति, चरिष्यामीति 
नोपैति, न चरिष्यामीति नोपैति, चस्प्यामि च न चरिष्यामि चैति नोपैति, नैव चरि 
ष्यामि न चरिष्यामीति नोपैति । तत्कस्य हेतोनेपिति £ सर्व॑घमी दयनुपगता अनुपात्ताः | 10 
अयमुच्यते सर्वधमीनुपादानो नाम समाधि्वोपिसचस्य महासखस्य, विपुठः पुरस्कृतो- 
ऽप्रमाणनियतोऽसाधारणः सधैश्रावकग्रलकबुदधैः । अनेनैव समाधिना विहरन्‌ बोधिस्लो 
महास्चः क्षिप्रभनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते ॥ 


[१ 


ुद्धालुभावेन आयुष्मान्‌ सुभूतिः स्थविर एवमाह-व्याकृतोऽय॑ भगवन्‌ बोधिसच्लो 
महासच्वः पूवैकैसतथागतैरहैद्विः सम्यक्संबदधैरलत्तरायां सम्यक्संबोधो, योऽनेन समाधिना 15 
विहरति। स तमपि समाधि न समनुपर्यति, न च तेन समाधिना मन्यते-अहं समाहितः, 
अहं समाधिं समापद्सये, अहं समार्धिं समापये, अहं समाधिसमापनः, इति, एवं तस्य सर्वेण 
सव॑ स्मेथा स्व न संविदते ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत-कतमेनायुष्मन्‌ सुभूते 
समाधिना विहरन्‌ बोधिसखो महासचस्तथागतिरहद्धिः सम्यक्संबुदधैगयौत्रियतेऽनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ ? शक्यः स॒ समाधिदंरयितुम्‌ ? सुभूतिराह-नो दीद मायुष्मन्‌ रारिपुत्र । 
तत्कस्य हेतोः? तमपि हि स कुल्पुत्रः समाधिं न जानाति, न संजानीते । आयुष्मान्‌ 
दारिपुत्र आह-न जानाति न संजानीते इव्यायुष्मन्‌ सुभूते वदसि ? आयुष्मान्‌ सुभूति- 
राह-न जानाति न संजानीते इत्यायुष्मन्‌ शारिपुत्र वदामि | तत्कस्य हेतो जानाति 
न संजानीते £ अव्रि्यमानवयेन तस्य समाधरस्तं समाधिं न जानाति न संजानीति ! अथ % 
खट भगवान्‌ आयुष्मते सुभूतये साघुकारमदात्‌-साधु साधु सुभूते । एवमेतलपुभूते, 
एवमेतत्‌ । यथापि नाम तथागतानुभावेन ते प्रतिभाति, तथागताधिषठानेनोपदिशसि । एं 
चात्र बोधिसचेन म्ासच्वेन रिक्षितव्यम्‌ । तक्रस्य हेतोः ! एवं हि शिक्षमाणो बोधिसंचो 
महासचखः प्रज्ञापारमितायां शिक्षते ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदबोचत्‌-एवं शिश्षमाणो भगवन्‌ बोधि- 9 
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८ अष्टसाह सिका प्रज्ञापारमिता । 


सो महासचः प्रज्ञापारमितायां शिक्षते ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌- 
एवं शिक्षमाणः शासिपुप्र बोधितो महासच्चः प्रज्ञापारमितायां रिक्षते ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतद वोचत्‌-एवं रिक्षमाणो भगवन्‌ बोधि- 
स्वो महासरः कतमस्मिन्‌ धर्मे शिक्षत ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शापिपत्रमेतदवोचत्‌- 
£ एवं रिक्षमाणः शारिपुत्र बोधिससो महास न किशिदध्म शिक्षते । तत्कस्य तोः? 
न हिते शापिपत्र धमीस्तया संविबन्ते यथा बालपृथग्जना अश्रुतवन्तोऽभिनिविष्टाः । 
आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आह-कथं तर्हिं ते भगवन्‌ संविबन्ते £ भगवानाह-यथा शारिपुत्र न 
संविचन्ते, तथा संविचन्ते एवमविवपानाः । तेनोच्यन्ते अविद्येति । तान्‌ बालपृथग्जना 
अश्रुतवन्तोऽमिनिविषटाः । तैरसंविचमानाः सपरधर्माः कल्पिताः । ते तान्‌ कल्पयित्वा द्यो- 
10 रन्तयोः सक्ताः तान्‌ धर्मान जानन्ति न परयन्ति । तस्मात्तेऽपंवि्यमानान्‌ स्वधर्मान्‌ 
कल्पयन्ति । करपयिघा द्रावन्तावभिनिविरान्ते । अभिनिविर्य तन्निदानमुपलम्भं निश्रि्य 
अतीतान्‌ धमीन्‌ कल्पयन्ति, अनागतान्‌ धर्मान्‌ कट्पयन्ति, प्रह्युननान्‌ धमीन्‌ कल्पयन्ति । 
ते कट्पयिला नामरूपेऽभिनिविष्टाः । तैरसंवियमानाः सवैधमौः कलिता । ते तानसंविच- 
मानान्‌ स्धमीन्‌ कल्पयन्तो यथाभूतं मर्म न जानन्ति न पद्यन्ति । यथाभूतं मारग- 
15 मजानन्तोऽपद्यन्तो न नियन्ति त्रेधातुकात्‌., न बुध्यन्ते भूतकोरिम्‌ । तेन ते बाला इति 
"सज्ञां गच्छन्ति । ते सदयं घ्र न श्रद्धधति ¦ न खलु पुनः शारिपुत्र बरोधिसखा महासक््रा 
कैचिद्धमममिनिविदान्ते ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवरन्तमतदरबोचत्‌-एवं शिक्षमाणो भगवन्‌ बोधि- 
ससो महास; सर्वज्ञतायां शिक्षते ? मगवानाहट--एवं रिक्षमाणः शारिपुत्र बोपिसच्ो 
20 महासचः सवेङ्गतायामपि न शिक्षते । ण्वं शिक्षमाणः दारिपुत्र बोधिसच्यो महासत्वः 
स्वधर्मेषु रिक्षते। एवं शिक्षमाणः शारिपुत्र बोपिक्तचो महासचः सर्व्ञतायां शिक्षते, 
सवज्गताया आसन्ीभवति, सवृङ्ञतायां निर्याति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद बोचत्‌-यो भगवन्‌ एवं परिपुच्छेत्‌-किमयं 
मायापुरुपः सवक्तायां शिक्षिष्ये, सर्ब्ञताया आसनीभविष्यति, सर्वज्ञताया नि्यासतीति ? 
% तस्य भगवन्‌ एवं परिपृच्छतः कथं निर्दयं स्यात्‌ ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेत- 
दवोचत्‌-तेन हि सुभूते लमेवात्रप्रतिप्र्यामि । यथा ते क्षमते, तथा व्याकु्याः । साधु 
मगवन्नियायुप्मान्‌ सुमूतिभगवतः ग्रलश्रोपीत्‌ | मगवानेतद बोचत्‌- तक्छि मन्यसे सुभूते 
अन्या सा माया, अन्यत्तदरूपम्‌ , अन्या सा माया, अन्या सा वेदना । अन्धा सा संज्ञा, अन्ये 
ते संस्काराः। अन्या सा माया, अन्यत्तदिक्ञानम्‌ ? सुभूतिराह- न दयतद्भगवन्‌। न हि भगवन्‌ 
0 अन्या सा माया अन्यत्तदरूपम्‌ | रूपमेव भगवन्‌ माया, मायेव रूपम्‌। न हि भगवन्‌ अन्या 
सा माया अश्यासा वेदना, अन्यासा सज्ञा अन्ये ते संस्काराः | वेदना संज्ञा संछारा 





१ # संट्य. 


१ सवाकारक्षताचयो । ९ 


एव भगवन्‌ माया, मायैव वेदनासंञासंस्काराः । न मगवन्‌ अन्या सा माया अन्यत्त- 
द्वज्ञानम्‌ । विज्ञानमेव मगवन्‌ माया, मायेव विङ्ञानम्‌ ॥ 

भगवानाह-तक्ि मन्ये सुभूते अत्रैषा संज्ञा समना प्र्तपिन्यवहारः पञ्चमृपादान- 
स्कन्धेषु यदुत बोधिसच्च इति £ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद बोचत्‌_ एवमेत- 
द्रगवन्‌, ए्मेतपसुगत । तेन हि भगवन्‌ वोधिसचेन महासेन प्र्ञापारमितायां 5 
रिक्षमाणेन मायापुरुषेणेव शिक्षितव्यं मवलयनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ | तकस्य हेतोः £ स एव 
हि भगवन्‌ मायापुरुषो धारयितत्यो यदुत पञ्चोपादानस्कन्धाः । तत्कस्य हेतोः १ तथा हि 
भगवन्‌ मायोपमं रूपमुक्तं मगवता । यच्च रूपं तत्यडिन्धियं ते पञ्च स्कन्धाः | तथा हि 
भगवन्‌ मायोपमा वेदनासंञासंस्कारा उक्ताः । तथा हि भगवन्‌ मायोपमं विज्ञानमुक्तं 
भगवता । यच्च विज्ञान तत्पडिन्द्रियं त पञ्च स्कन्धाः। मा भग्न्‌ नवयानसुप्रश्िता "0 
बोधिसचया महासा हमं निर्देशं श्रवा उ्रसिपृः संत्रसिषुः संत्रासमापनस्यन्ते । मगवानाह-यदि 
सुभूते नवयानसंप्रथिता बोधिस्चा महासचाः पापमित्रहस्तगता भविष्यन्ति, उ्रसिष्यन्ति 
संत्रसिष्यन्ति संत्रासमापत्यन्ते । अथ चेपुभूते नवयानसंप्रसिता वोभिसचया महासा; 
कल्याणमित्रहस्तगता भविष्यन्ति, नोत्रसिष्यन्ति न संत्रसिष्यन्ति न संत्रासमापत्खन्ते ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुमूतिर्भगवन्तमेतदयोचत्‌-कानि पुनभेगवन्‌ बोधिस॒चस्य 5 
महासक्वस्य कल्याणमित्राणि वेदितव्यानि £ भगवानाह-य एनं पारमितासु अववदन्ति अनु- 
शासति । येऽस्मै मारकर्माण्युपदि शन्ति । एवं सारदोषा बोद्धव्याः - इमे सारदोषाः । एवं 
मारकमौणि बेोद्धव्यानि- इमानि मारकमौणि । तानि लया बुद्धा विवजयित्यानीति | 
मानि सुभूते बोधिसखस्य महासचस्य महासनाहसंनद्भस्य महायानसंप्रथितस्य महायान- 
समारूटस्य कट्याणमित्राणि वेदितव्यानि । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभृतिभगवन्तमेतदयोचत्‌- 
यद्रगवानेवमाह-इमानि सुभूते वोधिसचस्य मषासचस्य महासनाहसंनद्धस्य महायानसंप्र- 
सितस्य महायानसरमारूढस्य कल्याणमित्राणि वदितव्यानीति । यच्च बोधिसच्ो महास 
इति भगवनुच्यते, तत्र बोधिप्तल इति भगवन्‌ कः पदाथः ! एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदवोचत्‌-अपदाथः सुमूते बोधिसच्चपद्‌ाथः । त कस्य हेतोः? सवधमीणां हि 
सुभूते बोधिसचो महासस्मोऽपक्ततायां शिक्षते । सवधमीणां हि सुभूते बोधिसचो महा-% 
सत्वोऽनुबोधनार्थेन अपक्ततायामनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते । वोष्यर्थेन तु सुभूते 
बोधिसचो महासच् इव्युच्यते । सुभूतिराह-यतुनभगवानेवमाह-बोधिसच्यो महासत्व 
इति, केन कारणेन भगवन्‌ बोधिसखो महास इट्युच्यते ? भगवानाह-महतः सच्चराशे- 
महतः स्छनिकायस्य अग्रतां कारयिष्यति, तेनार्थ॑न बोधितो महास इव्युच्यते ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌. ममापि भगवन्‌ प्रतिभाति- ॐ 
येनार्थेन बोधिसलो महास इत्युच्यते । मगवानाह-प्रतिभातु ते शारिपुत्र यस्येदानीं 


कालं मन्यसे । आयुष्मान्‌ शापिपत्र आह-मह्या आतदृध्याः सचदृष्वाः जीवट््याः पुद्रल- 
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१० अष्सादखिका प्रक्षापारसिता । 


दृष्टवा; भवदष्याः विभवदृष्टयाः उच्छेद दर्वाः शाश्चतदष्याः खकायदृष्याः, एतासामेवमाधानं 
दृष्टीनां प्रहाणाय धर्म देशयिष्यतीति, तेनार्थेन बोधिसचो महास इत्युच्यते । अथ खल्वायु- 
पमान्‌ सुमूतिग्न्तमेतदबोचत्‌-ममापि भगवन्‌ प्रतिभाति येनार्थेन बोधिस्लो महासक्त 
त्युच्यते । मगवानाह-ग्रतिमातु ते सुभूते यय्येदानीं काट मन्यसे । सुभूतिराह-बेधिसत््वो 
; महा इति भगवनुच्यते । यदपि तद्भगवन्‌ बोधिचित्तं सवेक्ञताचित्तमनाषवं चित्तमसमे 
चित्तं असमसमं चित्तमसाधारणं सर्वश्रावकप्रयेकवुद्धैः, तत्रापि चित्ते असक्तोऽपर्यापनः । 
तत्कस्य हेतोः : तथा हि तत्सर्वज्ञताचित्तमनास्नवमपयापननं तत्‌, यदपि तत्सवज्ञताचित्त- 
मनास्नवमपर्यापत्म्‌ । तत्रापि चित्ते अपक्तोऽपय।पनः । तेनार्थेन बोधिसखो महाप इति 
संख्यां गच्छति ॥ 

10 अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदयोचत्‌-केन कारणेन आयुष्मन्‌ 
सुभूते तत्रापि चित्ते असक्तोऽपर्यापनः ? युभूतिराह-अचित्तवादायुष्मन्‌ शारिपुत्र तत्रापि 
चित्ते असुक्तोऽपर्यापनः ॥ 


रारिपुत्र आह-्विः पुनरायुष्मन्‌ सुभूते असि तचित्तं यचित्तमचित्तम्‌? सुभूति- 
राह-किं पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र तत्र अचित्ततायामस्िता वा नास्िता वा विद्ते वा 

16 उपरम्यते वा शारिपुत्र आह-नो हीदमाघयुप्मन्‌ सुभूते । सुमूतिराह-तद्यदि आयुष्मन्‌ 
शारिपुत्र तत्र अचित्ततायामस्तिता वा नास्तिता वा न विते वा नोपलभ्यते वा, 
तत्कथमायुष्मान्‌ शापुत्र एवमाह-अस्ि तचित्तं यचित्तमचित्तमिति ? शारिपुत्र आह- 
साधु साघु आयुष्मन्‌ सुभूते । यथापि नाम तं भगवता अरणाविंहारिणामग्रतायां निर्दिष्टो 
निर्दिरसि ॥ 

% अथ खल्वायुष्मान्‌ पूर्णो मैतरायणीपुत्रो भगवन्तमेतदयो चत्‌-महासत्वो मास 
इति यदिदं भगवन्ुच्यते, महासंनाहसंनद्धः स सखः । महायानसंप्रसितो महायान- 
समारूटश्च स सखः । तस्मात्स महासचो महास इति संघ्यां गच्छति ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-्हासंनाहसंनद्धो महायानसंनद्ध इति 
यदिदं भगत्नुच्यते, कियता भगवन्‌ बोधिसंचयो महासच्यो महासंनाहसंनद्धो भवति 

% भगवानाह- दृह सुभूते वोधिसखस्य महासचययेवं भवति-अप्रमेया मया सचा: परिनिर्वा- 
पयितन्या इति । असंघ्येया मया सचाः परिनिवापयितव्या इति । न च ते सन्ति र्ये 
परिनिवोपयितत्या इति । स तांस्तावतः संचयान्‌ परिनिवीप्यति । न च स कश्चित्सत्लो यः 
परिनिवृतो येन च परिनिवौपितो भवति । तत्कस्य हेतोः धर्भतैषा सुभूते धर्माणां 
मायाधरम॑तायुपादाय स्यात्‌ । यथापि नाम सुभूते दक्षो मायाकासे वा मायाकारान्तेवाघ्ी वा 

90 चतुरह पथे महान्तं जनकायमभिनिर्मिमीति । अभिनिमौय तस्यैव महतो जनकायस्यान्तर्धानं 
कुयात्‌ । तक्ति मन्यसे सुभूते अपि नु तत्र केनचित्श्चिद्धतो वा मृतो वा नारितो वा 
अन्तरितो वा? सुमूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव सुभूते बधिक्त्लो 


१ सवकारक्षताचया । १९ 


महासत्वोऽप्रमेयानसंस्येयान्‌ सान्‌ परिनिवीपयति | न च स कधिन्सच्यो यः परिनिर्वृतो 
येन च परिनिवापितो भवति । सचेद्रोधिपचो महास दमं निरदैशमेवं निर्दिश्यमानं 
श्रुत्वा नोक्नस्यति न संतरस्यति न सृत्रासमापयते, दयता अये सुभूते बोधि मदासो 
महासंनाहटसंनद्धो वेदितन्यः ॥ 

अथ खलायुप्मान्‌ सुमूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌- यथाहं मगवन्‌ मगवतो भापरितसया्थ- ५ 
माजानामि, तथा असंनाहसंनद्धो बतायं भगवन्‌ बोधिसच्यो महास्यो वेदितव्यः | 
भगवानाह-एवमेतत्ुभूते, एवमेतत्‌ । अमंनाहमंनद्धो वतायं बोधिसत्वो महासच्चो 
वेदितव्यः । तकल हेतोः £ अकृता हि सुभूते सर्वज्ञता अविकृता अनभिसंस्छृता । तेऽपि 
सचा अकृता अविकृता अनभिसंस्कृताः, येपां सत्वानामर्थाय अयं संनाहसंनद्धः ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद््ोचत्‌-एवमेतद्रगवन्‌ , एवमेतद्ुगत । 10 
त्स्य हेतोः? तथा हि भगवन्‌ रुूपमत्रद्भममुक्तम्‌ । एवं वेद्‌ नासंक्ापेस्काराः । तथा दि 
भगवन्‌ विक्ञानमवरद्वममुक्तम्‌ । रूपतथतापिं मगवन्‌ अवद्धा अमुक्ता । एवं वेदनातेथतापि 
संज्ञातथतापि संस्कारतथतापि । विक्ञानतथतापि भगवन्‌ अवद्धा अमुक्ता ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ पूर्णो सेत्रायणीपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत-रूपमायुष्मन्‌ 
सुभूते अब्द्भममुक्तमिति वदसि । एवं वेदनासक्नासंस्काराः । विङ्ञानमायुष्मन्‌ सुभूते 15 
अव्द्धममुक्तमिति वदसि । रूपतथतापि आयुष्मन्‌ सुभूते अबद्धा अमुक्तेति वदसि । एवं 
वेदनातथतापि सं्ञातथतापि संस्कारवथतापि । विक्ञानतथताप्यायुष्मन्‌ सुमूते अबद्धा अमुक्तेति 
वदसि 1 अथ कतमत्तदायुष्मन्‌ सुभूते रूपं यद्रुपमवद्भममुक्तमिति वदसि १ एवं कतमा सा 
वेदना, कतमा सा संज्ञा, कतमे ते संस्काराः १ कतमत्तदायुष्पन्‌ सुभूते वि्नानं यद्वान- 
मवद्धममुक्तमिति वदसि £ कतमा सा आयुष्मन्‌ सुमूते रूपतथता या रूपतथताप्यवद्धा 
अमुक्तेति वद्सि एवं कतमा सा वेदनातथता संक्ञातथता संस्कारतथता ? कतमा सा आयु- 
ष्मन्‌ सुभूते विज्ञानतथता या विक्ञानतयताप्यवद्धा अमुकतेति वदसि १ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ 
सुभूतिरायुष्मन्तं पू्णं॑भेत्रायणीपत्रमेतदवोचत्‌-यदायुष्मन्‌ प्रण मायापुरुषसय रूपं तदवद्ध- 
ममुक्तम्‌। एवं या मायापुरुषस्य वेदना, या मायापुरस्प्रस संज्ञा, ये मायापुसपस्य संस्काराः । 
यदायुष्मन्‌ परणं मायापुरृषस्य विज्ञानं तद बद्धममुक्तम्‌ । या आयुष्मन्‌ प्रण मायापुर्पस्य % 
रूपतथता सा अबद्धा अमुक्ता । एवं या मायापुरुपस्य वेदनातथता संज्ञातयता संस्कारतथता | 
या आयुष्मन्‌ पूर्णं मायापुरुषस्य विज्ञानतथता सा अबद्धा अमुक्ता | तत्कस्य हेतोः 
असद्रूतचादव्द्धा अमुक्ता) विविक्तत्रादबद्धा अमुक्ता, अनु्न्नवादनबद्धा अमुक्ता । अयं स 
बोधिसचखस्य महासचस्य महासनाहसंनद्धस्य महायानसंप्रशितस्य महायानसमारूढस्य 
महासंनाष्टोऽसेनाहः । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ पूर्णो मेत्रायणीपुत्रस्तष्णीमभूत्‌ ॥ 30 

अथ खल्ायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदबोचत्‌-वं भगवन्‌ बोधिस॒चो हासो 
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महासंनाहसंनद्धः सन्‌ महायानसंप्रशितो महायानसमारूदो भवति । कतमच्च तन्महायानम्‌ 
कथं वा तस्पप्रथितो वेदितम्यः ? कुतो वा तन्महायानं नियौस्यति ? केन वा तन्महायानं 
सप्रथितम्‌ ? क वा तन्महायानं सस्यति ‡ को वा अनेन महायानेन नियास्यति ? एवमुक्ते 
भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌ महायानमिति सुभूते अप्रमेयताया एतदधिवचनम्‌ । 

5 अप्रमेयमिति सुमूते अप्रमाणवेन । यदपि सुभूते एवं वदक्ि-कथं वा तत्संप्रखितो 
वेदितघ्यः १ कुतो वा तन्महायानं नियंस्यति ? केन वा तन्महायानं संप्रितम्‌ ९ क वा 
तन्महायानं खास्यति ? को वा अनेन महायानेन नियांस्यतीति £ पारमिताभिः संप्रथितः। 
रेधातकान्नियीसति । येनारम्वणे तैन संप्रथितम्‌ । सृव्र्ञतायां सखास्यति । बोधिसत्लो 
महाप्तचो नियास्यति, अपि तु खलु पुनन वुतथिनियास्यति | न केनापि सुप्रथितम्‌ । 

10 न क्चिव्थास्यति । अपि तु साम्यति सवक्ञतायामण्यानयोगेन । नापि कश्ित्तेन महायानेन 
निर्यातो नापि निर्यास्यति नापि निर्याति । तक्रस्य हेतोः £ यश्च निर्यायात्‌, येन च 
निर्यायात्‌ , उभाप्रते धर्मो न प्रेते नोपरम्येते । एवमवि्यमानेषुं सवेधरमेषु कतमो धमः 
कतमेन धर्मेण नियीस्यति ८ एवं हि सुभूते बोधिसयो महासचो महायानसंनद्धो महायान- 
सप्रथितो महायानसमारूो भवति ॥ 

16 एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदयोचत्‌-महायानं महायानमिति भगवननच्यते । 
सदेवमानुपापुरं टोकमभिभवनियस्यति आकारसमतया अतिमहत्तया तन्महायानम्‌ । यथा 
आकारो अप्रमयाणामसंस्येयानां सखानामवकाराः) एवमेव भगवन्‌ अस्मिन्‌ याने अग्रमेया- 
णामसुख्येयानां सच्वानामत्रकाः । अनेन भगवन्‌ पयायेण महायानमिदं बोधिसचानां 
महासचानाम्‌ । नैवास्यागमो दयते, नैवास्य निगमो दृद्यते, नाप्यस्य स्थानं संविद्यते | 

0 एवमस्य भगवन्‌ महायानस्य नैव पूर्वान्त उपठम्यते, नाप्यपरान्त उपठभ्यते, नापि मध्य 
उपटभ्यते । अथ समं भगप्र॑स्तचानम्‌ । तस्मान्महायानं महायानमिःुच्यते | अथ खट 
भगवानायुष्मते सुभूतये साधुकरारमदात्‌-साघु साधर सुभूते । ए्रमेतत्सु भूते, एवमेतत्‌ । 
एवं महायानमिदं वोधिसचानां महास्चानाम्‌ । अत्र रिक्षिला बोधिस॒चैमहासचैः 
सर्वज्ञता अनुप्रा्ठा, अनुप्राप्यते अनुप्राप्यते च ॥ 

% अथ खलायुप्मान्‌ पूर्णो मेत्रायणीपुत्रो भगतवन्तमेतदवोचत्‌-अयं भगवन्‌ सुभूतिः 
स्थविरः प्रज्ञापारमितायाः कृतोऽधीष्टो महायानमुपदे्टन्यं मन्यते । अथ खल्वायुष्मान्‌ 
सुभूतिभगवन्तमेतद्वोचत्‌-नाहं भगवन्‌ प्रज्ञापारमितां व्यतिक्रम्य महायानमवोचम्‌। भगवा- 
नाह-नो हीदं छुभूते । अनुदटामलं सुमूते प्रज्ञापारमिताया महायानमुपदि शसि । एवमुक्ते 
आयुष्मान्‌ मुमूनिर्भगवन्तभतदवो चत्‌ बुद्धानुभव्ाद्गवन्‌ । अपि नु खलु पुनर्भगवन्‌ 

80 पूरवान्ततो वोधिसच्वो नापैति, अपरान्ततो बोधिमच्ो नोपेति, मध्यतो बोधिसच्यो नोपैति। 
तत्कस्य हेतोनेपिति ! रूपरापर्यन्ततया हि वोधिसचापर्यन्तता वेदितव्या, एवं वेदनास्ञा- 
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१ सवाकारक्नताचया । १३ 


संस्काराः । विन्नानापयैन्ततया हि बोधिस्तचापर्यन्तता वेदितव्या । सूप वोधिमन् इति 
नोपेति । इदमपि न वियते नोपकभ्यते । एवं वेदनासंक्ञासंस्कागः । वि्गानं वोधिमन् 
इति नोपैति, इदमपि न विद्यते नोपलभ्यते । एवे भगवन्‌ सर्वेण सवं सवधा स्च वरोधि- 
स्वधममनुपलममानो नाहं भगवन्‌ तं धम समनुपदयामि यश्येतननामधरेयं यदुत वोधिसचच 
इति । ्रज्ञापारमितामपि न समनुपदयामि नोपटमे । सभज्ञतामपि न समनुपद्यामि नोप्‌- 
ठभ । सोऽहं भगवन्‌ सवेण सवे सवथा स्वं ते व्रममनुपटभमानोऽक्तमनुपदयन्‌ कतमे धम 
कतमेन घर्मेण कतमस्मिन्‌ धमैऽववदिष्यामि अनुरासिष्यामि ! युद्ध इति भगवन्‌ नामधेयमात्र- 
मेतत्‌। बोधिसचच इति भगवन्‌ नामपेयमात्रमेतत्‌ | प्रक्ञापारमितति भगवन्‌ नामधेयमात्रमेतत्‌ । 
तच्च नामघेयमनभिनिवृत्तम्‌ । यथा आत्मा आमेति च भगवन्नच्यते, अलन्ततया च भग- 
वन्ननमिनिरवृत्त आत्मा । एवमखभावानां सैधर्माणां कतमं यद पराद्यमनमिनिदृत्म्‌ १ "0 
कतमे ते वेदनासे्ञासं्काराः ? कतमत्तद्वज्ञानं यदग्राद्यमनभिनिरयृत्तम्‌ £ एवमेतेपां 
सर्वधर्माणां या अखमभावता, सा अनमिनिर्दत्तिः। या च सर्वधर्माणामनभिनिवृत्तिनि ते 
धर्माः | तक्िमनभिनिवत्तिमनभिनिवृंां प्रज्ञापारमितायामव्रदिष्याम्यनुशासिम्यामि £ न 
चान्यत्र भगवन्‌ अनमिनि्ृत्तितः सथेधर्मा वा बुद्धधर्मा वा बोधिसचधम। वा उपरटम्यन्त, 
यो वा बोधाय चेरेत्‌। सचेद्रगवन्‌ एवं भाष्यमाणे एवं दे्यमाने एवमुपरदिर्यमान बोधिसच्चस्य 15 
महासच्चस्य चित्तं नावीयते न संीयते न विषीदति न विप्रादमापच्ते, नास्य विपृष्ठा- 
भवति मानसं न भग्र्रष्ठीभवति नोत्रस्यति न सृत्रस्यति न सृंत्रासमापद्तं, एवं वेदितत्यम्‌- 
च्खययं गोधिमो महास: प्रङ्ञापारमितायाम्‌ । भावयलयं बोपधिस॒त्यो महसः 
्रज्ञापारमिताम्‌ । उपपरीक्षतेऽयं बोधिसचो महाप्चः प्रह्ञापारमिताम्‌ । उपनिध्यायल्ययं 
बोधिस॒च्यो महापखः प्रङ्नापारमितामिति । त्स्य हेतोः ‡ यस्मिन्‌ हि समये भगवन्‌ % 
योधिस्तो महासचः इमान्‌ धमोन्‌ प्रज्ञापारमितायां व्युपपरीक्त, तस्मिन्‌ समये न स्परमुैति, 
न रूपमुपगच्छति, न रखूपस्योप्पादं समनुपद्यति, न रूपस्य निरोधं समतुपद्यति । एवं न 
वेदनां न स्ना न संस्कारान्‌ । न विज्ञानमुपैति, न विद्नानमुपगच्छति, न प्रि्नानस्योतपादं 
समनुपश्यति, न क्िक्ञानस्य निरोधं समनुपदयति । तकस्य हतोः ‡ तथा हि यो खूपस्या- 
तुत्पादो न तद्रूपम्‌ । यो रूपस्यान्ययो न तदूपम्‌ । इयु्पादश्च रूपं च अद्रयमेतदधी- ॐ 
कारम्‌ । इव्यव्ययश्च रूपं च अद्वयमेतददैधीकारम्‌ । यत्पुनेतदूच्यते रूपमिति, अद्रयस्यैषा 
गणना कृता । एवं तथा हि यो वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । तथा हि यो विक्ञान- 
स्यानुत्पादो न तद्विज्ञानम्‌, यो विज्ञानस्याघ्ययो न तद्विज्ञानम्‌ । इ्यनुत्पादश्च विज्ञानं 
च अद्रयमेतदद्वैधीकारम्‌ । इ्न्ययश्च विज्ञानं च अद्वयमेतद्ेधीकारम्‌ । यतयुनरेनदुच्यते 
विज्ञानमिति, अद्रयखैषा गणना कृता । एवं मगवन्‌ प्रहनापारमितायां सौकरं सव॑धर्मान्‌ + 
व्युपपरीक्षमाणः तसन्‌ समये न रूपमुपेति, न रूपमुपगच्छति, न रुपस्योत्पादं समनु- 
परयति, न रूपस्य निरोधं समनुपर्यति । एवं न वेदनां न स्॒ञां न संस्कारान्‌ । न तिङ्गान- 
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पुपेति, न बि्ञानमुपगच्छति, न क्क्ञानस्योत्पादं समनुपद्यति, न विज्ञानस्य निरोधं समनु- 
परयति । तस्य हेतोः १ तथा हि यो रूपस्यानुत्पादो न तद्रूपम्‌ । यो रूपस्यान्ययो न 
तद्रूपम्‌ । इयनुाद शच रूपं च अद्रयमेतददैधीकारम्‌ । इदयन्ययश्च रूपं च अद्रयमेतददैषी- 
कारम्‌ । य्पुनरेतदुच्यते रूपमिति, अद्वयस्येषा गणना कृता । एवं तथा हि यो वेदनायाः 
6 संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । तथा हि यो विक्ञानस्यानुपादो न तद्विज्ञानम्‌, यो वि्नानस्याव्ययो 
न तद्विज्ञानम्‌ । इयनुपरादश्च वि्गानं च अद्रयमेतदद्रैधीकारम्‌ । इृव्यव्ययश्च विङ्ञानं 
च अद्रयमेतदद्वधीकरम्‌ । यल्युनरेतदुच्यते विज्ञानमिति, अद्रयस्येषा गणना कृता ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुमूतिमेतदवोचत्‌-तेन हि यथाहमायुष्मतः 
सुभूतेभाषितस्याथमाजानामि, तथा बोधिसचोऽप्यनुतादः । यदि च आयुष्मन्‌ सुभूते 
10 बोधिसचोऽप्यनुप्पादः, विः बोधिसचो दुष्कस्चारिकां चरति १ यानि वा तानि सानां 
कृतरो दृःखान्युपहते प्रयनुभवितुम £ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शापिपुत्रमेत- 
दवोचत्‌- नाहमायुष्मन्‌ शारिपुत्र इच्छामि ब्रोधिसचं महासचं दुष्कर्चारिकां चरन्तम्‌ । 
नापि स बोधिस्च्यो महास यो दुष्करसंकया चरति । तत्कस्य हेतोः १ न हि आयुष्मन्‌ 
शारिपुत्र दुष्करसक्ञ जनयिघा इाक्योऽगप्रमेयाणामसंस्येयानां सचानामथः कतुम्‌ 1 अपि तु 
15 सुखसं्ञामेवर कूला । मवेसचानामन्तिके मातृसंज्ञा पितृसंन्नां पूत्रसं्ञां दुहितृसंज्ञां कृचा 
सीपुर्पेषु । एवमेताः सन्नाः कृचा वोपिस्रयो महासच्यो बोधिसचचारिकां चरति । तस्मा- 
न्मातृसंज्ञा पितृसंज्ञा पुतरसंज्ना दुदिवृसंक्ञा बोधिसच्चेन महासेन सवेसतचानामन्तिके 
यावद्‌ात्मसंज्ञा उत्पादयितव्या । यथा आत्मा सवेण स्व सर्वथा सवै सवैदुःखेभ्यो मोच- 
पितन्यः, एवं सवमचयाः सर्वेण सथं सवैथा सवं सवेदुःखेभ्यो मोचयितन्या इति । एवं च 
2 सवसचेषु संज्ञा उत्पादयितव्या-प्यैते सवसा न पण्िक्तव्याः । मयेते स्वसचाः 
परिमोचयितव्या अपरिमिणतो दुःखस्कन्धात्‌ । न च मतेषु चित्तप्रदोप उत्पादयितम्यः, 
अन्तराः रातरोऽपि छिचमानेनेति | एवं हि बोधिसचेन महासेन चित्तमुपादयितत्यम्‌। 
सचेदवंचित्तो विहसिप्यति, न दुष्कर चरिष्यति, न दुष्करसृत्षी विहरिष्यति । पुन- 
रपरमायुष्मन्‌ शारिपुत्र वोधिसचन महासेन एं चित्तमुत्पाद यितव्यम्‌-यथा सर्वेण सव 
9 सवथा समासा न विते नोपटमभ्यते, एत्र सर्वेण स्वं सप्रथा सभ समैधमौ म संविद्यन्ते 
नोपठम्यन्ते । एवमाध्यामिकवादयषु सवेधर्मेषु संज्ञा उत्पादयितन्या । सचेदेवंचित्तश्वरिष्यति, 
न दुष्करसंशी चरिष्यति, न दुष्करस्गी विहरिष्यति | यदप्याय्रुष्मन्‌ शारिपुत्र एवमाह-अनुत्पादो 
योधि इति । एवमतदायुप्मन्‌ शागत्र, एवमेतत्‌ । अनुत्पादो बोधिसच इति ॥ 


शारिपुत्र आह--्विः पुनराुष्मन्‌ सुभूते बोधिमच एरानुत्पादः, उताहो बोधि. 

0 सचचधमो अध्यनुपाद £ सुभूतिराह-योधिसंखधर्मा अपि आयुष्मन्‌ शारिपुत्र अनुपादः । 
दारिपुत्र आह-किं पुनरायुष्मन्‌ सुभूते वोधिमुचधमी एवानुत्पादः, उताहो सर्वज्ञताप्य- 
दुत्पादः? सुमूतिराह-पकक्ञताप्यायुप्न्‌ शारिपुत्र अनुपादः । आह-किं पुनरायुषमन्‌ सुभूते 


१ सर्षाक्रारक्नताचर्या । १५ 


सवंज्ञतैवानुत्पादः, उताहो सभ्नताधमी अप्यनुत्पादः ? आह-सर्मक्ञताधर्भी अप्यायुषमन्‌ 
शारिपुत्र अनुत्पादः । आह-्विः पुनरायुष्मन्‌ सुभूते सव्नताधमा एवानुत्पादः, उताहो 
पृथाजनोऽप्यनुत्पाद ;! आह-परथ्जननोऽप्यायुष्मन्‌ शारिपुत्र अनुताद्‌ : ! आह-विः पुनगयुष्मन्‌ 
सुभूते प्रथग्जन एवानुत्पादः, उता प्रथग्जनधमौ अप्यनुपादः ! आह-पृथ्जनधरमा 
अप्यायुष्मन्‌ शारिपुत्र अनुत्पादः । एवमुक्तं आयुम्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं॑सुमूतिमेत- 
दवोचत्‌-यदायुष्मन्‌ सुभूते बोधिस््ोऽप्यनुत्पादः, बोधिसखधमी अष्यनुतपाद्‌ः, सर्वह्नता- 
प्यनुादः, सरवताधमौ अप्यनुत्पाद, प्रथ्जनोऽप्यनुत्पादः, प्रथग्जनधमी अप्यनुन्पाद 
नन्वायुष्मन्‌ सुभूते अनुप्राप्त अयत्न बोधिसचेन महासेन सवङ्ञता भवति । एवमुक्त 
आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-नाहमायुष्मन्‌ शारिपुत्र अनु्नस्य धभ॑स्य 
प्ाप्तिमिच्छामि, नाप्यभिसमयम्‌ । नाप्यनुनेन धर्मण अनुत्पन्ना प्राप्तिः प्राप्यते } आह-र्विः 10 
पुनरायुष्मन्‌ सुभूते अनुननेन धर्मेण अनुना प्राप्तिः प्राप्यते, उताहो उत्पनेन धर्मेण 
अनुना प्रातिः प्राप्यते ? आह्वः पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अनुप धर्मे उत्पन्नः, उताहो 
अनुत्पन्न एव धर्मोऽनुनः १ आह-किं पुनरायुष्मन्‌ सुमूते उत्पाद एव॒ घर्मो ऽनुत्पाद्‌ः, 
उताहो अनुत्पादो धर्म उत्पादः £ आह-उत्पादो धमेऽचुत्पादो धर्म इयायुष्मन्‌ शारिपुत्र न॑ 
प्रतिमाति जच्पितुम्‌ । आह-अनुत्पादोऽपि ते आयुष्मन्‌ सुभूते प्रतिभाति जस्ितुम्‌ । 16 
आह-अनुपपाद एवायुष्मन्‌ रापुत्र जल्पः} अनुसाद एव आयुष्मन्‌ दारिपुत्र प्रतिभाति । 
अदुतपाद एव॒ आग्रुषन्‌ शारिपुत्र प्रतिमानम्‌ । एवमेव्रायुष्मन्‌ शारिपुत्र अलयन्तं 
प्रतिभाति ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं॑सुभूतिमेतदवोचत्‌-धामेकथिकाना- 
मायुष्पान्‌ सुभूतिरप्रतायां खापितव्यः। तत्कस्य हेतोः ? तथा धायुप्मान्‌ सु मृतिः स्थविरो यतो % 
यत एव परिपरश्वज्रियते, ततस्तत एव निःसरति, धर्मतायाश्च न चटति, तां च घमेतां न 
विरोधयति । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमतदबोचत्‌-धरमैतैषा आयुष्मन्‌ 
सापिपुत्र भगवतः श्रावकाणामनिश्रितधघमणाम्‌ । ते यतो यत एव परश्नीक्रियन्ते, ततस्तत 
एव निःसरन्ति, धमेतां च न ॒विरोधयन्ति, धमेतायाश्च न व्यतिवर्तन्ते । तत्कस्य हेतोः 
यथापि नाम अनिश्रितातसवेधमीणाम्‌। एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेत-% 
दवोचत्‌-पाु साधु आयुष्मन्‌ सुभूते । कतमेषा सर्वधमीनिश्रितपारमिता बोधि्तचानां महा- 
सानाम्‌? सुभूतिराह-प्रज्ञापारमितेव आयुष्मन्‌ शारिपुत्र सावैयानिकी, सवरैधमीनिश्रिततया 
सवैधमीनिश्रितपारमिता च । इति हि यस्य बोधिसचस्य महास्चस्य एवं गम्भीरायां प्रज्ञापार- 
मितायां भाष्यमाणायामेवं देद्यमानायमिवमुपदिद्यमानायां न भवति चित्तस्य अवटीन्वम्‌ , 
न भवति काह्षायिततवम्‌ , न भवति धंधांयिततवम्‌ , न मवति चित्तस्यान्यथाचम्‌, बेदितव्य्मयं + 
बोधिसच्यो महास विहर्नेन ्रजञापारमिताविहरिण अविरहितश्चानेन मनसिकारेणेति ॥ 


| = 
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१६ अ्साहसख्िका प्रज्ञापारमिता । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-कथमायुष्मन्‌ सुभूते 
अत्रिरहितो वोधिसलो महास्वोऽविरहितो मनसिकारेण भवति, यः प्रज्ञापारमिताविहारेण 
1: 32 विहरति £ यदि द्यायुष्मन्‌ सुभूते बोधिसच्ो मह।सचोऽविरहितो मनसिकरेण भवति, एवं 
स॒ विरहितः प्रक्ञापारमिताविहारेण मवति । यदि च आयुष्मन्‌ सुभूते अविरहितो बोधिसचो 
6 महास; प्रज्ञापारमिताविहरेण भवति, एवं स विरहितो मनसिकारेण भवति । यदि 
१ 16 च आयुष्मन्‌ सुभूते मनसिकरेणाविरषितो बोधितो महाप्चः, अव्रिरहित एव प्रज्ञापार- 
मिनाविहारेण भवति । एवं सति सत्रसचा अप्यत्रिरहिता भविष्यनति ्रक्ञापारमिताविहारेण । 
तत्कस्य हेतोः ? सवसच्वा अपि ह्यविरहिता मनसिकारेण विहरन्ति ॥ 
एव्रमुते आयुष्मान्‌ सुमूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-साघरु साधु आयुष्मन्‌ 
10 शारिपुत्र | अपि तु उपारप्ये घा | अथे णवर ायुष्पता रारिपुत्रेण भूतपदाभिधानेन 
१ ४ परिगृहीतः | तत्कस्य हेतोः £ सच्राखभावतया आयुष्मन्‌ शारिपृत्र मनसिकाराखभावता 
वेदितव्या । सचासद्रावतया आयुष्मन्‌ शारिपुत्र मनसिकारासद्धावता वेदितव्या । स्च- 
विव्रिक्ततया आयुष्मन्‌ शारिपुत्र मनमिकारविवरिक्तता वेदितव्या | सचाचिन्यतया आयुष्मन्‌ 
रारिपुत्र मनपिकाराचिन्यता वेदिता | सचखानमिसंबोधनतया आयुष्मन्‌ शारिपुत्र मनसि- 
13 कार्‌ानभिरसंवोधनता वदितव्या । सचायथामूतार्थाभिसबरोधननतया आयुष्मन्‌ सारिपुत् 
मनसिकारायथामूताथामिसंवोधनता वदितन्या | अनेन आयुष्मन्‌ शारिपुत्र एवंरूपेण 
मनसिकारेण दृच्छामि वोधिसच् महासचं विहरन्तमनेन विहरेणेति ॥ 


प्र 1२8 आयोषटसाहल्िकायां प्रज्ञापारमितायां सथीकारङ्ञताचयीपरिवर्तो नाम प्रथमः | 


क| म 


२ श॒क्रपरिवरत दवितीयः । 
तेन खलु पुनः समयेन शक्रो देवानामिन्रस्तस्यामेव प्पदि संनिपतितः संनिपणणौ- 
ऽभूत्‌ चत्वारिंशता त्रायसिंशतकायिवैर्दवपुत्रसहसैः साधेम्‌ । चत्वारश्च टोकपाटा ग्रिशल्या 
चातुपहाराजकापिकैर्देवपुत्रसहतैः साधम्‌ । ब्रह्मापि सहापरतिर्दशमित्रह्यकायिविर्दवपुत्रसहसः 
साम्‌ । पञ्च च शुद्रावासानां देत्पत्राणां सहन्नाणि तस्यमेव पदि संर्निपतितानि 
संनिषण्णान्यभूवन्‌ । योऽपि च देवानां खकर्मविपाकजोऽभासः, सोऽपि सवा बुद्रानु- 
भवेन बुद्धतेजसा बुद्धाधिष्ठानेनाभिमूतोऽभूत्‌ ॥ 
अथ खलु राक्रो देवानामिन्द्र आयुष्मन्तं सुभूति स्थविरमेतदबोचत्‌-दमान्याय सुभूनं 
संबहुानि देवपुत्रसहस्राणि अस्यां पदि संनिपतितानि संनिपण्णानि आर्यस्य सुमूत- 
एन्तिकाज्ञापारमितां श्रोतुकामानि बोधिसचानां महासचानामुपदेदामववादानुरासनीं च । 1 
तत्कथं बोधिसचेन महासेन प्रज्ञापारमितायां यातव्यम्‌, कथे शिश्ित्यम्‌, कथ 


ल्ग 


छ 


) 
. 
योगमापत्तव्यम्‌ £ लविरः सुभूतिराह-तेन हि कौरिक उपदेश्षयामि ते बुद्धानुभाव्रन 
बुद्धतेजसा बद्धापिष्ठानेन । यै्वपुत्ररनत्तरायां सम्यक्संवोधौ चित्तं नो्पादितम्‌, तैद्पा- 
दयितव्यम्‌ । ये ववक्रान्ताः सम्यक्वनियामम्‌, न ते भव्या अनुत्तरायां सम्यश्संवोभौ 
चित्तमुत्पादयितुम्‌ । तत्कस्य हेतो; £ बद्धसीमानो दहि ते संसारस्रोतसः | अभव्या हिते 
पुनः पुनः संसरणाय अनुक्तरायां सम्यक्संवोधो चिन्तमुः्पादयितुम्‌। अपि तु वटुं पुनस्तपा- 
मप्यनुमोदे । सचेत्तेऽप्यनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ चित्तान्युःपाद्‌यरन्‌, नाहं कुशाप्मूटघ्या- 
न्तरायं करोमि । विरिष्टेम्यो हि धर्मेभ्यो विरिषटटतमा धमी अष्याठभ्वित्याः ॥ 
अथ खलु भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमामत्रयते स-साधु साघु सुभूत साघु खट 

पुनस्वं सुभूते, यस्व बोधिसचानां महासचानापुतसाहं ददसि । एपुतः आयुष्मान्‌ % 
सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-कृतकेरस्माभिर्भगवन्‌ मगवतो भवितव्ये नाष्टत्ः | तत्कस्य 
हेतोः ए पौवैकाणां हि मगवस्तथागतानामर्हतं सम्यक्संबुदरानामन्तिकरेऽस्मदर्थं भगवान्‌ यथा 
्रहमचयं बोधाय चरन्‌ पूवं बोधिप्तचभूत एव सन्‌ यैः श्रावकैयैवदवितोऽनुदिष्रश परमिनाम, 
तत्र भगवता चरता अनुत्तर ज्ञानमुःपारितम्‌ । एवं मगवने अस्माभिरपि वोधिस्वा मह सश्वा 
अनुपरिमदीतव्या अनुपखिरयितव्याश्च, संपरिप्रहीतव्याः संपयिरयितव्याश्च । तकश्य + 
हेतोः १ अस्माभिरपि हि भगवन्‌ वोधरिसचा महाका अनुपगिगृदटीता अनुपसिरिताश, 
संपरिगृदीताः सपखिरिताश्च क्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संबोपिमभिसंवुरध्यन्ते ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिः शक्रं देवानामिन्द्मामब्रधते सतेन टि कौशिक श्ण, सधु 
चं सष च मनसि कुरु, भापरिष्येऽहं ते यथा बोधिसचवेन महामन परज्ञापारमितायां खाव्यम्‌ । 
सूयतायां कौशिवं तिष्ठता बोधिसंचन महासचेन प्रक्षापारमितायां यातव्यम्‌ तेन हि कौशिक ॐ 


[क , # 





१ ५ 0. देवपुत्राणां. २ ९) यत्तं 01 यस्तं, ३ 4]) अववादितः {८ अव्वदितः, 
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अष्ट. ३ 


1२ 3 
५ 1209 


१५ 130 


४+४ 1५1 


1२ 34 
\+ 132 


५४ 133 


प 134 
४४ 135 
\\* 146 


४» 141 


\#" 198 


४ 139 
१ 36 
क्र 140 


ष 141 


५४ 149 


फ 143 


प 144 


१८ अष्साहस्िका प्रज्ञापारमिता । 


बोधिसचेन महासचेन महासंनाहसंनद्धेन भवितव्यम्‌ | न रूपे यातव्यम्‌ । न वेदनायां न 
सन्ञायां न संस्करेषु । न विक्ञाने स्थातव्यम्‌ । न चक्षुषि स्थातव्यम्‌ । न रूपे ातन्यम्‌। न चक्षु 
व्ञाने खातन्यम्‌। न चक्षुःसंस्पर्च स्थातव्यम्‌। न च्षुःसंस्परोजायां वेदनायां स्थातव्यम्‌ । एवं 

न श्रोत्रप्राणजिहाकायमनःसु स्थातव्यम्‌। न शब्दगन्धरसस्प्ष्टनयधर्मषु, न श्रोत्रविन्ञाने, यावन्न 

6 मनोविज्ञान | न मनसस, न मनःसंस्परजायां बेदनायां थातन्यम्‌ । न प्रथिवीधाती स्थात- 
व्यम्‌। नाग्धातौ, न तेजोधातो, न वायुधातो, नाकाशधातो, न विन्ञानधातौ स्थातव्यम्‌ | न 
स्पृतयुपखनिषु सथातन्यम्‌। न सम्यक्प्रहाणर्दिपदेन्दियबव्बेोष्यङ्गेषु, न माग्गषु स्थातव्यम्‌ । 

न स्रोतभपत्तिफठे खातन्यम्‌ | न सकृदागामिफठे, मै अनागामिफटे, नाहे स्थातव्यम्‌ | 
न प्रलेकुद्धवे सथातन्यम्‌ । न बुद्धे सातन्यम्‌ । इति हि रूपमिति न स्थातव्यम्‌ । इति 
10 हि वेदनेति, संत्ेति, संस्कारा इति । इति हि विज्ञानमिति न स्थातव्यम्‌ । इति हि चक्षुरिति, 
यावन्मनःसंस्परौजा वेदनेति न स्थातण्यम्‌ । इति हि प्रथिवीधातुरिति, यावद्विजञानधातुरिति न 
स्थातव्यम्‌ | इति हि स्मृद्युपस्थानानीति न स्थातन्यम्‌। इति हि सम्यक्प्रहाणर्दिपदेन्दियबल- 
बो्यङ्गानीति, इति हि मगोङ्गानीति न खातन्यम्‌ | इति हि ्ोतभापत्तिफलमिति न स्थातव्यम्‌ , 
इति हि सकृदागामिफटमिति, अनागामिफलमिति, अहमिति न स्थातव्यम्‌ । इति हि प्रयेक- 
16 बुद्धत्वमिति न स्थातन्यम्‌ । इति हि बुद्धतमिति न स्थातव्यम्‌ । रूपं नियमनिव्यमिति न 
स्थातन्यम्‌ । एवं वेदनासृज्ञासंस्काराः । विन्नानं नित्यमनिघ्यमिति न खातन्यम्‌ । ख्यं सुखं 
दुःखमिति न स्थातत्यम्‌ । एवं वेदनासंक्ञासंस्काराः । विश्चानं सुखं दुःखमिति न स्थातव्यम्‌ | 
रूपं ग्रुन्यमदुन्यमिति न स्थातन्यम्‌ । एवं वेदनस॒ज्ञापख्काराः । विज्ञानं भून्यमद्ुन्य- 
मिति न सातभ्यम्‌ । रूपमापानातमेति न यातव्यम्‌ । एवं वेदनारसं्ञासंस्काराः । विज्ञान- 
9 मात्मानात्सेति न सखातन्यम्‌ | रूपं ज्ुममश्चुभमिति न खातव्यम्‌ | एवं वेदनापंज्ञासंस्काराः | 
विज्ञानं ज्ुभमश्युभमिति न स्थातव्यम्‌ । रूपं द्यन्यमुपरभ्यते वति न सखातम्यम्‌ । एवं 
वेदनास्ासंस्काराः । विज्ञानं शन्यमुपटम्यते वेति न सातन्यम्‌ । स्रोतआपत्तिफलम- 
संस्कृतप्रभावितमिति न सातव्यम्‌ । एवं सकरदागामिफलमन गामिफलमर्हचमसंस्कृतप्रभा- 
वितमिति न स्थातव्यम्‌ । प्रयेकबुद्धवमसंस्कृतप्रभावितमिति न सातव्यम्‌ । स्नोतभापन्नो 
% दक्षिणीय इति न सखातव्यम्‌ | स्रोतभपन्नाः सप्तकृतो मव्परमा इति न स्थातव्यम्‌ | 
सकृदागामी दक्षिणीय इति न स्थातव्यम्‌ । सकृदागाम्यपरिनिष्ठितचात्सकृदिमं लोकमागम्य 
दुःखस्यान्तं करिष्यतीति न॒ स्ातव्यम्‌ । अनगामी दक्षिणीय इति न स्थातव्यम्‌ | 
अनागाभी अनागम्य इमं ठो तत्रै परिनिवीस्यतीति न ख्ातव्यम्‌ | अर्हन्‌ दक्षिणीय इति 
न खातन्यम्‌ । अहंन्निहैव अनुपथिरेषे निर्वाणधातौ परिनिरवस्यतीति न स्थातव्यम्‌ । 
20 प्रसेकलुद्धो दक्षिणीय इति न सातन्यम्‌ । प्रलेकयुद्धोऽतिक्रम्य श्रावकभूमिमप्राप्य बुद्धमूमि 
परिनिर्वास्यतीति न स्थातव्यम्‌ । बुद्धो दक्षिणीय इति न स्थातव्यम्‌ । बुद्धोऽतिक्रम्य 


१ 1\ 011. यावन्न मनोविन्नाने. २ ## 011. न अनागामिफलठे, ३ !# ग), अनागामिकफलै, 


२ शकपरिवर्तो हितीयः । १९ 


पृथग्जन मूमिमतिक्रम्य श्रावकभूमिमतिक्रम्य प्रथकबुद्धभूमिमप्रमेयाणामसंस्येयानां सचाना- 
मर्थं कृतवा अग्रमेयाण्यसंस्येयानि सच्कोटीनियुतशतसहस्राणि परिनिर्वाप्य अप्रमेयान- 
संस्ययान्‌ सान्‌ श्राववप्रयेकबुद्सम्यक्संबुद्धवनियतान्‌ कृता वुद्धभूमौ यिता वुद्भकृलं 
कृत्वा अनुपधिषेषे निवौणधातौ बुद्धपरिनिवौणिन परिनिवीस्यति इदयेवमप्यनेन न स्थातव्यम्‌ | 

अथ खल्वायुष्मतः शापुत्रयेतद भवत्‌-यदि बुद्धोऽतित्रम्य परथग्जन मूमिमतिक्रम्य 5 
श्रावकभूमिमतिक्रम्य प्रयेकलुद्धभूमिमप्रमेयाणामसंस्येयानां सखानामथं कृला अप्रमेयाप्य- 
संल्येयानि सच्चकोटीनियुतशतसहस्राणि परिनिवाप्य अप्रमेयानसंस्येयान्‌ सान्‌ श्रावक- 
प्रयेकबुद्धसम्यक्संबुद्धवनियतान्‌ करता वुद्धमूमो सिला वुद्धकृत्यं कृवा अनुपधिरेषे 
निवणधातौ बुद्धपरिनिवौणिन परिनिवास्यति दृलेवमप्यनेन न सखत्तरयम्‌, तत्कथं पुनरनेन 
सथातव्यं, कथं शिक्षितव्यमिति ? अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिवदधातभावेन आयुतः शारिपुत्रस्य 10 
चेतसैव चेतःपरिवितर्कमाज्ञाय आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदब्रोचत्‌-तक्ि मन्यसे आयुष्मन्‌ 
रारिपत्र क तथागतोऽन्‌ सम्यक्सबुद्धः सितः? आयुष्मान्‌ रारिपुत्र आह--न कचिदायु- 
प्मन्‌ सुभूते तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संवुद्धः थितः । तत्कस्य हेतोः  अप्रतिष्टितमानसो हि 
तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धः । स नैव संसछृते धातौ सितो नाप्यसंस्छृते घाती धितो न 
च ततो ग्युितः ॥ 15 

अथ खलायुष्परान्‌ सुभूतिरायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतद वोचत्‌-ण्वपेव आयुष्मन्‌ शारिपुत्र 
बोधिसत्वेन महासच्येन स्थातत्यम्‌, एवं रिक्ितव्यम्‌--यथा तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो न 
कचिच्थितो नाखितो न विष्ठितो नाविष्टितः, तथा खस्यामीयेवमनेन दिश्चितव्यम्‌ | यभा 
तथागतस्थान तथा सास्यामीति, तथा दिक्षिष्य इति, यथा तथागतम्थानं तथा सास्यामीति, 
तथा शिक्षिष्ये इति, यथा तथागतस्थाने तथा सास्यामीति युख्ितोऽग्थानयोगेनेति एवमत्र 
बोधिप्चेन महासेन स्थातन्यमेवं रिक्षितव्यम्‌ । एवं हि रि्षमाणो बोधिसखो महासच्ो 
विहरल्यनेन प्रज्ञापारमित।विहारेण अविरहितश्चानेन मनसिकारेणेति ॥ 

अथ खलु तत्र पषेदि केप्रांचिद्रवपुत्राणमेतद भूत्‌-यानि तानि यक्षाणां यक्षमापि- 
तानि यक्षस्तानि यक्षपदानि यक्षमत्रितानि यक्षप्रव्याहतानि, तानि विन्नायन्त जहप्य- 
मानानि । न पुनरिदं विज्ञायते यत्मुभूतिः खविरो मापते प्रव्याहरति देरपव्युपदि शति । % 
अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिबुद्रानुभावेन तेषां देवपुत्राणामिममेवूपं चेतसे चेतःपरि- 
वितकंमाज्ञाय तान्‌ देवपुत्रानामत्रयते स~न विज्ञायते न विज्ञायते इदं देवपुत्राः । तथा हि 
नात्र किचितसृच्यते, नात्र ्रिचित्‌ श्रयते ॥ 

अय खटु तेषां देवपुत्राणां पुनरेवेतद्‌ मूत्‌-उत्तानीकरिष्यति बत अयमारथसुमूतिः | 
उत्तानीकरिष्यति बतायमायसुभूतिरिति । दूराद्रतरमाथ॑सुमूतिः प्रविशति, सृक्षातस्मनरम्‌ | 
गम्भीराद्रम्भीरतरमा्सुभूतिः प्रविशति देशयति भापत इति । अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूति- 
ुदधावुभवरन पुनरपि तेषपरव देवपुत्राणां चेतपैव चेतःपरिषरितर्वमाङ्ञाय तान्‌ देवपुत्नानामत्रथते 
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२० अष्रसाहसख्िका प्रज्ञापारमिता । 


स्म-तेन हि देवपुत्राः यः स्रोतआपत्तिफलं प्रपुकामः, त्रोतपत्तिफके स्थातुकामः, स 

73 नेमां क्षान्तिमनागम्य. . .पेयाटम्‌ । यः स॒कृदागामिफरं प्राषुकामः, सकृदागामिफले खातु- 
कामः, योऽनागामिफलं प्राुकामोऽनागामिफटे स्थातुकामः, योऽदचं प्रापुकामोऽदचे स्थातु- 
कामः, यः प्रयेकवोधिं प्रापुकामः प्रलेकबोधौ स्थातुकामः, स नेमां क्षान्तिमनागम्य. .. । 
6 योऽनुत्तरां सम्यक्सुोधि प्रापुकामोऽनुत्तरायां सम्यक्सवोधो खातुकामः, स नेमां क्षान्ति- 
मनागम्य,.. ॥ 


प 167 अथ खलु पुनरपि तेषां देवपुत्राणामेतद भवत्‌-किरूपा अस्य आर्यसुभूतेर्धामि- 
श्रवणिका एटव्याः अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिबदरानुभावेन तेषां देवपुत्राणां चेतसैव 

१ 158 चेतःपरिवितर्कामा्ञाय तान्‌ देवपुत्रानामत्रयते स्-मायानिर्मितसदशा हि देवपुत्रा मम 
10 धार्मश्रवणिका एण्याः । तत्कस्य हेतोः? तथा हि ते नैव श्रोष्यन्ति न च साक्षाकरिष्यन्ति ॥ 


अथ खदु ते देवपुत्रा आयुष्मन्तं सुमूतिमेतदबोचन्‌-वि पुनरा्थ॑सुभूते मायो- 

पमास्ते सचा न ते माया £ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदबोचत्‌-मायो- 

१ 159 पमास्े देवपुत्राः सचा: । खपरोपमासते देवपुत्राः सवाः । इति हि माया च स्वाश्च 

अद्रयमेतददैधीकारम्‌ , इति हि खपरश्च सचाश्च अद्रयमेतददवैधीकारम्‌ । सर्वधमौ अपि 

15 देवपुत्रा मायोपमाः खपोपमाः । स्रोतआपननोऽपि मायोपमः खप्रोपमः । स्नोतआपत्तिफलमपि 

मायोपमं खपोपमम्‌ । एवं सकृदागाम्यपि सकृदागामिफलमपि, अनागाम्यपि अरनागामि- 

४५ 160 फठमपरि, अहेनपि अहचमपि मायोपमं खपरोपमम्‌ । प्रयेकबुद्धोऽपि मायोपमः खप्रोपमः | 

| प्रयेकब॒द्धवमपि मायोपमं खप्रोपमम्‌ । सम्यक्सवुद्धोऽपि मायोपमः खप्रोपमः । सम्यक्स 

४4 वुद्धवमपि मायोपमं खप्रोपमम्‌। अथ खलु देवपुत्रा आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचन्‌- 

१ सम्यक्सवुदधोऽप्याय सुमूते मायोपरमः खपोपम इति वदसि १ सम्यक्सं्ुद्धलपि मायोपमं 

खपरोपममिति वदसि £ सुमूतिराह-निवणमपि देवपुत्रा मायोपमं खमोपममिति वदामि, 

कि पुनरन्यं धर्मम्‌ । ते देवपुत्रा आहूः-निवाणमप्याय सुभूते मायोपमं खप्रोपममिति बदसि ? 

आयुष्मान्‌ सुमूतिराह-तचदि देवपुत्रा निवौणादप्यन्यः कशिद्धर्मो विदिष्टतरः स्यात्‌, 

४ 161 तमप्यहे मायोपमं खप्रोपममिति वदेयम्‌ । इति हि देवपुत्रा माया च निवोणं च अद्रयमेत- 
2 दद्वैधीकारम्‌ । इति हि खप्त निवाणं च अद्रयमतदद्वैधीकारम्‌ ॥ 


अथ खल््रायुष्मान्‌ दापिपुत्रः, आयुष्मांश्च पर्णो मेत्रायणीपुत्रः, आयुष्मांश्च 

महाकोषटिटः, आयुष्मांश्च महाकालायनः, आयुष्मांश्च महाकारपः, अन्ये च महाश्रावका 
अनेवैग्रीभिसच्सहसैः साधेमायुप्मन्तं सुभूति सथप्रिरमामन्रयन्ते स्म-केऽस्या आयुष्मन्‌ 

सुभूते प्रहञापारमिताया एवं निर्दिद्यमानायाः प्रयेपका भविष्यन्ति £ अथ खलायुष्मा- 

४ 1४ 0 नानन्दस्तान्‌ यव्रिरानेतदवोचत्‌-ते खलाययुष्मन्तो वेदितन्या अविनिव्नीया बोधिसत्ला 





१ ## 017. अनागामिफलमपि,.. . .प्रयेक्रबुद्धोऽपि. 


२ ्ाक्रपरिवतो द्वितीयः । २१ 


महासा, दष्टसंपन्ना वा पुद्रकाः, अष॑न्तो वा क्षीणान्नषवाः, येऽस्याः परजञापारमिताया एवं 
निर्दिद्यमानायाः प्रस्येषका भविष्यन्ति | 


अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिः सथविरस्तान्‌ स्थविरानेतदवोचत-नास्या आयुष्मन्तः 
्रज्ञापारमिताया एवं निर्दिद्यमानायाः केचिद्रयेषका भविष्यन्ति | तत्कस्य हेतोः ? तथा 
हि-अत्र न कशिद्धमैः सूच्यते, न कश्चिद्धर्मः परिदीप्यते, न कश्चिद्धमैः प्रहृष्यते । तयेथे- 5 
वात्र न कशथिद्धमेः सूच्यते, न कश्चिद्धमेः प्ररिदीप्यते, न कश्चिदधमैः प्र्गप्यते, तथैवास्याः 
्रहञापारमिताया एवं निर्दिद्यमानाया न कश्चिप्रयेषको मविष्यति ॥ 


अथ खलु शक्रस्य देवानामिन्दरस्येतद मूत्‌-अस्य धमपयोयस्य आर्येण सुभूतिना 
भाष्यमाणस्य प्रजार्थं यच्वहं पुष्पाप्यमिनिर्माय आर्य घु भूतिमम्यवकिरेयमिति । अथ खट 
शत्रो देवानामिनद्रस्तस्यां वेखायां पुष्पाण्यमिनिमाय आयुष्मन्तं सुभूतिमम्यवाकिरत्‌ । अथ 10 
खलायुष्मतः सुभूते: स्थविरस्य राक्र देवानामिन्द्रमनुन्याहरणायेतद्‌ मूत्‌-न खलु पुनरिमानि 
पुष्पाणि मया त्रायव्विरोषु देवेषु प्रचरन्ति दृष्प्रवाणि, यानीमानि राक्रैण देवानामिन्द्रेण 
अभ्यवकीर्णानि । निर्मितान्येतानि पुष्पाणि । नैतानि पुष्पाणि ब्ृक्षगुस्मलतानिजौतानि, 
यानि शक्रेण देवानामिन्ेणाभ्यवकीणीनि, मनोमयान्येतानि पुष्पाणीति । अथ खदु शक्रो 
देवानामिन्द्र आयुष्मतः सुभूतेश्वेतसैव चेतःपरिवितर्कमाज्ञाय आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌ 15 
अनिज॑तान्येतान्यायै सुभूते पुष्पाणि । तत्कस्य हेतोः? न॒हि मनोनिर्जातानि कानि- 
चिद्युष्पाणि, नापि वृक्षगुल्मटतानिजौतानि । अथ खसायुष्मान्‌ सुभूतिः शक्रं देषानामिन्द्- 
मेतदवोचत्‌-यत्च कौशिक एवं वदसि-अनिजातान्येतानि पुष्पाणि, नैतानि मनोनिजौतानि, 
नापि वृक्षगुत्मलतानिजातानीति । यत्वौशिक अनिजीते न तय्पुष्पम्‌ | अथ खट 
शक्रस्य देवानामिन््रस्येतद मूत्‌-गम्भीरग्रज्ञो वतायमायः सुभूतिः । तां च नाम पदप्र्प्तिं 
निर्दिरति, तां च न विरोधयति, तां चोत्तानीकरोति, तमेव चोपदिराति । अथ खु 
शक्रो देवानामिन्दर॒ आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवयोचत्‌-एवमेतदायै सुभूते, एवमेतत्‌ । एवं 
चात्र बोधिस॒च्लेन महास्चेन रिष्षितव्यं यथा आर्यसुभूतिस्पदिरति । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ 
सुभूतिः शक्रं देवानामिन्द्मेतदवोचत्‌-एवमेतत्कौरिक, एवमेतत्‌ । एवमत्र बोधिसच्वेन 
महासेन शिक्षितन्यम्‌ । एवं शिक्षमाणः कौरिक बोधिसत्वो महासत्त्वो न स्रोतआपत्ति- % 
फटे शिक्षते, न सकृदागामिफठे, न अनागामिफठे, नाहर्वे शिक्षते, न प्रयेकबुद्धतवे 
शिक्षते, न बुद्धे शिक्षते । यो नासु भूमिषु शिक्षते, स बुद्धये सथै्ञवे वा रिक्षते । यो 
बुद्धवे सवैक्ञवे वा रिक्ते, सोऽप्रमयेष्वसंस्येयेषु बुद्धधर्मेषु शिक्षते । योऽप्रमेयष्बसंख्ययेषु 
युदधधर्मषु शिक्षते, स न रूपस्य विवृद्धये शिक्षते, न परिहाणाय । एवं स न वेदनाया न 
संज्ञाया न संस्काराणाम्‌ । स न वि्नानस्य विवृद्धये शिक्षते, न परिहाणाय । यो न रूपस्य ॐ 
विब्ृद्धये शिक्षते न परहिणाय । एवं न वेदनाया न संज्ञाया न स्काराणाम्‌ । योन 
बज्ञानस्य विवृद्धये शिक्षते न परिहाणाय, स न रूपस्य पर््रहाय शिक्षते नोतसगय । 
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२२ असाहसिक प्रज्ञापारमिता । 


एवं स न वेदनाया न संज्ञाया न संस्काराणाम्‌ । स न विक्ञानसय परहाय रिष्षते, 
नोत्सर्गाय, नापि कस्यचिद्धर्मस्य पस्िहाय शिक्षते, नोपादाय नान्तधानाय शिक्षते । यो न्‌ 
कस्यचिद्धर्मस्य परप्रहाय शिक्षते, नोपादाय नान्तधानाय शिक्षत, स न सङ्गताया अपि 
परिमरहाय शिक्षते, नोत्पादाय नान्तधानाय शिक्षते । एवं रिक्षमाणो बोधिसच्यो मदासचखः 
¢ सवैज्तायां शिक्षते, सव्नतायां नियौस्यति ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदबोचत्‌-य आयुष्मन्‌ सुभूते 
बोधिसच्यो महास न कस्चिद्धमस्य परिमहाय शिक्षते, नोत्पादाय नान्तधनाय शिक्षते, 
स॒ न सु्ज्नताया अपि परसमरहाय शिक्षते, नोत्ादाय नान्तर्धानाय शिक्षते । एवं रिक्षमाण 
आयुष्मन्‌ मुभूते वोधिसचयो महासवः स्वङ्ञतायां शिक्षते, सर्वज्ञतायां नियौस्यति ॥ 

10 आधुष्मान्‌ सुभूतिराह-एवमेतदायुष्मन्‌ शारिपुत्र, एवमेतत्‌ । य आयुष्मन्‌ रासिपुत्र 
बोधि महासच्चो न कस्यचिद्धर्मस्य परिग्रहाय शिक्षते, नोत्पादाय नान्तघौनाय रिक्षते, 
सु न सुगरहृताया अपि पस््रदराय शिष्षते, नोपादाय नान्त्रानाय रिष्षते । सवबुद्धधमीणा- 
मपि न पस्परहाय शिक्षते, नोत्पादाय नान्तधोनाय शिक्षते । एवं चायुष्मन्‌ शारिपुत्र 
रिक्षमाणो वोधिस्चो महासच्ः सथ्ञतायां शिक्षत, सर्वज्ञताया निर्यास्यति ॥ | 

16 अथ खलु रात्रो देवानामिन्द्र आयुषन्तं रारिपुत्रमेतदवोचत्‌-श्रङ्ञापारमिता आर्य 
शारिपुत्र बोधिसचेन महाप्तचेन कुतो ग्वेपितम्या ? चासिपुत्र आह- प्रनापारमिता कौशिक 
वोधिसच्चन महासचेन आयुष्मतः सुभूतेः परििताद्रवेषितव्या । एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्् 
आयुष्मन्तं शासिपत्रमेतदवबोचत्‌-कस्यैष आय शारिपुत्र अनुभावो वेदितव्यः ? कस्यैतदधि- 
एनं वेदितव्य यदार्थमुभूतिः ग्रज्ञापरारमितां भाषते ! आयुष्मान्‌ रारिपुत्र आह-तथागत- 

0 स्येपर कौरिक अनुमावो वदितव्यः । तप्रागतस्येतदधिष्ठानं वेदितव्यं यदायुष्मान्‌ सुभूतिः 
्रजञापारमितां मापते । अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिः राकरं देवानामिन्द्रमेतदवो चत््‌-पत्वौ रिक 
एवे वद्‌पि-कस्यैपोऽनुमावो वेदितव्यः, कलयेतदनुष्टानं वेदितव्यं यदार्यसुभूतिः प्रज्ापार- 
मितां भापते इति ४ तथागतस्येप कोरिक अनुभावो वेदितन्यः। तथागत्येतद धिष्ठानं वेदि- 
तव्यं यदहं प्रज्ञापारमितां मपि । यदपि कौरिक एवं वदति-ग्रज्ञापारमिता बोधिसच्छेन 

% महासचन कुतो गवपितव्येति ट प्रज्ञापारमिता कौरिक बोधिक्खेन महाप्तचेन न रूपा- 
द्रवेषितत्या नाप्यन्यत्र रूपाद्रवेपितप्या | एवं न वेदनाया न सृज्ञाया न संस्कारेभ्यः । 
न विक्ञानाद्रवपित्या, नाप्यन्यत्र विक्ञानाद्रवेपितत्या | तत्कस्य हेतोः १ तथा हि न रूपं 
प्रज्ञापारमिता, नाप्यन्यत्र रूपाद्मज्ञापारमिता । एवे न वेदना न संज्ञा न संस्काराः। 
न विज्ञानं प्रज्ञापारमिता, नाप्यन्यत्र विक्ञानादज्ञापारमिता ॥ 

3 एवमुक्ते इक्रो देवानामिन्ध आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌. महापारमितेयमार्यं 
सुभूत यदुत प्रज्ञापारमिता । अप्रमाणपारमितेयमायं सुमूते यदुत प्रज्ञापारमिता । अपरि 


१ #४ 0), रि्षते. 


२ शाक्परिवतौ हितीयः । २३ 


माणपारमितेयमायं सुभूते यदुत प्रज्ञापारमिता । अनन्तपारमितेयमायै सुभूते यदुत प्रज्ञा 
पारमिता । स्थविरः सुभूतिराह-एवमेतःको शिक, एवमेतत्‌ । महापारमितेयं कोरिक यदुत 
र्ञापारमिता । अप्रमाणपारमितेयं कौशिक यदुत प्रज्ञापारमिता । अपल्माणपारमितेयं 
कौरिक यदुत प्रज्ञापारमिता । अनन्तपारमितेयं कौशिक यदुत प्रज्ञापारमिता । तत्कस्य 
हेतोः ? रूपमहत्तया हि कौशिक महापारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । एवं वेदना- 
सं्ञासस्काराः । विक्ञानमहत्तया हि कौरिकमहापारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । रूपाप्रमाण- 
तया कौरिक अप्रमाणपारमितेयं यदुत प्रङ्ञापारमिता । एवं॑वेदनासंज्ञासंस्काराः । 
विज्ञानाप्रमाणतया कौशिक अप्रमाणपारमितेयं यदुत प्र्नापारमिता । रूपापरिमाणतया 
कौशिक अपरिमाणपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । एवं ॒वेदनासंज्ञासंस्काराः । 
विज्ञानापरिमाणतया कौरिक अपरिमाणपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । रूपानन्ततया 19 
कौशिक अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । एवं वेदनासंज्ञासंस्काराः । विज्ञानानन्ततया 

कौशिक अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । एवं महापारमितेति कौशिक नाभिनिषिरते । 

एवमग्रमाणपारमितेति, एवमपसिणपारमितेति, एवमनन्तपारमितेति नाभिनिविरते । 

तस्मात्कौशिक महापारमितेयम्‌, अप्रमाणपारमितेयम्‌, अपरिमाणपारमितेयम्‌, अनन्त- 

पारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता ॥ 16 


आरम्बणानन्ततया कौशिक अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । सत्वानन्ततया 
कौरिक अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । कथं पुनः कौरिक आरम्बणानन्ततया 
अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता £ सवैधर्मांणां हि कौरिक यतो नान्तो न मध्यंन 
पथैवसानमुपकभ्यते, ततः कौशिक अनन्तपारमितेयं यदुत ग्रज्ञापारमिता । अनेन कौरिकं 
पर्येण आरम्बणानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । पुनरपरं कौशिक % 
यस्मात्स्वैधमौ अनन्ता अपयन्ताः, न तेषामन्तो वा मध्यं वा पयैवसानं वा उपकभ्यते, 
तस्मात्कोशिक अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता । तत्कस्य हैतोः ? रूपस्य हि कौशिक 
नान्तो न मध्यं न पयवसानमुपकमभ्यते । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विज्ञानस्य 
हि कौशिक नान्तो न मध्यं न पर्यैवसानमुपठभ्यते | अनेनापि कौशिक पर्यायेण 
आरम्बणानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता ॥ % 


पुनरपरं कौशिक सचोऽनन्तोऽपयैन्तः । तसय तोः £ न हि सखस्यान्तो वा 
मध्यं बा पयवसानं वोपभ्यते ! तस्मात्कोशिक स्वानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत 
प्रज्ञापारमिता । अथ खटु राक्रो देवानामिन्दर॒ आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-्कथमायुष्मन्‌ 
एुभूते सखानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता ? स्थविरः सुभूतिराह-न हि 
कौशिक गणनायोगेन वा गणनाब्हतेन वा सक्वानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत ॐ 
प्रज्ञापारमिता ॥ 


राक्र आह-कथं त्दीदानीमायं सुभूते स्लानन्ततया अनन्तपारमितेयं यदुत 


॥ =+ 


ण 116 


17 


प 118 


| 


४४ 119 


५ 180 


४४ 181 


ह. 43 
४४ 182 


१४ 185 


२७ अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


प्रज्ञापारमिता ? खविरः पुमूतिराह-तत्वि मन्यसे कौशिक कतमद्येतद्धमैस्याधिक्चनं 
यदृत स्वः स्व इति ? राक्र आह-नैतदराय सुभूते धर्मस्याधिवचनं न अधमौधिवचनं 
यदुत सः संख इति । आगन्तुकमेतन्नामधेयं प्रक्षिप्तम्‌ । अवस्तुकमेतन्नामधेयं प्रक्षिप्तम्‌ । 
अना्मीयमेतननामपेयं प्रक्षिप्तम्‌ | अनारम्बणमेतनामधेयं प्रक्षिप्तं यदुत सचः सच इति । 


6 स्थविरः भुभृतिगह-तक्कि मन्यसे कौरिक काचिदत्र सच्छपरिदीपना कृता १ राक्र 


आहनो हीदमा्थ सुभूते । सुभूतिराह~यत्र कौरिक न काचिस्स्वपरिदीपना कृता, तत्र 
का सच्चानन्तना : सचत्कौशिक तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संुद्धोऽनन्तविज्गतिषोषेण गम्भीर- 
निर्घोपेण खण गङ्गानदीत्राहुकोपमान्‌ कस्पानपि वितिष्ठमानः सचः सख इति वाचं 
मापेत, अपरि नु त॒त्र कधित्सच उत्पन्नो बा उवद्छते वा उत्पयते वा, निष्डो वा 


४.निगेल्यते वा निरुष्यते वा £ श्र आह-नो हीदमायं सुभूते । तस्य हेतोः ? आदि- 


ददरः्बादादिपरिलुदधतवासशवसय । सुभूनिराह-अनेनापि कौशिक पयीयेण एवं सतवानन्त- 
तथा अनन्तपारमितयं यदत प्रज्ञापारमिता । एं च पुनः कौरिक सं्वानन्ततया 
्रत्तापारमितानन्तता वेदित्या ॥ 


अय्‌ खट संन्द्रका देवाः सब्रह्मका; सप्रजापरतिकाः सर्पिनरनारीगणाल्ञिर्दान- 


16 मुदानयन्ति स~-अद्दो घणः, अहो प्रभः, अह्यो घर्मस्य पर्मता । यस्तथागतस्य ्रादुभांव 1 


प अर्येण पुमूतिना स्फरिण सुमापितनेह सूच्यते देर्यते प्रकारयते प्रभाग्यते | तथागतं 
तं वथं भगवन्‌ बोधिराचं महा स्चमचाग्रेण धारयिष्यामो योऽनया प्रज्ञापारमितया अविरतो 
मविप्यति, योऽपि च अनेन वोधितो महासखः प्रज्ञापारमिताविहारेण विहरिष्यति ] 


अथ ग्ट मग्तरास्तान्‌ सेनद्रकान्‌ सत्रह्मकान्‌ सप्रजापतिकान्‌ स॒र्षिनरनारीगणाना- 


०0 मच्रयत स-एथेनदवपुत्राः, एवमेतत्‌ । यदाहं देवपुत्रा दीपंकरस्य तथागतस्यार्हतः 


सम्यक्संवुद्रस्यान्तिके दीप्रतलयां राजधान्यामन्तरायणमध्यगतोऽनया प्रज्ञापारमितया अवि. 
रितोऽमूवम्‌, तदं दीपकरेण तथागतनाहता सम्यक्संबुद्धेन व्याकृतोऽनुत्तरायां सम्यक्स- 
वोपरौ-मतिप्यमि स्वं माणव अनागतेऽध्वनि अमंद्येयैः कलेः शाक्यमुनिनोम तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्ध वियाचरणसंपननः सुगतो ठोकविद नुत्तरः पुरृपदम्यसारथिः शास्ता देवानां 


9 च मनुप्यानां च बुद्धा भगवानिति | अथ खट ते देवपुत्रा भगवन्तमेतदवोचन्‌-आश्वय 


भगवन्‌ , परमाश्रयं सुगत । यावदियं प्रज्ञापारमिता वोधिस्चानां महासच्यानां सवैज्ञताया 
आहार्किा अनुपरिग्राहिका चेति ॥ 


आयाष्रसाहस्निकायां ्रज्ञापारमितायां रक्रपचििर्तो नाम द्वितीयः ॥ 


३ अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तूपतत्कारपरिवरतस्वृतीयः। 7 49 

अथ खदु भगवान्‌ ये तत्र देवपुत्राः पदि संनिपतिता; संनिषण्णाश्वाभूवन्‌, त 
याश्च भिक्षुमिक्चुण्युपासकोपासिकाः संनिपतित।ः संनिपण्णाश्वामूवन्‌ , तान्‌ देवपुत्रान्‌ स॑नि- 
पतितान्‌ संनिषण्णांश्च व्रिदिला, ताश्च स्रौश्वतक्तः पदः संनिपतिताः संनिपण्णाश्च 
विदित्वा, कामावचरान्‌ रूपावचरांश्च देवपुत्रान्‌ ब्रह्मकायिकांश्च देवपुत्रान्‌ आभाखरांश्च 8 
परीत्तद्यमांश्च अकनिष्ठंश्च देवपुत्रान्‌ साक्षिणः खापयिला, रा्रदेवेनद्रप्रमुखान्‌ कामावचरान्‌ 
देवपुत्रान्‌ महात्रह्मप्रमुखां थ ब्रह्मकायिकान्‌ देवपुत्रानामाखरांश्च देवपुत्रानामत्रयते स~यो 
हि कश्चिदेवपुत्राः कुलपुत्रो वा कुकदहिता वा इमां प्रज्ञापारमितापुद्भहीष्यति धारयिष्यति प्र 188 
वराचयिष्यति पथैवाप्यति प्रवतयिष्यति, न तस्य मारो वा मारकायिका वा देवता अवतार्‌- 
्क्षिण्योऽवतारणवेषरिण्योऽतारं टप्यन्ते । नापि तस्य कुपुत्र वा कुटदुहितुवौ मनुष्या 19 
वा अमुष्या वा अवतायेक्षिणोऽवतारत्रेपिणोऽतारं टप्यन्ते | नापि स कुपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा विपमापरिहारेण काठं करिष्यति ॥ 

पुनरपरं देवपुत्राः ये देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्संवोधो सप्रथिताः, येश्च देवपुत्र 
रियं प्रज्ञापारमिता नोदृहीता न धारिता न वाचिता न पयवाप्ठा न प्रवर्तिता, ते 
देवपुत्रास्तं कुटपुत्रं वा कुटदुहितरं वा॒उपसंक्रमितन्यं मंस्यन्ते, तस्य च कुखपुत्रस्य वा 18 & 6 
दुखुदुहितुवी मां ्रजञापारमितामुद्ृहतो धास्यतो वाचयतः पथवाप्वतः प्रवतैयमानस्या- ५ 194 
न्तिकाच्छरोष्यन्ति, श्रवा चोद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति परयवाप्सयन्ति प्रवते- 
यिष्यन्ति \ न च खलु पुररदृवपुत्रा्त्य वुलपुत्रस्य वा दरुलदुहितुतरौ द्मां प्रन्नापारमिता- 
मद्रृहतो धारयतो वाचयतः प्वाप्ुवतः प्रवत॑यमानस्य अरण्यगतस्य वा वृक्षमूटगतस्य वा 
द्ून्यागारगतलछ वा अभ्यवकारणतस्य वा पथि गतस्य वा उत्पथगतस्य वा अट्वीगतस्य % 
वा महासमुद्रगतस्य वा तत्र तत्रोपसंक्रामतो वा चंक्रम्यमाणस्य वा स्थितस्य वा निषण्णस्य 
वा विपन्नस्य वा भयं वा भविष्यति, स्तम्भितं वा भविष्यति, उद्पव्छते वा ॥ 

अथ खटु चत्वारो महाराजानो मगवन्तमेतदवोचन्‌-आ श्वय भगवन्‌ यदिमां प्रज्ञापार- भ 190 
मितामुद्ृहन्‌ धारयन्‌ वाचयन्‌ पयव्ुवन्‌ प्रवतेयन्‌ स बुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा यानत्रये 
सान्‌ विनयति, न च सचसं्ञाुपादयति । वयं भगवंसतस्य कुलपुत्र वा कुख्दुहितुर्वा % 
रक्षावरणगुर्ि संविधास्यामः, य इमां प्रज्ञापारमितामुद्रहीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति 
पयैवाप्यति प्रवतेयिष्यति ॥ 

अथ खदु रारो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदबोचत्‌-अहमपि भगवंस्तस्य कुलपुत्रस्य ४ 191 
वा करुलदु्ितर्वा रक्षावरणगुरधि संविधास्यामि, य दमा प्रज्ञापारमितामुद्रदीष्यति धारयिष्यति न 
वाचयिष्यति पयवाप्सयति प्रवतयिष्यति ॥ 30 

्रह्मपि सहापतिः साध ब्रहमकायिवेेवपुतर्भगवन्तमेतदयोचत्‌-अहमपि भग्वसतस्य » 91 
वुखपुत्रस्य वां कुलदुहितुवा रक्षावरणगुतं संवरिधास्यामि, य इमां प्रज्ञापारमितापुद्रदीष्यति 
धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्वाप्सयति प्रवतंिष्यति ॥ 

ष्ट, ४ 


४ 19 


४१ 199 


छ 194 


9४ 196 


“+ 53 
9 198 


२६ अष्साहलिक्ा प्रज्ञापारमिता। 


अथ खलु राक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्वयं भगवन्‌ यदिमां प्रहा 
पारमितामुदरृहन्‌ धारयन्‌ वाचयन्‌ पर्वप्रुवन्‌ प्रवतेयन्‌ स इुलपुत्रो वा कुल्दुष्िता वा 
इमान्‌ यतो दष्टधारमिकान्‌ गुणान्‌ प्रतिलभते परिगरहाति, किं पुनभेगवन्‌ प्रज्ञापारमिताया- 
सदरहदीतायां सर्वा; पट्‌ पारमिता उद्वृदीता भवन्ति £ एवमुक्ते भगवान्‌ शक्रं देवानामिन्द्- 
6 मेतदबोचत्‌-एवमेतत्वौरिकः, एवमेतत्‌ । प्रञापारमितायां कौशिक उद्ृदीतायां सर्वा; षट्‌ 
पारमिता उद्रृदीता भवन्ति | पुनरपरं कौरिक प्रज्ञापारमितायामुद्रह्ीतायां धारितायां वाचितायां 
परयवाप्तायां प्रवर्तितायां स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा टृष्टधार्भिकान्‌. गुणान्‌ परिगृहाति । 
तान्‌ कौरिक सवौन्‌ शृणु, साधु च सुषु च मनसि कुर, भाषिष्येऽहं ते । साधु भगवनिति 
रात्रो देवानामिन्द्रो भगवतः प्रश्रोषीत्‌ । भगवानेतदवोचत्‌-तत्र कौशिक ये मम धम 
10 विग्रहीतव्यं॑मेस्यन्ते, व्रिवदितन्यं मंस्यन्ते, विरोधयितन्यं मंस्यन्ते, तेषां विग्रह्ीतुकामानां 
विवदितुकामानां विरोधयितुकामानामुत्नोतपन्ना विग्रहा विवादा विरोधाः पुनरेवान्तधोस्यन्ति, 
न स्थास्यन्ति । तेषां विग्रहीतुकामानां विवदितुकामानां विरोधयितुकामानां न तेऽभिप्रायाः 
परपर गमिष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः £ एवं दयतत्कौशिक भवति-य इमां प्रङ्ञापारमितां 
पुत्रो वा कुलदुहिता वा उद्रूहीप्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पयवाप्सति प्रवतैयिष्यति 
15 देशयिष्यति उपदेक्ष्यति उदक्ष्यति खाध्यास्यति, तस्यैवं तान्युत्पनोत्पन्नान्यधिकरणानि 
पुनरेवान्तपौस्यन्ति, न स्थास्यन्ति । तेपां विग्रहीतुकामानां विवदितुकामानां विसेधयितुकामानां 
न तेऽमि्रायाः पररि गमिष्यन्ति । इममपि स कौरिक कुलपुत्रो वा कुख्दुहिता वा दष्टधार्मिकं 
गुणं परिमृहाति, य इमां प्रज्ञापारमितामुदरहणाति धारयति वाचयति पयैवाप्रोति प्रवतैयति 
देरायति उपदिराति उदिश्चति स्वाष्यायति । तद्यथापि नाम कौशिक मधी नामोषधी सवै- 
% विषप्ररामनी । तत्र आशीपिपेण जन्तुना बुमुक्षितेन आहाराथिना आहाएवेषिणा कश्चिदेव 
प्राणकजातो जन्तुद्छो भवेत्‌ | स आश्षीविषन्तं प्राणकजातं गन्धेनानुव्रभरीयाद नुगच्छेदाहार- 
हैतोभक्षयितुकामः । अथ स॒ प्राणकजातो येन सा मधी नामौषधी तेनोपसंकामेत्‌ , तेनोपसं- 
क्रम्य तिष्व । अथ स आर्चीविपस्तस्या ओषध्या गन्धेनैव प्रदयुदावरतेत । तत्कस्य हेतोः ? 
तथा हि तस्या ओपध्या भपज्यगुणः स ताटरो यस्तस्यारीविषस्य तद्िषमभिभवति । एवं 
9 बलवती हि सा ओपधी । एवमेव कौशिक यः कुटपुत्रो वा बुदुहिता वा इमां प्रज्ञापार- 
मितामूद्र्दीष्यति धारथिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्ति प्रवतयिष्यति देशयिष्यति उपदेक्ष्यति 
उदेक्ष्यति खाध्यास्यति, तस्य कौरिक यानि तान्युन्नोत्पनान्यधिकरणानि विग्रहा विवादा 
विरोधा भविष्यन्ति, ते प्रज्ञापारमितायासेजसा बकेन खामतः प्र्ञापारमिताबलाधानेन क्षिप्र 
तत एवोपरस्यन्ति उपरमिष्यनिति अन्तर्धास्न्ति न विर्धिष्यन्ते । यतो यत एवोत्पत्न्ते, 
ॐ तत्र तत्रैव निरोन्छन्ते अन्तधौस्यन्ति, न त्रिवर्पिप्यन्ते न खास्यन्ति । तस्य हेतोः १ 
प्रज्ञापारमिता हि रागादीनां यावन्निवोणग्राहस्योपशमयित्री, न विवर्धिकेति । चलारश्च तस्य 


१ 4167 तित्‌ .4]) 8पवऽः परिक्ल्पमुपादाय, . 


३ अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तपसत्कारपरिवतैस्तृतीयः। २७ 


म्रहाराजानः राक्रश्च देवानामिन्द्रो ब्रह्मा च सहापतिः स्वं च बुद्धा मगवन्तो बोधिसचाश्च 
पक्षावरणगुठिं संविधास्यन्ति, य इमां प्रज्ञापारमितामुद्रहीप्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति 
पयंवाप्टयति प्रतपिष्यति देशयिष्यति उपक्यति उदेश्यति खाध्यास्यति । अयं तेन 
कुपुत्रेण वा कु्दुष्ित्रा वा दृष्टधार्गिको गुणः परिगृहीतो भविष्यति ॥ 


पुनरपरं कौशिक यः कुपुत्रो वा वुख्दुहिता वा इमां प्रज्ञापारमितामुदरष्टीष्यति ५ 
धारयिष्यति वाचयिष्यति परथवाप्स्यति प्रवतेयिष्यति देरायिष्यति उपदेक्ष्यति उदेश्यति 
खाध्यास्यति, स आदेयवचनश्च भविष्यति, मृदुवचनश्च भविष्यति, मितवचनश्च भविष्यति, 
अग्रकीर्णवचनश्च भविष्यति, न च क्रोधाभिभूतो भविष्यति, न च मानाभिभूतो भविष्यति । 
तत्कस्य हेतोः ? तथा हि तं प्रज्ञापारमिता परिदमयति, प्रज्ञापारमिता परिणमयति, न क्रोधं 
वर्यति, न मानं वधंयति । स नोपनाहं परिगृह्णाति, न व्यापादं परिगरृहाति, नानुरायं 16 
धारयति । एवं चरतोऽस्य छरुखपुत्रस्य वा कुटदुहितुवां स्पृतिर्मत्ी चोदते । तस्यैवं भवति- 
सचेदषं व्यापादमुपाद यिष्यामि, तेनेन्दियाणि मे परिभेव्छन्ते, मुखवणंश्च मे धक्ष्यते | 
अयुक्तं चैतन्मम यदहमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ संप्रसितः, तत्र रिक्षितुकामः, क्रोधस्य वं 
गच्छेयम्‌ । इयेवं स क्षिप्रमेव स्मृतिं प्रतिकमते । इममपि स॒ कोरिक कुपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा दृष्टघार्मिकं गुणं परिगृह्णाति, य इमां प्रज्ञापारमितामुद्वहीष्यति धारयिष्यति वाच- 15 
यिष्यति पयवाप्टति प्रवतयिष्यति देशयति उपदेक्ष्यति उदेश्यति खाध्यास्यति । एवमुक्ते 
राक्र देवानामिन्द्रो मगवन्तमेतदबोचत्‌-आश्वयं भगवन्‌ यथेयं प्रज्ञापारमिता परिदमनाय 
प्रत्युपस्थिता अनुनामाय बोधिसतानां महापलानाम्‌ ॥ 


मगवानाह-पुनरपरं कोरिक य द्मां प्र्ञापारमितां कुटपुत्रो वा कुक्दुहिता वा उद्र- 
हीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्यव्राप्यति प्रवतयिष्यति देशयिष्यति उपदेक्ष्यति उदेक््यति % 
खाध्यास्यति, सचेुलपुत्रो वा कुखदुहिता वा इमां प्रज्ञापारमितामेवमुद्रृहन्‌ धारयन्‌ वाचयन्‌ 
पर्यवाप्वन्‌ प्रवतैयन्‌ दे शयन्‌ उपदि रान्‌ उदिन्‌ खाध्यायन्‌ संप्रामे वतमाने संप्रामरिरसि 
समारूढः स्यात्‌ । तस्य संग्राममवतरतो वा अवतीणेस्य वा अतिक्रामतो वा संम्राममध्यगतस्य 
वा तिष्ठतो वा निषण्णस्य वा अस्थानमेतत्कोरिक अनवकाशो यत्तस्य करुख्पुत्रस्य वा कुरदुहि- 
तुव इमां प्ज्ञापारमितां मनसि करुवंतो वा उद्ृहतो वा धारयतो वा वाचयतो वा परैवापुवतो % 
वा प्रबतेयतो वा देशयतो वा उपदिशतो वा उदितो वा खाध्यायतो वा जीवितान्तरायो 
वा भवेत्‌ । परोपक्रमेण जीव्ितान्तरायं सोऽनुप्ा्यात्‌ , नैतत्सानं विद्यते । सचेत्पुनस्तस्य 
कश्चित्कोशिक तत्र श्नं वा दण्डं वा कोष्ट वा अन्यद्वा क्षिपेत्‌, नैतत्तस्य शरीरे निपतेत्‌ । 
तत्तस्य हेतोः १ महाविवैयं कौरिक यदुत प्रज्ञापारमिता । अप्रमाणेयं कौरिक विध्या 
यदुत प्रज्ञापारमिता । अपरसिमिणेयं कौरिक विधा यदुत प्रज्ञापारमिता । अलुत्तरेयं 
कौरिक विधया यदत प्रज्ञापारमिता । असमेयं कौरिक विया यदुत प्रज्ञापारमिता । 
भसमसमेयं कौशिक. [ विया ] यदुत परकञापारमिता । तत्कस्य हेतोः ? अत्र हि कौरिक 
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२८ असाहसिक प्रक्षापारमिता। 


विायां शिक्षमाणः कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा नात्मन्याबाधाय चेतयते, न परव्याबाधाय 
चेतयते, नोभयव्या्ाधाय चेतयते । अत्र हि कौरिक विचायं शिक्षमाणो बोधिसत््नो 
महासचोऽनत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्सते, स्नानं च प्रतिरप््यते । तेन सोऽनुत्तरं 
सम्य्संबोधिमभिसंवु्य स्व्॑चयानां चित्तानि व्यववोकयिष्यति । तत्कस्य हेतोः १ अत्र षि 

¢ कौशिक वियायां शिक्षमाणस्य बोधिसच्चस्य महासच्वस्य न तक्िचिदस्ति, यन प्रप्त 
वानज्ञातं वान साक्षाकृतं बा स्यात्‌ । तस्मातसरव्ञक्ञानमिव्युच्यते । अयमपि कौशिक 
तेन कुपुत्रेण वा कुकदुषित्रा वा दृष्टधार्भिको गुणः परिगृहीतो भविष्यति, य इमां 
्रज्ञापारमितमुद्रहीप्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पथवाप्सति प्रवतेयिष्यति देशयिष्यति 
उपदेशयति उद्यति खाध्यास्यति ॥ 

10 पुनरपरं कौशिक यत्रेयं प्रज्ञापारमिता अन्तशो छिविला पुस्तकगतां कृत्वा पूजा- 
पर्वगमं॑स्थापयिा न सकरिष्यते, नोद्रहीष्यते, न धारयिष्यते, न वाचयिष्यते, न 
पर्यवाप्यते, न प्रवर्वयिष्यते, न देशयिष्यते, नोपदेश्यते, नोदेश्यते, न खाघ्यास्यते, न तत्र 
कौरिक सच्लानां मनुष्यो वा अमनुष्यो वा अवरतारार्थिकोऽवतारगवेषी अवतारं रष्स्यते 
स्थापयित्वा पूर्वकभैविपाकम्‌ । इममपि स करिकर कुपुत्रो वा कुठ्दुहिता वा दृषटार्भि्कं 

15 गुणं परिगृहाति ॥ 

पुनरपरं कौरिक तचथापि नाम ये बोधिमण्डगता वा बोपिमण्डपरिसामन्तगता वा 
वोधिमण्डाभ्यन्तरगता वा वोपिवृक्षमूखगता वा मनुष्या वा अमनुप्या वा, ति्थ्योनि- 
गतानय्युपादाय, यावन ते राक्या मयुष्येवा अमनुष्येवां विहेटयितुं वा व्यापादयितुं वा 
अविरायितु वा स्थापयिव्या पूरैकरमेव्रिपाकम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ तत्र हि अतीतानागत- 

०॥प्रलुत्पनास्तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा अभिसंवुद्धा अभिसंभोत्न्ते अभिरंुष्यन्ते च, 
ये सवंसच्वानामभयमतररमनुत्रासं प्रभावयन्ति प्रकाशयन्ति । एवमेव कौशिक यत्र कुखपुत्रो 
वा कुलदृहिता वा टमं प्रज्ञापारमितामुद्रहीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पयैवाप्ति 
प्रवतयिष्यति द ायिष्यति उपदैक््यति उदवक्यति खाभ्याख्यति, तत्र हि कौरिक स्वा न शक्या 
मनुष्येवां अमनुष्येवा वरहेट्यितुं वा व्यापादयितुं वा अवेशयितु वा, स्थापयित्वा पूरवकरम- 

% विपाकम्‌ | तत्कस्य हेतोः † अनयेव हि कौशिक ग्रज्ञापारमितया प्रथिवीप्रदेशः सचानां 
चेल्भूतः कृतो बन्दनीयो माननीयः परूजनीयोऽचैनीयोऽपचायनीयः सत्करणीयो गुरुकरणीयः, 
त्राणं दरणं ट्यनं परायणं कृतो भविष्यति तत्रोपगतानां स॒चानाम्‌ । ईममपि स कौशिक 
कुलपुत्रो वा कुखदुहिता वा द्षधारिवं गुणं परिगृह्ाति ॥ 

एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्ो भगवन्तमेतदबोचत्‌-यो भगवन्‌ कुलपुत्रो वा कुल- 

ॐ दुहिता वा इमां प्रजञापारमितां ठिखित्वा पुस्तकगतां कृता स्थापयेत्‌, एनां च दिव्याभिः 
पष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचूणचीवरच्छत्रध्वजघण्टापताकाभिः; समन्ताच्च दीपमाकभिः, बहू- 
विधामिश्च पूजाभिः पद्ुयात्‌ गुख्छु्यात्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अर्चयेत्‌ अपचायेत्‌, यश्च 


३ अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तूपसत्कारपरिवतेस्तृतीयः । २९ 


तथागतस्याहंतः सम्यक्सुद्धस्य परिनि्वृतस्य शरीराणि स्तुपेषु प्रतिष्ठापयेत्‌ परिगृहीयात्‌ 
धारयद्रा, तांश्च तथैव दिव्याभिः पुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचूणचीवरच्छत्रष्यजवघण्टापताकाभि; 
समन्ताच्च दीपमाटाभिः, वहुविधाभिश्च पूजाभिः सकुयात्‌ गुख्छुयोत्‌ मानयेत पूजयेत 
अचैयेत्‌ अपचायेत्‌, कतरस्तयोः कुखपुत्रयोः कुटदुदित्रोवी बहुतर पृष्यं प्रसवेत्‌ £ एवमु 
भगवान्‌ शक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌-तेन हि कौरिकर लामेवात्र प्रिग्रक्यामि | यथाते 5 
क्षमते, तथा व्याकुयौः | तक्ि मन्यसे कौरिक योऽयं तयागतस्या्हनः सम्यक्संवुद्रम्य 
सववज्ञतामभावोऽभिनिवर्तितः, स कतमां प्रतिपदि रि्षमाणेन तथागतेनार्हता सम्यक्स 
बुद्धेन अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः सङ्गता प्रतिटय्धा अभिसंवुद्धा ? एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्द्रो 
भगवन्तमेतदवोचत्‌-इेैव भगवन्‌ भगवता प्रज्ञापारमितायां रिक्षमाणेन तथागतेनादहता 
सम्यक्संबुद्धेन अनुत्तरा सम्यक्सवोधिः सव्गता ग्रतिटन्धा अभिमंुद्धा | मगवानाह-तस्मात्तिं 19 
कौरिक नानेनामभावशरीरप्रतिठम्मेन तथागतस्तथागत इति स्यां गच्छति । सव्गतायां तु 
प्रतिलन्धायां तथागतस्तथागत इति संख्यां गच्छति । येयं कौशिक सधेङ्गता तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्य, प्रज्ञापारमितानिजौतेषा 1 एष च कौशिक तथागतस्यासमावदरीरप्रतिलम्भः 
्रजञापारमितोपायकौशल्यनिजातः सन्‌ सभकङ्गानाश्रयमूतो मवति । णनं दयाश्रयं निश्चिय 
सवकषानस्य प्रभावना भवति, बुद्धशरीरप्रभावना भवति, धरमशरीरप्रभावना भवति, संघ- 18 
दारीरप्रभावना भवति । इयेवं सवक्क्ञानहेतुकोऽयमातममावद्यरीरप्रतिटम्भः सवकङ्नानाश्रय- 
भूतलात्स््॑तखानां चैदयमूतो बन्द्नीयः सत्करणीयो गुस्करणीयो माननीयः प्रूजनीयोऽच- 
नीयोऽपचायनीयः संवर्तो मवति । एवै च मम परिनिृतस्यापि सतः एषां शरीराणां पूजा 
भविष्यति । तस्मात्तर्हि कौरिक यः कश्िकुखपुत्रो वा कु्दुहिता वा द्मां प्रज्ञापारमितां 
लिखिता पुस्तकगतां वा कृवा स्थापयेत्‌, एनां च दिग्यामिः पुष्पधूपगन्धमाद्यविटेपन- 9 
चूणणचीवरच्छत्रध्वजघण्टापताकामिः सवुर्यात्‌ गुख्ुर्यात्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अर्चयत्‌ अप- 
चायेत्‌, अयमेव कौरिक तयोः कुल्पुत्रयोः कुखदुहिमवा वहृतरं पुष्यं प्रसरेत्‌ । तत्कस्य 
हेतो; ? सर्वज्ञान हि कौरिक तेन वुखपुत्रेण वा वुलदुषठित्रा वा पूजा कृता भविष्यति, 
यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इह प्रज्ञापारमितायां टिद्यमानायां पुस्तकगतायां वा 
सत्कारं गुरुकारं माननां पूजनापचनामपचायनां प्रजां च विविधां कुथ्‌, अयमेव ततो % 
बहुतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सवक््ञानस्य हि कौरिक तेन प्रूना कृता भविष्यति, 
यः प्रज्ञापारमितायै प्रजां करिष्यति ॥ 


एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्धो भगवन्तमेतदयोचत्‌-य इमे भगवन्‌ जाम्बूद्रीपका 
मनुष्या इमां प्रज्ञापारमिता न टितिष्यन्ति, नोद्रहीष्यन्ति न धारयिष्यन्ति न वाचयिष्यम्ति 
न पर्यवाप्यन्ति न प्रव्तपिष्यन्ति न देशयिष्यन्ति नोपदेक्षयन्ति नोद्वकषयन्ति न खाध्यास्यन्ति, 
तां चैनां प्रङ्ञापारमितां पुष्पधूपगन्धमाल्यविकठेपनचूणंचीवरच्छत्रध्रजधण्टापताकाभिः 
समन्ताच्च दीपमालाभिः, बहुविधाभिश्च पूजाभिने सकरिष्यन्ति, न गुहकरिष्यन्ति, न 
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३० अष्टसाहस्निक्षा प्रज्ञापारमिता । 


मानयिष्यन्ति, न पूजयिष्यन्ति, नाचैपिष्यन्ति, नाप्रचापिष्यन्ति, किं नुते भगवन्‌ न 

ज्ञास्यन्ति एवं महार्थिका भगवतोक्ता प्रज्ञापारमितायाः जा कृता भविष्यतीति ? कि नु ते 

भगवन्‌ न वेपयन्ति-एवं महानुकषंा एवं महाफला एवं महाविपाका भगवतोक्ता र्ना 

ह 2; पारमितायाः पूजा कृता भविष्यतीति १ न च ते वेदयिष्यन्ति, उत ज्ञास्यन्ति वेत्न्ति 
6 ेदुपिष्यन्ति, न च पुनः श्रद्वास्यन्ति £ एवमुक्ते मावान्‌ शत्रं देवानामिन्दरभेतदथोचत्‌- 

तक्कि मन्यसे कौशिक कियन्तस्ते जाम्बूदवीपका मनुष्या ये बुद्धे प्रसादेन समन्वागताः, 

ये धर्म्चेय प्रसादेन समन्वागताः, ये संधेश्रेय प्रसादेन समन्वागताः ! एवमुक्ते शक्रो 

8 60 देवानामिन्द्रो भगवरन्तमेतद बोचत्‌-अल्पकास्ते भगवन्‌ जाम्बूद्रीपका मनुष्या ये बुद्धेऽेलय 
प्रसादेन समन्वागताः, ये धर्मवरेय प्रसादेन समन्वागताः, ये संघेऽवेद्य प्रसादेन समन्वा- 

10 गताः । एवमुक्ते भगवान्‌ रात्रं देवानामिन्रमेतदयोचत्‌--एवमेतत्कोरिक, एवमेतत्‌ । 

१ 9५ = अल्पकास्ते जाम्बद्रीपका मनुष्या ये बुद्धेऽरेय प्रसादेन समन्वागताः, ये धर्मे प्रसादेन 
समन्वागताः, ये संपत प्रसादेन समन्वागताः । तेभ्यः कौरिक अस्पेम्योऽपतरकासते, ये 
प्रोतआपत्तिफले प्राप्ुवन्ति, ततः सकृदागामिफलमनागामिफलम्‌ । तेम्योऽप्यसेभ्योऽपतर- 
कासतेयेऽषैतं प्रावन्त । तेम्योऽप्ययेभ्योऽस्पतरकास्तेये प्रयेकवोधि साक्षालुवैन्ति। तेम्योऽ- 

16 प्यत्पेभ्योऽल्यतरकास्ते येऽनुत्तरायां सम्यक्स॑बोधौ चित्तान्यु्पादयन्ति । तेभ्योऽप्यदपभ्योऽदपतर- 

कासे येऽनुत्तरायां सम्यक्रसंबोधौ चित्तान्युपाच तं चित्तोत्पादं बरंहयन्ति  तम्योऽप्यल्पेम्योऽद्प- 

तरकास्ते येऽनुत्तरायां सम्यक्ठवोधो चित्तान्युत्पा्य उपवबरंहयिला च आरन्धवीर्या विहरन्ति । 
तेम्योऽप्यलयेभ्योऽस्पतरकास्ते ये प्ज्ञापारमितायां योगमापयन्ते । तेम्योऽप्यत्पे्योऽलपतरकासते 

ये प्रज्ञापारमितायां चरन्ति । तेम्योऽ्यसपेम्योऽल्पतरकास्ते ये प्रज्ञापारमितायां चरन्तो 

2 घटमाना अव्रिनिवतेनीयायां वोधिसच्भूमाववतिष्टन्ते । तेभ्योऽप्यल्येभ्योऽतल्पतरकास्ते ये 
्रज्ञापारमितायां चरन्तो घटमाना अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंमोत्यन्ते । तेभ्योऽप्यल्ये- 
भ्योऽलपतरकात्ते ये प्रज्नापारमितायां चरन्तो घटमाना अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यन्ते 

| ते ते कौरिक वोधिसच्चा महासा ये अव्िनिवतैनीयायां बोधिसचभूमौ सिला अनुक्तं 
९.9 सम्यक्संवोधिममिसंवुध्य अन्येपामध्याययसंपनानां कुख्पुत्राणां कुलदुहितणां च प्र्ञापार- 
“° % बिताया रिक्षमाणानां घटमानानां पर्ञपारमितामुपदिरन्ति च उद्िशन्ति । ते चोदृहन्ति 
धारयन्ति वाचयन्ति पयवाघ्वन्ति प्रवतैयन्ति उपदे शयन्ति उपदिरन्ति उदिरन्ति 
खाध्यायन्ति । तां चैनां प्रजनापारमितां पुेधृपगन्पेमल्यि विव्य शूर्ैतैदछतरष्ष्ठाभिः 

पताकाभिः समन्ताच्च दीपमाठाभिः, बह्रिधामिश्च प्रजाभिः सलुर्मन्ति गुरुवु्न्ति 

मानयन्ति पूजयन्ति अचयन्ति अपचायन्ति । सन्ति खलु पुनः कौरिक अप्रमेया 

ॐ अरसंष्येयाः साः, ये बोधिचित्तमुप्पादयन्ति, बोधिचित्तमुत्पाय गोधिचित्तमुपवृहयन्ति, 
बोधिचित्तमुपवृहयित्रा बोधाय चरन्ति । तेषां खट पनः कौरिक अप्रमेयाणा- 
भसंष्येयानां सानां बोधाय चरतामपि ययेको वा द्रौ वा अतव्रिनिवर्तनीयायां 


३ अप्रभेयगुणधारणपारमितास्तूपसत्कारपरिवतेस्तृतीयः। ११ 


बोधिसत्व मूमाववतिषठेयाताम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? दुरभिसंभवा हि कौशिक अनुत्तरा सम्य- 
कंबोधिर्हानवीर्थैः वुसीदर्दनसचैर्दीनचितर्हीनसंतैर्दीनाभिमुक्तिकहीनप्र्ैः । तस्मात्तर्हि 
कौरिक कुलपुत्रेण वा बुखदुहित्रा वा क्ष्रं चानुत्तरं सम्यक्सबोधिममिसंबोदुकामेन 
इयमेव प्रज्ञापारमिता दुखं अभीक्ष्णं श्रोतव्या उद्रहीतव्या घारयितप्या वाचयितव्या 
पर्यवाप्तन्या प्रबतेयितव्या देरायित्प्या उपदेष्या उदेषटन्या खाध्यातव्या पर्पर्व्या । 5 
तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स णवं ज्ञास्यति-अत्र प्रक्ञापारमितायां तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सं- 
बद्धः पूरं बोधिस्चचयां चरन्‌ रक्षितः ! अस्माभिरप्यत्र शिक्षितव्यम्‌ । एषोऽस्माकं 
शासति । तिष्ठतो वा कौरिक परिनिर्तस्य वा तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य बोधिसचै- 
हासैः ्रज्ञापारमितैव प्रतिसर्तन्या । तस्मात्तर्हि कौरिक यः कथिक्कुटपुत्रो वा कुलदुहिता 
वा तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य परिनिवृत्य एनय कोटिशः सप्तरत्तमयांस्तथागतधातु- 10 
गर्भान्‌ स्तूपान्‌ कारयेत्‌ । कारयिला च तान्‌ यघरजीवं दिव्यैः पुव्येषुपरदिव्येगैनधे- 
दिन्येमव्यर्दिवयर्विरेपनेिव्यशुर्णदिवयेवसेरदिव्येरछतरर्दिव्येध्वनैरदिव्यामिर्धण्टामिः दिव्यामिः 
पताकाभिः, समन्ताच्च दिव्यामिरदीपमालामिः बहुविधामिश्च दिव्याभिः प्रजाभिः सघुर्यात्‌ 
गुखुर्यात्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अयत्‌ अपचायेत्‌, तत्व मन्यसे कौरिक, अपि नु 
स॒ करुल्पुत्रो वा कुव्दुहिता वा ततोनिदानं वहूपुण्यं प्रसवेत्‌ १ राक्र आह- बह 1 
भगवन्‌, बहू सुगत । भगवानाह-अतः स॒ कौरिक कुलपुत्रो वा ॒कुठदुहिता वा बहु- 
तरं पुण्यं प्रसवति, य इमां प्रक्ञापारमिताममिश्रदुधदवकरपयन्नधिमुच्य प्रसनचित्तो बोधाय 
चित्तमुपाय अध्याशयतः खणुयादुद्रहीयाद्धयेद्राचयेपर्यवाघुयात्‌ प्रवतपेत्‌ देशयेत्‌ 
उपदिशेत्‌ उदिरेत्‌ खाध्ययेत्‌ , परेभ्यश्च विस्तरेण सुप्रकारयेत । अथमस्या विवृणुयात्‌, ; 
मनसान्वधरक्षेत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापय॑त, अन्तशः पुस्तक 9 
गतापि कृचा धारयेत्‌ खापयेत्‌ सद्धभचिरथितिहैतो-मा बुद्धनेत्रीपमुच्छेदो मूत्‌, मा 
सद्र्मान्तर्धानम्‌ । बोधिस्खानां महाप्तचानां च अनुप्रहोपसहारः कृतो भविष्यति 
त्रयैकल्येनेति । तां चैनां प्रज्ञापारमिता सकुयात्‌ गुश्छुयीत्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अर्चयेत्‌ 
अपचयेत्‌ पुष्णधूपैगन्धेमव्यर्विठेपने ूर्णधेश्तरेष्यनेषेण्टामिः प्रताकामिः, समन्ताच्च ` 
दीपमालाभिः, बहुविघाभिश्च प्रजाभिः प्रूजयेत्‌ । अयमेव ततः स॒ कौरिक कुलपुत्रो वा % 
कुलदुहिता घा बहुतरं पुष्यं प्रसवति । तिष्ठन्तु खलु पुनः कौरिक्र कोटिशः सप्तरन- 
मयास्तथागतधातुगमौः स्ताः, यः कश्चिलवौरशिक कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा दमं 
जम्बृदीप॑ समन्तात्‌ सपतरत्मयानां तयागतधातुग माणां स्तूपानां पर्णं कारयत्‌ , 
कारयित्वा च तान्‌ यावजीवं दिव्यैः पुषरदिेषुषर्दिव्येगन्पैरदिन्येमाद्यरदिव्येविलेपनैरदिन्ये- ` 
शूणैरदिव्ेवचरदिवयरछतरदिन्येष्यनैर्दिव्याभिव्रण्टामिः, दिव्याभिः पताकाभिः, समन्ताच 
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६२ अष्सषदखिकः प्रह्णएपारभिता । 


दीपमाकाभिः, बहुविधाभिश् दिव्याभिः पूजाभिः सद्ुयौत्‌ गुरुरथात्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अचयेत्‌ 
अपचायेत्‌ , तत्कि मन्यसे कौरिक अपि नु स कुल्पुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं 
बहु पुण्य प्रसवेत्‌ ? शक्र आह-्रह भगवन्‌, बहू सुगत । मगवानाह-अतः स॒ कौशिकं 
कुकुपुत्रो वा दुख्दुहिता वा वहतं पुण्यं प्रस्वति, य द्मां प्रजनापारमिताममिश्रदधद वकप- 
5 यन्नपिमुच्य प्रसुमनचित्तो बोधाय चित्तमुतपा् अध्याशयतः शणुयादुद्रहीयाद्वायेद्धाचयेतय- 
वाप्ुयात्रवतयेदेशयेदुपदिशेदुदिरेत्‌ खाघ्यायेत्‌, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌ ; अथे- 
मस्या विवृणुयात्‌, मनसान्यवेक्षेत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसतामापवेत, 
अन्तराः पुस्तकगतामपि कृला धारयेत्‌ साप्यत्‌ सद्भमचिरसितिहेतोः-मा बुद्धनत्रीसमुच्छेदो 
भूत्‌, मा सद्धमौन्तधनम्‌ । बोधिसंखानां महामचानां चानुग्रह्येपसंहारः कृतो भविष्यति 
10 नेत्रय्रकस्येनेति । तां चैना ग्रहञापारमितां सवर्त गु्वुर्यात्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ अचयेत्‌ 
अपचायेत्‌ पुष्यधूपैगन्येमल्यिविदेपने शूर्णैवसैदत्रैजधण्टामिः परताकामिः, समन्ताच्च दीप- 
माटामिः, ब्रहुविधाभिश प्रजाभिः पूजयेत्‌ , अयमत्र ततः सु कौरिक कुलपुत्रो बा कुलदुहिता 
वा ब्रहतरं पुण्यं प्रसवति । तिष्ठतु खु पुनः कोरिक अयं जम्धृद्रीपः सप्तरतमयानां 
तथागतपरातुगर्माणां स्तूपानां पयिुर्णः । सचकौरिकः यावन्तश्वाुर्मह द्वीपे टोकधातौ 
15 सवसा, तेपमकरैकः सच एकेकं सप्तरततमयं तथागतघातुगभं स्तं कारयेत्‌, तं च 
यावजीवं दिग्धैः पुषैर्दिवयपूपेर्दियेगन्ेर्दिवयमव्यिरदियैशमीदिवेतेरटिव्यैदछैरदिवयेषवजे 
दिव्याभिधण्टामिर्दिन्याभिः पताकाभिः समन्ताच्च दिव्यदीपमाटाभिः, वरहुविधाभिश्व दिव्याभिः 
पूजाभिः सवुर्यात्‌ गुरुत मानयेत्‌ प्रूजयेत्‌ अचयेत्‌ अपचायेत्‌, त्वि मन्यसे 
कोरिक अपि नु ते स्वसास्ततोनिदानं बहू पुण्यं प्रस्वेयुः £ शक्र आह-बहं 
% भगवन्‌, वहू सुगत । मगव्रानाह--अतः स॒ किकः कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा 
- बहतर पुण्यै प्रसवति, य इमां प्रजनापारमितामभिश्रदधदवक्रल्पयन्नधिपुच्य प्रसनचित्तो 
बोधाय चिन्तमुता्य अध्याशचयतः शण़यादृदरहीयाद्राययत्‌ वाचयेत्‌ पथत्रपुयात्‌ प्रवतैयेत्‌ 
देशयेत्‌ उपदि रोत्‌ उद्विरोत्‌ खाध्यायेत्‌ , परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌, अथमस्या विवृणु- 
यात्‌, मनसान्ववेक्षत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र प्रसिमीपांसामापयेत, अन्तश्चः पुस्तक- 
2 गतामपि कृत्वा धारयेत्‌ खापयत्‌ सद्भमचिरथितिदेतोः-मा ब॒द्धनेत्री्मुच्छेदो भूत्‌, मा 
सद्धमान्तधांनम्‌ । वोधिसचानां चानुग्रहोपसंहारः कृतो भरिष्यति नेत्रयैकल्येनेति । तां 
चैनां प्रज्ञापारमितां सषुर्याह्ुस्कुयान्मानयेयूनयेद चैयेदपचयिसपुधुपिमैन्धेमस्थिविर्पने- 
ूर्णवतेदतरषजैवण्टामिः पताकाभिः समन्ताचच दीपमाकाभिः, बहविधाभिश्च प्रजाभिः 
पूजयेत्‌, अयमेव्र ततः स कौरिक कुटपुत्रो वा कुठदुहिता वा ततोनिदानं बहुतर पुण्यं 
2) प्रसवति । तिष्टतु खल पुनः कौशिक चातु्महद्रीपके ठोकधातौ सधसच्याः । यावन्तः 


$ भ 


 कौरिक सात्र चूठिकायां ठोकधातौ सवप्तचाः, तेषमेकैकः स्च एवैवं सपतर्रमयं 
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३ अप्रमरेयशुणधारणपारमितास्तपसस्क(रपरसिवतेस्तर्तीयः। ३३ 


तथागतघातुगम स्तपं कारयेत्‌, तं च यावजीवं दिव्यैः पृषेर्दिव्धधुविरदिव्यगन्यदिन्यमीये- भ % 

दिव्यैविकपनेर्दिवेशर्णरदिवयेवतेर्दिव्यष्छतरदित्येववनेर्दिव्यामिवण्ठामिदिव्याभिः पताकाभिः, 

समन्ताच्च दीपमाठामिः, बहुविधामिश्च प्रजाभिः सवुर्यादरस्ुर्यानमानयतूजयेद चदा चत्‌ , 
तक्कि मन्यसे कोरिक अपि नु सथसास्ततोनिदानं बहुपुण्यं प्रस्वेयुः ४ राक्र आदय 
मगवन्‌, बह सुगत । भगवानाह-अतः म कौरिकः कुख्पुत्रो वा कुटदुहिता वरा वदरं पुथ 
प्रसवति य इमां प्रजञापारमितामभिश्रदधदवकल्पयन्नधिमुच्य प्रसन्नचित्तो बोधाय चित्तं पाच 
अध्याशयतः शणुयादुद्ृहीयाद्वारयद्राचयेत्‌ पयतव्राप्रयात्‌ प्रवतयदैरायदृपदि रादृदिदत्‌ खाध्या- 
येत्‌, परेभ्यश्च विस्तरेण सृप्रकादायेत्‌ , अथमस्या वितरिणुयात, मनसान्वव्त) यथाधिकयां 
च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामाप्रयेत, अन्तराः पुम्तकगतामपिं छृल्वा धारयन्स्यापयनद्रम- 
चिरयिति्ैतो-मा वुद्धनेव्रीपयुच्छेदोऽभूत्‌, मा सद्रमन्तित्रानम्‌ । वोधिसच्चानां महा- "" 
चानां च अनुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति नेत्रयवैकव्येनेति । तां चेनां प्रन्नापारमितं 
सल्ुया्स्युयन्मानयेत्‌ पूजयेद्‌ चैयेदपचायेत्‌ पुष्पधूपैगन्पेमाव्यर्विटेपनधरूणवनिदहतरैष्यज- 

धष्टामिः पताकामिः, समन्ता दीपमाटामिः, बहुविधामिश परूनामिः प्रूजयेत्‌) अयमेव ततः = ११, 
स कोरिक बुखपुत्रो वा कुठदुषिता वा ततोनिदानं बहृतरं पुष्यं प्रसरति । तिषटनतु शु 

पुनः कौशिक साहल्ने चूचिकायां ठोकधातै। सवसा, यावन्तः वौ दिक दिसते मध्य ॥: 
लोकधातौ सष॑सखाः, तेपमेवैकः सच एकैकं स्॒तरतमयं तथागतधातुग् स्तरपं कारयते , 

तं च याजीव दिव्यैः पुष्परदिन्यषूयरदिवयेगन्यर्दिव्येमीयरदिव्रविेपनेर्दिवय॑शरुभर्दिव्ये 
ठतरदिव्येषवजेर्दिव्याभिण्टामिर्दिव्याभिः पताकाभिः, समन्ता दिव्यदीपमाटामिः, बहुरिधा- 

भिश्च दिव्याभिः प्रजाभिः सक्कुयाद्रसुकुधान्मानयेप्रूनयेद चयेदपचायेत्‌ , तच्छ मन्यसे कौरिक 

अपि नु ते सथ॑सचास्ततोनिदाने बहरपुप्य प्रस्ेुः £ शक्र आह- वह भगवन्‌ , वहू सुगत 1 % 
भगवानाह-अतः स कौरिक वुटपुत्रो वा कुटदुहिता वा वहुतरं पुण्यं प्रति, थ द्मा 
प्रजञापारमिताममिश्रद्रषदवकर्पयनधरिमुचय प्रसनचित्तो योधाप चित्तशुपाघ अध्यारयते 
खगरुयादुद्रहीयाद्रारयेद्राचयेल्ययत्रप्ुपाद्मवतयेदैरयेदृपदि येदुदिरेप्खाप्यायंत्‌) परेभ्य पिस 

रेण सुप्रकाङ्येत्‌, अधमस्य विवृणुयात्‌, मनसान्वधद्ेत, सणापिकया च प्रता ० 
परिभीमांपामापधेत, अन्तराः पुसकगतामपि कृवा धारयद्छापियत्‌ सद्वि तिताः 

मा वुद्धनत्रीपरुच्छेदो भूत्‌, मा सद्रमान्तघानम्‌ | बोप्रित्तयानां भडासघानां च अदुःद्ष 

संहारः कृतो भविष्यति नेत्पयैकल्येनेति । तां चैनां प्रज्ञापारमिता सलुयद्श्ुयान्मान 

यदूनयेद्‌चयेदपचयेत्‌ पुष्पेधूपेगन्येमोयेिविपने धवसे वष्यमिः पताकानिः 

समन्तच्च दीपमाटामिः, बहविधाभिश पूजाभिः प्ूनयत्‌, अवन ततः स किक कुलयो 1५1 

वा बु्ुदिता वा ततोनिदानं बहुतरं धणयं प्रसवति । तिष्नु लद एनः दक = ~ 

द्विसाहसञे मध्यमे छोकघातौ स्ताः, यावन्तः कौशिक, धियायते दोकधाती 


सवेसचाः, तेपमिकेकः सच एकं ससतमव तवानधातुगमं स्तूपं पाल्येत; त च 
अष्ट, + 


५ 1: 
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३४ अष्टसाहसिक्का प्रज्ञापारमिता । 


यावजीवं दिव्ये; पुष्दिव्येधषैरदिव्यगनयर्दिनयेम्वरदवयश्रररदिनयवसैर्दिवयेरर्दिवयष्यजे- 
दिव्यामिर्ण्टाभिर्दिन्यामिः पताकाभिः, समन्ताच्च दिव्यदीपमाटाभिः, बहुबिधाभिश्च 
दिव्याभिः प्रजाभिः सदुयाहसकुयान्मानयेदूनयेद चैयेदपचायेत्‌, तत्कि मन्यसे कौरिक 
अपरि नु ते सव॑सचास्ततोनिदानं बह्पुण्यं प्रसवेयुः शक्र आह- बह भगवन्‌ , 
5 बहु सुगत । भगवानाह-अतः स कौशिक बुल्पुत्रो वा कुखदुहिता वा बहुतरं पुष्यं 
प्रसवति, य इमां प्रज्ञापारमिताममिश्रदधदवकटपयन्नधिमुच्य प्रसनचित्तो बोधाय चित्त- 
मुपा अष्यारयतः शणुयादुद्रृहीयाद्वारयेद्वाचयेत्पयैवाप्रयात्‌ प्रवतैयेदेशयेदु पदिशेदुदिशेत्‌ 
खाष्यायेत्‌ परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकारायेत्‌, अथमस्या विवृणुयात्‌, मनसान्ववेक्षेत, यथा- 
पिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापयेत, अन्तरः पुस्तकगतामपि कृत्वा धारयेलस्थापयेत्‌ 
10 सद्धमचिरसितिहेतो-मा बुद्धेत्री्रुच्छेदो भूत्‌, मा सद्ध्मन्तर्धानम्‌ । बोधिसच्वानां महा- 
स्वानां च अनुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति नेत्रयवैकल्येनेति। तां चैनां प्रज्नापारमितां सकुयी- 
््ुयोन्मानयेवूजयेदचयेद पचायेतपुषपेधुिगन्धेमौल्ेविठेपनेशणवतेरछत्रषवजेष्टामिः पता- 
काभिः समन्ताच्च दीपमाराभिः, बहुवरिधाभिश्च प्रजाभिः पूजयेत्‌, अयमेव ततः स॒ कौरिकं 
कुटपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहुतरं पुण्यं प्रसवति । तिष्ठन्तु खलु पुनः कौरिकं 
15 त्रिसाहस्तमहासाहत्रे ोकधातौ सवेसत्वाः, येषामेकेकः सच्च एवैकं सपतरत्रमयं तथागतधातुगभं 
स्तपं कारयेत्‌, ते च यावजीवं दिव्याभिः पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपनचूणचीवरच्छत्रध्वज- 
घण्टापताकामि; समन्ताच्च दीपमाटामिः, बहुविधाभिश्च पूजाभिः सक्ुयोहूरुु्यान्मानयेत्‌ 
पूजयेद ्चयेदपचयत्‌ , येऽपि केचित्कोरिक त्रिसाहसमहासाहते रखोकधातौ साः, सचे- 
त्पुनसते स्वै अप्रवौचरमं मानुष्यकमामभावं प्रतिकभेरन्‌ परिकित्पमुपादाय, तत एकैकः 
%0 सच्च एकेकं सप्तरत्रमयं तथागतधातुगमं स्तपं कारयेत्‌ , एफैकश्च सचस्तान्‌ सवौन्‌ स्तूपान्‌ 
कारयेत्‌, कारयिला च तान्‌ प्रतिष्ठाप्य क्प वा कट्पावरषं वा सवैवायेः सवगीतः सपे- 
तरयः सपतयैताटावचैरदिव्येः सत्रपुषयैः सरवधुधैः सर्वगन्धैः समैमाल्यैः सवैविलेपनैः सवै- 
चूर्णैः सववखरदिव्याभिः स्वच्छन्रध्वजघण्टापताकाभिः समन्ताच्च सवेदीपमाकाभिः, बहुविधा- 
भिश्च दिम्यमानुषिकीमिः सवैपूनाभिः सक्कुथाद्ुुकुयोन्मानयेतूजयेद चयेदपचायेत्‌, एते 
2 एवंरूपया पुण्यक्रियया ते स्वे सछास्तानप्रमेयानसंल्येयान्‌ स्तुपान्‌ प्रतिष्ठाप्य एवंरूपं 
पूजां कारयेयुः, तक्कि मन्यसे कौरिक अपि नु ते स्वै स॒च्लास्ततोनिदानं बहपु्यं 
्रसत्रयुः ? शक्र आह-ब्रह भगवन्‌, वह सुगत । भगवानाह-अतः स कौरिक कुखपुत्रो 
वां कुलदुष्टिता घा बहुतरं पुण्यं प्रसवति, य इमां प्रज्ञापारमिताममिश्रदधदवकस्पयन्धिमुच्य 
प्रसनचित्तो बोधाय चित्तमुत्पा् अध्यारयतः श्ुणुयादुद्वहीयाद्वारयद्वाचयेत्‌ पयवाघ्ुयात्‌ 
9 प्रवतयेदेरयेदु पदिरेदुदिशेत्‌ खाध्ययेत्‌, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌, अथेमस्या 
विवृणुयात्‌, मनसान्ववेक्षेत, यथाधिकथा च प्रज्ञया अत्र पतिमीमांसामापयेत, अन्तश 
पुस्तकगतामपि कृतना धारयेत्‌ स्थापयेत्‌ सद्धर्मचिरितिहेतो-मा बुद्नेत्रीसमृष्छेदो 


३ अपरमेयगुणधारणपारमितास्तृपसत्कारपरिवतंस्तृतीयः । ३५ 


भूत्‌, मा सद्भमीन्तधनम्‌ । गपिसच्लानां महास्ानां च अनुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति 
नेत्रय्रकल्येनेति । तां चैनां प्रज्ञापारमिता सकुयादुशकुयान्मानयेघूजयेदचयेदपचयेुषयै- 
धवैगन्धेमसेधिलेपनशूरणवसेरतरयजेधण्टामिः पताकाभिः, समन्ताच्च दीपमालाभिः, बह 
विधाभिश्च पूजाभिः पूजयेत्‌, अयमेव ततः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुटदृहिता वा 
ततोनिदानं बहुतरं पुण्यं प्रसवति ॥ 6 

एवमुक्ते राक्र देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-एवमेतद्रगवन्‌, एवमेतत्सुगत । भ 2 
रज्ञापारमितां हि भगव्रन्‌ स्ुव॑ता गुख्वुर्व॑ता मानयता प्रूजयता अचैयता अपचायता 
कुख्पत्रेण वा कुलदुहिता वा अतीतानागतप्रद्युयन्ना बुद्धा भगवन्तो बुद्ध्नानपरिकञातपु 
सव॑ल्ोकधातुषु अघ्यन्ततया सलकृता गुरुकृता मानिताः प्रजिता अविता अपरचायिताश्च मवन्ति। 
तिष्न्तु खलु पुनभगवन्‌ अनेन पययिण त्रिपाहस्रमहासाहसरे टोकधातो सवसा, येऽपि 1 
ते' भग्त्रन्‌ गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहदरेपु लोकधातुषु सवेसचाः, तत्र एकैकः 
सः एकैकं सप्तरतरमयं तथागतधातुगभं स्तूपं कारयेत्‌ , एकैकश्च सचस्तान्‌ सवान्‌ स्तूपान्‌ 1\ ? 
कारयेत्‌, कारयित्वा च तान्‌ प्रतिष्ठाप्य कल्पं वा कल्पावरेपं वा सर्ववाधैः सवरगीतिः सवनः 
सर्वूयतारव्रचररदिवयैः सरवुषपैः सरवधूपैः सर्वगन्धः समासः सवेविटेपनैः स्वचूरणः 
सरवव्रतैदिन्यामिः सर्वच्छतर्वजवण्टापताकाभिः समन्ताच सर्वदीपमालाभिः, बहूविधामिश्च 15 णः % 
दिव्यमावुषिकीभिः सवैपूनाभिः सलुयोदररकुयौन्मानयेत्‌ प्ूजयेद चयेदपचयित्‌, अयमेव ` ` 
तेभ्यः स मगवन्‌ सवंसचेभ्यः कुखपुत्रो वा वुखदुहिता वा बहुतरं पुण्यं प्रसत्ति, य इमां 
्रज्ञापारमिताममिश्रदधदवकस्पयन्नधिमुच्य प्रसन्नचित्तो बोधाय चित्तमुपाव अध्यारायतः 
खणुयादुद्रहीयाद्वारयद्राचयेत्‌ पयेवा्नयात्‌ प्रबतयदेशयेदुपदिरोदुदिरेत्‌ खाध्ययेत्‌, परेभ्यश्च 
विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌ , अथमस्या विव्रृणुयात्‌ , मनसान्ववेक्षेत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र 
परिमीमांसामापदेत, अन्तशः पुस्तकगतामपि कृत्या धासेद्थापयेत्सद्वभेचिरखितिहेतोः- 
मा बुदधनत्रीपमुच्छेदो मृत्‌, मा सद्धमौन्तधौनम्‌। बोधिस्चानां महासचानां च अनुगप्रहोप- 
संहारः कृतो भविष्यति नेत्रयेवकल्येनेति । तां चैनां प्रहञापारमितां स्ुयह्िरठुयी- 
न्मानयेदूनयेदचयेदपचायेतुष्यधूपिगन्धेमालयेविठेपने शूर्वतदत्रेषवजरधण्ठामिः परताकामिः, 
समन्ताच्च दीपमालाभिः, बहुविधाभिश्च पूजाभिः पूजयेत्‌ ॥ . % 

अथ खलु भगवान्‌ राक्र देवानामिनद्रमेतदयोचत्‌-एवमेतत्कौ शिक, एवमेतत्‌ । बहुतरं स 
कौरिक कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा ततोनिदानं बहतर पुण्यं प्रसवति । अप्रमेयं स कौशिक 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहुतरं पुण्यं प्रसवति । असं्येयं स॒ कौरिक ए % 
कुपुत्रो बा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहृतरं पुष्यं प्रसवति । अचिन्यं स कौरिक 171 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहुतरं पुष्यं प्रसवति । अतु्यं स कौशिकः ॐ 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहूतरं पुण्यं प्रस्तवति । अपरिमाणं स कौरिक 
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३६ अषटसाहसिका प्रक्षापारमिता । 


कुलपुत्रो वां कुलदुहिता बा ततोनिदानं बहतर पण्य प्रसवति। तत्कस्य हेतोः? प्रज्ापारमिता- 
निजौता हि कौशिक तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुदधानां सर्वज्ञता । स्वज्ञतानिर्जाता च तथागत- 
ररीराणां पूजा । तस्मात्तर्हि कौशिक यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्रज्ञापारमिताममि- 
श्रदधदवकटपयन्नधिमुच्य प्रसनचिनत्तो बोधाय चिन्तमु्ा्य अध्यारायतः शणुयादुदहीयाद्वारये- 
¢ द्वाचयेत्पयवाप्ुयाग्रवतयेदेशयेदुपदिरेदुदिरोत्‌ , खाघ्यायेत्‌ , परेभ्यश्च विस्तरेण सप्रकारयेत्‌ + 
अयमस्या विवृणुयात्‌, मनसान्ववेक्षेत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापयेत, 
अन्तराः परुकगतामपि कृता धारयेत्थापये्पद्धमचिरलिितिषेतोः-मा बुद्धनेत्रीपरुच्छेदो 
भूत्‌, मा सद्रमन्तर्धानम्‌ । बोधिस्ानां महीसचानां च अनुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति 
नेत्रययैकल्यनेति । तां चैनां प्रज्ञापारमितां सकुयद्ररकुयान्मानयेवूजयेद चयेदपचायेत्‌ पुष्प- 
10 धुपेगन्येमल्यरविरेपनेशुणेवसेरछतरजेषण्टामिः पताकाभिः समन्ताच्च दीपमालाभिः, बहु- 
विपाभिश्च पूजाभिः पूजयेत्‌, अस्य कौरिक पुण्याभिसंस्कारस्य असौ प्कस्तथागतघातु- 
गभः सपतरततमयः स्तपसस्कारजपुण्याभिसंस्कारः शततमीमपि कलां नोपैति, सदस्नतमीमपि, 
रातसहस्रतमीमपि, कोटीतमीमपि, कोरीशततभीमपि, कोटीसहस्रतभीमपि, कोीरातसहस्र- 
तमीमपि, कोरीनियुतदयतसष्टस्रतमीमपि कलां नोपैति । संल्यामपि कलामपि गणनामपि 
1 उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसामपि उपनिषदमपि न क्षमते ॥ 


अथ खलु यानि तानि चवािरादरेवपुत्रसहन्नाणि शक्रेण देवानामिन्द्रेण साध संनि- 
पतितानि तस्यामेव पदि संनिपतितान्यभूवन्‌, तानि शाक्रं देवानामिन््रमेतदवोचन्‌- 
उदहीप्व माप ्रजञापारमिताम्‌ । उद्भदीतव्या मापै प्रज्ञापारमिता । धारयितव्या मापे प्जनापार्‌- 
मिता । वाचयितव्या माप प्रज्ञापरमिता \ पयवाष्व्पा पा प्र्गापारमिता ) प्रवयितन्या मार्ष 
प्रज्ञापारमिता । दे शयितव्या माप प्रज्ञापारमिता । उपदेष्टम्या मापि प्रज्ञापारमिता । उदष्टव्या मा 
्र्ञापारमिता । खाध्यातव्या माप प्रक्नापारमिता । अथ खदु भगवान्‌ राक्र देवानामिन्द्र- 
मामन्रयते स~उद्ृहाण चं कौरिक प्र्ञापारमिताम्‌ | धारय वं कौरिकं प्रजञापारमिताम्‌ । 
वाचय वं कारिक प्रक्नापारमिताम्‌ । पवा श्वं कौशिक ्रङ्नापारमिताम्‌ । प्रबतेय ल 
वौरिक ग्रज्नापररमिताम । देय द कौरिकं प्र्ञापारमिताम्‌ । उपदिश्च व॑ कौरिक 
४५ ग्रज्ञापारमिताम्‌ । उरि सै कौशिक प्रक्नापारमिताम्‌ । खाध्याय चं कौरिक प्रङ्गापार- 
मिताम्‌ । तत्स्य हतो £ यदा हि कोरशिक अपुराणमेवंखूपाः समुदाचार उत्यत्यन्ते- 
देवाललायक्लिञ्ान्‌ योधयिप्याम इति, देवल्ञायश्िद्ैः साधं संप्रामयिप्याम इति, तदा व 
कौरिकः दमां प्रज्ञापारमिता समन्वाहरेः, खाध्यमेः, णवं तेषामसुराणां ते समुदाचारः 
पुनरेवान्तधास्यन्ति ॥ 
9) एवमुक्ते दाक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-महाव्रियेयं भगवन्‌ यदुत प्रहा 
पारमिता । अप्रमाण्यं भगवन्‌ विद्या यदृत प्रज्ञापारमिता } अपर्मिणेयं भगवन्‌ विचा 
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३ भप्रमेयशुणधघारणपारमितास्तृपसत्कारपरिवरवस्तृतीयः । २७ 


यदुत प्रज्ञापारमिता । निर्तरेयं भगवन्‌ विद्या यदुत प्रज्ञापारमिता । अनुत्तरेयं भगवन्‌ 
विचा यदुत प्रज्ञापारमिता । असमेयं भगव्रन्‌ विद्या यदुत प्रज्ञापारमिता | अममममेयं 
भगवन्‌ विद्या यदुत प्रज्ञापारमिता । एवयुक्ते भगवान्‌ शक्र देवानामिनद्रमतदमोचत्‌- 
एवमेतत्वौशिक, एवमेतत्‌ । महाविचेयं कौशिक यदृत प्रज्ञापारमिता । अप्रमाणेयं कौदिकः 
विया यदुत ्रज्ञापारमिता । अपस्मिणेयं कौरिक विचा यदुत प्रन्नापारमितां । निरृत्तरेयं ५ 
करोशिक विवा यदत प्रज्ञापारमिता । अनुत्तरे कौशिकः विवा यदत प्रज्ञापारमिता । 
असमेयं कोरिकः विधा यदुत प्रज्ञापारमिता । असमसमेयं कोरिक विद्या यदृत प्रज्ञापार- 
मिता । तक्स्य हेतोः? दमं हि कोटिक विदधामागम्य पौवकास्तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः, यदुत प्रज्ञापारमिताम्‌ । येऽणि ते 
कौशिक भविष्यन्छनागतेऽ्वनि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, अनुक्तं सम्यक्सवोधि- ७ 
मभिसंभोच्यन्ते, तेऽपि कौरिक इमामेव विदामागम्य अनुत्तरां सम्यक्रसंबोधिमभिसंभ्सयन्ते 
यदुत प्रज्ञापारमिताम्‌। येऽपि केचित्कौरिक एतहि अप्रमयेष्वसंस्येयेषु त्रिसाहप्रमहासाह्नेु 
लोकधातुषु बुद्धा भगवन्तोऽलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यन्त, तेऽपि कौरिकः इमामेव 
वि्यामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यन्ते यदुत प्रज्ञापारमिताम्‌ । अहमपि कौरिक 
इमामेव विामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिपंबुद्धो यदुत प्र्ञापारमिताम्‌ । द्मामेव कौरिक 18 
विवामागम्य दर कुशलाः कर्मपथा लोके प्रभाव्यन्ते, चलारि ध्यानानि बोध्यज्गसंप्रयुक्तानि 
लोके प्रभान्यन्ते, चत्वार्यप्रमाणानि वबोध्यङ्गसंप्युक्तानि ठोके प्रभाव्यन्ते, चतक्न आरूप्य- 
समापत्तयो बोध्यङ्गपरिगृहीता ठोके प्रभाव्यन्ते, षडभिङ्गा बोध्यङ्खसंप्रयुक्ता रक प्रभल्यन्ते, 
सप्त्रिशद्रोधिपक्षा धमौ ठेोके प्रभाव्यन्ते, संक्षेपेण चतुरसीतिधमंस्कन्धसदस्राणि छेके 
प्रभाव्यन्ते, बुद्न्ञानं खय॑मूज्ञानमचिन्यज्ञानं ोके प्रभाव्यन्ते, दममेव कौशिकः % 
वि्यामागम्य यदत प्रज्ञापारमिताम्‌ । यदापि कौरिक तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा 
टके नोत्पबन्ते, तदापि कौशिक बोधिसला महासचाः पूर्वशरुतेन प्र्नापारमिता- 
निष्यन्देन ये उपायकोराल्यसमन्वागता भवन्ति, तेऽपि कौरिक सखानामनुकम्पकाः; 
अनुकम्पामुपादाय इमं ठोकमागम्य दर कुशटान्‌ कम॑पथान्‌ लोके प्रभावयन्ति, 


चलारि ध्यानानि बोध्यङ्गविप्रयुक्तानि कके प्रभावयन्ति, चलार्यप्रमाणानि वोष्यङ्गविप्र- ‰ 


युक्तानि रके प्रभावयन्ति । चतघ्त आरूप्यसमापत्तीर्वष्यङ्गविप्रयुक्ता ठो प्रमावयन्ति । 
पश्चामिन्ना बेोष्यङ्घविप्रयुक्ता कोके प्रभावयन्ति । तद्यथापि नाम कौशिक चन्धमण्डलमागम्य 
सवा ओषधीः तारा यथाव्लं यथासाममवभासयन्ति, नक्षत्राणि च यथाबटं यथास्ाममव- 
भासयन्ति, एवमेव कौशिक तथागतय्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य अव्ययेन स॒द्धम॑स्यान्तधानि 
तथागतानामर्हतां सम्यक्सबुदधानामनुत्पादात्‌ या काचिद्धमचयौ समचयौ अस्तमचर्या 
कुशल्चयौ लोके प्रज्ञायते प्रभाग्यते, सवौ सा बोधिस्निर्जाता बोधिसखप्रमाविता 
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२८ अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 


बोधिस॒चोपायकौराद्यप्रव्तिता । तच्च ॒बोधिसछानामुपायकौराद्यं परङ्ञापारमितानिजीतं 
वेदितव्यम्‌ ॥ 
पुनरपरं कौरिक इमां प्रज्ञापारमितामुद्हतां धारयतां वाचयतां पर्ैवप्ुवतां प्रवत- 
यतां देरायतामुपदिशतामुदिशतां खाध्यायतां छिखतां मनसि दुवैतां समन्वाहरतां च 
¢ वुटपुत्राणां कुलदुहितृणां वा तनिदानं बहवो दृ्टधा्मिका गुणाः प्रतिकाह्वितव्याः । 
एवमुक्ते राक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कतमैः पुनभेगवन्‌ द्ष्टपिकेगुणैः 
समन्वागतास्ते कुलपुत्राः कुल्दुहितरश्च भविष्यन्ति १ भगवानाह-न ते कौशिक कुलपुत्रा 
वा कुठदुहितरो वा ॒विप्रमापरिहरेण कां करिष्यन्ति, न विषेण कालं करिष्यन्ति, न 
रान्चेण काटं करिष्यन्ति, नाग्निना काठं करिष्यति, नोदकेन काठं करिष्यन्ति, न दण्डेन 
10 काटं करिष्यन्ति, न परोपक्रमेण काठं करिष्यन्ति । उत्पनोत्पन्नाश्ेषामुपद्रवा राजतो वा 
राजपुत्रतो वा राजमन्रितो वा राजमहामात्रतो वा इमां प्रज्ञापारमितां समन्वाहरतां वा 
खाध्यायतां वा पुनरेवान्तास्यन्ति । तेषां च एनां प्ज्ञापारमितां पुनः पुनः समन्वाहरतां 
वा खाध्यायतां वा ये तत्रोपसंक्रमियुरवताग्रेक्षिणोऽतारणवेषिणो राजानो वा राजपुत्रा 
वा राजमच्रिणो वा राजमहामात्रा वा, न तेऽतरतारं ठप्छन्ते यथापि नाम प्रज्ञापारमितापरसि- 
॥5 गृहीतत्वात्‌ । उपसंक्रान्तानां च तेषां राज्ञं वा राजपुत्राणां वा राजमच्रिणां वा 
राजमहामात्राणां वा आलपितुकामता मविष्यति, अभिभापितुकामता भविष्यति, प्रति- 
संमोदितव्यं च ते मस्यन्ते । तत्कस्य हेतो; १ इयं हि वौरिकं प्रज्ञापारमिता सर्मस्वाना- 
मन्तिके मैत्रोपसंहारेण भेत्रचित्ततया करणोपसंहारेण करुणचित्ततया प्रव्युपयिता । 
तस्मात्तं कौटिक येऽपि ते व्याटसरीसृपकान्तारमध्यगताः तेषां वुल्पुत्राणां दुल्दुहितृणां 
20 वा मनुष्या वा अमुष्या वा अवतापरक्षिणोजतारगवेषिणः, तेऽपि तेषां कौशिक अवतारं 
न रप्यन्ते खापयित्वा पूषैकरमविपाक॑म्‌ ॥ 
अथ खल्वन्यतीथ्यानां परिराजकानामुपाठम्भाभिप्रायाणां इतं तस्यां वेलायां येन 
भगवांसतेनोपरसंक्रामति स्म | अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो दूरत एव आगच्छतस्तानन्यतीर्थयान्‌ 
परिराजकान्‌ द्षटा तेपां चित्तानि व्यवटोक््य एवं चिन्तयामास-इमे खलु अन्यतीथ्यौः 
% पचिाजका उपाटम्भाभिप्राया येन भगवांस्तेनोपसंकरामन्ति स्म । यज्व यावन्मात्रो मया 
भव्रतोऽन्तिकादस्याः प्रज्ञापारमितायाः प्रदेश उद्ृहीतः, तावन्मात्रं स्मृ्या समन्वाहरेयं 
खाध्यायेयं प्रवतयेयम्‌, यथेतेऽन्यतीथा; परिराजका भगवन्तं नोपसंक्रामेयुः । एवमस्या 
्रजञापारमिताया माष्यमाणाया नान्तरायः स्यादिति | अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो यावन्मात्रो 
भावतोऽन्तिकादस्याः ग्रज्ञापारमितायाः प्रदेशः उद्रहीतः, तावन्मात्रं स्मृला समन्वाहरति 
90 स्म, खाध्यायति स्म, प्रवतयति स्र । अथ तेलन्यतीथाः पस्िाजका दूरादूरतरं मगवन्तं 
प्रदक्षिणीक्रल तेनैव द्वारेण तेनेव मार्गेण पुनरेव निष्क्रान्ताः । अथ खलायुष्मतः शारिपुत्र 





१ ४४ °विपाकेन, 


अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तृपसत्कारपरिवतैस्ततीयः। ३९ 


स्यैतद भूत्‌ -किमत्र कारणं थेन इमेऽन्यतीर्थ्याः परि्राजका दृरादूरतरं भगवन्तं प्रदक्षिणी 

तेनैव द्वारेण तेनैव मार्गेण पुनरेव निष्क्रान्ताः १ अथ खलु भगवानायुष्मतः शारिपुत्रस्य 

इममेव॑रूपं चेतसैव चेतःपरिवितकमाज्नाय आयुष्मन्तं शारिपत्रमेतद बोचत्‌-शक्रेण शारिपुत्र 
देवानामिन्द्रेण तेषामन्यतीथ्यीनां पछिाजकानामुपाकम्भामिप्रायाणां चित्तानि म्यवटोक्य व्यं भ ‰ 
र्ञापारमिता स्मृद्या समन्वाहता खाध्यायिता प्रिता, तेपामन्यतीर््यानां पखिजकानां 5 
विग्रहीतुकामानां विवदितुकामानां विरोधयितुकामानां निव्तनार्भम्‌, यथा अस्याः प्रज्ञापार- 

मिताया भाष्यमाणाया एतेऽन्यतीथ्या; पचिजका नोपसंक्रामेयुरिति, मान्तरायं काषः प्रजना- 

पारमिताया भाष्यमाणाया इति । मया च राक्रसय देवानामिन्द्रस्याभ्यनुज्ञातम्‌ । तत्कस 

हेतोः ? नाहं शारिपुत्र तेषामन्यतीथ्यानां पचिजकानमिकस्यापि शङ धम समनुपर्यामि । 

सर्वे ते शारिपुत्र उपालम्भामिप्रायाः प्रतिहतचित्ता उपसंक्रमितुकामा अभूवन्‌ ॥ 10 3 7 


अथ खलु मारस्य पापीयस एतद भूत्‌-दमास्तथागतस्याहतः सम्यक्बुद्धस्य चतघ्तः 
पर्षदः संनिपतिता: संनिषण्णासतथागतस्य संमुखीभूताः । इमे च कामावचरा रूपाव्चराश्च 
देवपुत्राः संमुखीमूताः । नियतमत्र बोधिसचा महासच्चा व्याकरिष्यन्तेऽनुत्तरायां सम्यक्सं- ४ ५ 
बोधौ । यच्वहमुपरसक्रामेयं विचक्षुःकरणयेति । अथ खट मारः पापीयांश्वतुरङ्गबलकायमभि- 
निमौय येन भगवांस्तेनोपसंक्रामति स्र । अथ खलु शक्रस्य देवानामिन्रसयेतद भूत्‌-मारो "5 
बतायं पापीयांश्चतुरङ्गबलकायममिनिमौय येन भगवांसेनोपसंक्रामति स । यश्वायं चतुरङ्गस्य 
बलकायस्य व्यूहः, नायं राज्ञो बिम्बिसारस्य चतुरङ्गस्य बल्कायस्य व्यूहः, नापि राज्ञः 
प्रसेनजितश्चतुरङ्गस्य बलकायस्य व्यूह, नापि शाक्यानां चतुरङ्गस्य बलकायस्य श्यूहः, 
नापि टिच्छवीनां चतुरङ्गस्य बलकायस्य व्यूहः, योऽयं मारेण पापीयसा अभिनिर्मितः । 
समनुबद्धो रीधेरात्रे मारः पापीयान्‌ भगवतोऽवताप्रक्षी अवतारगवेषी, स॒चानां च विहेटनाभि-% 
प्रायः | यश्वहमिमामेव प्रज्ञापारमिता स्यृत्या समन्वाहरेयं खाध्यायेयं प्रवतेयेयमिति | अथ 
खलु शक्रो देवानामिन्द्र इमामेव प्रज्ञापारमिता स्मृदया समन्वाहरति स्म॒ खाध्यायति स्म॒ भ २५ 
प्ररतेयति स । यथा यथा च रक्तो देषानामिन्द्र इमां प्रज्ञापारमितां स्पूल्या समन्वाहरति 
स्म॒ खाध्यायति स्म प्रवतेयति स्म) तथा तथा मारः पापीयांसतेनैव मर्गेण पुनरेव ५79 
प्रत्युदाब्रत्तः ॥ 1 


अथ खलु त्रायश्विशत्कायिका देवपुत्रा दिग्यानि मान्दाखपुष्पाण्यभिनिमौय विहाय- 
सा अन्तरीक्षगता येन भगवांस्तेनाभ्यवकिरन्ति स्म, येन भगवांस्तेन तानि दिव्यानि 
मान्दारवपुष्पाण्यमिप्रकिरन्ति स, एवं चोदानमुदानयन्ति स्-चिरस्य वतेये प्रज्ञापारमिता 
जाम्बदरीपकानां मनुष्याणमुपावृत्तेति । पुनरेव च दिव्यानि मान्दारवाणि पुष्पाणि गृहीता 
येन भग्वास्तिनाभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति स्म । एवं चावोचन्‌-ये केचिद्धगवन्‌ 
सल्ला: प्रज्ञापारमितां भाषिष्यन्ते भावयिष्यन्ति, प्रञापारमितायां चरिष्यन्ति, न तेषां मारो 
वा मारकायिका वा देवता अवतारं रप्न्ते | न ते भगवन्‌ सं्ला अवरकेण ठुदालमूटेन 


89 अण्साहखिकरा प्रज्षपारमिता। 


समन्वागता भविष्यन्ति, ये इमा प्रज्ञापारमिता श्रोष्यन्ति, श्रुषा चोद्रष्टीष्यन्ति; धारयिष्यन्ति 

वाचयिष्यनति परयवाप्छन्ति प्रव्तयिप्यन्ति दे रायिष्यन्ति, उपदेक्ष्यन्ति उदेक्यन्ति खाध्या- 

स्यन्ति } प्रूवजिनकृताधिकारास्त मगवन्‌ सच्चा मविष्यन्ति, येपामिय प्रज्ञापारमिता श्रोत्राव- 

मासमागपिष्यति । कः प्रुनवांदो ये एनामद्वहीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति 

£ प्रवर्तयिष्यिति दरापिष्यन्ति उपप्रेक््यन्ति उदश्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति, तथत्वाय रिक्षिष्यन्ते, 

तथत्राय प्रतिपन्ते, तथत्वाय योगमापव्यन्ते, तथागतपयुपासितास्ते भगवन्‌ सत्वा भवि. 

५50 प्यन्ि | तव्कसख हेतोः ? अतो हि सवक्गता गेपरितव्या यदत ्रज्ञापारमितातः। तथापि 

नाम ममवन्‌ यानि कानिविद्र्नानि महारतानि, स्वाणि तानि महसमुद्रम्रभावितानि, 

स्वरी तानि महासमुदरादरवेषितव्यानि, एवमेव भगवन्‌ सवरन्नतामहारतं तथागतानामहंतां 

10 राम्यवरसंवु दानां प्रदवापारयितामहासमुद्राद्रयपितत्यम्‌ | एवमुक्ते भग्वान्‌ शत्र देवानामिन््र- 

४९0 मेतदवोचत्‌- एव्रःलत्कौरिक, एवरमेतत्‌ । अतोनिजातं तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुदधानां 
सवक्तामहारतं यदत प्रजञापारमितामहाप्मुदरात्‌ ॥ 


अथ घछलायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न भगवन्‌ दानपारमिताया व्ण 

मापते, न नामपरेयं परिकीतैयति । न रीटपारमितायाः, न क्षान्तिपारमितायाः, न वीर्वपार- 

15 मितायाः | न भगवन्‌ ध्यानपारमिताया वरणं भापते, न नामघेयं परिकीरयति । अपि तु 
्रज्ञापारमिताया एवकस्या भगवान्‌ वणं मापते, नामेयं च परिकीेयति । भगवानाह- 

क 2 एव्मेतद्‌नन्द, एवमेतत्‌ । प्रज्ञापारमिताया एवाहमानन्द वर्णं भरे नामपरेयं च परिकीतै- 
यामि, नान्यासां पारमितानाम्‌ । तत्कस्य हेतोः ९ प्रज्ञापारमिता हि आनन्द पूर्णमा पश्चानां 
पारमितानाम्‌ । तति मन्यसे आनन्द अपरिणामितं दानं स॒वङ्गतायां दानपारमितानामधेयं 

20 टमते £ आयुप्मानानन्द आह-न हीदै भगवन्‌ । भगवानाह-तक्कि मन्यसे आनन्द्‌ 
अपरिणाभितं दीटमपरसिणामिता क्नान्तिरपरिणामितं बीधमपरिणामितं ध्यानम्‌ ? तत्कि मन्यसे 

158 आनन्द अपरिणामिता प्रज्ञा सव्गतायं प्रज्ञापारमितानामधयं ठभते ? आनन्द आह-नो 
४28 हीदं भगव्रन्‌ | भगवानादह-तक्कि मन्यस वमानन्द अचिन्दया साग्रज्ञा या वुडालमूटानि 
सवत्ततापरिणामन परिणामयति £ आनन्द आह-एवमेतद्भगवन्‌ , एवमेतप्सुगत । अचिन्धया 

9 सा भगवन्‌ प्रज्ञा, परमाचिन्या सा भगवन्‌ प्र्ञा, या वुराटमूढानि स्ङ्ञतापरिणामेन 
परिणाम्य } मग्रानाह-तस्मात्तर्हिं आनन्द परमत्वापसा प्रज्ञा पारमितानामधेयं लभते, यया 

सवताया पर्णिमितानिं कुराटमूलानि प्रारमितानामप्रेयं लभन्ते | तस्मात्तर्हि आनन्द 
सवतापरिणामितकुदाटभूटतवादयङ्ञापारमिता पञ्चानां पारमितानां पूर्वगमा नायिका 

परिणायिका | अनन यौगन अन्तगताः पश्च परारमिताः प्रज्ञापारमितायामेव आनन्द 

20 परटृपारमितापरप्ूणाधिवचनमेतयदुत ्रक्ञापारमितेति । तस्मात्तर्हि आनन्द प्रज्ञापारमितायां 

४ ५५५ परविीरतितायां सवाः पट्‌ पारमिताः परिवीर्विता भवन्ति । तथापि नाम आनन्द महाप्रथिन्यां 
वीजानि प्रकीणानि सामग्री ठममानानि विरोहन्ति । महापथिवी च तेषां बीजानां प्रतिष्ठा | 


३ अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तुपसत्कारपरिवतेस्तृतीयः । ४१ 


महाप्रथिवरीप्रतिष्ितानि च तानि बीजानि विरोहन्ति । एवमेव आनन्द्‌ प्रज्ञापारमितामंगृहीताः 
पश्च पारमिताः सवक्तायां प्रतिष्ठन्ते । प्रज्ञापारमिताप्रतिष्ठिताः पञ्च पारमिता विरोहन्ति । 
्रज्ञापारमितापरिगरहीतवाच्च प्रारमितानामघेयं टभन्ते । तस्मात्तर्हि आनन्द प्रज्ञापारम्तिव 
पश्चान पारमितानां प्र्गमा नायिका परिणायका ॥ 


अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदयोचत्‌-न तावदिमे भग्वस्तथागते-ऽ 
नाता सम्यक्संबुद्धेन प्रज्ञापारमिताथाः स्वै गुणाः परिकीर्तिताः, यान्‌ गुणान्‌ स कुटपुत्रो 
वा वुखटुटिता वा परिगृहीते प्रन्ञापारमितापुद्द्य धारयिला वाचयिता प्रयवाप्य प्रवल 
देरायिवा उपदिस्य उदस्य खाध्याय्य | अथ हि मया यो मगवतोऽन्तिकाटस्याः प्रन्नापार- 
मितायाः प्रदरा उद्रृहीतः, स प्रवर्तितः । भगवानाह-साधु साधु कौटिक । न टु पुनः 
कौिक केवटं यः प्रज्ञापारमितामुदरहीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पयवाप्तयति प्रवते- 19 
यिष्यति देरायिप्यद्युपदेश्षयघ्युदेक््यति खाध्यास्यति, तस्यैव केवटममी गुणा मव्रिष्यन्ति | योऽपि 
कौशिक कुपुत्रो वा कुठदृहिता वा दमा प्रज्नापारमितां विता पु्तकगतां व्रता धारयि- 
प्यति स्थापयिष्यति सद्धमैचिरसितिहेतो-मा बुद्धनेत्रीसमुच्छेदो भूत, मा सद्धमान्तधीनम्‌। 
ब्ोधिसच्चानां महासचानां चानुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति नेत्यवैकल्येनेति । तां चैनां 
्रक्नापारमितां सःकरिष्यति गुशूकरिष्यति मानयिष्यति पूजयिष्यति अचैयिष्यति अपचायिष्यति 15 
पु्यधूयगन्ेमर्िरपनेश्रवितैदतरषवनेषण्टामिः पताकामिः, समन्ताच्च दीपमाठामिः 
बह्वरिधाभिश्च प्रजाभिः पूजयिष्यति, तस्याप्यहं कौशिक कुटपुत्रसय वा कुरदुहितुवां 
एनान्‌ दृष्टघापकान्‌ गुणान्‌ वदामि ॥ 


एवमुक्ते राक्र देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌ अष्टमपि भगवंस्तस्यापि कुटपुत्रस्य 
वा कुट दुहितुवौ रक्षावरणगुक्षि संविधास्यामि, य इमां प्रज्ञापारमितां टिचित्वा पुस्तकगतां % 
कृत्वा धारयिष्यति स्थापयिष्यति सृद्धमेचिरयितिहेतोः- मा बुद्धनेत्रीसमच्छेदो भूत्‌, मा सद्धमो- 
न्तधानम्‌ । बोधिसचानां महास्वनां चानुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति नेत्रयैकव्येनेति । 
तां चैनां प्रज्नापारमितां सत्करिष्यति गु्करिप्यति मानयिष्यति पूजयिष्यति अचैयिष्यति 
अपचायिष्यति पषयेधूपेगन्धेमालय्िटेपने शूणविचेर्छतरष्यजेषेण्टामिः पताकाभिः, समन्ता 
दीपमासभिः, बरहुवरिधाभिश्च पूजाभिः पूजयिष्यति । कः पुनवादो यः एनां प्र्ञापारमितां % 
टिचिष्यति उद्रटीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पयवाप्सयति प्रव्रतेथिष्यति देरायिष्य्युप- 
देश्यदयुदश्षयति खाध्यास्यति सत्करिष्यति गुरुकरिष्यति मानयिष्यति प्रूजयिष्यति अचैपिष्यति 
भपचायिष्यति पुषयैधूपगनयेमालैविटेपने शरवतेतरष्वजैषेण्टामिः पताकाभिः, समन्ताच 
दोपमााभिः, बहुविधाभिश्च प्रजाभिः पूजयिष्यति ॥ 


मगवानाह-साधु साधु कौिक । तस्य खदु पुनः कौरिक कुलपुत्रस्य कुलदुहितुरवा 


द्मां प्रज्ञापारमिता खाध्यायतो . बहूनि देवपुत्रशतान्युपसंक्रमिष्यन्ति ।. बहूनि देवपुत्र 
सए, ६ 
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४२ अष्टसाहसखिका प्रक्षापारमिता । 


सहन्नाणि बहूनि देवपुत्ररातसहस्राणि धरमश्रवणायोपसंकरमिष्यन्ति । ते च देवपुत्रा ध्म 
श्रण्वन्तस्तस्य धर्ममाणकस्य प्रतिभानमुपसंहरत्यं भ॑स्यन्ते । यदापि स धर्मभाणको न 
जसितुकामो मविष्यति, तदापि तस्य ते देवपुत्रासतेनैव धर्मगौरवेण प्रतिभानमुपसंहतंम्यं 
मंस्यन्ते, यथा तस्य कुल्पुत्रस्य वा कुलदुहितुवौ भाषितुमेव छन्दो भविष्यति । इममपि स 
¢ कोरिक कुलपुत्रो वा बुख्दुहिता वा दृष्टपारभिकं गुणं पस्गृहाति, य इमां प्रञापारमिता- 
मुदरदीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पथवाप्सयति प्रवतैयिष्यति देशिष्यद्युपदेश्यदयुदेक्ष्यति 
खाध्यास्यति ॥ 


पुनरपरं कौशिक तस्य कुटपुत्रस्य कुलदुष्ितुवं इमां प्रञापारमितां भाषमाणस्य 
चतसुणां पषदामग्रतो नावटीनचित्तता भविष्यति-मा खट मां कशथियेनुयुञ्धीत उपा- 
10 टम्भामिप्राय इति । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि तस्य प्रज्ञापारमिता रक्षावरणगुर्िं करोति । 
स॒ उपालम्भानपि प्रज्ञापारमिताविहारी न समनुपर्यति, उपाठम्भकरानपि प्रज्ञापारमिता- 
विहारी न समनुपश्यति, योऽप्युपाटभ्येत तमपि न समनुपश्यति, तामपि प्रज्ञापारमितां न 
समनुपद्यति । एवं प्रज्ञापारमितापरिगृहीतस्य कुलपुत्रस्य वा कुलदुहितुवौ अनेन पर्यायेण 
न कश्चित्प्यनुयोगो भविष्यति । स॒ च नो्रसिष्यति, न संत्रसिष्यति, न सत्रासमापत्खयते । 
॥; दमानपि स कौरिक कुलपुत्रो वा कुलदुषिता वा दृष्टपार्मिकान्‌ गुणान्‌ परिगृहयति, य 
इमां प्ज्ञापारमितामुद्रहीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति पयैवाप्छयति प्रवतेयिष्यति देरायि- 
प्यदयुपदेक्ष्यलदक्यति खाध्यास्यति ॥ 


पुनरपरं कौरिक स कुलपुत्रो वा कुकदुषहिता वा प्रियो मविष्यति मातापितृणा 
मित्रामालक्ञातिसांोदितश्रमणत्राह्मणानां हितानां च, प्रतिबल श्च भविष्यति, संकरश्च भविष्यति 
9 उत्पननोत्पन्नानां परप्रवादिनां सहधर्मेण निग्रहाय, परेश्च प्रयनुयुज्यमानः प्रद्यसुयोगव्याकरण- 
समर्थो भविष्यति । इमानपि स कौरिक बुच्पुत्रो वा कुल्दुष्टिता वा ष्टार्मिकान्‌ गुणान्‌ 
परिगृह्णाति, यः कुट्पुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्रज्ञापारमितामद्रदीष्यति धारयिष्यति 
वाचयिष्यति पयवाप्सयति प्रवतयिष्यति देरशयिष्यद्युपदेक्ष्य्युदेक्यति खाध्यास्यति ॥ 


यत्र खु पुनः कौशिक कुल्पुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्रजञापारमितां लिखित्वा 

% पुस्तकगतां कृत्वा पूजाप्व॑गमं स्थापयिष्यति परजयपिष्यति, तत्र कौरिक ये केचिातुर्महाराज- 
कायिरकेषु देवेषु देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो संप्रखिताः, तेऽपि तत्र आगन्तव्यं मेखन्ते | 
तेऽपि तत्रागद्य एनां परज्ञापारमितां पुस्तकगत प्रक्षिष्यन्ते वन्दिष्यन्ते नमस्कर्ष्यन्द्द्रहीष्यन्ति 
धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयैव्ाप्यन्ति प्रवतयिष्यन्ति देशपिष्यन्युपदेश्षयनयुद्षयन्ति 
खाध्यास्यन्ति | प्रक्ष्य वन्दा नमस्य धारयिवा वाचयित्वा पर्थवाप्य प्रवर देराविलोप- 
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र अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तुपसत्कारपरिवर्तस्तृतीयः। ४३ 


दिर्योिदिय खाध्याय्य पुनरेव प्रक्रमितव्यं म॑यन्ते । एवं ये केचित्वौरिक घ्रायक्िशेषु देधेष 
देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ संप्रसिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंस्यन्ते । तेऽपि तत्रा- 
गत्य एनां प्रक्ञापारमितां पुस्तकगतां वरक्षिष्यन्ते वन्दिष्यन्ते नमस्वस्प्यन्युद्रहीष्यन्ति घार- 
पिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्यनित प्रबतयिष्यन्ति देशयिष्यन्द्युपदेश्षयन्द्युक्ष्यन्ति खाध्या- 
स्यन्ति प्रेषय वन्दिता नमस्कृलोदरह्य धारयित्वा वाचयिता परयवाप्य प्रवद्य दरायिल्वोपदिद्य ४ 
उदिर्य खाध्याय्य पुनरेव प्रक्रमितव्यं मंस्यन्ते । येऽपि केचिष्कौरिक यमिप देवेषु देवपुत्रा 
अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो संप्रथिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मेस्यन्ते | तेऽपि तत्रागलय एनां प्रज्नापार 
मितां पुस्रकगतां प्रक्षिष्यन्ते बन्दिष्यन्ते नमस्करिष्यन्युद्रदीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पयवाप्स्यन्ति प्रवतेयिष्यन्ति देदायिष्यनयुपदेश्षयन्युदरश्यन्ति खाध्यास्यन्ति । प्रेक्ष्य बन्दि 
नमस्कृयोदृद्य धारयिला वाचयित्वा परयवाप्य प्रवर देशयिलोपदि्योदिश्य खाध्याय्य पुनरेव 1१ 
प्रक्रमितव्यं स्यन्ते । येऽपि केचिप्कौरिक तुपितेपषु देवेषु दवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्सवोधो 
संप्रयिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंसन्त । तेऽपि तत्रागय एनां प्रक्ञापारमितां पुस्तकगतां 
्क्षिष्यन्ते वन्दिष्यन्ते नमस्करिष्यन्युद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्रभवाप्स्यन्ति 
प्ररतयिष्यनिति देशयिष्यन्धुपदेश्षयन्द्ुदेश्यन्ति खाध्यास्यन्ति । प्रय वन्दिवा नमस्कृयोदरु्य 
धारयित्वा वाचयिता पर्थवाप्य प्रवद्य देशयित्ोपदिश्योटिश्य खाध्याथ्य पुनरेव प्रक्रमितव्यं 15 
मस्यन्ते । येऽपि केचित्कोरिक निर्माणरतिपु देवेषु देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्सवोधो संप्र 
सिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंस्यन्ते । तेऽपि तत्रागल एनां प्रज्ञापारमिता पुस्तकगतां प्रेक्षिष्यन्ते 
वन्दिष्यन्ते नमस्करिष्यन्द्युदरहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पथैवाप्छयन्ति प्रवतयिष्यन्ति 
देशयिष्यन््युपदेक्षयन्दयुदेक्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति | प्रक्षय वन्दिवा नमस्कृयोद्र्य धारयि वाच- 
पिला पयेवाप्य प्रवल देशयिखोपदिदयोदि्य खाध्याग्य पुनरेव प्रक्रमितव्यं मंस्यन्ते । येऽपि 
केचित्वोरिक परनिर्मितवश्वर्तिषर देवेषु देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्पष्ोधौ संप्रखिताः, तेऽपि 
तत्रागन्तव्यं मेस्यन्ते । तेऽपि तत्रागदय एनां प्रज्ञापारमितां पुस्तकगतां प्रक्षिप्यन्ते वन्दिष्यन्त 
नमस्कसिष्यन्ति उद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्वाप्सयन्ति प्रबतयिष्यन्ति 
देशयिष्यन्ति उपदेश्ष्यन्ति उदेक््यन्ति खाध्यास्यन्ति । प्रक्षय वन्दित्वा नमचछयोद्रद्य धार्‌- 
पितरा वाचयित्वा पयैवाप्य प्रवलयं॑देरायिोपदिदयोदिद्य खाध्याय्य पुनरेव प्रकरमितव्यं ॐ 
मयन्ते । एवं येऽपि केचित्कोशिक रूपावचरेषु देवेषु देवपुत्रा यावन्तो ब्रह्मरोक ब्रहम 
कायिका देवपुत्रा अनुत्तरायां सन्यक्संवोधौ संप्रथिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंसन्ते । तेऽपि 
तत्रागद एनां प्रज्ञापारमितां पुस्तकगतां प्रेक्षिष्यन्ते बन्दिष्यन्ते नमस्करिष्यन्ति उद्रदीप्यन्ति 
धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पय्राप्टयन्ति प्रवतेपिष्यन्ति देशयिष्यन्ति उपदेक्ष्यन्ति उद्यन्ति 
खाध्याश्यन्ति | प्रेक्ष्य वन्दिला नमस्छृखोद्रृ्य धारयिता वाचयिला पर्यवाप्य प्रवद्य देा- * 
पित्रोपदिश्योदि्य खाध्याय्य पुनरेव प्रक्रमितन्य मंलन्ते । मा तेऽत्र कौशिक एवं भूयथा 
्ह्मशायिका एवेति । यथा ब्रह्मकायिका, एवं येऽपि केचित्वौरिक ब्रहमपुरहितेषु देवेषु 
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७ अषएसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 


देवपुत्राः, ..पेयालम्‌ | एवं येऽपि कचित्कोरिक महाब्रह्मा परीत्ताभेष्वप्रमाणामेष्वामाखरेषु 
परीत्तदयभेष्वप्रमाण्धुमेषु युभवृत्न्ेष्वनभ्रकेपु पुप्यप्रसतरेषु ब्रुहत्फटेष्वसंक्तिसचेष्ववृहेष्वतपेषु 
सुद्रेषु सुदर्नेषु येऽपि केचिकौशिक अकनिषेषु देवेषु देवपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्सं- 
बोधौ संप्रथिताः, तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंखन्ते । तेऽपि तत्रागल्य एनां प्रज्ञापारमित 

6 पुस्तकगतां प्रक्षिप्यन्ते वन्दिष्यन्त नगश्छरिष्यन्दुद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पयवाप्स्यन्ति प्रवतयिष्यन्ति देशपिष्यन्तयुपदेक्ष्यन्युदक्यन्ति खाध्यास्यन्ति । प्रक्ष्य बन्दा 
नमस्छरवयोद्ृद्य धारया बाचयिवा पर्थवाप्य प्रवय देरायिलोपदिद्योदिस्य खाध्याच्य पुन- 
रव प्रक्रमितव्यं मंस्यन्ते । एवं च कौरिक तेन कुपुत्रेण वा वुख्दुहित्रा वा चित्तमुताद- 
यितःयम्‌-य केचिददासु दिक्षु अप्रमेय्वसं्येयेषु टोकधातुषु देवा नागा यक्षा गन्धवा असुरा 
10 गरुटाः किन्नरा महोरगा मनुष्या अमतुप्याः, ते इतः पुकाग्मज्ञापारमितां पद्यन्तु बन्दन्तां 
नमस्वुबन्तु उद्वहन्तु धारयन्तु प्रथवाप्रुवन्तु प्रबतयन्तु देरायन्तु उपदिशन्तु उदिशन्तु 
खाप्यायन्तु | प्रक वन्दि्ा नमस्कृदयोद्धद्य धारयिता वाचयित्वा पयेवाप्य प्रवत्यं देरायित्वा 
उपदि्योदिदय खाध्याय्य पुनरे खमवनानि गच्छन्तु-तेषामिदं धमदानमेव दत्ते भवविति । 
मा तेत्र किक एवं भूत्‌-ये अस्मिन्नेव चातुम॑हाद्रीपके छोकधातौ कामावचरा रूपाव- 
15 चराश्च देवपुत्रा अनुत्तरां सम्यक्संवोधिममिसंप्रखिताः, ते एव केवटं तत्रागन्तव्यं स्यन्त 
इति | नते कौरिक एवं द्रष््यम्‌ । अपि तु खलं पुनः कौरिक यावन्तश्चिसाहस्तमहा- 
साहस्रे टोकधातौ कामावचरा रूपावचराश्च देवपुत्रा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंप्रसिताः, 
तेऽपि तत्रागन्तव्यं मंस्यन्ते | तेऽपि तत्रागल एनां प्रज्ञापारमितां पुस्तकगतां प्रेक्षिष्यन्ते वन्दि- 
प्यन्ते नमस्करिष्यन्युद्रहीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयवाप्स्यन्ति प्रवत॑यिष्यन्ति देश- 
० पिष्यन्द्युपैकषयनतुदेश्यन्ति खाध्यास्यन्ति । प्रेष्य वन्दित्वा नमस्छृदयोद््य धारयित्वा वाचयिवा 
पयवाप्य प्रवद्य दरायि्वोपदिदयोदिदय खाध्याय्य पुनय प्रक्रमितव्यं मेस्यन्ते । तस्य खट 
पुनः क॑रैरिक बुटपुत्रस्य वा कुखदुषितुवा गृहं बा खयनं वा प्रासादो वा सुरक्षित भविष्यति । 

न च तस्य कथिष्टिहेटको भविष्यति स्थापयित्वा प्रवकरमवरिपकरिन । इममपि स कौरिक 
कुपुत्रो वा वुटदृषिता वा दृषार्िकं गुणं परिप्रदीप्यति-यत्र हि नाम एवं महोजस्का देवा 
2 नागा यक्षा गन्धवा असुरा गरुडा: किनरा महोरगा मनुष्या अमनुष्या वा आगन्तव्यं मेस्यन्ते | 
एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं पुनभेगवन्‌ स कुलपुत्रो वा 
ठुटदुहिता वा एर जानीयात्‌-इह देवा वा नागा वा यक्षा वा गन्धव वा असुरा वा 
गर्डा वा किजरा वा महोरगा वा मनुष्या वा अमनुष्या वा आगच्छन्ति इमां प्र्ञापारमितां 
रतुं द्रुं वन्दितुं नमस्करुमद्रहीतुं धारयित वाचयितुं पर्वा प्रवर्तयितुं देशयितुमुपदेष्ु- 
30 मुं खाध्यातुमिति ? एवमुक्ते भगवान्‌ रश्र॒॑देवानामिनद्रमेतदवोचत्‌-सचेौ शिक 
ठुटपुत्रो वा कुखदहिता वा तत्र उदारमवमापं संजानीति, निष्ठा तेन कुपुत्रेण वा 
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३ अप्रमेयगुणधारणपारमितास्तुपसत्कारपरिवतेस्ततीयः । ४५ 


कुरुदुहित्रा वा तत्र गन्तव्या-दृह देवो वा नागो वा यक्षो वा गन्धर्वो बा अमुर वा 
गरुडो वा किन्नर वा महोरगो वा मनुष्यो वा अमनुष्यो वा आगत इति, उपसंकरान्त रन ! 
पुनरपरं सचेत्कौरिक कुटपुत्रो बा वुख्दुहिता वा तत्र अमानुषं गन्ध प्रास्यसनाघ्रात- 
प्रवम्‌, प्राला च तदवन्धं निष्ठा तेन वुटपुत्रेण वा वुखदृषित्रा वा तत्र गन्तभ्या-दद दरवो वा 
नागो वा यक्षो वा गन्धर्वो वा अमरो वा गरुडो वा किनरो वा महोएो वा मनुप्यौ वरा 
अमनुष्यो वा आगत इति, उपसंक्रान्त इति ॥ 


\**। 


पुनरपरं सचेत्वौरिक कुपुत्रो वा कुख्दुहिता वा तत्र अमानुपं गन्धं घ्रास्यति 
अनाप्रातपूवम्‌ , प्राल्ला च तद्न्धं निष्ठा तेन कुलपुत्रेण वा कुटदुष्ित्रा तत्र गन्तव्या, 
देवोवा नागोवा यक्षोवा गन्धर्वोषा असुरोवा ग्डोवा किन्नो वा महोरगो वा 
मनुष्यो वा [ अमनुष्यो वा ] आगत इति, उपसंक्रात इति । पुनरपरं सनैत्वौरिक कुट- 10 
पत्रो वा कुलदुहिता वा चैौक्षसमुदाचारो भव्रिप्यति, युचिसमुदराचारो भविप्यति, तस्य 
तया वचैक्षसमुदाचारतया श्चचिसमदाचारतया ते देवा नागा यक्ना गन्धी असुरा गस्डाः 
किंकरा महोरगा मनुष्या अमनुष्या वा आगन्तव्यं म॑यन्ते | ये च तत्र देवनागयक्षगन्धर्वा- 
सुरगर्डकिन्नरमहोरगा मनुष्या अमनुष्या वा आगता मव्रिष्यन्ति, ते तस्य तया चौक्न- 
समुदाचारतया शुचिसमुद्राचारतया आत्तमनस्काः प्रमुदिताः प्रीतिसौमनसखजाता मवि- 15 
ष्यन्ति | याश्च तत्र अल्पौजछ्ा अल्पौजस्का देवता अध्युपरिता मव्रिष्यन्ति, तास्ततोऽपक्रमि- 
तव्यं मंखन्ते | तत्कस्य हेतोः £ तेषामेव हि महौजस्कानां महोनस्कानां देवानां नागान 
यक्षाणां गन्धवोणामसुराणां गरृडानां किन्नराणां महोरणाणां मनुष्याणा ममलुप्याणां वा 
श्रिये च तेजश्च गौरवं च असहमाना एव ता अल्यौनस्का अलपौजस्का देवता ततोऽप- 
त्रमितव्यं मंस्यन्ते । यथा यथा खट प्रन: कोरिक ते महौजस्का महौजस्का देवा नागा ४, 
यक्षा गन्धवौ असुरा गुडाः किन्नरा महोरगा मनुष्या अमनुष्या वा अभीद्णमुपसं्रमितव्यं 
मयन्ते, तथा तथा स॒ बुटपुत्रो वा वुटदुहिता वा प्रसाद्व भविष्यति । ममपि भ 
कौरिकः कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा ृष्टधार्भिवं गुणं परहीष्यति । तेन खट्‌ पुनः कौरिकः 
कुखपुत्रेण वा कुठदुहित्रा वा तस्य घथनेत्रीसयानसय परिमामन्तकऽदुचिरयैक्नसमुद्राचारो न॑ 
प्रचारयितव्यः तस्यां गुरुगोसतापससिसुपादाय ॥ 5 
पुनरपरं कौरिक तस्य कुटपुत्र्य वा कुछ्दुहितुवा न कायङ्कमथो न चित्तद्ग 
उत्पत्स्यते । स सुलमेव र्यां कसयपिष्यति, सुखं च प्रक्रभिष्यति, सुप्तश्च सन्‌ न पापक्रान्‌ 
खपरान्‌ दरक्ष्यति, पय॑श्च पुनस्थागतनेवादेतः सम्यक्सवुद्धान्‌ द्रश्यति, स्तूपरानव द्रध्यति, 
बोधिस्वानेव द्रक्ष्यति, तथागतश्रावकानेव द्रष्यति । शब्दश्च शुण्वन्‌ पारमितादान्द निव 
श्रोष्यति, वोपिपक्षानेव धमीन्‌ द्रश्यति, बोधिधृक्चानेव द्रक्ष्यति, तेषु च तथरागतानेवाहतः 9 
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४६ अषटसाहसिक्ा प्रज्ञापारमिता । 


सम्यक्संबद्धानमिसंबुष्यमानान्‌ दरक्यति । तथा अमिंबुद्धानां च धरममचक्रप्रवतनंदरकषयति, बूच 
बोधिस॒चानेव द्रकष्यति इमामेव प्रज्ञापारमिता संगायमानान्‌ ्रज्ञापारमितासंगीतिरतान्‌--एषें 
सर्वज्ञता पसििहीतव्या, एवं बुदधभत्रं विरोधयितव्यम्‌ , इत्युपायकोरालं च उपदि शतः । उदारं 
च बुद्धानां मगवतामभिसंबोधिशन्दं श्रोष्यति-अयुष्यां दिशि अमुणिन्‌ दिग्भागे अमुष्मिन्‌ 

5 लोकात अमुकोऽसौ नाम्ना तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो बहुमिर्बोधिसच्श्रावकाणां 
रातै्हमिरवोधिसच्चश्रावकसहतरैरवहुमिर्बोपिसच्चश्रावकरदातसहतवहुभिर्वोधिसचश्रावककोटी- 
मि्हभिर्वोधिसचश्रावककोटीरतेषहुभिरवोपिसचश्रावककोटीसहसैः बहुमिर्बोधिस्चश्रावक- 
कोटीरातसहसैवहमिर्वोधिसचश्रावककोटीनियुतशतसह्नैः पखितः पुरस्कृतो घम देशयतीति। 
यश्च खलु पनः कौिक कुलपुत्रो वा कुटदुहिता वा इृमनेवेरूपान्‌ खप्नान्‌ द्रश्यति, स 

10 सुखमेव खप्ल्ति, सुगं च प्रतिभोत्सयते, ओजःग्रकषिप्तं च कायं सुखं च प्रतिवेद यिष्यति) 
टपु रघ्वेव च प्रतिसंवेद विष्यति । न चास्य अधिमात्रया आहारगृद्खया चित्तसंततिरत्पत्स्यते । 
मृदुका च अस्य आहारसंज्ञा भवति । तथापि नाम कौरिक भिक्षो्योगाचारस्य समाधे- 
व्युनितुस्य मनसिकारपरिष्यन्दितेन चित्तेन न वल्वद्याहर मृद्धिभेवति, मृदुका चास्य 
आहारसंजञा भवति, एवमेव कौरिक तस्य कुटपुत्रस्य वा कुखदुहितुवां न बल्वव्याहरे 

1; गृद्धिव्रिष्यति । मृदुका चास्य आहारसंज्ञा मविष्यति | तत्कस्य हेतोः १ एवं द्येतत्वौरिक 
मवति-यथापि नाम प्रज्ञापारमिताभावनायोगानुयुक्तखात्तस्य कुलपुत्रस्य वा बुखदुहितुवो तथा 
दमस्य अमुष्याः काये ओज उपसंहतन्यं मंस्यन्ते | इमानपि स कौरिक कुख्पुत्रो वा 
कुखदुहिता वा दृष्टार्भिकान्‌ गुणान्‌ परिगृह्णाति ॥ 


पुनरपरं कोरिक यः कुपुत्रो वा कुटदुहिता वा द्मां प्रज्ञापारमिता टिखिला 

% पुसतकगतां कला प्रूजा्रैमं सापयेत्‌ प्रजयेनोदरहीयानन धारये वाचयेन्न पर्यवाषुयात्‌ 
न प्रवतेयेन्न देरायेनोपदिरोनोदिशेन्न खाध्यायेत्‌, अयमेव ततः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुक 
दुहिता वा बहुतरं पुण्यं प्रसवति । यः कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्ज्ञापारमितामभि- 
श्रदधदवकर्पयनधिमुच्य प्रसन्नचित्तो बोधाय चित्तमुत्पा् अध्याशयतः शणुयादुदरही- 
याद्रारयद्वाचयेन्यवापुयाग्रवतयदरेशयेदुपदरिशेदृदिरोत्खाध्यायेत्‌, परम्यश्च विस्तरेण संप्रकाश- 

४६ येत्‌, अथम्या विवृणुयात्‌, मनसान्वेक्षेत, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापयेत, 
अन्तराः पुस्तकगतामपि कृत्वा धार्येत्ापयेप्सद्रमचिरयितिहेतोः-मा वुद्धनेत्रीसमुच्छेदो मृत्‌, 

मा सद्धरमन्तधनिम्‌ । वोधिस॒चानां महासचानां चानु्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति 
नत्यवैकल्येनेति । तां चैनां प्जञापारमितां सकु्यद्रकुयान्मानयेदूनयेदचैयेदपचयेतपुष्पैधुै- 
गन्धमोदयरिटपने ूर्णवसैरत्रैजैषण्टामिः पताकाभिः, समन्ताच्च दीपमालाभिः, बहुविधा- 
30 भिश्च प्रूनामिः पूजयेत्‌, अयमेव ततः स कौरिक कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततो- 
निदानं वहुतरं पुण्यं प्रसवति । तस्मात्तर्हि कौरिक इमान्‌ दष्टधार्भिकान्‌ विरिष्टान्‌ 
गुणान्‌ परिगरहीतुकामेन कुपुत्रेण वा कुखदुहित्रा वा इयमेव प्रज्ञापारमिता अभिश्नद्वातम्या 


2 अग्रमेयगुणधारणपारमितास्तूपसत्कारपरिवतेस्वृतीयः। ४७ 


अवकल्पयितस्या अधिभोक्तव्या । प्रसन्नचित्तेन बोधाय चित्तमुत्पाय सत्कृ अध्याश्चयेन 
श्रोतन्या उद्रहीतव्या धारयितन्या वाचयितव्या पर्मवापतव्या प्रवर्वयितव्या देशयितम्या 
उपदेषटव्या उदेष्टव्या खाध्यातव्या, परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकारायितव्या, अथैतो पिवरि- 
तम्या, मनसान्ववेक्षितन्या, यथाधिकया च प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापदयेत | अन्तश; पुस्तक फ 2: 
गतामपि कृत्वा स्थापयितव्या पूजयितव्या सद्धमचिरस्थितिहेतोः-मा वुद्धनेत्रीसमुच्छेदो 8 
भूत्‌, मा सृद्धर्मन्तधानम्‌ । बोधिसत्वानां महासत्वानां चानुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति 
नेतयेवैकल्येनेति । अर्धिकानां च वुल्पत्राणां बुरदुहितृणां च संविभागं करिष्यामि, मम 
च प्रेषां च कट्याणसखानां बुदधनेत्रीमहाचक्षुसैकल्यता भविष्यतीति । सदा च सत्कतैम्या 
गुरुकतेव्या मानयितन्या प्रूजयितन्या अर्चयितन्या अपचायितम्या पुष्यषूचेगन्धेमायै- 
विपे श्रवतैशत्रषवेषष्टामिः पताकाभिः, समन्ताच्च दीपमालामिः, बहुविधामिश्च "9 
पूजाभिः प्ूजयितव्येति ॥ 


आयौष्टसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायामप्रमेयगुणधारणपारमिता- 
स्तूपसत्कारपरिवर्तो नाम तृतीयः ॥ 
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४ गुणपरिकीर्तनपयिवर्तशधतुर्थः । 

पुनरपरं भगवान्‌ राक्र देवानामिन्दमामब्रयते स-सचेत्वौरिक अथं ते ज्बीपः 

प्रि श्रूिकाव्दरसतथागतश्चरीएणां दीयेत, दयं च प्ङ्ञपारमिता टिखिलयोपनाम्येत) तत 
एकतरेण भगेन प्रवार्थमाणोऽनयोरहयोमगयोः सापरितयोः कतमं घं कौशिक भागं 

6 गृहीयाः ? दक्र आह-सचेन्मे भगवन्‌ अयं जग्बू्रीपः पर्ण श्रूलिकावद्भस्तथागतररीराणां 
दीयेत, इयं च प्रज्ञापारमिता टिखिघोपनाम्येत, तत एकतरेण भागेन प्रवाय॑माणोऽनयो- 
दयोभागयोः स्यापितयोरिमामेवाहं भगवन्‌ प्रङ्गापारमितां परिग्रृहीयाम्‌ । त्तस्य देतो; ? 
यथापि नाम तथागतनेत्रीचित्रीकारेण । एतद्वि तथागतानां भूतार्थं इरीरम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः ? उक्तं द्येतद्भगवता-धम॑काया बुद्धा भगवन्तः | मा खलु पुनरिमं भिक्षवः सत्कायं 
10 कायं मन्यध्वम्‌ । धर्मकायपरिनिप्पत्तितो मां भिक्षवो द्रक्ष्यथ । एप च तथागतकायो 
भूतकोटिग्रभावितो द्रष्टव्यो यदुत प्रज्ञापारमिता । न खलु पुनर्म भगवंस्तेषु तथागतदारीरेष्व- 
गौखम्‌ । गौरवमेव मे भगव्र्॑ेषु तथागतदारीरेषु । अपि तु खलु पुनभगवन्‌ इतः प्रङ्नापार- 
मितातो निर्जातानि तथागतदरीराणि प्रजां ठभन्ते] तस्मात्तर्हि भगवन्‌ अनयैव प्र्ञापारमितया 
पूजितया तेपामपि तथागतङरीराणां परिप्रणा पूजा कृता भवति । तक्रस्य हेतोः £ प्रज्ञापारमिता- 
15 नि जातच्वात्तथागतदरीराणाम्‌ | तथापि नाम भगवन्‌ सुधायां देवसमायामहं यस्मिन्‌ समये 
दिव्ये खके आसने निषण्णो भवामि, तदा मम देवपुत्रा उपस्ानायागच्छन्ति । यस्मिन्‌ समये 
न निपण्णो भवामि, अथ तस्मिन्‌ समये यन्ममासनं तत्र देवपुत्रा मम गौखेण तद्‌ासनं नमस्कृ 
परदक्षिणीक्रृद्य पुनरेव प्रक्रामन्ति । तत्कस्य हेतोः ? इह हि किट आसने निपद्य राक्र 
देवानामिन्द्रो देवानां त्राय्षि्ानां घम देशायतीति । एवमेव भगवन्‌ महेरास्यहेतुप्रययमूता 
%॥ प्रज्ञापारमिता । तथागतखादतः सम्यक्रसंबुद्धसय सवक्गताया आहदारिका । सवहतायाश्च तथा- 
गतरारीराण्याश्रयमूतानि । न तु तानि प्रययमूतानि, न कारणभूतानि ज्ञानस्योत्पादाय | 
एवमेव मगवन्‌ सञजञानहेतका तथागतरीरेषु प्रजा कृता भवति । तस्मात्तर्हि भगवन्‌ अनयो- 
्रयोर्मागयोः स्यापितयोरिमामवाहं मगवन्‌ प्रज्ञापारमितां परिगृहीयाम्‌ । न खदु पुने 
भगव्रस्तेषु तथागतशररेष्वगोरम्‌ । गोरवमेत्र मे भगव्रस्तपरु तथागतदारीरेषु । थप्रि तु खलु 
५ पुनभगवंम्तानि तथागतदीरणि प्रत्ापारनितापरिभावितवागूजां भन्ते । तिष्ठतु मदु पुन- 
भगवन्‌ अयं जम्ृदरीपस्तमागतक्रीराणां पर्पु्णश्रूलिकावद्धः। तिष्टतु चातुम॑हद्रीपको टोक- 
धातुस्तथागतररीराणां परिपू श्रणिकाव्द्धः । तिष्ठतु साहस्रो ठोकधातुस्तथागतरारीराणां परि. 
्श्रटिकावद्रः | तिष्टतु मगवन्‌ द्विसाहस्रो मध्यमो ठोकधातुस्तथागतदारीराणां परिरणश्रणि 
कावद्रः । अयमेव्र भगवंलिसाहस्रमहासाहस्रो खोकधातुस्तथागतदरीराणां परिप्णधरटिकावद्धः 
20 एको मागः कृत्वा खाप्येत, दयं च प्रक्ापारमिता टिविवा द्वितीयो भागः खाप्येत | अनयो- 
्रयोभागयोः खापरितयरेकतरण मेन प्रवार्यमाणोऽनयोयोरभागयो; खापितयोधक्ते भागो- 
ऽभिप्रेतस्तमेकं भागं गृहाणति) तत्र दृमापेवाहं भगवन्‌ ्रज्नपारमितां पररिगृहीपाम्‌ । न खलु 


७ गुणपरिकीतेनपरिवतेश्चतुर्थः । ४९ 


पुनभगवंसेषु तथागत्षरीरेषगौरवम्‌ । गौखमेव मे मगवमतषु तथागतशरीरेषु । अपि तु 
खलु पुनभगवंस्तानि तथागतकरीराणि प्रज्ञापारमितापरिभावितानि प्रजां टभन्ते 
तथागतशरीराणि हि सव््ञानाश्रयभूतानि । तदपि सकगक्ानं प्रजञापारमितानिर्जातम्‌ | 
तस्मात्तर्हि भगवन्‌ अनयोद्रयोभौगयोः स्थापितयोरिमामेवाहं भगवन्‌ प्रजञापारमितां परिगरही- 
याम्‌ | न खलं पुनर्मे भगवंसतेषु तथागतररीरेष्वगौरवम्‌ । गौरवमेव मे भगवंस्तषु तथागत- 5 
रारीरेषु । अपि तु खट पुनभगवन्‌ इतः प्रज्ञापारमितातो निजातानि तानि तथागत 
रारीराणि प्रजां ठमन्ते यदत ्रङ्गापारमितापरिभावरितव्वात्‌ । तद्धापि नाम भगवन्‌ अनै 
मणिरत्रमेभिरेवंरपैगुणेः समन्वागतं स्यात्‌ । तथथा-तयत्र यत्र स्थापयेत, तत्र तत्र मनुष्यावा 
अमनुष्या वा अवतारं न ठभेरन्‌ | यत्र यत्रवा अमनुष्यगृहीतः कश्चिद्रवेत्‌ पुरुषो वा घ्वी व, 10 
तत्र तत्र तस्मिन्‌ मणिरले प्रवेरिणमात्रे सोऽमनुप्यस्ततोऽपक्रामित्‌ । वतिनापि बाध्यमानस्य 
धम्यमाने शरीरे तन्मणिरनं स्थाप्यत । तस्य तं बरातं निगृहीयात्‌ , न विवधयेत्‌ , उपशमयेत्‌ । 
पित्तेनापि दह्यमाने इरीरे साप्यत । तस्य तदपि पित्तं निगृहीयात्‌, न विवधयेत्‌, 
उपदामयेत्‌ । छष्मणापि प॑रिगृद्धे सरतो वाध्यमाने शरीरे खाप्येत, तस्य तमपि छेष्माणं 
निगृहीयात्‌, न विवधयेत्‌, उपदशमयेत्‌ । सांनिपातिकेनापि म्याधिना दुःखितस्य शरीरे 
स्थाप्येत, तस्य॒ तमपि सानिपातिकं व्याधिं निगृहीयात्‌, न विवधयेत्‌, उपदामयेत्‌ । 15 
अन्धकारतमिन्नायां च रात्रावप्यवभासं कुर्यात्‌ ¦ उष्णे चापि वर्तमाने यस्मिन्‌ परिर्वीप्रदेशे 
साप्येत, स प्रथिवीप्रदेशः शीतलो भवेत । इति चापि वतमाने यस्मिन्‌ प्रथिर्वीप्रदेशे 
स्थाप्येत, स प्रथिवीप्रदेश उष्णो भवेत्‌ । यर्षिश्च प्रथिर्वीप्रदूदो आशीविषा अनुविचरेयुः, 
तथा अन्येऽपि क्षुद्रजन्तवः, तत्रापि प्रथिवीप्रदेशे धार्येत, स्थापितं वा भवेत्‌, तेऽप्यारी- 
व्रिपास्ते च क्ुद्रजन्तवस्ततोऽपक्रामेयुः । सचेद्भगवन्‌ ची वा॒पुरूपरो वा आज्ञीविषेण दष्टो 
भवेत्‌ , तस्य तन्मणिरलनं दध्येत, तस्य सहददानेनैव मणिरत्नस्य तद्विषं प्रतिहन्येत 
विगच्छेत्‌ । एभिश्वान्यैश्च भगवन्‌ एवेख्यगुणः समन्वागतं तन्मणिरले भवेत्‌ । येषामपि 
केषांचिद्धगवन्‌ अक्षिष्ववुंदं वा तिमिरं वा अक्षिरोगो वा पथं वा भवेत्‌, तेषां च तन्मणि- 
रप्नमक्षिषं सप्येत, तेषां स्थापितमात्रेणेव तेऽक्षिदोपा निघीतं प्रशमं गच्छेयुः । एतैश्च 
अन्यैश्च भगवन्‌ एवंरूपैगुणैः समन्वागतं न्पणिरततं भवेत्‌ । यत्र चोदके सथाप्येत, तदप्युदक- २ 
मेकवरणं कुयौत्छकेन वर्णेन | सचेाण्डरेण वसरेण पिष्टय उदके प्रक्षिप्येत, तदुदकं 
पाण्डरीकु्यात्‌ । एवं सचेनीटेन पीतेन रोहितेन माश्चिष्ठेन एतेषाम्न्येपां वा नानाप्रका- 
राणां वल्ञाणामन्यतमेन वसरेण तन्मणिरलं ्रष्टयिता वा बद्भूा वा उदके प्क्षिप्येत, तेन तेन 
वल्ञरगेण तत्तःख भाववणै तदुदकं कुयोत्‌। योऽपि तस्योदकस्य कटुषमावस्तमपि प्रसादयेत्‌। 
एभिरपि भगवन्‌ एवंरूपैगुणेः समन्वागतं तन्मणिरलनं भवेत्‌ ॥ 30 
अथ खल्वायुष्मनानन्द: शाक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌-्वि पुनः कौरिक देवलोक 


१ भ परिदधे. २ ॥\ अन्धक्रारमिध्राया. ३ पाटलं, ४ \# जा). तत्‌, 
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५० अए्टसाहसखिका प्रज्ञापारमिता । 


एव तानि मणिरत्नानि सन्ति, उत जाम्बुद्रीपकानामपि मनुष्याणां तानि मणिरत्नानि सन्ति! 
शक्र आह-देवेष्वार्यानन्द तानि मणिरः्नानि सन्ति । अपि तु खलु पुनजाम्बुद्रीपकाना- 
मपि मनुष्याणां मणिरत्नानि सन्ति । तानि तु गुसकाणि अल्पानि परीत्तानि गुणविकलानि, 
न तैस्तथाखूपेर्ुणेः समन्वागतानि । तत्तेषां दिव्यानां मणिरत्नानां शततमीमपि कटां नोप- 
6 यान्ति, सहस्रतमीमपि, रातसहन्ततमीमपि, कोटीतमीपपि, कोटीशततमीमपि, कोटीस॒हस्न- 
तभीमपि, कोरीशतसहस्ततमीमपि, कोटीनियुतशतसह्नतमीमपि कं नोपयान्ति, 
संस्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसामपि उपनिषदमपि न 
क्षमन्ते नोपयान्ति । यानि खलु पुनद, तानि टवृनि स्ौकारगुणपरधिणीनि । यत्र च 
करण्डके तन्मणिरतं प्रक्षिप्ते भवति उच्छिप्तं वा, तत उद्धृतेऽपरि तस्मिन्‌ मणिरते करण्डकात्‌ 
॥ स्पृहणीय एव स॒ करण्डको भवति । तैमणिरबगुः परा तत्र करण्डे स्पहोतप्ते । एप्रमेव 
भगवन्‌ प्र्ञापारमिताया एते गुणाः सर्वज्ञानस्य च | येन परिनिव्रैतस्यापि तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्य तानि तथागतदारीराणि प्रजां ठभन्त-सवज्ञानस्येमानि तथागतररीराणि 
भाजनभूतान्यभूवनिति । यथा च भगवन्‌ सवटोकधातुपु बुद्धानां भगवतां धम॑देराना 
्रज्ञापारमितानिजातवाघूज्या, एवं पममाणकस्य परदेशना ्रजञापारमितानिजातवा्ूम्या | 
15 यथा च भगवन्‌ राजपुरुपो राजानुभावान्महतो जनकायस्य अकुतोभयः पूज्यः, एवंस 
धर्मभाणको धम॑कायानुभावान्महतो जनकायस्य अनुनीमयः पूज्यः । यथा च ध्रमदेरना 
ध्मभाणकाश्च प्रजां टभन्ते, एवं तानि तथागनशरीराणि पूजां टभन्ते । तस्मात्तर्हि भगवन्‌ 
तिष्ठतु त्रिसाहत्तमहासादस्नो खोकधातुस्तथागतदारीराणां परिप शरूटिकाबद्ध ;; येऽपि भगवन्‌ 
गङ्गानदीत्राटुकोपमा लोकधातवः, तेऽपि स्वै तथागतङरराणां परिप्णाश्रटिका्रद्धा एको 
% भागः सखाप्येत, दयं च प्रज्ञापारमिता टिखिला द्वितीयो मागः स्थाप्यत । तत्र चेन्मा 
भगवन्‌ कश्चिदेव प्रवारयेदन्यतरेण भागेन, प्रत्ार्यमाणोऽनयोभागयोः श्ापितोः- यस्ते 
भागोऽमिप्रेतः तमेकं भागं परिगृहीप्येति, तत्र इमामेवाहं भगवस्तयोद्रयोभीगयोः सापित- 
योभागं गृहीयां यदुत ग्रज्ञापारमिताम्‌ । न खलु पुनभ॑गवन्‌ मम तेपृ तथागतशरीरेष्वगौरवम्‌ । 
गौरवमेव भगवसेषु तथागतररीरेषु । अपि तु खलु पुनभगवन्‌ प्रज्ञापारमितापरिमाविता 
ॐ सर्वज्ञता, सर्वक्ञतानिजाता च तथागतशरीराणां पूजा भवति । तस्मात्तर्हि भगवन्‌ ग्रज्ञापार- 
मितायां प्ूनितायामतीतानागतप्रद्युत्पन्नानां बुद्धानां भगवतां प्रजा कृता भवति ॥ 


पुनरपरं भगवन्‌ येऽग्रभयेष्वसंस्येषु टोकधातुपु बुद्धा भगवन्त एतर्हि तिष्टन्ति 

ध्रियन्ते यापयन्ति, तान्‌ धर्मतया द्रटुकामेन कुलपुत्रेण वा वुखदुित्रा वा प्रज्ञापारमितायां 
चरितन्यम्‌, प्रज्ञापारमितायां योगमापत्तन्यम्‌ । प्रज्ञापारमिता मावयितत्या ॥ 

30 एवमुक्ते भगवान्‌ राक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌-एवमेतव्कौशिक, एवमेतत्‌ । येऽपि 

ते कोरिक अभूवनतीतेऽध्वनि तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 

संबुद्धाः, तेऽपि कौरिक इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः । 


४ शुणपरिकीतेनपरिवतेश्च तुरः । ५१ 


१६ 


येऽपि ते कौशिक भविष्यन्यनागतेऽध्वनि तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तैऽपि कौरिक 
दूमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्छन्ते । येऽपि ते कौरिक 
एतर्हि अग्रमेयेषवसंस्येयेषु लोकधातुपु बुद्धा मगवन्तसिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, तेऽपि 
कौरिक बुद्धा मगवन्तः इमामेव ग्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरं सम्यक्संबोषिमभिसंनुद्धाः । 


अहमपि कौशिक एतर्हि तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: इमामेव प्र्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां : 


सम्यक्संबोपिमभिसंवुद्धः ॥ 
एवमुक्ते रात्रो देवानागिन््रो भगवन्तमतदवोचत्‌-महापारमितेयं भगवन्‌ यदत 


प्रज्ञापारमिता । स्व॑सचानां हि भग्वंस्तथागतोऽदेन. सम्यक्संुद्धश्वित्तचरितानि सम्यक्‌ 


प्रजानाति संपश्यति । भगवानाह-एवमेतत्कौरिक, एवमेतत्‌ । तथा हि कौरिक वोधिसो 
महासचो दीधरात्र प्रज्ञापारमितायां चरति, तेन स्स्तचानां चित्तचरितानि ्रज्ञापारमितायःं 
सम्यक्‌ प्रजानाति सपर्यति ॥ 

अथ खलु इाक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तभेतदवोचत्‌--क्ि भगवन्‌ प्र्ञापारमितायामेव 
योधिसत्वो महास्खश्वरति नान्यासु पारमितासु ९ भगवानाह--एर्वापु कौरिक पटुसु पारमिनाघु 
वोधिसचो महासचश्वरति । अपि तु खलु पुनः कौरिक प्रज्ञापारमितैव अत्र पूवगा 


बोधितस्य महासचस्य दानं वा ददतः, शीं वा रक्षतः, कान्या वा संपादयमानस्य, ७ 


वीयं वा आरभमाणस्य, ध्यानं वा समापबमानस्य, धर्मान्‌ वा विपश्यतः बोधिसचस्य 
महासचचस्य प्रज्नापारमितेवात्र प्रवाण | न च कौशिक आसां पण्णां पारमितानामुपाय- 
कोराल्यपसिगृहीतानां प्रज्ञापारमितापरिणामितानां सव्रतापरिणामितानां विशेपः, नच 
नानाकरणमुपटभ्यते । तचथापि नाम कौरिक जम्बुद्वीपे नानाब्क्ना नानावर्णा नाना- 
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संस्थाना नानापत्रा नानापुष्पा नानाफला नानासेहपरिणादसंपननाः, न च तेषां ब्ृक्षाणां » 


छायाया विदेषो वा नानाकरणं वा प्रज्ञायते, अपि तु छाया छषेयेव्रं सं्यां गच्छति, 
एवमेव कोरिक आप्तां पण्णां परारमितानामुपायकोद्चल्यपरिगृरहीतानां प्ज्ञापारमितापरिणामि- 
तानां सवेक्नतापरिणामितानां न विशेषः, न च नानाकरणमुपलभ्यते | एवमुक्ते शक्रो 


देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदयोचत्‌-महागुणसमन्वागतयं भगवन्‌ यदृत प्रज्ञापारमिता | 


अप्रमयगुणसमन्वागतेयं मगधन्‌ यदुत प्रज्ञापारमिता । अपर्यन्तगुणसमन्वागतेयं भगवन्‌ % 


यदुत प्रज्ञापारमितेति ॥ 


आरयष्टसाहव्रिकायां प्रज्ञापारमितायां गुणपरिवीतनपसिर्त नाम चतुथः ॥ 
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५ पुण्यपयांयपरिवरतः पश्चमः | 


अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो भगन्तमेतदवोचत्‌-यो भगवन्‌ कुलपुत्रो वा दुल- 
दुहिता वा इमां पर्ञापारमितामभिश्रदधदवकल्पयन्ञधिमुच्य प्रसननचित्तो बोधाय चिन्तमु्पाय 
अध्यारायतः शणुयादु ्ृहीयाद्वारयेदराचयेत्‌ पर्यवाप्यात्‌ प्रबतयेदेरयेदुपदिरोदुदिरेत्खाध्यायेत्‌ , 
5 परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकारयेत्‌, अथमस्या विवृणुयात्‌ , मनसान्वतरेक्षेत, यथाधिकया च 
प्रज्ञया अत्र परिमीमांसामापयेत, अन्तशः पुस्तकगतामपि कला धारयेच्धापयेत्सद्धमचिरसिति- 
हेतोः-मा बुदधनेत्रीसम॒च्छेदो भूत्‌, मा सृद्र्मन्तधीनम्‌ । बोधिसचानां महासचखानां 
च अनुग्रहोपसंहारः कृतो भविष्यति नेत्रयरैकल्येनेति । एवमिमं निर्दशं श्रुता एवंमहा्िका 
बतेयं प्रज्ञापारमिता, एवंमह।नुश॑सा, पवंमहाफला, एवंमहाविपाका वते प्रज्ञापारमिता, 
10 एवं बहूगुणसमन्वागतेयं प्रज्ञापारमिता, अपरि्यजनीया मया प्रज्ञापारमिता, रक्षितव्या मम 
प्रज्ञापारमिता, गोपायितव्या मम ब्रज्ञापारमिता, परमदुठंभा दवीय प्रज्ञापारमितेयधिमुश्चेत । 
खयमेव चैनां प्रज्ञापारमिता सकु्ारशकुयान्मानयेघूजयेद चैयेदपचयेपुष्पैधूपेगन्धेमील्यविले- 
पने श्रणेवरछत्रषवजेर्षष्टाभिः पताकाभिः, समन्ताच्च दीपमालाभिः, बहुविधामिशव पूजाभिः 
यो वा अन्यः स्ूञ्य परस्मै चार्थिकाय छन्दिकाय कुटपुत्राय कुटदुहितरे वा याचमानाय 
15 दद्यादुपनाम्येनियौतयेत्रिलजेत्‌, अन्तराः पु्तकगताभपि कृत्वा । कतरस्तयोभगवन्‌ कुल 
पुत्रयोः कुलदुहि्रोवा बहुतरं पण्यं प्रसवेत्‌-यो वा परिद्यागबुद्धर्यो वा न प्रि्यागबुद्धिः 
एवमुक्ते भगवान्‌ शाक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌-तन हि कौशिक लामेवात्र प्रतिप्रक्षयामि। 
यथा ते क्षमते व्याकुयौः | तकि मन्यते करिकर यः वुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा तथागतस्य 
परिनिगरृतस्य शरीरं सलछरत्य परिचेद्रारयेत्‌ सवुयादरस्छुथान्मानयेत्‌ पूजयेद च॑येदपचायेत्‌ 
2 खयमेव । यो वा अन्यः बुलपुत्रो वा कुच्वुहिता वा तथागतशरीरं खय च सक्ुयादरर- 
कुयन्मानयेदूजयेद चयेद पचायेत्‌ , परेभ्यश्च विस्तरेण संप्रकाशयेत्‌, दयात्‌ संविभजेत्‌ वैस्ता- 
तिी पूजा भविष्यतीति सवानां चानुकम्पामुपादाय । कतरस्तयोदरयोः दुलपुत्रयो; वुल 
दु्ित्रोबं बहुतरं पुण्य प्रसवेत्‌ ? वि यः खयं च प्रूजयेत्‌ पेम्यश्च विस्तरेण सेप्रकाशयेदयात्‌ 
संबिभजेत्‌, वि वा यः खयमेव प्रयातं पजयत £ शक्र आह-यो भगवन्‌ कुलपुत्रो वा 
% दुःकदुहिता वा खयं च तथागतररीरं सलुधाद्ररकुयान्मानयेनपूजयेद्‌ चयेदपचायेत्‌ , परेभ्यश्च 
विस्तरेण संप्रकारयेदवात्संविभजेत्‌ वैस्तारिकी पूजा भविष्यतीति सानां चानुकम्पामुपा- 
दाय, अयमेवानयेद्रयोः बुलपुत्रयोः कुलदुदित्रोवौ बहुतरं पुष्यं प्रसवति । भगवानाह 
एवमेतत्कोशिक, एवमेतत्‌ । एवमेतत्कौरिक यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां प्रज्ञापार- 
मितां लिखिता पुस्तकगतां कृत्वा उद्ृहीयाद्धायेद्राचयेत्‌ पर्यवापरयात्‌ प्रवतैयेदेशयेदुपदि शेदुदि- 
0 रोत्खाध्यायेत्‌ , परस्मै चार्थिकाय छन्दिकाय कुख्पुत्राय कुखदुहित्रे वा याचमानाय दबा- 
दुपनामयेननियातयेःपरित्जेदन्तशः पुस्तकगतामपि कृत्वा । अयमेव कौशिक तयो्योः कुल- 
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पुत्रयोः कुलदुहित्रोव परालग्रहकरः वुख्पुत्रो वा कुलदुहिता वा परि्यागवुद्विस्तननिदानं 
बहतर पुण्यं प्रसवति ॥ 


पुनरपरं वौरिक यः कुटपुप्रो वा कुलदुहिता वा यत्र यत्र भाजनीमूताः कुलपुत्रा 
वा वुलदुहितये वा स्युः अस्याः प्रजञापारमितायाः, तत्र तत्र गत्वा तेभ्यः इमां प्रज्ञापारमिता 
दवात्‌ संविभागं वुरयात्‌, अयमेव कौरिक ततः कुटपुत्राकुख्दुह्ितुव सकाशाद्वहृतरं पुण्यं ¢ 
प्रसवेत्‌ ॥ 

पुनरपरं कौरिक यः कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा ये ज्बद्रीपे सास्तान्‌ सवान्‌ 
द्रासु कुशेषु कमपयेषु समादापयेत्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌, तत्कि मन्यसे कौरिक अपिनु स 
कुपुत्रो वा कुकदुहिता वा ततोनिदानं बह पुण्यं प्रसवेत्‌ शक्र आह-्रह भगवन्‌ , बहु 
सुगत । भगवानाह-अतः स कौशिक कुखपुत्रो वा कुखदृहिता वा ब्रहुतरं पुण्य प्रसवेत्‌ , यः 10 
द्मां प्रज्ञापारमितामन्तशः पुम्तकगतामपि कृला अभिश्रदरूषदभिश्रदधते, अवकल्पयनवकल्पयते, 
अधिमुश्चनधिमुच्यते, प्रसलचित्तः प्रसनचित्ताय अध्यादायसंपनोऽष्यारायसेपन्ाय बोधाय 
चित्तमुत्ाय सम॒त्पादितवरोभरिचित्ताय बोधिसच्वाय अध्यारयेन दात्‌, अन्तशो किखना- 
यापि वाचनायाप्यकिखासितया संपादयेत्‌-उयुक्तोऽयु ग्राहयेत्‌ संदरयेत्‌ समादापयेत्‌ समु 
तेजयेत्‌ संप्रहष॑येत्‌, वाचा नेष्यति विनेष्यति, अ्थ॑मस्या अक्षे संप्रकारायिष्यति, एवं चास्य 16 
चित्तं विरोधयिष्यति, निर्विचिकित्सं करिष्यति, एवं चैनं वक्षयति-एषठि तवं कुटपुत्र अस्मिनेव 
बोधिसचमार्गे रिक्ष । अत्र हि वं रिक्षमाणश्चरन्‌ भ्यायच्छमानः कषिप्रमेवारुत्तरां सम्य 
क्संमोधिमभिसंभोत्यसे । अमिसंबुध्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तरे उपधिसंक्षयऽभि- 
विनेष्यसि यदुत भूतकोटिग्रमावनतायामिति । अयं कौरिकं कुलपुत्रो वा कुखदुहिता वा 
परित्यागबुद्धा ततः पौवकाक्रुलपुत्राकुटदुहितव सकाराद्र हरं पुण्यं प्रसवेत्‌ । तिष्ठन्तु 
खलु पुनः कौरिक जम्बुद्रीपे सव॑सत्वाः, एतेन कौशिक पययेण येऽपि ते कौशिक 
चातुरमहाद्वीपके लोकधातौ सवाः, तानपि सवौन्‌ कश्चिदेव कुटपुत्रो वा कुख्दुष्िता वा 
दरसु कुरारेषुं कमप्रथेषु समादापयेत्‌ प्रतिष्टापयेत्‌ । तिष्ठन्तु खदु पुनः कौरिक 
 चातुर्हाद्ीपके लोकधातौ वैसच्वाः, एतेन पयायेण येऽपि ते कौरिक सास्ते चूलिके 
लोकधातौ स्वाः, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुख्दुहिता वा दरसु कुरारेषु ‰% 
कमेपयेषु समादापयेद्तिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठन्तु खलु पुनः कौरिक साहस्रे चूलके लोकधातौ 
सवसच्वाः, एतेन पययेण येऽपि ते कौरिक द्विसाषहसरे मध्यमे टोकधातौ सत्वाः, तानपि 
सवान्‌ कश्चिदेव कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा दशसु कुशेषु कमपथेषु समादापयेत्‌ प्रतिष्ठा- 
पयेत्‌ । तिष्टतु खलु पुनः कौरिक द्विसाह ते मध्यमे रोकधातौ सवैसं्वाः, एतेन पर्यायेण 
येऽपि ते कौरिक त्रिसाहसरमहासाहसरे रोकधातो साः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो 
वा कुलदुहिता वा दशसु कुशेषु कमपथेषु समादापयेत्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठन्तु खदु पुनः 
कौरिक त्रिसाहस्रमहापाह्ने लोकधातौ सवस्वाः, एतेन कौरिक पययेण यावन्तो गङ्गा- 
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नदीवाटकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाह्ेषु टोकधातुषु स्वाः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुल- 
पुत्रो वा कुख्दुहिता वा दासु कुदाटेषु कर्मपथेषु समादापयेग्रतिष्ठापयेत्‌ । तत्कि मन्यसे 
कौशिक अपिनुस कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा ततोनिदानं बह पुण्यं प्रसवेत्‌ £ शक्र 
आह- ब्रह भगवन्‌, वहू सुगत ॥ 

5 भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुटदुहिता वा बहुतरं पुष्पं 
प्रसवेत्‌ , य टमा प्रज्ञापारमितामन्तशः परस्तकगतामपि कृा अभिश्रदधद मिश्रदधते, अवकल्पय- 
नवकल्पयते, अधिमुश्चनधिम॒च्थते, प्रसन्नचित्तः प्रसन्नधित्ताय अध्यारायसंप्नोऽध्यारायसंपनाय 
बोधाय चित्तमुत्ाय समुत्पादितबोधिचित्ताय बोधिस्ाय अध्यारायेन ददात्‌, अन्तरः 
टिखनायापि वाचनायापि अकिठासितया संपादयेत्‌उचुक्तोऽमुं पराहयेत्‌ संदरोयेत्‌ समादापयेत 

10 समुत्तेजयेत संप्रहषयेत्‌ , वाचा नेष्यति, वरिनेप्यति, अर्थमस्या अस्मै संप्रकाशपिष्यति, एवं 
चास्य चित्तं विदयोधयिष्यति, निर्विचिकिः्सं कस्प्यति, एवं चैनं वक्ष्यति-एहि लं कुकपुत्र 
अस्मिनेव बोधिसम रिश्रख । अत्र हि चं शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः क्षप्रमेवानुत्तरां 
सम्यक्संबोपिमभिसंमोस्यसे । अभिसवुध्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तरे उपधिसंक्षयेऽभि- 
विनेष्यि, यदृत भूतकोटिग्रभावनतायामिति । अयं कौरिकर कुपुत्रो वा कुखदृहिता वा 

15 परियागबुद्धा ततः प्रौवकाद्ुरपुत्राकुटदृदितुवो सकाशाद्रहृतरं पण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 


पुनरपरं कोरिक यावन्तो जग्धृद्रीपि सच्चाः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुटपुत्रो वा 
कुटदृहिता वा चतुषु ध्यानेषु प्रतिष्ठाप्यत्‌ । तत्कि मन्यमे कोरिक अपि नु स॒ कुटपुत्रो 
वा कुटदृहिना वा ततोनिदानं बहू पण्यं प्रम॒वेत ? राक्र आह-त्रह भगवन्‌ बहु, सुगत ॥ 
भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौशिक कुखपुत्रो वा कुरुदषिता वा बहतर पुण्यं 

%॥ प्रसवेत्‌ , य इमां ्रजञापारमितामन्तरः पुम्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदमिश्रदधते अवकल्प- 
यनवकरपयते, अधिमुञ्चनधिपुच्यते, प्रसन्नचित्तः प्रमन्नचित्ताय अध्यारायसंपनोऽध्याशय- 
संपनाय बोधाय चित्तमुत्ाच समुत्पादितवोधिचित्ताय बोधिसचाय अध्यायेन दबात्‌ 
अन्तरे दिलनायापि वाचनायापि अकिठासिनया संपादयेत्‌, उथुक्तोऽपुं ग्राहयेत्‌ संदशयेत्‌ 
समादापयेत्‌ समुत्तेजयेत्‌ संग्रहषयेत्‌ , वाचा नैष्यति, विनेष्यति, अथेमस्या असे संप्रकाशयि- 
% ष्यति, एवं चास्य चित्तं विशोधयिष्यति, निर्विचिकित्सं करिष्यति, एषं चेन वक्ष्यति-पएि 
लं कुखपृत्र अस्मिन्नेव बोधिसचमर्गे रिक्ष । अत्र हि लं शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः 
्षिग्रमेवातत्तरां सम्यक्वोधिमभिसंमोन्ससे । अभिसंयुध्य च अपरिमितं सखधातुमनुत्तरे 
उपधिसंक्षयेऽमिविनेष्यसि, यदृत मूतकोटिप्रभावनतायामिति । तिष्टन्तु खट पुनः कौशिक 
जम्बुद्वीपे सवैससाः, एतेन पययेण येऽपि ते कौशिक चातुम॑हाद्रीप्के ठोकधातौ सला, 
90 तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुखदुहिता बा चतु ध्यानेषु प्रतिष्टापयेत्‌ । तिष्ठन्तु 
खलु पुनः कौशिक चातुम॑ह द्रीपके टोकधातौ सव॑सचाः, एतेन पयायेण येऽपि ते कौशिक 
साहसे चूकिके लोकधातौ स्वाः, तानपि समान्‌ कश्चिदेव बुल्पुत्रो वा कुलदुहिता वा 
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चतुर ष्यनेषु प्रतिषटाप्येत्‌। तिष्ठन्तु खलु पुनः कौशिक सहस्ने चूटिकि टोकधाते स्वसा, 
एतेन पयायेण येऽपि ते कौशिक द्विसाहस्ने मध्यमे लोकधातौ सचाः तानपि सर्वान्‌ 
कथिदेव कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा चतुषु ध्यानेषु प्रतिष्ठापयेत । तिष्न्तु खट पुनः कौरिव, 
दिसाहस्रे मध्यमे ठोकधातौ सप्रसच्चाः, एतेन प्र्यायेण येऽपि ते कौरिक त्रिसाहस्रमहा- 
साहस्रे सोकधातौ सत्वाः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुटपुत्रो वा बुखदृहिता वा चतुषु 8 
ध्यानेषु प्रतिष्टापयेत्‌। तिष्न्तु ख पुनः कोरिक त्रिपाहस्रमहासाहस्रे खोकधातौ सव॑स्चाः, 
एतेन कौशिक पययेण यावन्तो गङ्गानदीवाटकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहसरेषु लोकधातुपु 
सवाः, तानपि स्वन्‌ किदेव कुलपुत्रो वा वुलदृहिता वा चतु ध्यानेषु प्रतिष्ापयेत्‌ | 
तचिं मन्यसे कोरिक अपि नुस कुख्पुत्रो वा वुंख्दृद्िता वा ततोनिदाने बहुपुण्यं 
प्रसपरेत्‌ शक्र आह-वह भगवन्‌ वह सुगत ॥ 10 
भगवानाह-अतः खुं पनः सं करशिक बुख्पुत्रो वा कुट्दुहिता वा 
बहुतरं पुण्यं प्रसरेत्‌, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तशचः पुस्तकगतामपि कृत्वा अमिश्रदधदभि- 
श्रदधते, अवकरपयनवकःत्पयते, अधियुञ्चनधिमुच्यते, प्रसन्नचित्तः प्रसन्नचित्ता 
अध्यारयसंपनोऽध्याशयसंपननाय वधाय चित्तमुपाच समुत्पादितवोधिचित्ताय बोधिसचाय 
अध्यायेन ददात्‌, अन्तश टिखनायापि भचनायापि अकिल्रासितया सैपादयत्‌ , 15 
उचुक्तोऽमुं ग्राहयेत्‌ संद रयेत्‌ समादापयेत्‌ समुक्तेजयेत्‌ संप्रहर्षयेत्‌, वाचा नेष्यति, 
विनेष्यति अनुनेष्यति, अथमस्या अस्मे संप्रकाशयिष्यति, एवं चास्य चित्तं विरोध- 
यिष्यति, निर्विचिकित्ं करिष्यति, एवं चैनं वक््यति-एहि धवं कुपुत्र असिनेव बोधिसच्च- 
मर्गे रिक्षख | अत्र हि च शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः श्षिप्रवानुत्तरं सम्यक्संबोधिमभि- 
संमोत्यसे । अभिरंवुध्य च अपरिमितं सचध्रतुमनुत्तरे उपधिसंश्षयेऽभिविनेष्यसि यदत % 
भूतफोिप्रभावनतायामिति । पुनरपरं कौरिक यावन्तो जम्बुद्वीपे सचा, तान्‌ सवीन्‌ 
कश्चिदेव कुलपुत्री वा बुखदृहिता वा चतुषु अप्रमाणेषु प्रतिष्टापयेत्‌ , एवं पेयालेन्‌ कतेम्यम्‌ | 
यथा चतुष्वप्रमाणेषु, एवं चतसृष्वारूप्यसमापत्तिषु, प्रश्चखमभिक्ासु, यावत्छमस्तासु ध्याना- 
प्रमाणारूप्यसमाप्यभिज्ञासु प्रतिष्ठापयेत्‌ । तरि मन्यसे कौरिक अपिनुस कुलपुत्रो वा 
वुखुदृहिता वा ततोनिदानं ब्रह पुण्यं प्रसेत्‌ १ शक्र आह -ब्रह मगवन्‌ बहु सुगते ॥ » 
भगवानाष्ट--अतः खट पुनः स कौरिक कुपुत्रो वा कुलदृहिता वा बहुतरं पुण्यं 
प्रसवेत्‌, य इमां परज्ञापारमितामन्तशः पुस्तकगतामपि कृता अभिश्रदधदरभिश्रदधते अवकटपय- 
नवकल्पयते, अधिमुश्चन्धिमुच्यते, प्रसनचित्तः प्रसन्नचित्ताय अध्यारायसंपनोऽध्यारायसंपन्ाय 
बोधाय चिन्तमुपाय समुादितयोधिचित्ताय बोधिसचाय अध्याशयेन दघात्‌, अन्तरो 
छिखनायापि बाचनायापि अकिलसितया संपादयिष्यति, उचुक्तोऽुं प्राहयिष्यति, संददौपिष्यति 
समादापयिष्यति समुत्तेजयिष्यति संप्रहयिष्यति, वाचा नेष्यति विनेष्यति अनुनेष्यति, अथैमस्या 
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असर संप्रकाश्चयिष्यति, एवं चास्य चित्तं विरोधयिष्यति, निर्विचिकित्यं करिष्यति, एवं 
चैनं वक्ष्यति - एहि लं कुटपुत्र अस्मिन्नेव बोधिसछमर्गे शिक्षख । अत्र हि वं रिक्षमाणश्चरन्‌ 
५ 2 व्यायच्छमानः श्षिप्रमेवानुत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंभोस्स्यसे । अभिसंबुध्य च अपरिमितं 
सच्वधातुमनुत्तरे उपधिसंक्चयेऽभिषिनेष्यसि यदुत भूतकोटिप्रभावनतायामिति । तिष्ठतु खट 
6 पुनः कौरिक जाम्बूदरीपकान्‌ सर्वस्वान्‌ ष्यानाप्रमाणारूप्यसमापत्यभि्ञासु प्रतिष्ठाप्य 
पुण्याभिसंस्कारः, अनेन पर्यायेण येऽपि ते कौशिक चातुमहाद्रीपके व्येकधातौ सचा, 
तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा ष्यानप्रमाणारूप्यसमापत्यभिक्ञासु 
प्तिष्ठापयेत्‌ । तिष्टतु खदु पुनः कौरिक चातुर्महाद्रीपके लोकधातौ सवसचान्‌ ध्याना- 
प्रमाणारूप्यसमापत्यभिकनासु प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, येऽपि ते कौौरिक साहसे चूलके 
10 लोकधातौ साः, तानपि सर्वान्‌ कथिदेव कुपुत्रो वा कुंदृहिता वा ध्यानाप्रमाणारूप्य- 
समापच्यभिज्ञासु प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठतु खलु पनः कौरिक साहसे चू्कि टोकधातौ 
सवसचचान्‌ ध्यानाप्रमाणारूप्यसमाच्यमिक्ञास प्रतिष्ठाप्य पुण्यामिसंस्कारः, येऽपि ते कौशिक 
दिसाहसरे मध्यमे लोकधातौ साः, तानपि सर्वान्‌ कथैव कुलपुत्रो वा कुखदुहिता वा 
11) ष्यानाप्रमाणारूप्यसपापत्यभिज्गासु प्रतिष्रापयत्‌ । तिष्ठतु खदु पुनः करिका द्वि साहसे मध्यमे 
15 लोकधातौ सवसचान्‌ ध्यान प्रमाणारूप्यसमापच्यभिज्ञामु प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, येऽपि 
ते कौरिक त्रिसाहसरमहासादस्रे टोकधातौ सयाः, तानपि स॒वौन्‌ कथिदेव कुखपुत्रो चा 
# %6 कुलदुहिता वा ध्यानप्रमाणारूप्यसमापच्यभिक्ञासु प्रतिष्टापयत्‌ । तिष्टतु खलु पुनः कौटिक 
त्रिसाहत्महासाहस्ने रोकधातो सव॑सत्वान्‌ ध्यानाप्रमाणारूप्यसमापच्यभिङ्गासु प्रतिष्ठाप्य 
पुण्याभिसंस्कारः, अनेन पययेण येऽपि केचित्वौरिक गङ्खानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्र- 
०0 महासाहत्रेषु टोकधातुषु साः, तानपि सवान कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुकदृहिता वा ष्याना- 
प्रमाणारूप्यसमापच्यभिङ्गासु प्रतिष्टापयेत्‌ । त्वि मन्यसे कौरिक अपिनु स कुल्पुत्रो वा 

कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहू पुण्यं प्रसरेत्‌ ? राक्र आह-ब्ह भगवन्‌ बहू सुगत ॥ 
भगवानाह-अतः खलु पनः स कौरिक कुपुत्रो वा कुटदुहिता वा बहुतरं 
पुण्यं प्रसवेत्‌, य द्मां ्रज्ञापरारमिनामन्तशः पुस्तकगतामपि कृला अभिश्रदधदमिश्रदधते, 
% अवकटपयनवकत्पयते, अधिमुश्वनधिमुच्यते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय अध्यारायसंपनोऽध्या- 
रायसंपननाय बोधाय चित्तमुत्पाय सपमुत्पादितत्रोधिचित्ताय वोधिसचाय अध्यारयेन 
दात्‌, अन्तो ट्खिनायापि वाचनायापि अकिटासितया संपादयिष्यति, उघयुक्तोऽं 
पराहयिष्यति, संदशेयिष्यति समादापयिष्यति समुत्तेजयिष्यति सं्रहभयिष्यति, वाचा नेष्यति 
विनेष्यति अनुनेष्यति, अथमस्या अस्मे सप्रकारायिष्यति, एवं चास्य चित्तं विरोधयिष्यति, 
0 निर्विचिकित्सं करिष्यति, एवं चेन वक्ष्यति-एहि लं कुक्पुत्र॒ अस्मिन्नेव बोधिसचमागें 
५ ण॑ रिक्ष | अत्र हि चं रिक्षमाण श्रन्‌ व्यायच्छमानः क्िभमेवातत्ं सम्यक्संबोधिममि- 
सभोच्यसे । अभिसंबुध्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तरे उपधिसंक्षयेऽभिषिनेष्यति, यदुत 

भूतकोच्ग्रमावनतायामिति ॥ 


५ पुण्यपयायपरिवतैः पश्चमः। ५७ 


पुनरपरं कोरिक यः कुलपुत्रो वा करुलदृहिता वा इमां प्रज्ञापारमिता लिमि। 
खयं च वाचयेत्‌, परेभ्यश्च टियिला प्वैवदयात्‌ , अयत्तः कौरिक प्रैकालुरपुत्राकुट- 
दु्िठुवो सकाशाद्र्ृतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ । पुनरपरं कौरिक यः इुल्पुत्रो वा बुदृहिता वा 
मां प्रज्ञापारमितामथकुशलो वाचयेत्‌ , परेभ्यश्च टिग्िला पूर्वदयात्‌, साथ सव्यञ्जना- 
मुपदिरेत्‌ परिदीपयेत्‌, अयतत: कौशिक स कुखपुत्रो वा कुकदुहिता वा बहुतरं पुष्ये ४ 
प्रसवेत्‌ ॥ 


अथ खलु रात्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदबोचत्‌-ईइयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
उपदेष्टव्या १ एवमुफै भगवान्‌ शत्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌--दयमपि कौरिकं प्रज्ञापारमिता 
उपदेष्टव्या अबुध्यमानस्य कुखपुत्रस्य वा कुटदुषितुवी । तत्कस्य हेतोः ! उत्पत्छते हि कौरिक 
अनागतेऽध्वनि प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका । तत्र अबुध्यमानः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 1५ 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंवोदभुकामो मा प्रणेक्षत्त प्रज्ञापारमिता प्रतिवर्णिकां श्रुचा ॥ 

अथ खलु राक्र देवानामिन्द्रो मगवन्तमेतद वोचत्‌-कथं भगवन्‌ अनागतेऽध्वनि 
्ज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका वेदिनन्या-इयं सा प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिकोपदि स्यत इति ? एवमुक्ते 
भगवान्‌ राक्र देवानामिन्दरमेतदवोचत्‌-भविष्यन्ति कौशिक अनागतेऽध्वनि एके भिक्षवः 
अभावितकाया अभावितशीला अभावितचित्ता अभावितप्रज्ञा एडमूकजातीया प्रज्ञापद्िीणाः। 
ते प्रज्ञापारमितामुपदेक्ष्याम इति तस्याः प्रतिवर्णिकामुपदेश्यन्ति । कथं च कौरिक प्रजा 
परारमिताप्रतिवर्णिकामुपदेक््यन्ति  रूपविनारो खूपानि्यतेव्युपदेक््यन्ति । एवं वेदनासंज्ना- 
सेस्काराः । विक्ञानविनारो ग्रिज्ञानानिव्पतेव्युपदेश्षयन्ति । एवं चोपदक्षयन्ति-य एवै गतरेष- 
यिष्यति, स प्रज्ञापारमितायां चरिष्यतीति । दयं सा कौरिक प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका 
वेदितव्या । न खलं पुनः कौशिक रूपविनाशो रूपानित्यता द्रष्टव्या । एवं वेदनासंज्ञा- 
संस्काराः । न खट पुनः कौरिक विज्ञानविनाशो विज्ञानानिद्यता द्रष्टव्या । सचेदेवं 
प्रयति, प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिकायां चरति । तस्मात्तर्हि कौशिक कुपुत्रेण वा कुठदुषित्रा 
वा प्र्नापारमिताया अथं उपदेषटव्यः । प्रज्ञापारमिताया अथ॑मुपदिरान्‌ कुखपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा बहुतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 

पुनरपरं कौशिक यावन्तो जम्बद्रीपे साः, तान्‌ सर्वान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा # 
कुरुदुदिता वा स्नोतआपत्तिफटे प्रतिष्ठापयेत्‌ । तक्कि मन्यसे कौरिक अपि नु स कुलपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा ततोनिदानं ब्रु पुण्यं प्रसवेत्‌ शक्र आह-बह मगवन्‌ , ब्रु सुगत । मगवानाह- 
अतः खट पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुलदुिता वा बहुतरं पुण्यं प्रसवेत्‌, य इमा 
्रज्ञापारमितामन्तशः पुस्तकगतामपि कृवा अमिश्रदधदभिश्रदधते, अवकरपयनवकट्पयते, 
अधिमुश्चवनधिमुश्वते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यारायसंपनोऽध्याशयसपनाय बोधाय «0 
चित्तमुत्पाय समु्पादितबोपिचित्ताय बोधिसच्चाय अध्यायेन दबात्‌, अन्तशो टिघनायापि 
बाचनायापि अकिलासितया संपादयिष्यति, उचुक्तोऽमुं प्राहयिष्यति, संदद्ोयिष्यति समादाप- 
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यिष्यति समुत्तेजयिष्यति संप्रहरपयिष्यति, वाचा नेष्यति वरिनेष्यति अनुनेष्यति, अथमस्या 
असमै संप्रकारायिष्यति, एवं चास्य चित्तं व्रिशोधयिष्यति, निर्विचिकित्सं करिष्यति, णवं चैनं 
वक्ष्यति-एहि चं कुपुत्र असमिननेव वोधिस्चम रिक्षख । अत्र हि वं शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छ- 
मानः क्षिप्रमेवानुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंमोत्स्से, अभिसंबुध्य च अपरिमितं सखधातुमनुत्तर 

5 उपधिसंक्षयेऽभिविनेष्यसि यदृत भूतकोटपभावनतायामिति । एवं च वाचं मात एतेषामेव 
लं कुलपुत्र धमाणां लाभी मव यदुत प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तानामिति । अयमेव कोरिक 
ततः पैषकालुलपुत्रतः कुख्दृहितृतो वा संकाशाद्रहुतरं पुष्य प्रसरेत्‌ ) तत्वस्य हेतोः ! 
अतो हि कौरिक स्रोतआपत्तिफटं प्रभाव्यते ॥ 

तिष्टतु खट पुनः कौरिक जाम्बूदरीपकान्‌ सवंसचान्‌ स्ोतआपत्तिफटे प्रतिष्ठाप्य 

10 पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक चातुर्मह ्रीपके टखोकधातौ साः, तानपि सर्वान्‌ 

कथिदेव कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा स्रोतआपत्तिफले प्रतिष्टापयेत्‌ ॥ 

तिष्टतु खलु पनः कौरिक चातुमहाद्रीपके टोकधातौ सवसन्वान्‌ प्लोतआपत्तिफठे 
प्रतिष्ठाप्य पुण्ाभिरस॑स्कारः, यावन्तः कोरिकः माहत्ने चुटिके रोकधातो सखा, तानपि 
सर्वान कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुख्दृषहिता वा स्नोतभापत्तिफटे प्रतिष्टापथेत्‌ ॥ 

6 तिष्ठतु खट पुनः कौशिक साहत्रे चूचिके टोकधातौ सवसचान्‌ स्ोतआपत्ति- 
फले प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक द्विमाहस्ने मध्यमे टोकातौ माः, 
तानपि सवान्‌ कथिदेव बुटपुत्रो वा कुख्टुहिता वा स्रोत आपत्तिफटे प्रतिष्ठापम्रेत्‌ ॥ 

तिष्ठतु खट्‌ पुनः कौरिक द्विसाहस्रे मध्यमे लोकध्रानौ सवसचान्‌ सोत आपृत्तिपःटे 
प्रतिष्ठाप्य परुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक त्रिसाहस्रमहासाहस्न टोकधातौ सच्चा, 

० तानपि सवीन्‌ कथिदेव कुटमुत्रो वा कुटदृहिता वा स्नोतआपत्तिषःे प्रतिष्टापयेत्‌ ॥ 

तिष्टतु खट पुनः कौरिक त्रिसाहत्तमहासाहस्ते टोकधातो सवसचान्‌ स्रोतआपत्ति- 
फटे प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्तमहा- 
साहस्रेषु खोकधातुपु सचाः, तानपि सवान्‌ कथिदेव वुट्पुत्रो वा बुखुदुहिता वा 
स्ोतआपत्तिफटे प्रतिष्ठापयेत । तक्कि मन्यसे कौरिक अपि नुस कुलपुत्रो वा कुकदुहिता 

% वा ततोनिदानं बह पुण्यं प्रसवेत्‌ ८ राक्र आह-ब्ह भगवन्‌, बह सुगत ॥ 


भगवानाह -अतः खलु पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा बहुतरं पुण्य 

प्रसवेत्‌, य दमा प्रज्ञापारमितामन्तश्चः पुस्तकगतामपि कृला अभिश्रदधदभिश्रहधते, अवकरप- 
यनवकल्पयत, अधरिमुश्चनषिमुद्वते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यादायसंपनोऽध्यारयसंप- 
माय बोधाय चित्तमुत्पाय समुत्पादितबोधिचित्ताय बोधिस्वाय अध्यारयेन दात्‌, अन्तदो 
9 लिखनायापि वाचनायापि अकिलासितया संपादयिष्यति,उच॒क्तोऽमु प्राहयिष्यति,संद रौयिष्यति 
समादापयिष्यति समुत्तेजयिष्यति संप्रहषयिष्यति, वाचा नेष्यति विनेष्यति अनुनेष्यति, अथ- 
मस्या अस्मै संप्रकारायिष्यति, एवं चास्य चित्तं विङ।धयिष्यति, नि विंचिकित्सं करिष्यति, एवं 


५ पुण्यपयायपरिवतेः पञ्चमः । ५९ 


चेनं वक्षति-एदि लं कुरपुत्र अस्मिनेव बोधिसचचमारमे रिक्षख । अत्र हि चं रिक्षमाणश्ररन्‌ 
व्यायच्छमानः क्िप्रमवानुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसंमोतयस । अभिसंवुष्य च अपरिमितं 
सच्चधातुमनुत्तरे उपधिसेक्षयेऽभिविनेष्यसि यदुत मूतकोटिप्रमावनतायामिति । एवं च 
वाचे मप्रेत-एेपामपि वं कुलपुत्र धर्माणां लाभी मव यदुत ग्रङ्नापारमिताप्रति- 
संयुक्तानामिति । अयमेव कौरिक ततः पौवकाक्ुटपुत्रतः कुठदुहितृतो वा सकाशाद्रहुतरं 5 
पुण्यं प्रसवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः ° अतो हि कौरिक स्रोतआपत्तिपःटं प्रभाव्यते ॥ 


पुनरपरं कौरिक यो हि कश्चिदेव कुटपुत्रो वा कुटदुषिता वा यावन्तो जम्ब्रपि 
सचचाः, तान्‌ सवान्‌ सक्रदागामिफटे प्रतिष्टापयत्‌ । त्किं मन्यसे कौरिक अमिन स 
कुलपुत्रो वा कुखदृहिता वा ततोनिदानं वह पुण्यं प्रसवेत्‌ £ राक्र आह. वहु भगवन्‌, 
ब्रह सुगत । भगवानाह-अनः खलु पुनः स कौरिक कुखपुत्रो वां कुठददिता वा वहुतरं 1 
पुण्यं प्रसवेत्‌, य इमां प्र्ञापारमितामन्तश्चः पुस्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदमिश्रदृधते, 
अवकल्पयनवकल्पयते, अधिमुख्चनधिमुश्ते, प्रसन्नचित्तः प्रसनयित्ताय, अध्याशायमंपन्ो- 
ऽव्यादायसंपनाय बोधाय चित्तमुःपा् समुत्पादितव्रोधिचित्ताय बोधिसच्यायाप्यद्यभन दयात्‌, 
अन्तश छिखनायापि वाचनायापि अकिटामितया संपादयिष्यति, उयुक्तोऽमुं प्राहयिष्यति, 
संद ्शयिष्यति समदापयिष्यति समुत्तेजयिप्यतिं संप्रहषयिप्यति, वाचा नप्यति विनेष्यति अनु- 1; 
नेष्यति, अथमस्या असमै संप्रकादायिष्यति, एवं चास्य चित्तं विशोधयिष्यति, निर्विचिकित्सं 
करिष्यति, एवे चैनं वश्यति-गरहि चं कुटयुत्र अस्मिन्नेव बोधिसच्चमारमे शिक्षख। अत्र हि घं 
रिक्षमाणश्चरन्‌ व्यायच्छमानः क्षिप्रमेवानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंमोस्यसे । अभिसंबुध्य 
च अपरिमितं सचधातुमनुत्ते उपधिसंक्षयेऽभिविनेप्यसि यदृत भूतकोचिग्रमावरनतायामिति । 
एव्र च वाचं भापेत-एतपामेव वं कुटपूत्र धमाणां टाभी भव यदत प्रज्ञापारमिताप्रति- % 
संयुक्तानामिति । अयमेव कौशिक नतः पौत्रकाक्कुटगुत्रतः कुटदुदितृतो वा स॒काशाद्रहुतरं 
पुण्यं प्रसवेत्‌ । तत्स्य हेतोः £ अतो हि कौरिक सकद गामिफटं प्रभान्यत । तिष्ठतु 
खलु पुनः कौशिक जाम्बृद्रीपकान्‌ सवंसचान्‌ सकृदागामिफले प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, 
यावन्तः कौशिक चातुमहाद्रीपके खोकधातौ साः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुदयुत्रो वा 
कुलदुहिता वा सकृदागामिफले प्रतिष्टापयेत्‌ । तिष्ठतु खु पुनः कौशिक चातुमह्रीपके ४ 
खोकधातौ सव॑सत्वान्‌ सकृदागामिफठे प्रतिष्ठाप्य पुण्यमिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक 
साहसे चूलिके लोकधातौ साः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुल्पुत्रो वा कुणदुहिता वा 
सकृदागामिफे प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठतु खट पुनः कौशिक साहत्ने चूटिके ठोकधातौ सव- 
सचयान्‌ सकृदागामिफठे प्रतिष्ठाप्य पुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक द्विसाहस्ने मध्यमे 
लोकधातौ सखा, तानपि सवान्‌ कथिदेव कुलपुत्रो वा कुटदुष्टिता वा स॒कृदागामिफले 
परतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठतु लट पुनः कौरिक द्विसाहसने मध्यमे रोकधात सव॑सचान्‌ सक्र- 
दागामिफले प्रतिष्ठाप्य पुण्यामिपंस्कारः, यावन्तः कौरिक त्रिसाहसरमहासाहने टोकधातो 
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साः, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव करुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा सकृदागामिफटे प्रतिष्ठापयेत्‌ । 
तिष्ठतु खट पनः कौशिक त्रिसाहत्रमहासादप्रे लोकधातौ सवंसत्वान्‌ सकृदागामिफठे 
प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक गङ्खानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाह स्रमहासाहसेषु 
लोकधातुषु स्वाः, तानपि स्वान्‌ कथिदेव बुखपुत्रो वा कुरुदुष्ठिता वा सकृदागामिफठे 

6 प्रतिष्ठापयेत्‌ । तकि मन्यसे कौशिक अपि नुस दुल्पुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं 
बहु पुण्यं प्रसरेत्‌ शक्र आह-्रह भगवन्‌ , बहु सुगत ॥ 


भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौशिक कुलपुत्रो वा कुलदुिता वा बहुतरं पुण्य 
प्रसवेत, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तशः पुस्तकगतामपि कृषा अमिश्रदधदमिश्रदुधते, अव- 
कटपयनवकल्पयते, अधिमुश्चनधिमुश्वते, प्रपननचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्याशयसपनोऽ- 
10 ध्यारायसंपनाय बोधाय चिनत्तमुपाद्य समुत्पादितबोधिचित्ताय बोधिसचाय अध्यारायेन 
दथात्‌, अन्तगो लिखनायापि वाचनायापि अकरिखासितया संपाद यिष्यति, उदुक्तोऽमं ्राह- 
यिष्यति, संदरोयिष्यति समादापयिष्यति समुत्तजयिप्यति संप्रहषयिष्यति, वाचा नेष्यति 
विनेष्यति अनुनेष्यति, अथमस्या असमै सप्रकाशायिष्यति, एवं चास्य चित्तं विोधयिष्यति, 
निविचिकित्सं करिष्यति, एवं चैनं वक्षयति-एहि त्वं॑कुटपुत्र अस्मिनेव बोधिसं्वमर्ग 
15 शिक्षख । अत्र हि वं शिक्षमाणश्चरन्‌ व्यायच्छमानः क्षिपरमेवानुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संभोत्स्यसे । अभिसंबुष्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तरे उपपिसंक्षयेऽभिषरिनेष्यसि यदुत 
भूतकोटिगप्रभावनतायामिति } एवं च वाच मपेत-एतेपामिव लवं कुलपुत्र धमाणां ठाभी भव 
यदुत प्रजञापारमिताप्रतिसंयुक्तानामिति । अयमेव कौरिक ततः पौषकाल्ुलपुत्रतः कुल- 
दु्ठितृतो वा सकाशद्रहूतरं पुष्यं प्रसरेत्‌ । तत्कस्य हेतोः? अतो हि कौरिक सकृदागामि- 
४० फटं प्रमान्यते ॥ 
पुनरपरं कौशिक यो हि कश्चिदेव कुटपुत्रो वा कुटदुिता वा यावन्तो ज्बद्रीप 
सत्वाः, तान्‌ सवाननागामिफले प्रतिष्ठापयेत्‌ । तक्कि मन्यसे कौरिक अपि नु स ढुठपुत्रो 
वा कुलदुहिता बा ततोनिदानं ब्रह पुण्यं प्रसरेत्‌ ¢ शक्र आह--बहु भगवन्‌ ब्रह सुगत ॥ 
भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा बहुतरं 
9 पुण्यं प्रसवेत्‌, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तश्चः पुस्तकगतामपि कृत्रा अभिश्रदधद्मिश्रदपते, 
अवकटपयनवकटपयते, अष्रिमुश्नपिमुश्चते, प्रसनचित्तः प्रसन्नचित्ताय, अध्यारासंपनो- 
ऽव्यारायसंपननाय बोधाय चित्तमुत्पा् समु्पादितबोधिचित्ताय बोधिसखाय अध्यारयेन 
ददात्‌, अन्तशो ठिखनायापि वाचनायापरि अकिगसितया संपादयिष्यति, उयुक्तोऽ 
्राहयिष्यति, संदशेयिष्यति समादापयिष्यति सरत्तेजयिष्यति संग्रहषेयिष्यति, वाचा 
0 नेष्यति विनेष्यति अनुनष्यति, अथमस्या असमै सृप्रकाशयिष्यति, एवं चास्य चित्त 
विशोधयिष्यति, निर्विचिकित्सं करिष्यति, एवं चैनं वक्ष्यति-एहि तवं कुलपुत्र अस्मिमेव 
बोधिमे रिक्षख । अत्र हि ववं रिक्षनाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः क्षिप्रमेवानुत्तरं 


५ पुण्यपयोयपरिवतेः पञ्चमः । ६१ 


सम्क्संबोधिमभिसंभोत््यसे । अभिसंबुध्य च अपरिमितं स्वधातुमनुक्तरे उपधिसंक्चयेऽभि- 
विनेष्यसि यदुत भूतकोटिग्रभावनतायामिति । एवं च वाचं भापेत-एतेपामेव तवं कुटपुत्र 
धमाणां टामी मव, यदत प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तानामिति । अयमेव ततो वहुतरं पुण्य 
प्रसवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अतो हि कौरिक अनागामिपटं प्रभाव्यते । तिष्ठतु खट पुनः 
कौशिक जम्बूदरीपकान्‌ सवसचाननागामिफठे प्रतिष्ठाप्य पूुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः ¢ 
कौशिक चातुमहाद्रीपके खोकधातौ साः, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुटदुहिता 
वा अनागामिफलठे प्रतिष्ठापयेव्‌ । तिष्टतु खदु पुनः कौदिकः चातुर्महद्रीपके गोकधातौ 
सवसत्वाननागामिफटे प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक साते चूल 
लोकधातौ सच्याः, तानपि सवौन्‌ कश्चिदेव कुखपुत्रो वा कुखदुहिता वा अनागामिफे 
प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिषतु खलु पुनः कौशिक साहे चूटिके लोकधातै स्षवसचचाननागामिफले 1" 
प्रतिष्ठाप्य पुण्ाभिसंस्कारः, यावन्तः कोरिक द्विसाहत्रे मध्यमे टोकधातौ स्खाः, तानपि 
सवान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुखुदुहिता वा अनागामिफटे प्रतिष्ठपयरेत्‌ । तिष्टतु खलु 
पुनः कोरिक द्विसाहस्रे मध्यमे टोकधातौ सवस्खाननागामिफटे प्रतिष्प्य पुण्याभि- 
संस्कारः, यावन्तः कौरिक त्रिसाहस्रमहासाहत्रे टोकधातौ साः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव 
कुलपुत्रो वा कुखदुहिता वा अनागामिफछे प्रतिष्टापेत्‌ । तिष्ठतु खट पुन; कौशिकः 15 
त्रिसाहघ्रमहासाहक्ने खोकधातौ सवसचाननागामिफले प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः 
कौरिक गङ्गानदीवादकोपमेषु त्रिसाहक्नमहासाहतरेषु लोकधातुं सचाः, तानपि सवान्‌ 
कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुटदुष्िना वा अनागामिफटे प्रतिष्ठापयेत्‌ । तत्कि मन्यसे कौशिक 
अपिनुसक्रुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं ब्रह पुण्यं प्रसवेत्‌ राक्र आह-बह 
भगतव्रन्‌ ;, वह छुगत || 20 

भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौशिक कुख्पुत्रो वा कुखदुहिता वा ततोनिदानं 
बहतर पुण्यं प्रसवेत्‌, य इमां प्र्नापरारमितामन्तशः पुस्तकगतामपिं कृत्वा अभिश्रदधदमि- 
श्रहधते, अवकटपयन्नवकल्पयते, अधिमुश्वनधियुष्ते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यारय- 
संपनोऽष्याशयसंपन्नाय बोधाय चिनत्तमुत्पाय समुत्पादितबोधिचित्ताय बोधिसखाय अध्या- 
रायेन दयात्‌ , अन्तो किलनायापि वाचनायापि अकिलासिता संपादयिष्यति, उुक्तोऽुं ४ 
्राहयिष्यति, संदरीयिष्यति समादापयिष्यति समुत्तेजयिष्यति संग्रहषयिष्यति, वाचा नेष्यति 
विनेष्यति अनुनेष्यति, अर्थमस्या असमै संप्रकाशयिष्यति, एवं चास्य चित्तं विशोधयिष्यति, 
निर्विचिकिसं करिष्यति, एवं चैनं वक्षयति-एहि ल॑ कुलपुत्र अस्मिन्नेव बोधिसत्वा 
रिक्षख । अत्र हि तं शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः कषिप्रमेवानुत्तरां सम्यक्संमोधिमभिसंभो- 
स्यसे । अभिसंबुध्य च अपरिमितं स्वधातुमनुत्तर उपधिसंक्षयेऽभिविनेष्यसि यदुत 
भूतकोटिप्रभावनतायामिति । एवं च वाचं भाषेत-एतेषामेव लवं ङुपुत्र धमोणां लाभी 
मव, यदुत ्रजञापारमिताप्रतिसंयुक्तानामिति । अयमेव ततो बहुतरं प्यं प्रसवेत्‌ । तत्कस्य 
हेतोः ? अतो हि कौरिक अनागामिफलं प्रभाव्यते ॥ 
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६२ अष्साहसखिका प्रज्ञापारमिता । 


पुनरपरं कौशिके यो हि किदेव कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा यावन्तो जग्बृद्रीप 

स्वाः, तानपिं स्वीनहचे प्रतिष्टापयेत्‌ । ताकि भन्यसे कोरिक अपि नु स कुटपुत्रो 
वा कुरृदुषटिता वा ततोनिदानं वह पुण्यं प्रसवेत्‌ ? राक्र आह- बहू भगवन्‌ , बहु सुगत | 
भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौटिक कुटपुत्रो वा कुलदृहिता वा बहतर पुण्य 
6 प्रसवेत, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तद्यः पुस्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदमिश्रदृधते, 
अवकट्पयन्नवकलटपयते, अधिमुश्चन्नधिमुश्चते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यारायसंपन्ो- 
ऽध्यारायसंपन्नाय बोधाय चित्तमुत्पाय समुत्पादितवोधिचित्ताय बोधिसरलाय अध्यारायेन 
दयात्‌, अन्तरो ल्ििनायापि बाचनायापि अकिठासितया संपादयिष्यति, उदुक्तोऽम प्राह- 
यिष्यति, संदरयिष्यति समादापयिष्यति सम॒त्तेजयिष्यति संप्रदयिष्यति, वाचा नैष्यति 
10 विनेष्यति अनुनेप्यति, अथमस्या अस्मै संप्रकारायिष्यति, एवं चास्य चित्तं व्रिशयोधयिष्यति, 
निरविचिकित्सं करिष्यति, एवं चैनं वश्यति-रएहि लं कुटपुत्र अस्मिनेव बोधिमे 
रिक्षख । अत्र हिं चं शिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः क्षप्रमेवानुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसं- 
मोस्यसं । अभिसेवुध्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तरे उपधिसंक्षयेऽभिषिनेष्यसि यदुत 
भूतकोरिप्रमावनतायामिति । एवं च वाचे भवरत -एतपामेव लवं कुटपृत्र धमाणां सामी भवर 
15 यदुत ग्रज्ञापारमिनाप्रतिसंयु्तानामिति । अयमेव ततो वहृतरं पुष्ये प्रसवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः ! 
अतो दि कौटिक अदयं प्रमाव्यते । एवं चास्य उत्साहं वर्धयिष्यति-यथा यथा हि वं 
कुलपुत्र प्रजनापारमितायां रि्निष्यसै, तथा तथा लमनुपर्वेण बुद्रधमाणां खामी मत्रिप्यसि, 
आसन्नश्च भविप्यस्यनुत्तरायाः सम्यक्संवोधेः । अत्र हि वं दि्नायां दिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छ- 
मानः स्नोतआपत्तिफटं प्रभावयिप्यमि, सकृदागामिपट प्रमा्रयिप्यस्नि, अनागामिफटं 
५ प्रभावयिप्यमि, अहं प्रभावयिष्ययि, प्रयेकबुदधव प्रभावपिप्यसि, सम्यक्संबुद्धतं प्रभाव- 
यिप्यसीति । तिष्रतु चटु पुनः कौरिक जाम्बद्रीपकान्‌ सवसंखानहवे प्रतिष्ठाप्य पुण्या 
मिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक चातुमहद्रीपके लोकधातो साः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव 
कुलपुत्रो वा कुखदुषिता वा अहच प्रतिष्टापयत्‌ । तिष्टतु खट पुनः कौरिक चातुर्महा- 
दीपक रोकधातौ सवसच्वानहचे प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक सासन 
४ चूलकं टोकधाते सखाः, तानपि स्वान्‌ कथैव कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा अर्हे 
प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्टतु खलु पुनः कौशिक साहस्रे चूचिके टोकधाता सवसत्वानहचे प्रति- 
राप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक द्विसाहस्रे मध्यमे टखोकधातौो स्वाः, तानपि 
सर्वान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुठदुहिता वा अतव प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठतु खट पुनः 
कौशिक दिसाष्टसे मध्यमे लोकधातौ सवैसचानहे चे प्रतिष्टाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः 
3० कौरिकः त्रिसाहस्रमहासाहन्ने खोकधातौ सच्चा, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव कुटपुत्रो वा 
कुखदुहिता वा॒ अहंच प्रतिष्ठपयेत्‌ । तिष्ठतु खट पनः कौरिक त्रिसाहखरमहासाहतन 
लोकधातौ सर्वस्तचवानर्ह चे प्रतिष्ठाप्य प्ण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक गङ्खानदीवादु- 


५ पुण्यपयायपरिवतेः पञ्चमः । ६३ .. 


कोपमेषु त्रिसाहत्नमहासाहस्रेषु लोकधातुषुं स्वाः, तानपि सवान्‌ कश्चिदेव कुच्पुत्रो वा 
कुखदुहिता वा अर्हे प्रतिष्ापयेत्‌ । तक्छि मन्यसे कौरिक अपि नुसकुटपुत्रो वा 
कुठदुहिता वा ततोनिदानं वहू पुण्यं प्रसरेत्‌ ? शक्र आह- बह भगवन्‌, बहू सुगत । 
सस्या अपि भगवंस्तसय पुण्यस्कन्धस्य न सुकरा कतुम्‌ । गणनापि उपमापि ओपम्यमपि 
उपनि तापि उपनिपदपि मगवंस्तस पुण्यछ्कन्धस्य न सुकरा कतुम्‌ ॥ ; 

भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौरिक कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा बहुतरं पुष्यं 
प्रसप्रेत्‌, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तश्ः पुस्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदभिश्रदधते, 
अवकटसयन्नवकत्पयत, अधिमुजखनधिमद्चते, प्रसनचित्तः प्रमनचित्ताय, अध्याराय- 
संपनोऽध्याशयसंपनाय बोधाय चित्तमुत्ा्य समुत्पादितवोधिचित्ताय बोधिसाय 
अव्यारयेन दवात्‌, अन्तो टिलनायापि वराचनायापि अकिलासितया संपादयिष्यति, 10 
उयुक्तोऽपुं प्राहयिष्यति, समादापयिष्यति ससुत्तेजयिष्यति यंप्रहपयिष्यति, वाचा नेष्यति 
विनेष्यति अनुनेष्यति, अथमस्या अस्मे संप्रकादायिष्यति, एवं चाद्य चित्तं विोघ- 
यिष्यति, निर्विचिकिसं करिष्यति, एवं चेनं व्रक्ष्यति- एहि लं कुलपुत्र अस्मिनेव 
वोधिसखमार्गे रिश्चख । अव्र हि वें रिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः श्षप्रमवानुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिप॑मोष्यमे । अभिसंबुध्य च अपरिमितं सचघातुमनुकत्तरे उपधिसंक्षये- 16 
ऽभिविनेष्यसि यदत मूतकोटिप्रभावनतायामिति । एं च वाचं भाषत- एतेषामेव चलं 
कुरुपुत्र धमीणां खामी भव, यदृत ग्रज्ञापारमिताग्रतिसंयु्तानामिति । अयमेव ततो वहृतरं 
पण्यं ग्रसेत्‌ । तकख हेतोः ! अतो हि कोरिक अहं प्रभाव्यते । एवं च अस्योःसाहं 
वध्रविष्यति -यथा यथा हि ववं करुखपुत्र प्रहञापारमितायां रिक्षिष्यसे, तथा तथा त्वमनुपूर्वेण 
बुद्धधमीणां काभी भविष्यसि, आसन्नश्र भविष्यस्यनुत्तरायाः सम्यक्संबोधः । अत्र हि त्व 
दिक्षायां रिक्षमाणश्चरन्‌ व्यायच्छमानः स्रातआपत्तिफट प्रभा्यिष्यसि, सकृदागामिफलं 
प्रभावयिष्यसि, अनागामिफ़ठं प्रभावयिष्यस्सि, अहं प्रभाव्रयिष्यसि, प्रयेकबुद्धवं 
प्रभाच्यिष्यि, सम्यक्संबुद्धतं प्रभावयिष्यसि । इति ॥ 

पुनरपरं कौशिकः यावन्तो जम्पृद्रीपे साः, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा 
वुःखुदुहिता वा प्रलेकबुद्धवे प्रतिष्ापयेत्‌ । तत्कि मन्यसे कौरिक अपि तु स कुलपुत्रो 
वा कुलदृहिता वा ततोनिदानं बह पुण्यं प्रसवेत्‌ ? राक्र आह- बह मगवन्‌ , बहर सुगत । 
भगवानाह-अतः खट पुनः स कौरिक कुक्पुत्रो वा कुठदुहिता वा वहृतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ 
य इमां प्रज्ञापारमितामन्तशः पुस्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदभिश्रदधते, अवक्रसपयनव- 
कटपयते, अधिमुञ्चनपिमुञ्वते, प्रसनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यारायसंपनोऽध्याशयसंपन्नाय 
बोधाय चित्तपुत्पा समुत्पादितवबोधिचित्ताय बोधिसच्वाय अध्यारयेन दवात्‌, अन्तो 
किखनायापि वाचनायापि अकिठाततितया संपादयिष्यति, उदुक्तोऽपुं प्राहयिष्यति, संदशयि- 
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ष्यति समादापयिष्यति समुत्तेजयिष्यति संप्रहषयिष्यति, वाचा नेष्यति विनेष्यति अनु- 
नेष्यति, अथमस्या अस्मै संप्रकारायिष्यति, एर चास्य चित्तं विशोधयिष्यति, निर्विचिकिसं 
करिष्यति, एवं चैनं वश््यति-एहि वं कुलपुत्र अस्मिन्नेव बोधिस्लमा्गे शिक्षख । अत्र 
हि वं शिक्षमाणश्वरन्‌ न्यायच्छमानः क्षिप्रमेवानुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसंभोत्स्यमे । अभिसं- 
6 वुध्य च अपरिमितं सखधातुमनुक्तरे उपधिसेक्षयेऽभिविनेष्यसि यदुत भूतकोटिग्रभावनता- 
यामिति । एवं च वाचं भापेत-एतेषामेव द कुठपुत्र धमाणां खाभी भव यदुत प्रज्ञापार- 
मिताप्रतिसंयुक्तानामिति । अयमेव तनो ब्रहतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अतो हि 
कौरिक प्रयेकबुद्धवं प्रभाव्यते । एवं चास्योत्साहं वधयिप्यति-यथा यथा हि त्वं कुपुत्र 
प्रज्ञापारमितायां रिक्षिष्यसे, तथा तथा मनुप्र्वण बुद्धधर्माणां टामी भविष्यसि, आसननश्च 
10 मविष्यस्यतुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । अत्र हि वं दिक्षायां रिक्षमाणश्वरन्‌ व्यायच्छमानः 
क्षिप्रमेव स्रोतआपत्तिफलं प्रभावयिष्यसि, सकृदागामिफलं प्रभावयिप्यसि, अनागामिफलं 
प्रमावयिष्यसि, अर्हं प्रमात्रयिष्यसि, प्रलकवुद्धलं प्रभावयिष्यति, सम्यक्संबुद्धतवं प्रभाव- 
पिप्यसीति । तिष्ठतु खलु पुनः कौरिक जम्बृद्ीपकान्‌ सवसचान्‌ प्रलयेकबुद्धघे प्रतिष्ठाप्य 
पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक चातुमहाद्रीपके टोकधातौ सच्चाः, तानपि सवान्‌ 
15 कंश्िदव कुटपुत्रो वा कुठदुहिता वा प्र्यकबुद्भवे प्रतिष्रापयेत्‌ । तिष्ठतु खटु पुनः कौशिक 
चातुमहाद्रीपके लोकधातौ सव॑समचान्‌ प्रयक्लद्धये प्रतिष्ठाप्य पुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः 
कौरिक साहस्रे चूटिकि लोकधातौ साः, तानपि सवोन्‌ कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुल- 
दुहिता वा प्रयकबुद्धवे प्रतिष्ठापयेत्‌ । तितु खट पुनः कौरिक साहस्रे चूल्िकि रोक 
धातौ सव्रसच्चान्‌ प्रयेकबुद्धते प्रतिष्ठाप्य परुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक द्विसाहल 
0 मध्यमे लोकधातौ साः, तानपि सवीन्‌ कथिदैव कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा प्रलेक- 
युद्धे प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्ठतु खलु पुनः कौरिकः द्विसाहत्ने मध्यमे सरेकधातौ सव॑सच्ान्‌ 
प्रयेकबुद्धते प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, येऽपि केचित्यौरिक त्रिसाहस्रमहासाहत्न 
खोकधातौ सचाः, तानपि स्वान्‌ कथिदेव करुटपुत्रो वा करुक्दुषठिता वा प्रयेकवुद्धे 
प्रतिष्ठापयेत्‌ । तिष्टतु खट पुनः कोरिक त्रिसाहस्रमहासाहत्रे लोकधातौ सव॑सान्‌ 
५ प्रलकवुद्धवे प्रतिष्ठाप्य पुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः कौरिक गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्त- 
महासाहसनेषु ठोकधातुषु स्वाः, तानपि सर्वान्‌ कश्चिदेव कुच्पत्रो वा कुलदुहिता वा 
प्रयेकबुद्धत प्रतिष्ठापयेत्‌ । तत्कि मन्यसे कौशिक अपि नुस दु्पुत्रो वा कुलदुहिता 
वा ततोनिदानं बह पुण्यं प्रसवेत्‌ ¢ शक्र आह- बह भगवन्‌ , बह सुगत ॥ 


भगवानाह-अतः खलु पुनः स कौशिक कुटपुत्रो वा कुलदुहिता वा बहुतरं 

90 पुण्यं प्रसवेत्‌, य दमां प्रज्ञापारमितामन्तशः पुस्तकगतामपि कृत्वा अभिश्रदधदभिश्रदुधते, 
अवकल्पयनवकट्पयते, अधिमुश्वनधिमृश्चते, प्रतनचित्तः प्रसनचित्ताय, अध्यारायपंपन्नोऽ- 
ध्यारायसंपन्नाय बोधाय चित्तमुत्पाघ समुत्पादितबोधिचित्ताय बोधिसच्वायाध्यारयेन दयात्‌, 


५ पुण्यपययपरिवतः पञ्चमः । ६५ 


अन्तरो छिखनायापि वाचनायापि अकिटासितया संपादयिष्यति, उचुक्तोऽमु प्राहयिप्यति, 
संदरयिष्यति समाद पयिष्यति समुत्तेजयिष्यति सेप्रहपयिष्यति, वाचा नेष्यति विनष्यति 
अनुनेष्यति, अथेमस्या अस सप्रकाशयिप्यति, ण्वं चास्य चित्ते विशोधयिप्यति, निर्ि- 
चिकित्स करिष्यति, एवं चैनं बक्षयति-एहि स॑ कुटपुत्र असिन्व बोधिमचमफर रिक्रख- 
अत्र हि वं रिक्षमाणश्चरन्‌ व्यायच्छमानः श्षिप्रमेवरानुत्तरं सम्यक्सवोधिमयिसंमोन्सयमे | 
अभिुव॒ध्य च अपरिमितं सचधातुमनुत्तर उपधिसक्षयऽभिविनेष्यसि यदत भृूतकाटि- 
प्रभावनतायामिति । एवं च वाचं भाप्रेत-प्तपामेव चं कुख्पुतर मर्माणां सामी भव यदत 
रजञापारमिताप्रतिसंयु्ानामिति । अयमेव ततो बहतः पुष्यं प्रस्त्‌ । त्करम्य हेतो; £ अनो 
हि कौरिकः प्रयकवुद्धलं प्रमाव्ये । प्रं चास्य उन्साह वघ्रयिष्यसि-यथा यथादहि वं 
वुलपुत्र प्रज्ञापारमितायां रिक्षिप्ये, तथा तथा चमनुपूर्वेण वुद्रधमाणां टामी मनिप्यसि, 
आस॒न्रश्च भव्रिष्यस्यनुत्तरायाः सम्यक्रसंवोधः । अत्र हिं वं शिक्षायां शिक्षमाणश्चरन्‌ त्पायच्छ- 
मानः स्रोतभप्त्तिफटं प्रभावयिप्यसि, सकृदागामिफलं प्रमाव्रचिप्यसि, अनागामिफटे 
प्रभमावयिष्यसि, अहचं प्रभावयिष्यसि, सम्यक्रसंबुदधतवं प्रभाव्रथिष्यसीति ॥ 

पुनरपरं कौशिक यावन्तो जम्धृद्रीपे मलाः, तेपां स्वपा कथि कुटपुत्रो वा 
वुरदुहिता वा अनुत्तरायां सम्यक्रस॑वोधौ चित्तं म॒म॒त्ादयत्‌, यथान्यः कश्चिकौरिक 
वुटपुत्रो वा कुटदुहिता वा तेपां स्पामनुक्तरायां सम्यक्सवोधौ चित्तमुघा् तम्य इमां 
्र्ञापारमितां ठिषिला दवात्‌ । यो वा कौशिक युपुत्रो वा कुंखदुहिता वा अभिनिव्ते 
नीयाय बोधिस्चाय महामखाय एनां प्रज्ञापारमितां मिवा उपनामयेत्‌ , अत्रैव प्रक्ापार- 
मितायां शिक्ष्यते, योगमापतस्यते । चत्रैव प्रज्ञापारमिता भावयन्‌ वद्धि विरू विपुखतां 
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गतः परिप्रधिष्यति वुद्धपर्मानिति । अये तस्मात्पोवेकाक्ुटपुत्रतः कुः्दृहितृतो वा 


सकाशाद्रुतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ । तत्वस्य हेतोः! नियतमेपोऽनुत्तां सम्यक्सवोधिभभिसंवुध्य 
सत्वानां दुःखस्यान्तं करिष्यतीति । तिष्टतु खलु पुनः कौरिक जाम्ूदरीपकानं सवर॑सखाना- 
मनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुपाय प्र्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक चातुर्महाद्रीपके 
कोकधातो साः, तेषामपि सवेषां किदेव कुखपुत्रो वा वुखदृषहिता वा अनुन्तरायां 


सम्यक्बोधा चित्तमुसादयेत्‌ । तिष्ठतु खलु पुनः कौशिक चातुर्महाद्रीपके टोकधातौ 


सवेसत््वानामनुत्तरायां सम्यक्संबोधो चित्तसुत्पाय पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक 
साहस्रे चूलिकि रोकधातौ साः, तेपामपि प्रेषां कशिदैव वुटपूत्रो वा वुखुदुष्टिता वा 
अनुत्तरायां सम्यक्संयोधौ चित्तमुः्पादयेत्‌ । तिष्ठतु खलु पुनः कौरिक साहस्ने चूलके 
लोकधातौ सथैस्तचानामनुत्तरायां सम्यक्संवोधो चित्तभताय पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः 


कोरिका द्विसाहसरे मध्यमे ठोकधातौ सच्छाः, तेषामपि सर्वेषां कश्चिदेव कुपुत्रो वा 


कुलदुहिता वा अलुत्तरायां सम्यक्संब्ोधौ चित्तमुत्पादयेत्‌ । तिष्टतु खट पुनः कौशिक 
द्विसाहसरे मध्यमे ल्येकथातो स्वैसचानामनुत्तरायां सम्यक्सरोधौ चित्तमुःपाय पप्याभि- 


, संस्कारः यावन्तः कौशिक त्रसाहस्महासाहस्ने ोकधातौ स्वाः, तेषामपि सर्ेषं 
६ अष्ट. ९ 
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कश्चिदेव बु्पुत्रो वा कुटदुहिता व्रा अनुत्तरायां सम्यक्सवोधौ चित्तमुत्पादरयेत्‌ । तिष्ठतु 
खट पुनः कौशिक त्रिसाहस्रमहासाहस्रे खोकधातौो सवसचानामनृत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
चित्तमत्पा्य पुण्यामिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक गङ्गानदीवाटुकोपमेपु त्रिसाहस्नमहा- 
साहस्तषु टोफधातुषुं साः, तेपरामपि सर्वेपां कथिदेवर कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा 
6 अनुत्तरायां सम्यक्संवरोधौ चित्तमु्पादयेत. । यश्चान्यः कर्थि्कारिक वुखपुत्रो वा कुरु 
दुहिता वा तेषां सर्वेपामनुत्तरायां मम्यक्रसंवोधा चित्तमुन्पाय तम्य दमां प्रन्नापारमितां 
टिग्विवा दयात । यो वा कौरिक कुपुत्रो वा कुखुदृहिता वा अविनिवतनीयाय 
म्रोधिक्षाय महासचयाय एनां प्रज्ञापारमितां टिग्विवा दयात, उपनामयत्‌, अत्रैव 
्रज्ञापारमिनायां रिक्षिप्यत, ोगमाधस्यते । एवभस्ययं प्रज्ञापारमिता मूयस्या मात्रया 
10 मावनां बृद्धि विरूटिं पिपुखतां पर्प गमिष्यतीति । अयं कंरिक ततः पावकाकुटपुत्रतः 
कुटदृहितृतो वा सकाशद्रहुनरं पुण्यं प्रसत । तत्कस्य हेतोः: नियतमेपोऽनुत्तगं 
सम्यक्संबोधिममिसेबुध्य सच्ानां दुःखस्यान्तं करिप्यर्तति ॥ 
पुनरपरं कौरिक यावन्तो जग्व्ीप माः. ने सर्वे अविनिवननीया भत्रयुगनृत्तरायाः 
सम्यक्रसवोघधः | नेभ्यः कश्चिदेव वटपत्र वा बुखदुहिता वा अनुनरां सम्यक्सवोधिमभि- 
15 सप्रसितम्य द्मां प्रज्ञापारमिनां परम्तकटिग्वितां वृला दयादुपनामयेत्‌ | यश्च तेभ्यः 
किदेव वुटपुत्रो वा कु्दृहिता वा दया प्रत्नापारपितां पुस्तकटिग्वितां कृवा दचादृपनाम- 
यत्‌, साथर मनव्यज्गनामुपदिदोत्‌। तकिं मन्यम कोङिक अपि नुम कुंटपुत्रो वाकुढदृहिता 
वा ततीनिदानं वह्‌ पुण्यं प्रसत“ दक्र आ. वह भगवन्‌, वहू युगत | संख्यापि 
मयत्रम्तम्य पुण्यस्कन्धस्य न सुकरा क्तुम्‌ । गणनापि उपमापि अँपरम्यमपरि उपनिसापि 
५) उपनिपद्‌पि भगवम्तस्य पुण्यस्कन्धस्य न मुक्ररा कलम्‌ | 


भगवानाह-अतः खलु पुनः म॒ कोटिक कुपुत्रो वा कुटद्रहिता वरा बहतर 

पण्ये प्रस्वत, यम्तेपामविनिवतनीयानां वोधिसच्यानां महामचयानां श्षिप्रतरमनुक्तगं 
सम्यक्सत्रोधिममिमंवोद्धकामम्य इमां प्रत्ापारमितां पस्तकटिगितां कूला दवात्‌, उपनाम- 
यत, साथा सत्यञ्ननामुपदिरेत, दृह च तान्‌ प्रक्ञापारमितायामववद्‌दनुरिष्यात्‌ । 
ॐ तिष्रतु खलु पनः कौषिक जम्बद्रीपकरम्यः मवस्चेभ्योऽविनिवतर्नयम्य इमां प्रज्ञापार- 
मितामुपनाम्य पुण्यानिंस्कारः, यावन्तः कौशिक चातुमहद्रीपक छोकध्राता साः, तऽपि 
सर्वऽविनिवतनीया भवेयुरतृत्तरायाः मम्यक्संवो्रः । तभ्योऽपि कथिदेव कुपुत्रो वा 
कुटदुहिता वा इमां प्रज्ञापारमिनां पस्तकं न्विता कृवा दबादृपनामयत्‌ , साथा सव्यञ्नना- 
मुदिरेत । तिष्ठतु खट पनः कौशिक चातुमहप्रीपक्रः टोकधतौ सवसचेभ्योऽविनिवत- 
 नीयेभ्य इमां ग्रज्ञापारमितामुपनाम्य पुष्याभिसुंस्कारः, यावन्तः कौरिक साहस्रे चूलके 
लोकधातौ स्वाः, तेऽपि सू््रऽविनिवतनीया भव्रयुरनु्तरायाः सम्यक्सं्रोधेः । तेभ्योऽपि 
कश्चिदव बुल्युत्रो वा कु्दुहिता वा दमां प्रज्नापारमितां पुस्तकटित्वितां कला 


५ पुण्यपर्यायपरिवतैः पञ्चमः । ६७ 


दघादुपनामयेत , सार्था सव्यञ्चनामुपदिरेत्‌ । तिष्ठतु खलु पुनः कौरिवः साहस्र 
चूल छोकधातो सवसचेभ्योऽपिनिवतनीयेभ्य इमां प्रज्ञापारमितापुपनाम्य पृण्याभि- 
संस्कारः, यावन्तः कौशिक द्विसाहस्ने मध्यमे टोकधातो संखाः, तेऽपि स््रऽतरिनिवत- 
नीया भत्रयुरनुत्तरायाः सम्यक्छवोपरेः । तेभ्योऽपि कशचिदव कुपुत्रो वा कुलदुहिता 
वा द्मां प्रज्ञापारमिता पृस्तकटिवितां कृल्ा दबादुपनामयेत , साथा सतव्य्ननामुपदिरेत्‌ । 
तिष्रतु खटु पुनः कौरिक द्विसाहस्रे मध्यमे लोकधातौ सव्रसचेम्योऽविनिवर्तनीयेभ्य दमा 
्रजञापारमितामुपनाम्य पुण्याभिसरकारः, यावन्तः कौरिक त्रिसादक्तमहासाहस्े लोकधातौ 
साः, तेऽपि सर्वेऽविनिवरतनीया भतरेयुरनुत्तरायाः सम्यक्संबोपरेः । तेभ्योऽपि कश्चिदेव 
कुपुत्रो वा कुख्दृहिता वा इमं प्रक्ञापारमितां पुस्तकठिखितां क्रत्वा दबादुपनामयेत्‌ , 
साथ सन्यञ्ननामुपदिरेत्‌ । तिष्ठतु खद पुनः कौशिक त्रिसादस्नमहासाहस्रे टोकधातो 1 
सवनचेभ्योऽविनिवतनीयेभ्य दमा ग्रज्ञापारमितामुपनाम्य प्ण्याभिसंस्कारः, यावन्तः कौशिक 
गङ्गानर्दीवाट्कोपरमपु त्रिसाहखरमहासाहन्नेषु टोकधातुषु सराः, तेऽपि सर्वेऽचिनिवतनीया 
भवेयुरनृत्तरायाः सम्यक्रस॑वराघ्रः । तेभ्योऽपि कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा दमा प्रज्ञा- 
पामितां पु्तकलिणितां कृत्वा दचादुपनामयेत्‌, साथा सव्यञ्जनामुपदिरत्‌ । तिः मन्यस 
कौरिक अपि नुस कुपुत्रो वा कुटदुहिता व्रा ततोनिदानं बह पुष्यं प्रसवेत्‌ ! राक्र आह- 15 
बह भगवन्‌ , वहू सुगत । संस्यापि मगवैस्तस्य पुण्यस्कन्धस्य न सुकरा कतुम्‌ । गणनापि 
उपमापि ओपम्यमपि उपनिसापि भगवंस्तस्य पुण्यस्कन्धस्य न सुकरा कतुम्‌ ॥ 


रए 


भगवानाह- अतः खट पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुल्दृहिता वा बहुतरं 
पुष्यं प्रसवेत्‌ , यम्तपामविनिवतनीयानां बोधिससानां महासचानां क्षिप्रतमनुत्तरां सम्यक्स 
योधिममिसंबोदधुकामेभ्य इमां प्र्ञापारमितां पुखकटिखितां कृत्वा द चादुपनामयेत्‌, साथा 
सव्यञ्चनामुपदिरोत्‌, इह च तान्‌ प्रज्ञापारमितायामववदेद नुरिष्यात्‌ । अथापरः कौशिक 
ब्ोधिसचयो महास उत्पत, स एवं वदेत्‌ -अहमेतेषां क्षिप्रतरमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
ममो इति । यम्तं कौरिक कुपुत्रो वा कुटदुषहिता वा क्षिप्रामिङ्गतरं बोधिसचं 
महास्चं प्रक्ञापारमितायामव्रवदेद्‌ नुरिष्यात्‌, अयं ततः परौवकाक्ुलपुत्राकुल्दुहितुवां 
सकाशा द्हृतरं पण्यं प्रसवेत्‌ ॥ २ 


अथ खलु राक्रो देवानामिन्द्रो मगवन्तमेतदबोचत्‌-यथा यथा भगवन्‌ बोधिसछो 
महामख आसनीभवलनुत्तरायाः सम्यक्संबोधः, तथा तथा प्रज्ञापारमितायामववदि तव्योऽनु- 
रासितव्यः, तथा तथा प्रज्ञापारमितायामयोचमानोऽनुरिष्यमाणस्तथताया आसनीमवति । 
तथताया आप्तनीभयन्‌ येषां परिभङ्के चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठानप्रलययमेष न्यपरिष्कारान्‌ , 
- तेषां तान्‌ कारान्‌ कृतान्‌ महाफलान्‌ करोति महानुरंसान्‌ । अतः स॒ ब्रहुतं पुष्य प्रसवति | 








१ ४ ग), कषिप्रतरमनुत्तर. 
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६८ अण्सादसखिक। प्रक्षापारमिता । 


५ 322 तत्कस्य हेतोः ? एवं दयतद्रगवन्‌ भवति-यद्रोधिसखो महामच आसन्नीभवव्यनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेः ॥ 

अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिः शक्रं देवानामिन्द्रमेतदबोचत्‌-पाधु साधु कौरिक 

1\ 1; यस्यं बोपरिसचखयानिकानां पुद्रठनामु्साहं ददामि अनुगृहीपे अनुपरिारयधि । एवं 

¢ च कौटिक त्रया करणीयम्‌ -य आश्रावकः सवसचानामनुग्रहं कलुकामः, स बोधि- 

सच्यानां महासयानामनुत्तरायां सम्यक्स्ोधावुन्राहं वयति अनुगृहीतेऽनुपरिवार्यति, 

प 3 एत्रमेतत्करणीयम्‌ | तत्कस्य हेतोः “ अतःप्रसूता हि बोधिसचानां महसानामनुत्तरा 

सम्यक्संबोधिः । यदि हि वोधिसच्वा महासच्ा णतद्रोधरिचित्तं नोपादयेरन्‌, न चैते 

योधिस्वा महासच्चा अनुत्तरायां सम्यक्सवोधौ शिक्षन्‌, न पट्पारणिताघु रिक्षरन्‌, 

10 अशिक्षमाणा अनुत्तरां सम्यक्पोधि नामिसंवुध्येरन्‌ । यस्मात्तं बरोधिसचा महासच्चा 

बोधिसखरिक्षायामासु पद्पारमितामु रक्षन्त, तस्मादेतद्रोधिचित्तमुपादयन्ते, तस्माद त्तरा 
सम्यक्रसंवोधिमभिसंवुध्यन्त इति ॥ 


५ ५24 आर्याष्रसाहस्िकायां प्रज्ञापारमितायां पुण्यपर्यायपरिर्ता नाम पञ्चमः ॥ 


~-----+‡-~------ 


६ अनुमोदनापरिणामनापरिवतैः षष्ठः । 


अथ खट तैत्रेयो बोधिसखो महासत्व आयुष्मन्तं सुमूर्ति खविरमामन्रयते स~य ॥५ 15 
खलु पुनः आर्थं सुभूते बोधिसचस्य महासस्य अनुमोदनापरिणामनासहगते पुण्यत्रियावस्तु, `" *“ 
यच सुप्ेस॒च्ानां दनमयं पुण्यक्रियावस्तु, शीटमयं पुण्यक्रियावस्तु, भावनामयं पुण्यत्रिया- 
वरस्तु, इदमे ततो बोधिसखस्य महासच्चस्य अनुमोदन।परिणामनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु 
अग्रमाल्यायते, श्रेष्टमा्यायते, ग्येष्ठमास्यायते, वरमाघ्यायते, प्रवरमाछ्यायते, प्रणीत- 
मास्यायते, उत्तममाख्यायत, अनुत्तममाघ्यायते, निरृत्तममाख्यायते, असममा्यायते, 
अममसममास्यायते ॥ 

एवमुक्ते आयुप्यान्‌ सुभूतिः स्थविरं मत्रेयं बोधिसचं महासचमेतदवोचत्‌-यत्पुनरयं भ 3 
मैत्रेय बोधिसचो महासचो दरादिरि ल्के सवतः सवत्र गतया अप्रमेयाप्रमेयषरु 1" 
असल्येयासंस्येषु अपसिमाणापगिमिणेषु अचिन्दाचिन्येषुं अनन्ताप्थन्तेषु त्रिसाहस्रमहा- 
साहसेषु खोकधातुषु अतीतऽध्वनि ण्केकस्यां दिशि एकैकसिलिसाहस्तमहासादस्रे टोकधातौ 
अप्रमेयप्रमेयाणायामपसंल्ययामंल्ययानामपरिमाणापरिमाणानामचिन्याचिन्दयानामनन्तापय- 
न्तानामनुपधिेषे निवाणधातौ परिनिव्रैतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां छिन } 1 
वमनं छिनवतभनीनां चछिनप्रपञ्चभवनेत्रीकाणां पयात्तवाप्पाणां मर्दितकण्टकानां खपहत-15 १ कश 
भाराणामनुप्रापठखकाथौनां परिक्षीणभवसंयोजनानां सम्यगाज्ञासुविमक्तचित्तानां सव॑चेतोवरि- 
परगपारमिप्रा्ठानां यघ्प्रथमचित्तोत्पाद मुपादाय यावच्च अनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसंबुद्रानां 
यावच्च अनुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिव्रृतानां यावच्च सद्धर्मो नान्तर्हितः, एतस्मिनन्तरे 
यस्तेषां बुद्धानां मगवतां सीटस्कन्धः समाधिस्वन्धः प्रन्नास्कन्धो विमक्तिसछन्धो विमुक्ति- 
ज्ञानदरोनस्कन्धश्च, यानि च पटृपारमिताप्रतिसंयुक्तानि कुरालमूटानि, बुद्धगुणसंपदप्रति- 
संयुक्तानि कुरालमूलानि, बल्ैशारयपारमिताप्रतिसंयुक्तानि कुरालमूढानि, एवमभिक्ञा- 
पारमिताप्रतिसयुक्तानि परिज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तानि प्रणिधानपारमिताप्रतिसंयुक्तानि 
सवक्ञानसंपत्प्रतिसंयुक्तानि कुशटमूटानि, या च हितैषिता, याच महामैत्री, या च 
महाकर्णा, ये च अप्रमेयासंल्येया वुद्धगुणाः, या च असुत्तरा सम्यक्संबोधिः, यच 
अनुत्तरं सम्यक्संगोधिसुखम्‌, या च सपेधरश्चयपारमिता, यश्च अपरिमेयोऽनमिमूतः % 
सवामि मूतः परमच्छ्वमिसंख्कारः, यच्च अनावरणमसङ्कमप्रतिहतमसममसमसममनुपममपरि- 
मेयं॑तथागतयथाभूतज्ञानबलम्‌, यद्र द्जञानवरम्‌, वटानां यद्ुद्क्ञानदरोनम्‌, या च 
द राबलपारमिता, यश्च चरुर्वैशारयपरमसुखपसिरणऽपिगमः, यश्च सतैधर्माणां परमायोभि- 
` निहोरेण धममौधिगमः, यच्च धर्मचक्रप्रवतनम्‌, धर्मोल्कापरग्रहणम्‌ , धर्मेरीसप्रताडनम्‌, धरम- 
राह्घप्रपूरणम्‌, धर्मरह्प्रन्याहरणम्‌ , धर्मखन्न प्रहरणम्‌, धमवृषटप्रवर्षणम्‌ , धर्मयङ्ञयजनम्‌, # 
` धमदानेन सथैस॒त्वसतर्षणम्‌, धर्मदानसंप्रवारणम्‌, ये च तत्र धर्मदेशनासु बुद्धर्मषु प्रयेक- 
3 


॥ °) 


1९ 187 


\# 28 


१ प्रहरणं, २ ‰ णा). भर्मशहप्व्यादरणम्‌ 


1\ 138 


\४ 320 


#* 342 


४४ 433 
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४४ 34; 


७० अष्रसाहखिका प्रज्ञापारमिता । 


बुद्धधर्मेषु श्रावकधर्मष वा व्रिनीताः शिक्षिता अधिमुक्ता नियताः सैगरोधिपरायणाः, तेषां 
च स्वेषां यानि कुशलमूानि, ये च तेबुदधैभगवद्विर्ोधिसच्वा महासत्वा व्याकृता अनुत्त- 
रायां सम्यक्संबोधौ, तेपां च स्वेषां यानि वुशालमूढानि षट्पारमिनाप्रतिसंयुक्तानि, ये च 
परसेकबुद्धयानिकाः पुद्रखा व्याकृता: प्रलेकमोधौ, तेषां च सर्वेषां यानि कुशतमूानि, यच्च 
5 श्रावकयानिकानां पुद्रटानां दानमयं पुण्यक्रियावस्तु, रीटमयं पुण्यक्रियावस्तु, भावनामयं 
पुण्यक्रियावस्तु, यानि च रौक्षाण्यनास्लवाणि वुशटमृटानि, यानि च अरोक्नाण्यनाज्ञघराणि 
कुराठमूटानि, यैश्च प्रथग्जनैस्तत्र धमेवुदाटमूटान्यवयोपितानि, तेषां च बुद्धानां मगवतां 
चतसृणां पपेदां मिक्षुणां भिक्षुणीनां उपासकानामुपामिकानाम्‌ , यच्च दानमयं पुण्यक्रियावस्तु, 
रीठमय पुण्यत्रियावस्तु, भावनामयं पुण्यक्रियावस्तु, यैश्च तत्र तेषां बुद्धानां भगवतां धरम 
10 दरशयतां दमैनमिरवकषरमन्धतररसुरेगस्टैः किनैम॑होरोमनुष्यामनुष्यैवा यश्च तियग्योनिगतैरपि 
सचचैः कुशल्मूलान्यवरेपरितानि, यैश्च तेषां बुद्धानां भगवतां परिनिवापयतामपि दुशमूढ- 
न्यवरोपितानि, यश्च तत्र तेपां बुद्धानां भगवतां परिनिर्ृतानामपि वुदाटमृटान्यत्ररोपितानि, 
बद्धं च भगवन्तमागम्य धभ चागम्य स्रं चागम्य मनोमावनीयांश्च पूद्रटानागम्य तेषां 
च सर्वेपां यानि करशटमदानि, त्म कुशमू्ं निरशेषानिरवरेपमभैवरोपमैकध्य- 
15 मभि्क्षिप्य पिण्डयिला तुटयित्वा अग्रया अनुमोदनया अनुमोदन, श्रष्ठया व्येषठटया वरया 
प्रवरया प्रणीतया उत्तमया अनुत्तमया निरृत्तरया अममया अस॒मसमया अनुमोदनया 
अनुमोदेत । णवरमनुमोय अनुमोदनासहगतं पृप्यत्रिधावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ 
परिणामयामीति बराच मापित-अनुत्तरायाः सम्यक्सोधराहारकं भविति । तत्र 
बोधिसचयानिकः पुद्रटो ररम्तुमभिगनुमोदरेत, यैरारम्बौर्थराकरस्तचित्तमुादयेत्‌, अपि 
0 नु तानि वस्तूनि तानि वा आरम्ब्रणानि ते वा आकारास्तथोपदम्येरन्‌ यथा निमि्ती- 
करोति £ एवमुक्त मैत्रेयो वोधिसच्ो महास आयुष्मन्तं सुभूति खविरमेतदवोचत्‌- 
न तानि भदन्त सुभूते वस्तूनि तानि वा आरः व्रणानि त वा आकारास्तथोपठम्यन्ते यथा 
निमित्तीकरोति । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिः खत्िरो मत्रेये गोभिसचं महासखमेतदबो- 
चत्‌-यदि सोऽसेवियमानं वस्तु असंत्रियमानमारम्बणमारम्बणीकुर्यात्‌, निमित्तीवुर्यात्‌ , 
2 तत्कथमस्य से्नाविपयामश्चित्तविप्रयोसो द्रषटिविपयामो न भवेत्‌ £ तवस्य हेतोः १ तथा 
हि रागोऽप्यसंविद्यमानं वस्तु अनिद्य नित्यमिति दुःखे सुग्वमिति अनान्न्यामिति अश्चुभे 
टुभमिति विकल्प्य संकटप्य उपदे, म॑त्नाविपयोसश्चित्तविपयामो दष्टित्रिपयीसः । अथापि 
यथा वस्तु यथा आरम्बणं यथा आकारस्तथा वोधिस्तथा पित्तम्‌ , णवं सथेधमीः सर्वधातवः । 
यदि च यथा वस्तु यथा आरम्ब्रणं यथा आकारस्तथा बोधस्तथा चित्तम्‌, तक्रतमैव॑स्तुभिः 
9 कतमेरारम्बणः कतमैराकारेः कतमं चित्तमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयति £ कतमा 
अनुमोद नासहगतं पुण्यक्रियावस्तु क अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयति 


, १.४ निरवरोषं [01 निरक्रोषानिरवरोषम्‌. २ 1६ 01. अनवकेषम्‌. ३ 4] परिणामयति 
01 अनुमोदेत, 


६ अनुमोदनापरिणामनापरिवतेः पष्ठः । ७१ 


अथ खट मत्रयो बोधिस्लो महासत्व आयुष्मन्तं सुभूति खवरिरमेतदनोचत- 
नेदमाय सुभूते नवयानमंप्रथितम्य बोपिमखस्य महासचस्य परतो भापिनव्यं नोप एयम्‌ 
तत्स्य हेतोः ! यदपि हि स्यात्तस्य श्रद्रामात्रकं प्रेममात्रकं प्रमादमात्रकं गोरवमात्रकम, 
तदपि तस्य सर्वमन्तर्धीयित । अविनिवतेनीयय्येदमायं सुभूते बोधिमचस्य महासचस्य 
पुरतो भापितव्यमुपदरे व्यम्‌ । यो वा कल्यार्णमित्रोपस्तव्धो सो महास भवेत्‌, सोऽ 
नाबटेष्यते न संकेष्यत न विपस्यति न व्रिपाद्‌ मापनयत, न व्िपृध्रीकरिप्यति मानसम्‌, 
न भग्रप्ष्ठीकरिप्यति, नोत्रसिष्यति न संत्रसिष्यति न संत्रासमाप्यते | एव्र च व्रोधिसच्रेन 
महामच्येन अनुमोदनाक्षहगनं पुण्यक्रियाव्रस्तु सधरेङ्गतायां परिणामयितव्यम्‌ ॥ 


द्ग 


अथ खल्वादुप्मान्‌ सु मूतिः सविर भत्रं वोधिसचं महामचमेतदबोचत्‌-येन 
मैत्रय चित्तेनानुमोच यत्परिणामयति, तचत्तं ्चीणं निरद्धं विगतं विपरिणतम्‌ | तत्कतमत्त- 10 
चित्त येन परिणामयति अनुत्तराये मम्यक्संवोधये ४ कतमह तच्ित्तमनुमोद नार हगतं 
पृण्यक्रियावस्तु यत्रिणामयल्यनुत्तरायं सम्यक्सवरोधये : कथं वा शक्यं चित्तेन चित्तं 
परिणामयिप्तं यदा दयोधित्तयोः समवधाने नाम्ति, न च तचित्तखमभावता शक्या 
प्रिणामयितुम्‌ ‹ 

अथ खलु शक्री दवानामिन्द्र आयुष्मन्तं सुभूति खव्रिरभतदवबोचत्‌-मा खल्याय 15 
सुभूते नवयानसंप्रस्थिता बोधिसच्वा महासा इम॑॑निर्दरो श्रुता उत्रसिषुः संत्रसिपुः 
संत्रासमापव्छयन्ते ? कथं चाय॑सुभूते वोधिमचेन महासचन तदनुमोदनामहगतं 
पुण्यत्रिया्रस्तु अनुक्तराय सम्यक्सवोधये प्ररिणापयितन्यम्‌ : कथं च अनुमोद्‌नास॒हगतं 
पुण्यक्रियावस्तु परिमृहणता अनुमादनासहगतं चित्तं प्ररिणामयता नदरनुमोदनासहगतं 
चित्तं सुपररिगृहीत सुपगिणामितं भवाति : ५ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिः खत्रिरो मत्रयं बोधिसच्चं महामच्चमारम्य भत्र बोधि- 
सच महासच्मधिष्ठानं कृ मैत्रयं वोधिसचं महास्मामत्रयते स-इह मेत्रेय बोधिसचो 
महास्वस्तेपामतीतानां बुद्धानां भगवतां छिनवत्मनां छिनवत्मनीनां छिनप्रपन्चमवनेत्रीकाणां 
पयांत्तवाप्पाणां मर्दितकण्टकानामप्हृतमाराणामनुप्राप्तखका्थान परिक्षीणमत्रस्ंयोजनाना 
सम्यगाज्ञामुविमुक्तचित्तानां सवचेतोवरिपरमपारमिप्राप्ठानां दशमु दिश्चु अग्रमेयासंस्येयेषु % 
त्रिसादप्रमहासाहसेषु टोकधातुषु एकैकस्यां दिशि ण्केकर्सिमश्च त्रिसाहस्नमहासाहश्चे लोक 
प्रातो अप्रमेयापंस्येयानां बुद्धानां भगवतां परिनिढतानां याव्मथमचित्तोपादमुपादाय 
यावच अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंव॒द्धानां यावच्च अनुपप्रिशेषे निवाणधातौो परिनिशृतानां 
यावच्च सुद्धा नान्तर्हितः, एतस्मिन्नन्तरे यानि तेषां बुद्धानां भगवतां कुशयमूढानि पारमिता- 
प्रतिसंयुक्तानि, यश्च तेषां बुद्धानां भगवतां पुण्यामिसंस्कारः कुरावमूटाभिसंस्कारः, 
यश्च तेपां बुद्धान मगत्रतां शीटस्वन्धः समाधिस्वन्धः प्रज्ञास्कन्धो विमुक्तिस्कन्धो विमुक्ति 





१.1, °मित्रो यम्तथा 10. °मित्रोपस्तन्धो,. 


१ 3:॥; 


|} 14) 


\\ त 


\\ :;246 


१४ ५२) 


1 141 


\४ ‰.4) 


७२ अष्साहखिका प्रज्ञापारमिता । 


ज्ञानद दानस्वन्धः,या च हितैषरिता, या च महामैत्री, या च महाकर्णा, ये च अप्रमेया- 

संस्येया वुद्धगुणाः, यश्च तेवुद्धेभगवद्विधर्मो देशितः, ये च तस्मिन्‌ धर्मे शिक्षिता अधि- 

मुक्ताः प्रतिषितः, तेषां च यानि वुदाटमूटानि, ये च तैवद्रभगवद्विर्बोधिसचा महासचचा 

व्याकरता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, तेषां च यानि कुशटमूखानि षटपारमिताप्रतिसंयुक्तानि, 

ऽये च प्रयेकबुद्धयानिकाः पुद्रटा व्याकरृनाः प्रयेकवोधो, तेषां च यानि कुरालमूलानि, 

यानि च श्रावकयानिंकानां पुद्रकानां दानमयानि कुरामूढानि रीठमयानि कुरालमूटानि 

1: 142 माघनामयानि वुशटमृटानि, यानि च रेक्षाण्यनास्तत्राणि कुशचमूटानि, यानि च अक्षा- 

ण्यनाल्लयाणि कुङामूटानि, यश्च तस्मिन धर्मे प्रथग्जनैः कुराटमूढान्यवरोपितानि, येश्च 

देवनागयश्तगन्परवासुरगरुटक्रि्रमहोरगमनुप्यामनुष्यैवा स॒ धमः श्रुतः, श्रुत्वा च कुशल- 

10 मूटान्यत्रसोपितानि, वरैश्च तिथग्योनिगतरपि सचचैः स धमः श्रुतः, श्रुला च वुराटमूटान्यव- 

रोपितानि, यैश् तेषु वुद्धेपु भगवत्सु प्ररिनिवापयत्यु परिनि्ृतेषु च वुदाटमूलान्यव- 

रोपितानि, तेषां च सर्वेपां यानि कुश्चटमूटानि, तानि स॒व्राण्यक्रतोऽभिसेक्षिप्य पिण्डयिला 

तुटयिघ्ा निगवदोप्य निरपररेपमनुमादेत । अनुमो् अनुमोदनामहगतं परण्यक्रियावस्तु 

प्र 3 अनुत्तरायां सम्यक्सव्रोधौ परिणाययत, परिणामयतो बोधिसत्वस्य महासचस्य कथं न 
15 मुन्ाव्िपयासो न चित्तविपर्यासो न दष्टिपरिपर्यासो भवति : 

एवमुक्त मेत्रयो वोप्रिसचो महामच आयुष्मन्तं सुभूतिं स्थव्रिसमेतदवोचत्‌-सचेदाय 

मुभूते बोधिमन्यो महासच्वो यन चित्तेन यत्परिणामयति, तरसिश्ित्ते न ॒चित्तरसृ्नी 

मवति । एव॑ वोधिसच्न महाम॒त्चन अनुमोदनासहगतं प्रण्यत्रियावस्तु अनुत्तरा 

सम्यक्संवोधरये परिणामितं भवति, यथा तचित्तं न संजानीते इदं तचित्तमिति । एवं 

0 वोधिसचस्य महासच्चस्य न संक्ाविपयासो न यचित्तविपयासो न दृष्टिविपर्यासो मवति । 

32 अभ्र येन चित्तेन यत ग्णिमयति, त्चित्तं संजानाति इदं तचित्तमिति चित्स्॒ञी मवति । 

एवं वोधिसचस्य महासच्वम्य भञाविपथोसधित्तविपयासो दष्िविप्यामो मवति । 

; 14; सचेनपुनर्वोधिसेच्यो महामा यचित्तं॒परिणामयति, तचित्तमेवं संजा्नीति, एवं 

समन्वाहरति । तचत्तं समन्दाहियम।णमेव क्षीणं श्षीणमियेव्रं संजानीति, निर्द्र विगतं 

£ विपरिणतरिलवं संजानीत । यच क्षीणं न तच्छक्यं परिणामयितुम्‌ । येनापि चित्तेन 

परिणाम्यते, तस्यापि चित्त्य सैव प्रमता | यैरपि धर्मैः परिणाम्यते, तेषामपि धमाणां 

सैव धर्मता । येष्वपि धर्मेषु प्ररिणाम्यते, तेषामपि धमौणां मैव धर्मतेति । सचेदेवं 

प्ररिणामयति, सम्यक्परिणामयति, न मिथ्या परिणामयति । एवं च बोधिसचेन महासचेन 

परिणामवितव्यम्‌ | 


म 348 ॐ पुनरपरम. आय सुभूते वोधिस्तचेन महास॒चेन यथा अतीतानामेवमनागतानां 
वुद्धानां भगवतां छिनवमनां दिनवत्मनीनां चिनप्रपञ्चमवनेनत्रीकाणामप्रमेयाणामसंद्येयानां 





१ 1२ चित्तसङ्गी., २ ## विद्ध 
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यावघ्प्रथमचित्तोत्पाद मुपादाय याव्रच॒ अनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिसंभोत्यन्ते, यात्रचच 
अनुपधिरेपे निवौणधातौ परिनिवास्यन्ति, यावच्च स॒द्र्मा नान्तधास्यति, एनम्मिन्न्तरे 
यानि तेषां बुद्धानां भगवतां पारमिताप्रतिसंयुक्तानि कुदालमूटानि, यश्च तेषां बुद्धानां 
भगवतां शीटस्कन्धः समाधिस्वन्धः प्रक्नास्वन्धो विपुक्तिखछर्धो विपुक्तिङ्ञानद्‌ यनस्वन्धः, 
या च हितैषिता, या च महमेत्री, या च महाकर्णा, ये च अप्रमेयासंस्येया वुद्धगुणाः, ; 
ये चते बुद्धा मगवन्तो घमं देदायिष्यन्ति, ये च तस्मिन्‌ धरम रिक्निष्यन्तेऽपिमेक्ष- 
यिष्यन्ति प्रतिष्ठास्यन्ति, तेषां च यानि वुदालमूटानि, यांश्च ते बुद्धा भगवन्तो बोषिसचान्‌ 
महासचान्‌ म्याकरिष्यन्ति अनुत्तरायां सम्यक्पंबोधर, तेषां च यानि पट्पारमिताप्रति- 
संयुक्तानि वुदालमूकानि, यांश ते बुद्धा गव्रन्तः प्रयकबुद्धयानिकान्‌ पुद्रटान्‌ 
म्याकरिष्यन्ति प्रलेकबोधौ, तेपां च यानि कुराटमूलानि, यानि च श्रावकयानिकानां 10 
पुद्रलानां दानमयानि कुशयमूढानि शीटमयानि कुडारमूटानि भावनामयानि वुदाटमूलटानि, 
यानि च रैक्षाण्यनाक्षवाणि वुरालमूटानि, यानि च अरोक्षाप्यनान्तवाणि वुराखमूटानि, 
ये च तस्मिन्‌ धर्मे परथग्जनाः कुराखमूटान्यवरोपयिष्यन्ति, ये च दवनागयक्षगन्धवौसुर्‌- 
गरुडविनरमहोरगमनुष्यामनुष्याः वुडाटमूान्यवरोपयिष्यन्ति, ये च तिर्यग्योनिगता अपि 
सच्यास्तं धमं श्रोष्यन्ति, श्रा च वुराठमूलान्यवरोपयिष्यन्ति, ये च सचाल्ेषु बुद्धेषु 
भगवत्सु परिनिवोयतसु परिनिर्तेषु च वुशटमूछान्यवरोपधिष्यनति, तेषां च सर्वेपां यानि 
कुरालमूटानि, तानि सवरोप्येकतोऽभिसेक्षिप्य पिण्डयिला तुख्यिवा निरवशेष्य 
निरवरेपमनुमोदितत्यानि । अनुम अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरयि 
सम्यकसंत्रोधये परिणामयतो बोपिसचस्य महासचस्य कथे न संननात्रिपर्यासो न चित्तवरिपर्यासो 
न दष्टिविपरया्ो भवति ? सचेद्रोधिसच्यो महासखो येन चित्तेन यत्परिणामयति, % 
तसिमिश्चित्ते न चित्तसंज्गी भवति । एवै बोपिसचेन महासेन अनुमोदनासहगतं 
पुण्यज्रियावस्तु अनुत्तराये सम्यक्संबोधये परिणामितं मवति } स यथा तच्चित्तं न संजा्नति 
इदं चित्तमिति, एवं बोधिसचस्य महाम॒स्य न संजञात्रिप्यसि न चित्तत्रिपर्यासो न 
दृष्टिविपयासो भवति । अथ येन चित्तेन यत्परिणामयति तच्चित्तं संजानीत इदं तच्चित्तमिति 
चित्तसंज्ी भवति । एवं बोधिस्चम्य महासचस्य संज्ञाविपयासश्वित्तविपयासो दृषिव्रिपयसो 
भवति । सचेप्पुनर्वोधिक्षचो मदासो यचित्तं परिणामयति तचित्तमेवं संजानीत एवं 
समान्वाहरति, तचत्तं समन्वाहियमाणमेवर क्षीणं क्षीणमियेवं संजानीते, निरुद्धं विगतं 
विपरिणतमिद्येवं संजानीते । यच्च क्षीणं न तच्छक्यं परिणामयितुम्‌ | येनापि चित्तेन 
परिणाम्यते, तस्यापि चित्तस्य सैव धमता । यैरपि रमैः परिणाम्यते, तेषामपि धमौणं 
सैव धमता । येष्वपि धर्मेषु परिणाम्यते, तेषामपि धर्माणां सैव धर्मतेति | सचेदेवं # 
परिणामयति, सम्यक्परिणामयति, न मिथ्या परिणमयति । एं च बरोधिस॒चन महासेन 


परिणामयित्यम्‌ ॥ 
अष्ट. १० 
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७४ अष्रसाहसिका प्रक्ञापारमिता। 


पुनरपरमायं सुमूते बोधिसचेन महापचेन प्रयुन्नानां बुद्धानां भगवतां छिन्नवतमनां 
छिनवतमनीनां दिनप्रपञ्चमवनेत्रीकाणामप्रमेयाणामप्ंस्येयानामप्रमेयासंस्येयेषु त्रिसा्टस- 
महासाहसेषु टोकधातुषु तिष्ठतां ध्ियमाणानां यापरयतां याव्रसथमचित्तोत्पादमुपादाय 
यावच्च अनुत्तरां सम्पक्संत्राधिमभिसंवष्यन्ते, याव्रच निरृपधिशेपे निव्रोणधातौ परिनिवौन्ति, 

5 यावच सद्धर्मा नान्तदंधानि, एतस्मिनन्तरे यानि तेषां बुद्धानां भगवतां पारमिताग्रति- 
संयुक्तानि वुराटमूलानि, यश्च तपरं बुद्धानां भगवतां रीरस्कन्धः समाधिस्कन्धः प्रज्ञा 
स्कन्धो विमुक्तिस्कन्धो विमुनिन्ञानदरोनस्वन्धः, या च हितैपिता, या च महामैत्री, या 
च महाकर्णा, ये च अप्रमेयासंस्येया बुद्धगुणाः, यं च ते बुद्धा मगवन्तो धमं 
देशयन्ति, ये च तस्मिन्‌ धर्मे शिक्षन्तऽपिमोश्षयन्ति प्रविनिषठन्ति, तेपां च यानि कुशल- 
19 मूटानि, यांश्च ते बुद्धा भगवन्तो त्रोभ्रसचयान्‌ महाम॒च्चान्‌ व्याकुवैनिति अनुत्तरायां 
सम्यक्सवोधौ, तेपां च यानि पटुपारमिताप्रतिसंयुक्तानि कुशटभू्ानि, यांश्च ते वृद्धा 
मगवन्तः प्रयकुद्यानिकान पुद्रटान्‌ व्यावुवैन्ति प्रखकबोधौ, तेपां च यानि वुशाट- 
मृटानि, यानि च श्रावकयानिकानां पुद्रटानां दानमयानि कुशलमृद्ानि दीटमयानि 
वुशटमृढानि भावनामयानि कुराटमूटानि, यानि च रोत्नाण्यनान्नत्राणि कुदाटमूलानि, 
1; यानि च अहश्नाप्यनास्रवाणि कुदालमृटानि, ये च तस्मिन्‌ धर्मं॒प्रथ्जनाः कुराल्मूटा- 
न्यवरोपयन्ति, ये च दवनागयश्चगन्धवासुरगरूडकिनरमहोरगा मनुष्यामनुष्या वा तें ध्रमं 
दण्नन्ति, श्रुखा च वुदाकमूढन्यत्रगोपयन्ति, ये च तिर्कयोनिगता अपि सुचाम्तं धर्म 
दण्वन्ति, श्रता च कुराटमृटान्यत्रसोपयन्ति, ये च तेपु वुद्ेषुं भगवसु परिनि्वीयनसु 
परिनिवरेतेपु च कुशटमृटान्यवरोपयन्ति, तयां च सर्वेपां यानि कुराटमूटढानि, तानि 
0 सुत्रण्यकतोऽभिधक्षिप्य पिण्डयिल्वा तुटयिला निरवरेष्य निररोपमनुमोदितव्यानि } अनुमोय 
अनुमोद्‌ नासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तराय सम्थक्सवोधये परिणामयतो बोधिसचस्य महा- 
मस्य कथं न सज्ञाव्िपयीसो न चित्तपिपयोसो न दृषटिविपयासो मवति? सचद्रोधिसचो महा- 
सखो येन चित्तेन यत्परिणामयति, तस्मिश्वि्ते न चित्तसंज्ञी भवति । एवं बोधिसचेन महासंखन 
अनुमोदनासदहगतं पृण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायं सम्यक्संवोध्रये परिणामितं भवति-यथा तच्चित्तं 
% न संजानीते इदं तचित्तमिति । एवं बोधिसचस्य महासचस्य न संज्ञाविपयासो न चित्त- 
वरिपयीसो न दृष्टिविपरयौसो भवति । अथ येन चित्तेन यत्परिणामयति तच्चित्तं संजानीते 

` तच्चित्तमिति चित्तसंज्नी भव्ति । एवं बोधिसचस्य महासचस्य सक्ञाविपयौसधित्त- 
विपयासो दृष्रिविपरयासो भवति । सचेत्पुनर्ब्ोधिसच्वो महासचो यच्चित्तं परिणमयति, तचित्त- 

ध संजानीति एवं समन्वाहरति-तचचित्तं स॒मन्बराहियमाणमेव क्षीणं क्षीणमियेवं संजानीते 

90 निरृद्धं विगतं व्रिपरिणतमिलेवं संजानीते । यच्च श्वीणं न तच्छक्य प्ररिणाभयितुम्‌ । येनापि 
चित्तेन परिणाम्यते, तस्यापि चित्तस्य सैव धमता । यैरपि धमः परिणाम्यते, तेपामपि 
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धर्माणां सैव धमता । येष्वपि धर्मेषु परिणाम्यते, तेषामपि धर्माणां सैव धर्मतेति । मनेय 
परिणामयति, सम्यक्परिणामयति, न मिध्या परिणामयति । एवं च वोप्रिमचन महामच्यन 
परिगणामयितम्यम्‌ ॥ 


पुनरपरमा्यं सुभूते व्रोधिसचो महासचवोऽनीतानागतप्रदयु्पननानां बुद्धानां मगवतां 
चिनवर्मनां चिन्वत्मनीनां हिनप्रपञ्चमवनेत्रीकाणामप्रमेयाणामसंस्येयानां यावप्रथमचित्तो- 
त्पादमुपादाय यावच्च अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुद्धा अभिसंभोच्छन्त अभिसंबु्यन्ते च, 
यावच्च निरुपपिरपे निर्घाणधातौ परिनि्रैताः परिनिर्वायन्ति परिनिर्वान्ति च, यावच्च सद्म 
नान्ताक्षत नान्तध॑स्यति नान्तर्दधाति च, एतस्मिनन्तर यानि तेषां बुद्धानां भगवतां 
प्रटुपारमिताप्रतिसंयुक्तानि वुंदाटमूटानि, यश्च तेपां बुद्धानां भगवतां रीटस्वन्धः 
समाधिस्वन्धः ्र्ञास्कन्धो विभृक्तिस्कन्धो विमुक्तिज्ञानदसनस्कन्धः, या च दहितेपिता, \ 
या च महामैत्री, या च महाकर्णा, ये च अप्रमेयामेल्येया बुद्धगुणाः, यैश्च तेचुद्धेभग- 
वद्विधरमो देशितो देरयिष्यते देद्यते च,ये च तस्मिन्‌ धर्म शिक्षिताः रिक्षिष्यन्ते 
रिक्षन्ते च, अधिमुक्ता अधिमोक्षयिष्यन्ति अभ्रिमोक्षयन्ति च, सिताः स्थास्यन्ति तिष्ठन्ति 
च, तेषां च सर्वषां यानि कुरलमूढानि, ये च तेबुदधेमगवद्विर्वोधिसचया महासच्चा 
म्याकृता व्याकस्प्यन्ते व्याक्रियन्ते च अनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ, तेपां च सवषां यानि; 
कुदाठमूटानि, ये च प्रयेकबुद्धयानिकाः पुद्रटा व्याकृता व्याकरिष्यन्ते व्यार्रियन्ते च 
प्रयेकरवोधो, तेषां च सवषां यानि कुशलमूढानि, यानि च श्रावकयानिकानां पुद्रानां 
दानमयानि कुराटमूानि रीठमयानि कुदाटमूानि भावनामयानि कुदाटमूलानि, यानि 
च रोक्षाण्यनान्नवाणि कुराठमूढानि, यानि च अदौश्नाण्यनान्नवाणि कुरालमूटानि, श्व 
तस्मिन्‌ धरम प्रथग्जनैः कुराकमूखान्यवसोपितानि अवरोपयिष्यन्तेऽवरष्यन्ते च, यश्च देवनाग- ५” 
यक्षगन्धवासुरगस्डकिनरमह)रमेनुष्यामनुष्यैवो स प्रमे; श्रत; श्रोष्यते श्रयते च, श्रवा 
च वुदाखमूखान्यवरोपितानि अघ्ररोपयिष्यन्तेऽ्रसेप्यन्ते च, यैश्च तिरयग्योनिगतैरपिं सचे; स 
धमः श्रुतः श्रोष्यते श्रयत च, श्रवा च कुशचलमूखानि अवरोपितान्यवगेपयिष्यन्ते रोप्य 
च पच्च सचस्तेषु बद्धेषु भगवत्सु परिनिवरेतषु परिनिवास्यसु परिनिवायन्छ च कुशट- 
मूखान्यवरोपितानि अवरोपयिष्यन्तेऽरोप्यन्ते च, तेषां च स्वैपां यानि कुशलमूटानि, तानि 
सवीण्येकतोऽभिसंक्षिप्य पिण्डयिव्रा तुटयिला निरशेष्य निर्वशेषमग्रया अनुमोदनया 
अनुमोदेत, श्रष्टया व्ये्ठया वस्या प्रवरया प्रणीतया उत्तमया अनुत्तमया निरृत्तमया 
अपतमया अपमसमया अनुमोदनया अनुमोदेत । एवमनुमोय अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रिया- 
वस्तु अनुत्तराये सम्यक्तबोधये परिणामयामीति वाचं भपेत-अनुत्तरायाः सम्यक्वोभ- 
रहारं भव्रलिति । तस्य कथं बोधिसचस्य महासचस्य न सेक्ञाविपर्यासो न चित्त- 
विपयासो न दृष्टितरिपर्यापो मरति ? सचेत्परिणामयन्‌ एवं समन्वाहरति-ते धमा; क्षीणा 
निरुद्धा विगता त्रिपरिणताः, स च धर्मोऽक्षयो यत्र परिणाम्यते इवं परिणामितं भवल- 
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नत्तरायां सम्यक्रप्रोपौ । सचेद्पुनयमुपपरीक्षते- न धर्मौ धमे परिणामयति, इत्यपि 
परिणामितं भव्रलनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । एवं भदन्त सुभूते परिणामयतो बोधिसचस्य 
महासचचस्य न संज्ञाविपयसो न चित्तविपर्यसो न दृश्िविपयासो भवति । तकस्य हेतोः ? 
तथा हिस तां परिणीमनां नाभिनिविरते | सचेत्पुनरवं सं जानीते-न चित्तं चित्तं जानाति, 
ऽन धर्मो धमं जानाति, इयपि परिणामिनं भवलयनुत्तरायै सम्यक्स्रोधये । अयं 
बोधिसचस्य महासचस्यानुत्तरः परिणामः | सचेदपुन्वरोधिसचस्त पुण्याभिसंस्कारं संजानीते, 
न परिणामययनुत्तरायां सम्यक्संबोधरौ । तक्कस्य हेतोः तथा हि सतां परिणामनामभि- 
निविशते । सचेप्पुनरस्यैवं भव्रति-सोऽपि पुण्याभिसंस्कारो विवर्तः शान्तः, यद्प्यनु- 
मोद नासहगतं पुण्यक्रियावस्तु तदपि विव्रित्त शान्तमिति परिणामयलयनुत्तययां सम्यत्रसंबोधौ । 
10 सचदवमपि न संजानीते-सवसंस्काराः शान्ता विक्रि्ता एति, एवमियं तस्य बरोपिस॒चस्य 
महासचस्य प्रज्ञापारमिता यदपि तत्तेषां बुद्धानां भगवतां परिनिवतानां कुशमूटम्‌ । 
याद्दा एव स परिणापस्तादशमेव तव्छुशटमूटम, येनापि तःपरिणामितं तद पि तजातिकं 
तछक्षणं तनिकायं तत्छभावम्‌ । सचेदेवं संजानीते, न प्ररिणामयद्यनुत्तरायां सम्य- 
क्सेबोधो । तस्य हेतोः ¢ न हि बुद्धा भगत्रन्तो निमित्तयोगेन परिणामनाममभ्यनुजानन्ति | 
15 यच्चातीत ततक्षीणं निरुद्धं विगतं विपरिणतम्‌, यदप्यनागतं तदप्यसतप्राप्तम्‌, प्र्युखन्नस्य 
यितिर्नोपटभ्यते, यच नोपटम्यते तनैव निमित्तं न विषयः । सचेदेवं निमित्तीकरोति, न 
समन्वाहरति न परिणामयलनुत्तरायां सम्यक्संबोध्रौ | अथ स्पृतिविकल्येन न निमित्तीकरोति 
न समन्वाहरति न मनसि करोति स्पृतिवेकध्यादनवनोधाद्रा, एवमपि न परिणामयलनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ । अथ तन्निमित्तं समन्वाहरति, न च निमित्तीकगेति, एवं परिणामितं भवति 
४, तक्ुदाटमृटं बोधिसचेन महासचेनानुत्तरायां सम्यक्संोधौ । एवमत्र बोधिसचेन महेन 
रिक्षितन्यम्‌-इदं तद्रोधिमचस्य महासचस्योपायकोरटं वेदितव्यम्‌ । येनोपायकौरठेन 
कुराकमूटं परिणामयति, स आसनः सङ्गताया: । अत्र चोपायकोरटं रिक्षितुकामेन 
व्रोधिसचेन महासेन उयमेव प्रज्ञापारमिता अभीक्षणं श्रोतव्या उद्रहीतम्या धारयितन्या 
वाचयितव्या पयेवाप्त्या प्रव्तपितम्या द शयितव्या उपदया उदेष्व्या खाध्यातन्या परिपरश्री- 
ॐ कतेव्या | तःकस्य हेतोः ८ न हि प्रज्ञापारमितामनागम्य शक्येयमश्रुतवता प्रक्ञापारमितापरि- 
णामनाक्रिया प्रवेष्टुम्‌ । तत्र य एवं देत्‌-रक्यमनौगम्य ग्रज्ञापारमितां तप्पुण्यत्रियावस्तु 
अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामयितुमिति, स मवं वोचदिति स्याद्चनीयः | तत्कस्य 
हेतोः ? निरुद्धा हि ते आत्भावाः, निश्द्धा हि ते संस्काराः, शान्ता विविक्ता विरहिता 
उपटन्िनः । अपि तु खलु पुनः स पुदरद्ो निमित्तीकृत्य विकल्प्य च यथाभूतमयथाभूते 
ॐ यथामूरतसंही उपठम्भमनुपटम्भे परिणामयेत्‌, तस्य ॒कुशलमूं बुद्धा भगवन्त एं 
परिणामितमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो नाभ्यनुजानन्ति । तत्कस्य हेतोः £ एप एव हि तस्य 





१ 2. परिणामतां. २ प आगम्य 0 अनागम्य, ३1२ “सङ्गी 01. शह. 


६ अयुमोदनापरिणामनापरिवतेः षष्ठः । अ 


महानुपलम्भो भवति, यत्त परिनिवाणमपि बुद्धानां भगवतां निमित्तीकरोति परिकल्पयति 
च । आकारतश्च निवांणमुपठमते । न चोपलम्भसंङ्ञिनस्तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः 
परिणामनां महा्थकरी बदनिति । तत्कस्य हेतोः ! सत्रिपः सराव्यो देषः प्ररिगामः । तथापि 
नाम प्रणीतं मोजनं सविषं भवेत्‌, फं चापि तद्र्णतश्च गन्धतश्च रतश्च स्परतश्र 
अभिटप्रणीयं मवति, अपि तु खलु पुनः सविपव्वायसिजनीयै मवति पण्डितानाम्‌, न 5 
परिभोगाय । तदेव वबाठजातीयो दु्पङ्ञजातीयः पुरुपः परिभोक्तग्यं मन्येत । तस्य 
तद्भोजनं परिमञ्जानस्य वणेतश्च गन्धतश्च रसतश्च स्पदरेतश्च खदेषु सुखकरं 
परिणामे चास्य दुःखव्रिपाकं मवति । स ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेत्‌, मरणमात्रकं 
वा दुःखम्‌ । एवमेव आय सुभूते दृहेके दुगृहीतेन दुस्पठक्षितन दुःखाध्यातेन सुभापित- 
स्यार्थमजानाना यथामूतमथमनवबुध्यमाना एवमववदिष्यन्ति, ण्वमनुश्ासिष्यन्ति-एषि तवं 10 
कुपुत्र अतीतानागतप्रत्युग्पनानां बुद्धानां भगवतां रीक्छन्धं समाधिस्कन्धं प्रज्ञास्कन्ध 
विमुक्तिस्कन्धं विमुक्तिज्ञानदशनस्कन्धम्‌ । तेषां च श्रावकाणां येस्तत्र तेष्वतीतानागत- 
्रयुत्नेषु बुद्धेषु भगव्सु कुदाठमूान्यवरोपितानि अवरोपयिष्यन्तेऽवसोप्यन्ते च, यावच सद्धं 
नान्तर्हितो नान्तधस्यिति नान्तर्दप्राति च, एतस्मिनन्तरे तेषां बुद्धानां भगवतां यावत्प्रथम- 
चित्तोत्पाद मुपादाय यावच अनुत्तरां सम्यक्रपंबोधिमभिसंबुद्धानां भगवतां यावच अनुपधिशेषरे 
निर्वाणधातौ परिनि्ृतानाम्‌, ये च तबुद्धैभगद्विर्बोधिसच्ा महामा अनुत्तराया 
सम्यक्संवोधौ व्याकृता व्याकरिष्यन्ते व्यात्रियन्ते च, तेपां च यानि कुदाठमूान्यवरोपि- 
तानि अवरो पयिष्यन्तेऽरोप्यन्ते च, ये च प्रयेकबुद्धयानिकाः पुद्रला व्याकृता व्याकसिष्यन्ते 
व्याक्रियन्ते च प्रसेकबोधौ, तेषां च यानि वुदालमूढान्यवरोपितानि अवरोपयिप्यन्तेऽव- 
तेप्यन्ते च, य च श्रावकयानिकाः पुद्रमा व्याकृता व्याकरिष्यन्ते म्याक्रियन्ते च श्रावक-% 
बोधौ, तेषां च यानि वुशलमूान्यवरोपितानि अवरोपयिष्यन्तेऽवरोप्यन्ते च, यानि च 
पृथग्जनानामप्रमेयासंस्येयेषु लोकधातुषु अतीतानागतप्रद्यु्पनानां बुद्धानां भगवतां सवैोक 
धातुषु तस्र कुशालभूखमेकतोऽभिसंक्षिप्य पिण्डयितवा तुखयिखा निरवरोष्य निरवरोषरमनुमोच 
अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्थक्रसंबोधौ परिणामयति । एवं स 
परिणामो निमित्तयोगेन परिणम्यमानो विपल्वाय सुप्रवत॑ते, तद्यथापि नाम तत्सविषरं 
मोजनमेव । नास्युपलम्भसं्ञिनः परिणामना । तत्कस्य हेतोः ! सविपादुपकम्भस्य ! तस्मा- 
दरोधिसच्ययानिकेन पुद्रकेन नैव शिक्षितव्यम्‌ | कथं पुनरनेन दिक्षितन्यम्‌ ८ कथमतीता- 
नागतप्रदयुपपन्नानां बुद्धानां भगवतां कुरलमूढं परिप्रहीतम्यम्‌ ? कथं च परिगृहीते सुपति 
गृहीते मवति ? कथं च परिणामयितव्यम्‌ ? कथे च परिणामितं सुपरिणामितं भवल्यनु- 
रायां सम्यक्संबोधो ! इहानेन बोधिसखयानिकेन कुलपुत्रेण वा कुखदुहित्रा वा तथागत- % 
मनम्यास्यातुकामेन एवं तत्सव कुराल्मूलमनुमोदितव्यमें परिणामयितन्यं यथा ते 
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तथागता अहेन्त ¦ प॒म्यक्सवुद्रा ुद््ञानेन बुदचद्युपा जाननि परस्यनति तद्ुश्गृटं 
यजातिकं यननिकायं यारे यतछमावं य्टक्षणम्‌ | यया मतया संषिदते तथा अनुभोः 
त्शरमूलम्‌, यथा च ते तथता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा अभ्यनुजानन्ति प्ररिणाम्यमानं 
तकुशलमूटमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो, तथाहं परिणामयामीति । एवमनुमोदमान एवं 
6 प्रिणामयन्‌ बोधिसचो महासचोऽनपराद्धो भवति । बुद्धानां भगवतां सम्यक्रवानुमोदितं 
परिणामितं च मवति तच्छुशलमूटमनुत्तराये सम्यक्सत्रोधये, न च तांस्तथागतानहतः 
सम्यक्संवुद्धानम्यास्याति । एवं चास्य परिणामो निर्वि: परिणामो महापरिणामो धम- 
प्रातुपरिणामः परिुणः सुपरिपर्णो मवति अव्यादायेन अधिमुक्या पररिणामयतः ॥ 


पुनरपरं वोधिस्मखयानिकन कुपुत्रेण वा वुखदुदित्रा वा एवं परिणामयित्यम्‌- 
10 यच्छीटं यः समाधियौ प्रज्ञाया त्रिमृक्तियद्रिमुफिन्ञानदशनं त्था अपयापन्नं कामधातौ 
अपर्यापननं रूपधातौ अप्रयप्रनमाहूप्यघातौ नाप्यतीतं न अनागतं न प्रद्युत्पनम्‌ | 
तत्कस्य हेतोः ? ्रयच्कत्रैधातुकापयीपनत्रात्‌ । तथेव परिणामोऽप्यपयपरनः । यत्रापि 
र्म स प्ररिणामः परिणाम्यते, सोऽपि वर्मोऽपयापन्नः । सचदव्रमधिमुश्चति, एवं प्ररिणाम- 
यतम्तस्य वोधिमचस्य महासच्स्य अविनष्टः परिणामो भवलपयोप्रनो निर्विपः प्ररिणामो 
15 महापरिणामो घ्रमधरातुपरिणामः पर्णैः सुपर्णो भवति । अथ ते परिणमयति निव्िते 
निमित्तीकरोति, मिथ्या परिणामयति । तत्र योऽयं परिणामो बोधिसचस्य महासच्चस्य, 
अनया धर्मधानुपरिणामनया यथा वृद्धा मगवम्ता जानन्ति, यथा चाभ्यनुजानन्ति 
तन्ुशयमूकमनुत्तरायां सम्यक्पंवोध्रौ परिणामितमेव्रं सुपरिणामितं भवतीति, तथाहं 
पररिणामयामि श्यं सम्यक्परिणापः । णवं च परिणामितं सुपरिणामितं भवव्यनुत्तरायां 
2० मम्यक्पंवोधौ ॥ 


अथ खलु भगत्रानायुप्मते सुभूतय साघुकारमदात्‌-साघु साघु सुभूत । शास्त्रं 

च सुभूते करोपि, यस्त्वं बोधिसचयानां मह।सच्ानां धर्म दशयि । तन्कस्य हेतोः ‡ यो 
ह्ययं सुभूते परिणामः, प्रमधातुपरिणामोऽयं बोधिसचखस्य महासचस्य । अस्यामव धरमतायां 
यथा बुद्धा भगवन्तो जाननिि पर्यन्त, तक्कुराठमटं यजातिकं यन्निकायं यार यत्ख भवं 
5 य्ुक्षणं यया धर्मतया संविदते, तथा अनुमोदे । यथा च अभ्यनुजानन्ति, तथाहं 
परिणामयामीति । अत्र यः पुण्यस्कन्धो यश्च गङ्गानदीवाटुकोपमेपु त्रिसाहस्रमहासासरषु 
टोकधातुपु य सचा, तान्‌ सवान्‌ कधिदेव कुपुत्रो वा कुठदृहिता वा दशसु कुरारेषु कर्म- 
पथेषु समादापयद्प्रतिष्ठापयेत्‌, तस्य यः पुण्याभिसंस्कारः, ततोऽयमेव बोधिसच्चस्य महासखस्य 
धमधातुपरिणामजः पुण्यस्कन्धोऽग्र आस्यायते, श्रष्ट॒ आख्यायते, य्येष्र आस्यायते, वर 
3 आद्यायते, प्रवर आस्यायते, प्रणीत आद्यायत, उत्तम आघ्यायते, अनुत्तम आद्यायते, 
निरृत्तम॒ आख्यायते, असम आस्यायते, असमसम आघ्यायते । तिष्टतु खलु पुनः 
सुभूते गङ्गानदीवाटकोपमेषु॒त्रसाहस्रमहासाहन्नेषु लोकधातुषुं सथ॑सान्‌ दशसु कुरारेषु 


६ अनुमोदनापरिणामनापरिवतैः पष्ठः । ७९ 


कमपथेषु प्रतिष्ठाप्य पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः सुभूते गङ्गानदीधाटुकोपमपु त्रिमाटस- 
महासाहसेषु टोकधातुषु सखा, ते स्वे चतुणां ध्यानानां टाभिनो मवु, 
तेपां च यः पुण्याभिपंस्कारः, ततोऽयमेव बोधिसच्स्य महासचम्य परिणामनामहगतः 
पुण्यस्कन्धोऽग्र आस्यायत, श्रेष्ठ आस्यायत, ज्येष्ठ आल्यायते, वर आख्यायत, प्रवर 
आख्यायते, प्रणीत आस्यायते, उत्तम आस्यायते, अनुत्तम आस्यायत, निरुत्तम 
आघ्यायने, असम आख्यायत, असममम आद्यायते । तिष्ठतु चट पुनः सुभूत 
गङ्गानरदयाटुकोपमेषु त्रिसाटस्तमहासाहस्रषु टोकधातुषु सवरसचयानां चतुर्याननिष्पादनसं भूतः 
पुण्याभिसंस्कारः, ये सुभूते गङ्गानदीवाटृकोपमेषु त्रिसास्तमहासाहततेषु टोकधातुपु 
मखाः, ते स्वे चनुणौमप्रमाणानां टाभिनो भवेयुः । तिष्टतु खलं पुनः सुभूत गङ्गानदी- 
वाटुकोपमेपु त्रिसाहस्रमहासाहन्नेषु ठोकधातुपु चनुरप्रमाणटामिनां सवसचयानां पुण्याभि-10 
संस्कारः, ये सुभूते गङ्खनर्दीवाल्कोपमेषु त्रिसाहस्रमहमाहक्ेषु टोकधातुषुं स्लाः, ते 
स्वै चतसृणामारूप्यसमापत्तीनां टाभिनो भवनु; । तिष्ठतु खलु पुनः सुभूते गङ्खानदी- 
वाटुकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहस्नेषु टोकधातपुं चत्रारुप्यसमापत्तिटाभिनां स्रसच्यानां 
पुण्याभिसंस्कारः, ये मुभूते गङ्गानदीघाटुकोपमपृ त्रिसाहस्रमहासाहस्षु टोकधरातुषुं सचा, 
त सर्वे पञ्चानामभिज्ञानां ठाभिनो मरुः । तिष्टतु खलु पुनः सुभूते गङ्गानदीव्राटुकोपमेपु 1 
त्रिसादस्तमहासाहलेषु टोकधातुषु प्रश्चाभिज्ञानां सवस्चानां पुण्यामिसंस्कारः, ये सुभूते 
गङ्गानदीवाटुकोपमेप्र त्रिसाहस्रमहसाहसेषु टोकधातुपु स्रोत आपना भवेयुः । तिष्ठनु खट 
पुनः सुभूते गङ्खानदीवाटुकोपमप त्रिादस्तमहासाहसतषु टोकधातुपु सव॑सचानां स्नोत भाप- 
नरानां पुण्याभिसंस्कारः, ये सुभूते गङ्गानदीवाटृकोपमेपषु त्रिसाहस्तमहासाहसनषु खोकधातुपु 
सख।ः, ते सरै सकृदागामिनो भवेयुः । तिष्ठतु वु पुनः सुमूते गङ्गानदीवाटुकोपमेषु ५ 
त्रिसादस्नमहासादसरेपु टोकधातुषु सव॑सच्ानां सकृदागामिनां पुण्याभिसंस्कारः, यान्तः सुभूते 
गङ्गानदीवाद्ुकोपमप् त्रिसाहस्रमहासाह्रेषु टोकधातुषु माः, ते सर्र अनागामिनो भ्वेयुः। 
तिष्रतु खलु पनः सुभूते गङ्गानदीवराटुकोपमेपु त्रिसाहस्तमहासाहसेपु टोकधातुप सवसच्वाना- 
मनागामिनां पुण्याभिसंस्कारः, यावन्तः सुभूते गङ्गानदीवाटकोपमेषु त्रिसाहस्तमहासाहेषु 
रोकधातुषु साः ते सर्वे अर्हन्तो भवेयुः । तिष्ठतु खट पुनः सुभूते गङ्गानदीवाटृकोपमेपु 5 
्रिसाहस्रमहासाहसरेषु खोकधातुपु सतेसचानामहनां पुण्यस्कन्धः, य सुभूते गङ्गानदीवाटु- 
कोपमेषु त्रिसाह्रमहामाहसनेषु टोकधातुषु सचाः, ते स्तर श्रयेकबुद्धा मत्रयुः । तिष्टतु षटु 
पुनः सुभूते गङ्खानदीवाटुकोपमेषु॒त्रिसाहस्रमहासाहसेषु ठोकधातुपु सवमचानां प्रयेक- 
युद्धानां पुण्यस्कन्धः, ये सुभूते गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहसरषु खोकधातुपु साः, 
ते सर्वै अनुत्तरायां सम्यक्रसंमोधौ संप्रयिता भवेयुः। ये सवै अन्येष्वन्येषु गङ्गानदीवाटुकोपमे :4 
त्रिसाहस्नमहासाहदरेषु लोकधातुषु ये सचा, तान्‌ स्वानकैको वोधिसचश्वीवरपिण्डपात- 
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८० अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


रायनासनग्कानप्रलयभेषञ्यपरिष्कोरेगङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पानुपतिषटेत्‌ सवसुखोपधानिः, 
सवः सुखस्परीविहः, तच्च दानमुपटम्भसंक्गिनो दबु: । एतेन पर्यायेण तान्‌ सव॑सखा- 
नेकं परिःप्य तांश्च सवंबोधिसचनेकैको बोधिसत्वो गङ्खानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पानुप- 
तिष्रचीवरपिण्डपातदयनासनग्ानप्रलययगैपञ्यपरिष्कररिः सव॑सुखोपधनेः, सपः युवस्रो- 
6 वरिहरिः सुयो द्रस्कुयान्मानयेदपूजयेद चयेदपचायेत्‌ । एवमेकैकसतषां स्वेषां बोधिसचाना- 
मनेन पयायेण दनं दयात्‌ , एवं स्वैऽपि ते दानं ददुः । तक्कि मन्यसे सुभूते अपि तु 
ते बोधिसचास्ततोनिदानं वहु पुण्य प्रसवेयुः : सुभूतिराह-त्रह भगवन्‌ , बहु सुगत । 
अप्रमेयं भगवन्‌ , अप्रमेयं सुगत । संख्यापि भगवस्तस्य पुण्यस्कन्धस्य न सुक कतुम्‌ , 
गणनापि उपमापि ओपम्यमपि उपनिसापि उपनिषदपि भगवंस्तस्य पुण्यस्कन्धस्य न सुकरा 
।॥ कतुम्‌ । सचेद्धगतरन्‌ रूपी भरेत्‌, स पुण्यस्कन्धो गङ्गानदीवाटकोपमेष्वपि त्रिसाहसमहा- 
मासेषु टोक्रधातुपर न मायेत्‌ ॥ 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूति सथविरमेतदयोचत्‌-एवमेतस्सु भूते, एवमेतत्‌ । 
यत्र लुं पुनः सुभूते ब्रोपधिसचयानिकः पुद्रटः प्रज्ञापारमितोपायकौशल्यपरिगृ्ीतोऽनन 
घममधरातुपररिणमिन तल्ुशाटमृटमनुत्तरायां सम्यक्संबोप्रौ परिणामयेत , पूप्यं प्रसवति । अस्य 
15 सुभूत ५ण्यस्वन्धस्य पर्मधातुपरिणामजस्य असौ प्रवक उपठम्भसं्गिनां बोधिसच्यानां 
दानमयः पुण्यामिसंस्कारः शततमीमपि कटां नोपैति, सहक्ननमीमपि शतसहस्रतमीमपि 
कोटीतमीमपि को्टीराततमीमपि कोटीसदस्रतमीपपि कोरीड्यतसहश्नतभीपपि कोरीनियुत- 
शतसहस्तमीमपि कटां नोपैति, संल्यामपि कामप्रि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि 
उपनिसामपि उपनिपदमपि न क्षमने । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि तषां पौवेकाणामुपटम्भ- 
2 संज्ञिनां वोधरिसचानां सुब्रहपि दानं दत्तं युवरहिलपि परिसंल्यातं भवति ॥ 


अथ खट चातुमहाराजकायिकानां देवपुत्राणां विदशतिसहश्लाणि प्राञ्न्टीनि नमस्यन्ति 
भगवन्तमेतदरवो चन्‌-महापरिणामोऽयं भगवन्‌ वोधिसचचानां महासच्छानां यदुत प्रज्नापार- 
मितोपायकौशद्यपरिगृहीतानां कुशटमूटपरिणामः सवक्गतायै, यत्र हि नाम तेषामोपटम्भि- 
कानां वोधिसच्यानां तावन्तं दानमयं पुण्याभिसंस्कारमभिमवति । अथ खलु त्राय्चिश्चकायि- 

% कानां देवपुत्राणां रतसहल्ाणि दिव्यपुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनवूणवर्र्दिव्ये र्वर्दिव्येश् 
वसव मगवन्तमभ्यवाविरनभिप्राकिरन्‌ । दिव्यैरर्दिव्येषवजेर्दिव्याभिषेण्टामिरदिव्यामिः 
पताकाभिः समन्ताच्च दिव्यदीपमाटाभिबरहवरिधाभिश्च दिव्याभिः प्रूनामिभगवन्तं सलुवैन्ति 
स्म, गुवुवैन्ति स्म मानयन्ति स्म पूजयन्ति स्म अचैयन्ति स्म अपचायन्ति स्म, दिभ्यानि च 
वाचान्यमिग्रवादयामाघुः । एवं च वाचमभापन्त-महापरिणामो बतायं भगवन्‌ बोधिस्खस्य 
0 महास॒चस्य योऽयं धमेधातुपरिणामः, यत्र हि नाम तत्तेपामौपठम्भिकानां बोधिसच्यानां 
महात्तचानां दानमयं पुण्याभिसंस्कारस्कन्धमभिभवति यथापि नाम प्रज्ञापारमितोपाय- 
कोराल्यपरिगृहीत्वादस्य महापरिणामस्य । एवमन्येम्योऽपि देवनिकायेम्यो देवपुत्रा आगल्य 


६ अनुमोदनापरिणामनापरिषतैः षष्ठः । ८१ 


भगवन्तं परमेण सत्कारेण परमेण गुरृकारेण परमया माननया परमया पूजनया परमया 
अर्चनया परमया अपचायनया सृ गुरुकृलय मानयित्वा पूजयिता अचेयिला अपचाय्य 
एवमेव शब्दमुदीरयन्ति स, घोषमनुश्रावयन्ति स । एवं पेयाटेन कतेग्यम्‌ । यामास्तुपिता 
निमाणरतयः परनिर्मितवशवर्तिनो ब्रह्मकायिका ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मपाषदया मह ब्रह्माणः परीत्ताभा 
अप्रमाणाभा आमाखराः परीत्तञ्चभा अप्रमाणद्युमा; श्ुभकृ्ला अनभकाः पुण्यप्रस॒वरा बृहत्फला ४ 
अस्गिपच्या अन्रृहा अतपाः सुदशाः सुददीना अकनिष्ठाश्च देवाः, तेऽप्येवमेवाञ्चलि कृतवा 
भगवन्तं नमस्यन्त एतदबोचन्‌-आश्वयं भगवन्‌ यावदयं बोधिसच्चानां महासानां प्ज्ञापार- 
मितोपायकरौशल्यपरिगृहीतानां वुशटमूपरिणामः, यक्तेषामुपटम्भसन्निनां बोधिसत्वानां 
तावचिररात्रसंचितममपि तथा महाविस्तरसमुद्रानीतमपि पुण्यस्कन्धमभिमवति ॥ 

अथ खलु भगवरांसान्‌ शुद्धावासकायिकान्‌ देवपुत्रानादीन्‌ कृत्वा सवास्तान्‌ 10 
देवपुत्रानामत्रयते स-ति्रतु खुं पुर्ैवयुत्रा गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसादस्रमहा साहसेषु 
ठोकधातुपु सर्वस्चानामनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंप्रथितानामनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः प्रति- 
ठम्भाय दानं ददतां पुण्याभिसंस्कारः अनेन पर्यायेण, येऽपि ते देवपुत्रा अन्येष्वन्येषु गङ्का- 
नदीवाटुकोपेषु त्रिसाहस्रमहासाहस्रषु लोकधातु सचा, तेऽपि सर्वे अनुत्तरायां सम्यक्संत्रोधो 
प्रणिधानं कृत्वा बोधाय चित्तमुत्पाद अन्येष्वन्येषु गङ्गानदीवाटकोपमपु त्रिसादत्रमहासाहसरेषु 15 
लोकधातुषु सव॑सखानां चीवरपिण्डपातशयनासनग्छानप्रययनैषञ्यपरिष्किरिः सर्वसुखोपधनैः 
सवैः सुखस्पशविहरेरेकेको बोधिसचो गङ्गानदीवाटकोपमान्‌ कल्पांसिष्टन्‌ दानं दचात्‌, 
एवं सर्वेऽपि यावत्ते चोपठम्भसंक्गिनो दानं ददुः । एतेन पययेण तान्‌ सपसखनेकैकं 
परिकल्प्य ताश्च सवबोधिसानेकैको वोधिसचो याक्सवै ते बोधिसचा गङ्गानदीवाटुको- 
पमान्‌ कलांसिष्टन्तस्तान्‌ सवैपचांश्वीवरपिण्डपातश्चयनासनग्छानप्रययभेषञ्यपरिष्कररे; % 
सवरसुखोपधनिः सवैः सुलस्परंविहारूपतिषठयुः, तच दानमुपटम्भसंङ्गिनो दयः । यश्च 
बोधिसत्वो महासचः प्रज्ञापारमितोपायकौरल्यपरिगृहीतोऽतीतानागतप्रद्युपननानां बुद्धानां 
भगवतां सीलस्कन्धं समाधिखवन्धं प्रजनास्कन्धं विमुक्तिस्वन्धं विमुक्तिज्ञानदशैनस्कन्धं तेषां 
च बोधिसंचप्रयेकदुद्धश्रावकयानिकानां पुद्गकानां यैश्च तत्र अन्धैरपि सैः कुशमूलान्यव- 
रोपितान्यवरेपयिष्यन्तेऽवरोपयन्ते च, ततसर्ममेकतोऽभिसंश्षिष्य पिण्डयितरा तुटयिला निररोष्य 9 
निरवशेषमप्रया अनुमोद नया अनुमोदते । श्रष्ठया ज्येष्ठया वरया प्रवरया प्रणीतया उत्तमया 
अनुत्तमया निरुत्तमया उत्तरोत्तरया असमया असमसमया अप्रतिसमया अचिन्लया अमुमोदनया 
अनुमोदते । अनुमोध अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्सतरोधौ परिगामयति- 
अनुत्तरायाः सम्यक्सं्रोधेराहारकं भवविति । अस्यानुमोदनापरिणामनापहगतस्य पुण्यक्रिया- 
वस्तुनः सोऽपि पौवैक ओपठम्मिक्रानां वोधिसचयानां पुण्याभिसंस्कारः शततमीमपि कलां 
नोपैति, सहस्रतमीमपि रातसदस्तमीमपि कोटीतमीमपि कोटीशततमीषपि कोटीसहस्रतमीमपि 
कोटीरातसहस्नतमीमपि कोटीनियुतदतसहस्रतमीमपि कटां नोपेति, संघ्याभपि कलामपि 
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ए 209 गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसामपि उपनिपदमपि न क्षमते | तत्क हतो ? 
तथा हि ते बोधिप्षचाः सर्वैपयुपलम्भसंक्िनो दानं ददति ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-यद्धगवानेवमाह-अतीतानागतप्रसु- 
त्पन्नानां सर्वेषां बुद्धानां भगवतां बोधिसचप्रयेकबुद्धश्रावकसंघ्ानां सवसखानां च अतीताना- 
5 गतप्रव्युत्पननं यन्नाम कुरालमूलं तस्सर्वमेकतोऽभिसंक्षिप्य पिण्डयिा तुखयिल्वा निरवरेष्य 
0 निरवशेषमनुमोदते अग्रया अनुमोदनया | श्रेया य्येष्ठया बरया प्रवरया प्रणीतया उत्तमया 
अनुत्तमया निरत्तमया उत्तरोत्तरया असमया असमसमया अप्रतिसतमया अचिन्त्या अनुमोदते 
इति । तत्र कियता मगवरन्‌ अग्रानुमोदना भवति £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतद- 
वोचत्‌-यदि सुभूते बोपिसचयानिकः पुद्ररोऽतीतागतप्रयुपन्ान्‌ गृहीते न मन्यते नोपलभते 
18 162 10 न कल्पयति न विकल्पयति न प्यति न समनुपदयति, एवं चैनान्‌ धमोनुपपरीक्षते-कटपना- 
विठपिताः सवैधमीः, अजाता अनिर्जाता अनागतिकरा अगतिका: | नात्र कथिद्धमे उत्पन्नो 
नापि कशथिद्धमे उत्पत्स्यते नापि कथिद्धम उ्पवते, नापि कश्चिद्ध निरुद्धो नापि कश्चिद्धर्मो 
निरस्यते नापि कश्चिद्धर्मो निरुध्यते । इयेवमेतान्‌ घरमीनुपपरीषय यपां धर्माणां घम॑ता 
तथानुमोदते। अनुमो् तथेव परिणामययनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । इयता सुभूते बोधिसच्चस्य 
15 महासच्चस्य अग्रा अनुमोदना भवति । अस्य सुभूते वुःशाटमूपरिणामस्य तषां पौवैकाणां 
बोधिसच्वानामुपलम्भसं्ञिनामुपठम्भदषटिकाणं तदानमयं पुण्यक्रियावस्तु शततमीमपि कलां 
नोपैति, सहक्रतमीमपि रातसहस्रतमीमपि कोटीतमीमपि कोटीशततमीमपि कोटीसहस्रतमीमपि 
कोटीशतसहस्रतभीमपि कोटीनियुतश्चतसहस्रतमीमपि कटां नोपैति, संख्यामपि कामपि 

गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसामपि उपनिपदमपि न क्षमते ॥ 
20 पुनरपरं सुभूते बोधिस॒च्चयानिकेन पुद्रठेन अतीतानागतप्रदयु्यनानां स्वपा बुद्धानां 
भगवतां दानमनुमोदितुकामेन रीलममुमोदितुकामेन क्षान्तिमनुमोदितुकामेन वी्यमनुमोदितु- 
छ 321 कामेन ध्यानमनुमोदितुकामेन प्रज्ञामनुमोदितकामेन एवमनुमोदितन्यम्‌-यथा विसुक्तिस्तथा 
दानम्‌, यथा विमुक्तिस्तथा शीटम्‌ , यथा विमुक्तेस्तथा क्षान्तिः, यथा विमुक्तिस्तथा वीयेम्‌ , यथा 
विमुक्तिस्तथा ध्यानम्‌ , यथा विमुक्तेस्तथा प्रज्ञा, यथा विमुक्तिस्तथा विमृक्तिज्नानदरनम्‌, यथा 
7९ 169 ॐ विमुक्तिस्तथा अनुमोदना, यथा विमक्तिस्तथा अनुमोद नाप्गतं पुण्यक्रियावस्तु, यथा विमृक्ति- 
स्तथा परिणामना, यथा विमुक्तिस्तथा बुद्धा भगवन्तः प्रलेकबुद्धाश्च, यथा विमुक्तिस्तथा तेषं 
श्रावका ये परिनिवरताः, यथा विमुक्तिस्तथा ते धमी येऽतीता निरुद्धाः, यथा विमुक्तिस्तथा ते 
धर्मा येऽनागता अनुखन्नाः, यथा विमुक्तिस्लथा ते घर्मा ये एतर्हि प्रस्युत्पनना वर्तमानाः, यथा 
विमुक्तिस्तथा तेऽतीता बुद्धा भगवन्तस्तेषां च श्रावकाः, यथा विमुक्तिस्तथा तेऽनागतां 
30 बुद्धा मगवन्तस्तेपां च श्रावकाः, यथा विमुक्तिस्तथा ते प्रद्युयना बुद्धा मगवन्तस्तेषां च श्रावकाः, 
ये एतदचप्रमेेषवक्येयेषु लोकधातुपु तिष्ठन्ति प्रियन्ते यापयन्ति, यथा विमुक्तिसथातीतानागत- 
प्रयुतपन्ना बुद्धा भगवन्तः । एवमेतेपां धर्माणामवद्धानाममुक्तानामसक्तानां या धमता, तामनु- 
त्रया अनुमोदनया अनुमोदे । अनुमोच अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनु्तराय, 


६ अरमोदनापरिणामनापरिषतः षष्ठः । ८३ 


सम्यक्संबोधौ परिणामयामि अपरिणामनायोगेन असंकरान्तितोऽबिनाशत इति । ` इयता 

सुभूते बोधिस्चस्य महासचवस्य अग्रा अनुमोदना मवति । तिषटनतु खट पुनः सुभूते 

तेऽपि येज्येषवन्येषु गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहतेषु लोकधातुघु स्वसा 

अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ संप्रयिताः, अनुत्तरायां सम्यक्रसंमोधौ संप्राय अन्येष्वन्येषु 

गङ्गानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहस्रमहासाहतेषु व्येकधातुषं सथ॑सचानां बोधाय चित्तमु्पाय ¢ 

सवऽप्येकैको बोधिसचः एकैकस्मै वोधिसचाय गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ क्पांस्िष्टन्‌ दानं भ श 

द ्ादुपलम्भसं्ी चीवरपिण्डपातश्यनासनग्टानप्रलयभेपज्यपरिष्कारिः सवसुखोपधनिः सव- 

सुखस्पशविहैरपतिष्ठन्‌, अनेन पयायेण स्वरऽपि ते स्वेभ्य उपतिष्न्तः उपटम्भंक्गिनो ५ 164 

दानं दद्यः । ये सुभूते गङ्गानदीवालुकोपेषु त्रिसाहस्रमहासाहसरपर टोकधरातुपु सवाः, ते 

सर्वेऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंप्रतिष्ेन्‌ । अनुत्तरां सम्यक्संव्ोधिमभिसंप्रस्ाय गङ्गानदी- 19 

चाटुकोपमान्‌ कल्पान्‌ कायसुचसतिं वाक्ुचरितं मनःसुचरितिमुपठम्भसंक्गिनः रीटं समा- 

दाय वर्तेरन्‌ । अनेन पययेण सवैऽपि ते वोधिसचा एकैको वोभिसचो गङ्गानदीवाटको- 

पमान्‌ कःपंसिष्ठन्‌ गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कपान्‌ कायसुचसिं ब्राक्सुचरितं मनः- 

सुचर्तिमुपलम्भसंत्ी सीरं समादाय वर्तेत । एतेन पयायेण सत्रप ते बरोधिसचा 

उपलग्भसंङ्ञिनः सीठं समादाय वर्तेरन्‌ । यथ वोधिसद्मी महासचः प्रज्ञापारमितो- 18 

पायकोल्यपरिगृहीतोऽतीतानतप्रदयु्ननानां बुद्धानां मगवतां शीटसमाभिप्रज्ञाविमुकति- 

विमुक्तिज्ञानद दानस्कन्धांसतेपां च प्रलकदुद्धानां शीटसमाधिप्रन्नाविमु्िविमुकतिज्ञानदशन- 

स्वन्धांस्तेषां च श्रावकाणं शीटसमापिप्रज्ञाविमक्तिविमुिक्नानददनस्वन्धान्‌ सवेसचानां च 

अतीतानागतप्रदयुत्पनं कुशलम सवैमेकतोऽमिसंक्निप्य पिण्डयिला तुटयिचा निरवरोप्य नि- 

रोपमनुमोदतेऽग्रया अनुमोदनया | श्र्टया स्या वरया प्रवरया प्रणीतया उनमया अनुत्तमया % 

निसृत्तमया उत्तरोत्तरया असमया असमसमया अप्रतिसमया अचिन्तया अनुमोदनया अनुमोदते । 

अनुमोद् अनुमोदनासहगतं पुण्यज्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्ंबोधो परिणामयति | अस्य॒ . . ¦ 
सुभूते अनुमोदनासहगतस्य पुण्यक्रियावस्तुनोऽसौ प्रीवक ओपटम्िकानां बोपिसचान भ ॐ 

रीलमयः पुण्याभिभरस्कारः राततमीमपि कलां नोपैति, सदक्नतमीमपि रातमहस्रतमीमपि ए 10 

कोटीतमीमपि कोर्ीराततमीमपि कोटीसहम्नरतमीमपि कोरीशतमदहस्तमीमपि कोटीनिधुतरात-% 

सहस्रतमीमपि कटां नोपैति, संख्यामपि कटामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसा- 

मपि उपनिषदमपि न क्षमते | तत्कस्य हेतोः? तथा हि ते वोध्रिसचा उपटम्भसंक्षिनः शीठं प आ 

समादाय वतन्त इति । तिष्रन्तु खल पनः सुभूते गङ्खानदीवाटकोपमेपु त्रिसादघ्रमदहासाह- 

सेषु खोकधतुषु सवसा अनुत्तरां सम्यक्संबोपिमभिसंप्रयिताः, अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 

मभिसंप्रस्थाय गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पान्‌ कायसुचरित वाक्ुचरिते मनःसुचरितं ॐ 

रीठं समादाय वतमाना उपलम्भसे्गिनः, ये सुभूत गद्गानदीवाटुकोपमेपु त्रि्टादस्न- 

महासाहसेषु लोकधातुषु स॒चाः, ते समै अनुत्तरां सम्यक्स॑वबरोधिमभिसंप्रतषररन्‌ । अनुत्तरा 

सम्यक्संबोधिमभिसंप्रख्ाय गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कपांसिष्न्तोज्येषवन्येषु गङ्गानदीवाटुको- 
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पेषु तरिसाहस्महासाहसेषु कोकधातुषु सतैरकैको बोधिसच्च क्रु्टोऽमिहतः परिभाषितः 
समान एव, स्ैऽपि ते उपलम्भसंकञिनः क्षान्ति समादाय वर्तेरन्‌ , यावसप्वे ते बोधिसक्लाः 
क्षान्ति समादाय वर्षमानाः, एतेन पर्यायेण स्तै ते बोधिसत्वा एकैको बोधिसत्वो 
गङ्भानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पांसिषन्‌ गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पानन्यष्वन्येषु गङ्खनदीवाटु- 
5 कोपमेषु त्रिसाहसरमहासाह्तेषु लोकधातुषु ॒सवैराक्रु्टोऽभिहतः परिभाषितः समानः 
उपलम्भसंज् क्षाित समादाय वर्तेत । एवं सर्वेऽपि ते सर्वराक्रुष्टा अभिहताः परिभाषिताः 
समाना उपलम्भंक्घिनः क्षान्ति समादाय वर्तेरन्‌ । यश्च बोधिसच्यो महासच्वोऽनया 
्रजञापारमितया उपायकौरस्येन च परिगृहीतोऽतीतानागतग्रद्युपन्नानां बुद्धानां भगवतां 
सीरस्कन्धं समापिस्वन्धं प्रज्ञास्कन्धं विुक्तिस्वन्ध ॒विमुक्ति्ञानदरोनस्कन्धं तेषां च 
10 प्रयेकबुद्धानां रीठसमाधिग्रजञाविमुक्तिविमुततिज्ानद रोनस्कन्धांसतिपां च श्रावकाणां शील- 
समाधिग्रजनाविमुक्तिविमुक्तिज्नानदरौनस्वन्धान्‌ स्व॑सचानां च अतीतानागतप्रदयुतननं कुरल- 
मूटं सवमेकतोऽमिसेक्षिप्य पिण्डयिला तुया निरवशेष्य निरवेपमनुमोदते अग्रा 
अनुमोदनया | श्रे्टया येया वरया प्रबरया प्रणीतया उत्तमया अनुत्तमया निरृ्तमया 
उत्तरोत्तरया अममया असमसमया अप्रतिसमया अचिन्तया अनुमोदनया अनुमोदते । 
15 अनुमो्य अनुमोद नासहगतं प्रण्यज्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ परिणमयति । अस्य 
सुभूते अनुमोदनासहगतस्य पुष्यक्रियावस्तुनोऽसौ पै्वकाणामौपम्भिकानां बोधिस्चानां 
्षान्तिसहगतः पुण्याभिसंस्कारः शततमीमपि कलां नोप॑ति, सत्रतमीमपि दातसष्टस्रतमीमपि 
कोटीतमीमपि कोटीशततमीमपि कोीमहस्नतमीमपि कोीशतसहस्रतमीमपि कोटीनियुतरशत- 
सहस्नतमीमपि कटां नोपैति, संख्यामपि कटामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उप- 
१ निसामपि उपनिपदमपि न क्षमते । तकस्य हेतोः! तथा हि ते बोधिसत्वा उपलम्भसृ्गिनः 
क्षान्ति समादाय वतन्ते । तिष्टन्तु खल पुनः सुभूते गङ्गनदीवाटुकोपमेपु त्रिसाहत्तमहा- 
साहसेषु खोकधातुषुं स्वसचाः अनुत्तरां सम्यक्स्ोधिमभिसंप्रशिताः । अनुत्तरां सम्यक्सं- 
व्रोधिमभिसंप्राय अन्येष्वन्येषु गङ्खानदीवाटुकोपमेपु त्रिसाहस्नमहासाहसरेषु लोकधातुपु 
सरवरक्रश्र अभिहताः परिभापिताः समानाः उपलम्भसंक्ञिनो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पान्‌ 
% क्षान्ति समादाय वतेमानाः | ये सुभूते गङ्गानदीवादकोपमेषु॒त्रिसाहसमहासाहकेषु 
लोकधातुषुं साः, ते स्वैऽनुत्तरायां सम्यक्स्रोधौ संप्रखिता भवेयुः, अनुत्तरायां सम्यक्सं- 
बोधे संप्रथाय गङ्खानदीवादटुकोपमान्‌ कपांसिष्न्तशवक्रमामिरूढा गद्भानदीवाटुकोपमान्‌ 
कयान्‌ अविषीदेन्तोऽनभिभूताः स््यानमिद्धेनोपलम्भसं्िनो वी समादाय वर्तेरन्‌ । यश्च 
बोधिसत्यो महासचः प्रङ्ञापारमितोपायकोसल्यपरिगृहीतोऽतीतानागतप्रलुसन्नानां बुद्धानां 


ॐ भगवतां सीठसमाधिप्ज्ञाविमुकिविपुत्तिन्नानद दनस्वन्धांस्तेषां च प्रयेकलुद्धानां सीरसमाधि- 


्रज्ञाविमृक्तिविमुकतिन्नानदरनस्कन्धांस्तेां च श्रावकाणां सीटसमाधिप्रज्ञायिमुक्तिविम॒क्ति्ञान- 
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६ अनुमोदनापरिणामनापरिववः षष्ठः । ८५ 


द्दीनस्कन्धान्‌ सवसचानां च अतीतानागतप्रद्यु्नानान्‌ कुशालमूलाभिसंच्कारान्‌ सर्वा- 
नेवतोऽमिसंक्षिप्य पिण्डयित्रा तुल्या निरक्ेष्य निरवशेषमनुमोदते अग्रया अनुमोदनया | 
रिष्या ज्येष्ठया वरया प्रबरया प्रणीतया उत्तमया अनुत्तमया निर्त्तरया उत्तरोत्तरया 
असमया असमसमया अप्रतिस्तमया अचिन्यया अनुमोदनया अनुमोदते । अनुमोच अनुमोदना- 
सहगतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्बोधौ परिणामयति । अस्य सुभूते अनुमोद्ना- 8 
सहगतस्य पुण्यत्रियवस्तुनोऽसौ पौतक ओपटम्भिकानां बोधिसखानां वीयमयः पूुण्याभि- 
सस्कारः शततमीमपि कटां नोपैति, सहस्नतमीमपि रातसहस्रतमीमपि कोरीतमीमपि 
कोरीशततमीमपि कोटीसहक्ततमीमपि कोटीरतसहस्रतमीमपि कोटीनियुतरातसदक्षतमीमपि 
कटां नोपेति, संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपरि उपनिसामपि उपनिषद्‌- 
मपिन क्षमते । तत्कस्य हेतोः? तथा हि ते बोधिसचाः सर्वऽप्युपटम्भसंद्गिनो वीयं 10 
समादाय वर्वन्ते । तिष्ठन्तु खलु पुनः सुभूते गङ्खानदीवाटुकोपमेषु त्रिसाहक्नमहा साहसेषु 
लोकधातुषु सथसच्चा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो संप्रशिताः, अलुत्तरायां सम्यक्संब्रोधो 
संप्रयाय गङ्खानदीवाटुकोपमान्‌ कयांसिष्ठन्तश्चक्रमामिरूढा गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कस्पान्‌ 
अवरिपीदन्तोऽनमिभूताः स्त्यानमिद्धेनोपटम्भसेज्गिनो वीर्य समादाय वतेमानाः । येऽपि ते 
सुभूते गङ्गानदीवाटुकोपमेषु॒त्रिसाहस्रमहासाहननेषु ठोकधातुषु साः, ते सर्वैऽलुत्तरायां 15 
सम्यक्संबोधौ सेप्रसिता भवेयुः । ते सर्वैऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ संप्रयाय गङ्खानदीवाटुको- 
पमान्‌ कलपानुपठम्भसंदगिन श्वलारि ध्यानानि समाप्येरन्‌ । यश्च वोधिसच्यो महासत्वोऽनया 
्र्ञापारमितया उपायकोशषव्येन च परिगृहीतोऽतीतानागतप्रल्युपपन्नानां सर्वषां बुद्धानां भगवतां 
रीटसमाधिपरज्ञाविमुक्तिविमुक्तिज्ञानदरोनस्वन्धांस्तेषां च प्रयकबुद्धानां शीठसमाधिग्रज्ञाविमु- 
क्तिविमुक्तिक्ञानदरनस्वन्धांस्तपां च श्रावकाणां रीटसमाधिप््ञाव्रिमुक्तिविमुक्तिन्नानदसन- % 
स्वन्धान्‌ सर्वसच्ानां च अतीतानागतप्रसुसन्नान्‌ वुराटमूढामिसंस्कारान्‌ सवानेकतोऽभि- 
संक्षिप्य पिण्डयिचा तुटयित्ा निरवरेष्य निरशेषमनुमोदते अग्रया अनुमोदनया | श्रेष्टा 
ज्येष्ठया वरया प्रवरया प्रणीतया उत्तमया अनुत्तमया निरृत्तरया उत्तरोत्तरया असमया 
अपमसमया अप्रतिसमया अचिन्यया अनुमोदनया अनुमोदते । अनुमोब अनुमोदनासहगतं 
पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायां सम्यक्संबोभौ परिणामयति । अस्य सुभूते अनुमोदनासहगतस्य % 
पुण्यक्रियावस्तुनोऽपरौ पतक ओपटम्भिकानां बोधिसचानां चतुष्यौनमपः पुण्याभिसंस्कारः 
शततमीमपि कठं नोपेति, सहस्रतमीमपि रशतसहस्रतमीमपि कोटीतभीभपि कोटीराततमीमपि 
कोटीसह्नतमीमपि कोटीशतसहस्रतमीमपि कोटीनियुतशतसहस्रतमीमपि कलां नोपैति, 
संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसामपि उपनिषद्मपि न 
क्षमते | तत्कस्य हेतोः? तथा हि ते बोधिसच्वा उपलम्भसंक्ञिनो ध्यानानि समापबन्ते इति ॥ 


आयोष्टसाहक्तिकायां प्रज्ञापारमिताथामलुमोदनापरिणामनापरिवतों नाम पष्ठः ॥ 
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७ निरयपरिवर्तः सप्तमः । 

अथ खलारुप्मान्‌ शारिपुत्रो मग्न्तमेतदवोचत्‌-सवेकङ्ञानपरिनिष्पत्तिभेगवन्‌ 
्रजनापारमिना, सपरजञल्वे भगवन्‌ प्रत्तापारमिता । भगवानाह -एवमेतच्छारिुत्र, एवमेत्था 
वदमि । शासितर आह-अवमासकरी मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । नमस्करोमि भगवन्‌ प्रज्ञा 
5 पारमित । नमस्करणीया भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । अनुपटिष्ठा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता | 
सप्रटोकनिद्पठेपा मगतरन्‌ प्रज्ञापारमिता । आचोककरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । सव- 
त्रधातुकवितिमिरकरी भगवन्‌ प्रक्षापारमिता । सवेेशदष्टवन्धकारापनेत्री भगवन्‌ प्रहञापार- 
मिता} आध्रयणीया भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । अग्रकरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता गोधिपक्षाणां 
धर्माणाम्‌ । क्षेम्ररी मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । अन्धानां सचानामाटोककरी भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
10 मिता । सप्रमयोपुद्रवप्रदीणाटोककरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । पञ्चचक्षुःपरिपरहं कृचा स्वै- 
सानां मार्गदरीयित्री भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । चश्ु्भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । मोहतमस्िमिर्‌- 
वरिकरिणी भगवन्‌ प्रङ्ञापारमिता । सरधर्माणामकरणी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । उत्पथ- 
प्रयातानां सच्ानां मागीवतारणी भगवन्‌ प्रङ्गापारमिता । सव्गतैव भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
सक्िदक्षेयात्ररणवासनानुम॑पिप्र्णतामुपादाय अनुत्पादिका भगवन्‌ सर्वधर्माणां प्रज्नापार- 
15 मिता | अनिरोधिका भगवन्‌ सवधमांणां प्रज्ञापारमिता । अनुतन्नानिरद्धा भगवन्‌ प्रज्ञापार्‌- 
मिता | खटश्षणसन्यतामुपादाय माता मगवन्‌ बोधिसच्ानां महासचानां प्रज्ञापारमिता । 
सर्मवुद्धधर्मरतदा त्रीवादृशवटकरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । अनवमरद नीया भगवन्‌ ्रज्ञापार- 
मिता । चतुर्वरारकरीत्वाद नाथानां सानां नाथकरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । संसारग्रति- 
पक्षा मन्‌ प्रज्ञापारमिता । अकृूटद्यतामुपादाय सवधरमेख भावविददनी भगवन्‌ 
2 प्रज्ञापारमिता । पपूणत्रिपरिवितद्रादयाकारधर्मचक्रप्रवतनी मगव्रन्‌ बुद्धानां मगवतां 
प्रज्ञापारमिता । कथं भगवन्‌ वोधिसचन महासचन प्रज्ञापारमितायां खातव्यम्‌ £ कथं 
मनसि कतव्या मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता ? कथं भगवन्‌ नमस्वतेभ्या प्रज्ञापारमिता £ एवमुक्ते 
भगवानायुष्मन्तं शागत्रमेतदवोचत्‌-यथा शारिपुत्र शास्तरि तथा प्रज्ञापारमितायां 
सातव्यम्‌ । तथैव मनमि कतेव्या शारिपुत्र प्र्नापारमिता यथा शास्ता । तथेव नमस्वतेभ्या 

% दारिपुत्र प्रज्ञापारमिता यथा शास्ता ॥ 
अथ खलु शक्रस्य देवानामिन्द्रसेतद्‌ मूत्‌-करुतो नु बतेयमार्य॑स शारिपुत्रस्य पृच्छा 
जाता र्विनिदाना वतेयमाय॑स्य शारिपुत्रस्य पृच्छा जाता £ अथ खट शक्रो देवानामिन््र आयु- 
पान्तं शारिपुत्रमेतद वोचत्‌-कुत इयमायस्य शारिपुत्रस्य पृच्छा जाता  किंनिदाना बतेयमार्थस्य 
दारिपत्रस्य प्रचा जाता ! एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रः शक्रं देवानामिन्रमेतदवोचत्‌- 
9 परज्ञापारमितोपायकौशल्यपरिगृहीतः कौशिक बोधिसचो महासच्ोऽनुमोदनासहगतं पुण्य- 
्रियावस्तु सवेन्ञतायां परिणामय॑ल्तेषां पौवकाणामोपठम्भिकानां बोधिसत्वानां यश्च 
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७ निरयपरिवतैः सप्तमः ८७. 


दानमयः पण्यामिसंस्कारः, यश्च शीठमयो यश क्षान्तिमयो यश्च वीरयमयो यश्च ध्यानमयः 
पप्यामिसंस्कारः, ते समभिभवतीति । ममेयमेतननिदाना प्रच्छा जाता । अपि तु खट पुनः 
कौरिक प्रज्ञापारमितैव प्रव॑गमा पञ्चानां पारमितानां सर्वज्ञतामागौवताराय । तचथापि नाम 
कौशिक जालन्धानां शातं वा स॒हस्रं वा दातस्स्तं वा अपरिणायकमभव्यं मागांवताराय, 
अमेध्य ग्रामं वा नगरं वा निगम वा गन्तुम्‌, एव्रमेव कौशिक दानं शीठं क्षान्तिर्वीरयं 6 
ध्यानं च म्रज्ञापारमितानामपरेय ठमते । जाखन्धभूतं भवति विना प्रज्ञापारमितया 
अपरिणायकत्रात्‌ । अभव्यं सर्वज्ञतामार्गावताराय । कुतः पुनः स्वज्ञतामनुप्राप्ति ! यदा 
पूनः कौरिक दानं सील क्षान्तर्वीय ध्यानं च ्रजञापारमितापरिगृहीतं भवति, तद 
पारमितानामपेयं पारमिताश्दं ठभते । तदा द्यासां चक्षुप्रतिटम्भो भवति पश्चानां 
पारमितानां स्वज्ञतामागावताराय सवैक्नतानुप्रा्ये ॥ 10 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतद बोचत्‌-कथं भगवन्‌ बोधिसचेन महा- 
सचेन प्रज्ञापारमिता अभिनिर्हर्तव्या £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-रूपस्य 
शारिपुत्र अभिनिहगो द्रष्टव्यः । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विज्ञानस्य शारिपुत्र 
अभिनिहौरो द्रव्य: । यः शारिपुत्र पञ्चानां स्कन्धानाममिनिहौरः, अयं शारिपुत्र प्रज्ञापार- 
मिताया अभिनिर्हर इत्युच्यते | एवर्मभिनिहौरेण पञ्चानां स्कन्धानामभिनिहौरः प्रज्ञापार- 15 
मिताया अभिनिष्छसेऽभिनिष्यर इत्युच्यते ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-एवममिनिहरेण अभिनिहैता 
मगवन्‌ प्रज्ञापारमिता कतमं धर्मम्पयति ? भगवानाह-एवमभिनिर्हृता शारिपुत्र प्रज्ञापा- 
मिता न कचिद्धमम्षयति । यदा सा शारिपुत्र न कंचिद्धममपयति, तदा प्रज्ञापारमितेति 
पंस्यां गच्छेति ॥ ९0 

अथ खलु राक्र देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-किमियं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
सर्वज्ञतामपि नार्पयति £ भगवानाह-यत्वोरिकः एवं वदसि-किमियं प्रज्ञापारमिता सर्वज्ञता- 
मपि नार्पयतीति ? न यथोपठम्भस्तथा अपेयति, न यथा नाम तथापैयति, न यथाभिसंस्कार- 
स्थापयति । राक्र आह-कथं तर्हिं भगवनर्पयति ? भगवानाह-यथा कौशिक नाषैयति 


तथार्षयति । राक्र आह-आश्वयं भगवन्‌ यावदियं ्रज्ञापारमिता न कंचिद्धमैमुत्पादयति, न ‰ 


केचिद्धम निरोधयति । सवेधमीणामनुत्पादाय अनिरोधाय प्रद्युपिता अनुपरखिता 
प्रज्ञापारमिता ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-सचेदेवमपि भगवन्‌ बोधिस॒च्वो 
महास्यो संज्ञास्यते, दृरीकरिष्यति इमां ्रक्ञापारमिताम्‌ , रिक्तीकरिष्यति इमा प्ज्ञापारमिताम्‌ , 
तुच्छीकरिष्यति ष्मा प्र्ञापारमिताम्‌› न करिष्यति इमां प्रज्ञापारमिताम्‌ । एवमुक्ते भगवा- 3 
नायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतःुभूते , एवमेतत्‌ । अस्ेष सुभूते पर्यायो येन 
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८८ अष्साहसिका व्रह्नापारमिता । 


पर्यायेण दरीकरिषयतीमां प्रहञापारमिताम्‌, रिततीकस्ष्तीमां प्र्ञापारमिताम्‌, तुष्टी 
व्यतीमां प्रज्ञापारमिताम्‌, न करिष्यतीमां ्रज्ञापारमिताम्‌ । तत्कस्य हिताः ९ प्र्ञापाः- 
मितायां हि सुभूते पर्दीपितायां न रूपं परिदीपितं मवति । न वेदना न संज्ञान संस्कारा; , 
न विन्नं पए्दपरतं मवति । न सोतअपरत्तिफटं परिदीपितं भवति । न सकृदागामिफरं 


6 एरिदीपितं भवति | न अनागामिपदं प्रहिीपितं भवति । नारदं परिपतिं मवि । 


न प्रत्येकवुद्धवं परिदीपितं भवति । न वुद्धवं परिदीपितं भवति ॥ 

सयविरः सुभूतिराह-महापारमितेयं भगवन्‌ यदुत प्रज्ञापारमिता | भगव्रानाह- तक्ति 
मन्यसे सुभूते कतमेन पययेण महापारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता £ खकः सुभूतिराह 
न भगवन्‌ रूपं महःकरोति नाल्पीकरोति, न रूपं संक्षिपति न विक्षिपति । एवं न वेदनां 


10 संज्ञान संस्कारान्‌ । न भगवन्‌ त्रज्ञानं महत्करोति नाल्पीकरोति, न क्न्नानं संक्षिपति 


न विक्षिपति । यान्यपि तानि तथागतस्य तथागतत्रानि, तान्यपि न बटीकरोतिन 
दुबैटीकरोति, न संक्षिपति न विक्षिपति । याणि सा सवक्ञता, तामपि न महत्वरोति 
नाटपीकयेति, न संक्षिपति न विक्षिपति । तकस्य हतो; 2 अपेक्षिप्ताविक्षिप्त 
हि भगवन्‌ सङ्गता । सचेदेवमपि भगवन्‌ बोधिसत्वो महासच्ः संजानीति, 


४ चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । वि पुनरेवं संजानानः-एवमहं स॒तनज्ञानसमन्ागत 


सचचेभ्यो धम देशयिष्यामि, एवमिमान्‌ सखान्‌ परिनिवौपयिष्यामीति । तत्कस्य हेतोः? न 
लेप प्रज्ञापारमितानिष्यन्दो य इमान्‌ सचान्‌ परिनिवापयिष्यामीति सचखोपलम्भः; | एष 
एवास्य महानुपटम्भः स्यात्‌ । तत्कल देतो: £ साखभावजातिका हि प्रज्ञापारमिता 
वेदितव्या । साख मावरतया प्रज्ञापारमिताखमभावता वेदितव्या । सच्वविषिक्ततया ्रज्ञा- 


20 पारमिताविविक्तता बदितन्या । सचाचिन्यतया प्रज्ञापएमिताचिन्यता वेदितव्या । सचा- 


विनाशघर्मतया ग्रज्ञापारमिताव्रिनाशधम॑ता वदितव्या । सचानमिसंबोधनतया प्रज्ञापार- 
मितानभिसंबोधनता वेदितव्या । सच्वयथाभूता्थनभिसंबोधनतया ग्र्ञापारमितायथाभूता- 
थोनभिसंत्रोधनता वेदितव्या । सचवलसमुदगमनतया तथागतत्रलसमुदागमनता वेदितव्या । 
अनेन भगवन्‌ पयौयेण महापारमितेयं यदुत प्रज्ञापारमिता ॥ 


४ अथ खल्ादयुष्मान्‌ रारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-यो भगवन्‌ इह गम्भीरायां 


प्रज्ञापारमितायां बोधिसचो महासच्योऽधिमोक्षयिष्यति न काह्धिष्यति न विचिकिस्िष्यति 
न धन्धायिष्यति, वुतः स॒ भगवंश्युत इोपपनो वेदितव्यः, कियच्चिस्चरितावी च स 
भगवन्‌ वोधिसच्लो महासच्यो वेदितव्यः, य इमां प्ज्ञापारमितामधतश्च धर्मतश्च अ्थनयतश्च 
धमेनयतश्च अनुगमिष्यति अनुभोत्छतेऽुबोधयिष्यति च £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 


20 शारिपत्रमेतदवोचत्‌-स शारिपुत्र बोधिसत्वो महासखोऽन्येभ्यो लोकधातुभ्यश्युतो बुद्धान्‌ 


मगवतः पयपास परिष्च्छ्य इहोपपन्नो वेदितव्यः । तत्कस्य हेतोः? यः कश्चिच्छारिपुत्र 
बोधिसत्वो महासच्वोऽ्येभ्यो लोकधातुम्यश्युतो बुद्धान्‌ भगवतः पर्युपास्य परिपच्छय 


७ निरयपरिवतेः सप्तमः । ८९ 


इहोपपनो भवति, स इमां गम्भीरं प्रज्ञापारमिता भाष्यमाणां देह्यमानायुपदिदयमानामुद्धिय- 
मानां शृणुयात्‌) मां प्रज्ञापारमिता श्रुला अत्र शास्तृसंजञां प्रज्ञापारमितायामुादयेत्‌- 
दास्ता मे संमुखीमूत इति, शास्ता मेः दृष्ट इति चित्तमुत्पादयति ¦ प्र्ञापारमितायां माप्य- ` पा 
माणायां देस्यमानायामुपदिद्यमानायामुदिदयमानायां श्रोत्रमवद्‌ धाति, सत्कृ णोति, कथां 
नोपच्छिनत्ति | चिरचरितावी प शारिपुत्र तथारूपो बोधिसच्यो महास॒च्यो वेदितव्यः \ ५ भ 3 
बहुबुद्धपयपासितः स शारिपुत्र तथारूपो वोधिसच्यो महासत्लो बेदितन्यः ॥ 

अय खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिगवन्तमेतद बोचत्‌-श्क्या पुनभगवन्‌ प्रज्ञापारमिता श्रोत 
वा उपलक्षयितुं वा समन्वाह्ु वा उपपादयितुं वा उपधारयितुं बा ? इयं सा प्रज्ञापारमिता, 
दृह वा सा प्रज्ञापारमिता, अमुत्र वा सा प्रज्ञापारमिता, अनेन वा आकारेण टिद्गेन निमित्तेनेति 
राक्या निर्दे वा श्रोतुं वा £ भगवानाह-नो हीदं सुभूते । नेयं सुभूते प्रज्ञापारमिता \0 
स्वन्धशो वा धातुशो वा आयतनशो वा दाक्या निर्दषुंवा श्रोतुं वा उपलक्षयितुं वा 
समन्वाह्दु वा उपपादयितुं वा उपधारयितुं वा । तत्कस्य हेतोः £ सवैधरमव्रिविक्तवरासुमूते, 
अव्यन्तविविक्तवातुभूते सथैघमाणां न शक्या प्रज्ञापारमिता निर्देष्टं वा श्रोतुं बा उपलक्षयितुं 
वा समन्वाहतं वा उपपादयितं वा उपधारयितुं वा । न चान्यत्र स्वन्धधावायतनेम्यः ५ 398 
्र्ञापारमिता अवबरोद्धन्या | तत्कस्य हेतोः ? स्कन्धधाल्ायतनमेव हि सुभूते शल्यं 4 
विविक्तं शान्तम्‌ । इति हि प्रकापारमिता च स्कन्धधालायतनं च अद्रयमेतदद्ैधीकारं 
सून्यलाद्विषिक्तत्वात्‌ । एवं शान्तलानोपलम्यते । योऽनुपठम्भः सवैधर्माणाम्‌ , सा प्रहनापार- 
मितेत्युच्यते । यदा न भवति संञा समक्ञा प्रतपति््यवहारः, तदा प्रज्ञापारमितेय्युच्यते ॥ 


स्थविरः सुभूतिराह-कियच्चिरचरितावी स भगव्रन्‌ वोभ्रिसत्लो महासचयो वेदितव्यो "178 
य॒इह गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां योगमापत्छते ? भगवानाह-विभज्य व्याकरणीयमेत- 9 
सुभूते बोधिसत्वानां मह।सच्वानामिन्दि्याधिमात्रतया । स्यात्छलु पुनः सुभूते पयायो येन 
पयायेण वोधिस॒चा बहूनि बुद्धशतानि बहूनि बुद्धसहन्नाणि बहूनि वबुद्भरातसहन्नाणि दष्ट 
तेषामन्तकरे ब्रह्मचय॑ चरिता दमा प्रज्ञापारमिता न श्रदध्युनीधियुन्ेयुः । तत्कस्य हेतोः ? 
प्रव॑मपि तेषां बुद्धानां भगवतामन्तिकादस्यां गम्भीरायां प्रङ्ञापारमितायां भाष्यमाणायां 
देद्यमानायामुपदिदयमानायामगौरवता अभूत्‌ । अगोरवतया अश्ुश्रूषणता, अङुशरूषणतया % 
अपदयुपासनता, अपयुंपासनतया अपरिपृच्छनता, अपपिच्छनतया अश्रदधानता, अश्रदधान- 
तया ततः पप॑द्लोऽपक्रान्ताः, ते ततोनिदानं धर्मव्यस्तनसंवर्तनीयेन कर्मणा कृतेन संचितेन 
आचितेन उपचितेन एतद्यपि गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणायां देद्यमानायागुप- 
दिश्यमानायामपक्रामन्ति । अगौरवतया अश्रदधाना अनधिमुञ्चन्तो न कायेन न चित्तेन 
सामग्री ददति । ते सामप्रीमददाना इमां प्रहञापारमितां न जानन्ति न परयन्ति न 
बुध्यन्ते न वेदयन्ते । एवं ते प्र्ञापारमितां न श्रदधति । अश्रहधाना न शयण्वन्ति | फ 9 
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९० अप्साहखिका प्रज्ञापारमिता । 


अशण्न्तो न जानन्ति | अजानन्तो न परयन्ति । अपदयन्तो न वुष्यन्ते । अबुष्यमाना 
धर्मग्यसनरसंवर्तनीयं कमं वुन्ति, संचिन्वन्ति आचिन्वन्ति उपचिन्वन्ति । ते तेन धर्म- 
स्यसननसंवतेनीयेन कमणा कृतेन संचितैन आचितेन उपचितेन दुष्प्र्संवतनीयं कर्माभि- 
संछरिष्यन्ति । तेन ते दृ््गसंनतेनीयेन कर्मणा अभिसंस्कृतेन संचितेनाचितेनोपचितेन 
इमां प्रज्ञापारमितां माष्यमाणां देद्यमानामुपदिद्यमानां प्र्याघ्यास्यन्ति प्रतिक्षेप्यन्ति 
प्रतित्रोक्षयन्ति, प्रतिक्षिप्य च अपक्रमिष्यन्ति । अस्याः खलु पनः सुभूते प्रज्ञापारमितायाः 
प्रयास्यानेन प्रतिक्षपेण प्रतिक्रीश्ेन अतीतानागतप्रयुपन्नानां बुद्धानां भगवतां सृव््ञता 
प्रलास्याता भवति, प्रतिक्षिप्ता भवति, प्रतिक्रष्टा मवति । ते खसंतानानुपहल्य दग्धाः 
पेरेपामप्यत्पवुद्धिकानामस्पप्रज्ञानाम्पपुण्यानामल्पवुदाठमूलानां पुद्रगानां श्रद्धामात्रकसमन्वा- 
16 गतानां प्रेममात्रकसमन्वागतानां प्रसादमात्रकसमन्वागतानां छन्दमात्रकसमन्त्रागताना- 
मादिकमिकाणामभनव्यरूपाणां तदपि श्रद्धामात्रकव प्रेममात्रकं प्रसादमात्रकं छन्दमात्रकं 
विच्छन्दयिष्यन्ति विविचयिष्यन्ति विवतयिष्यन्ति, नात्र शिक्षितव्यमिति वक्ष्यन्ति, 
नैतद द्ववचनमिति वाचं मापिष्यन्ते । एवं ते आत्मसंतानानुपहय विवेच्य परसंनानानप्युप- 
ह्य विवेच्य प्र्ञापारमितामभ्यास्यास्यन्ति । ग्रज्ञापारमितायामभ्यास्यातायां सवेङ्गता अभ्या- 
16 स्याता भव्रति । सव्॑गतायामभ्यास्यातायामतीतानागतप्रदयु्पना वृद्धा भग्वन्तोऽभ्यास्याता 
मवम्ति । ते बुद्धानां भगवतामन्तिकादपक्रान्ता भविष्यन्ति, धमोत्परिमुक्ता भविष्यन्ति, 
संघात्पखिाद्या भविष्यन्ति । एवं तेपां सवेण सुवं सवथा सध त्रिरलात्पखिह्यमावो भवि- 
प्यति । ते सच्ानां दितमुखोपच्छेद्‌ क्रियया महानिरयविपाकसंवतनीयं कर्म उपचेप्यन्ति | 
ते अनेनेवंरूपेण कमीभिसंस्कारेणोप्थापितेन समुत्थापितेन धर्मन्यसनसंवर्तनीयेन दुष 
४ सुंवतनीयेन कमणा वहूनि ववशतानि वहूनि वपमषटस्नाणि बहूनि वपडातसहस्राणि वहूनि 
वर्पकोटीरशतानि वहूनि वर्पकोटीमदस्राणि वहूनि व्रपकोटीरतसहस्राणि वदनि वर्षकोरी- 
नियुतशतसहस्नाणि महानिगयेप्रपपल्यन्त । ते महानिरयान्महानिरयं संकमिष्यन्ति । तपां 
तथा सुचिरं महानिरयान्महानिरयं संक्रामतां तेजःसंवत॑नी प्रादुभविष्यति । तेजःसंवर्न्यां 
प्रादु मतायां येऽन्येषु टोकधातुषु महानिरयाः, तत्र ते क्षेष्यन्ते | ते तेषु महानिरयषु 
 उपपत्छन्त । ते तत्र विप्रास्तु महानिय्येपूपपनाः समानास्तत्रापि महानिरयान्महानिरयं 
संक्रमिष्यन्ति । तेपां तत्रापि महानिरयान्महानिरयं संत्रामतां तत्रापि पुनरे तथैव तेजः- 
संवर्वनी प्रादुभविष्यति । ते तस्यां तेजःसंव्तन्यां प्रादुर्भूतायां ततश्युताः समानाः पुनरे 
अन्येषु खोकधातुषु ये महानिरयास्तत्र क्षष्टन्ते । ते तेषु महानिरयेषूपपत्छन्ते । ते तत्रापि 
तथेव महानिरयान्महानिरयं सक्रमिष्यन्ति । तेपां तत्रापि सुचिरं महानिरयान्महानिरयं 
‰ सं्रामतां तत्रापि तथेव तेजसंवर्वनी प्रादर्मिष्यति । ते तस्यां तेजःसंर्तनयां प्रादु भूतायां 
पुनरेव ततश्युताक्तिनैव अक्षीणेन सावशेषेण कर्मणा दृहैव लोकधातौ पुनः क्षप्छन्ते । 
क्षिप्ताः सन्तो महानिरयेषूपपत््यनते । ते पुनरेव तानि महानिरयेषु महान्ति महानिरयदुःखानि 


७ निरयपरिवतंः सत्तमः । ९१ 


प्र्तुभविष्यन्ति । ताव्रलनुभविष्यन्ति, याबदुनरेव तेजःसंवतैनी प्रादुर्मविष्यति । णवं ते 
बरहुदुःखवेद नीयं कमं प्रत्नुमविष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः £ यथापि नाम दुभौपितवाद्राचः ॥ 


अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतद्वोचत्‌-पञश्च मगवन्‌ आनन्तर्याणि 
कमणि कृतान्युपचितानि अस्य मनोदुश्चरितस्य बाग्दुश्वसतिस्य च न प्रतिवणिकान्यपि 
न अनुरूपाण्यपि न प्रतिरूपाण्यपि भवन्ति | भगवानाह-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमतत्‌ । 5 
पन्चानन्तयाणि शारिपुत्र कमाणि करतान्युपचितान्यस्य मनोदु श्वरितिस च वाण्दु श्वर्तिस्य च 
न प्रतिवर्णिकान्यपि न अनुरूपाण्यपि न प्रतिरूपाप्यपि अस्य कमणः कृतस्य संचितस्य 
आचितस्य उपचितस्य । ये केचिदिमां गम्भीरा प्रज्ञापारमितां भाष्यमाणां दद्यमानामुप- 
दिश्यमानामुदिदयमानां प्रतित्राधितव्यां मंस्यन्ते, प्रतिक्षेप्यन्ति प्रतित्रोश्षयन्ति, नात्र रिक्षित- 
व्यमिति वक्ष्यन्ति, नेयं तथागतमाषितेति वाच भापिष्यन्ते, ततोऽन्यानपि सान्‌ 10 
विवेचयिष्यन्ति । ते खसंतानानुपह्य परसंतानानुपहनिष्यन्ति । ते खसंतानान्‌ सव्िपान्‌ 
कृत्वा परसंतानान्‌ सविषान्‌ करिष्यन्ति । खयं नष्टाः परानपि नाशयिष्यन्ति | खयं गम्भीरां 
प्रज्ञापारमितामजानाना अनवबुध्यमानाः परानपि प्राहयिष्यन्ति,) नात्र शिक्षितव्यमिति वाचं 
भापिप्यन्ते । नाहं शारिपुत्र एवंरूपाणां पुद्रदानां दद्नमप्यभ्यनुजानामि, कुत्ते; सह 
संवासं कुतो वा लाभसकारं कुतः थानम्‌ £ तत्कस्य हेतोः  धमदूषका हि ते शारिपुत्र 15 
तथारूपः पुद्रटा वेदितम्या इति । कस्म्बकजातासते शारिपुत्र तथारूपः पुद्रका वेदितव्याः | 
कृष्णानिजीतिकाः कृष्णाहिजातिकासे शासिपुत्र॒ तथारूपा; पुद्रसा वेदितव्याः । तेषां 
रारिपुत्र तथाखूपाणां पुद्रागानां ये श्रोतव्यं मेलन्ते, सर्वे ते अनयेन व्यसनमापत्छन्ते | ये च 
रारिपत्र प्क्ञापारमितां दूषयन्ति, इमे ते रारिपुत्र धमदूषकाः पुद्रा वेदितव्याः । शारिपुत्र 
आह-न भगवता तस्य पुद्रटसय तत्रोपपन्नस्य महानिर्यगतस्याममावस्य प्रमाणमास्यातम्‌ । # 
मगवानाह-तिष्टतु शारिपुत्र तस्य पुद्रकल्य तत्रोपपन्नस्य महानिरयगतस्यात्मभावस्य प्रमाणम्‌ | 
तत्कस्य हेतोः £ मा तथाङूपस्य पुद्रलस्य तदातममभावसख प्रमाणं श्रुत्वा उष्णं सुषिरं मुखा- 
दागच्छेत्‌, मरणं वा निगच्छेत्‌, मरणमात्रकं वा दुःखमागाटमावाधं स्प्रोत्‌, दद्येत वा, 
शोकशल्यो वा अस्याविशेत्‌, महाप्रपातं बा प्रपतेत्‌, उपञ्ु्येत वा म्ठयेत वा } भेव 
महाप्रतिभयं तस्याममावस्य प्रमाणमश्रौषीवयेमे दोषाः संविचन्ते ॥ ् 


न भगवानायुष्पतः शारिपुत्रस्यावकादयं करोति-इयत्तस्याममावस्य प्रमाणं भविष्य- 
तीति | द्वितीयकमपि तृतीयकमप्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-आघ्यातु मे 
भगवांस्तस्य पुद्रठस्यात्मभावस्य प्रमाणम्‌ | पश्चिमाया जनताया आलोकः कृतो भविष्यति- 
अनेन ॒वा्मनःकर्मणा कृतेन संचितेनोपचितेनोपचितेन रवं महान्तं महानिरयेष्वामभावं 
परिगृहीतेति । भगवानाह-एष एव शारिपुत्र पश्चिमाया जनताया आलोकः कृतो भविष्यति, # 
यदनेन वा्मनोदुश्वर्तिन अकरुरालेन कमीभिसंस्कारेण अभिसंस्कृतेन संचितेनाचितेनोप- 
चितेन इृयच्चिरदुःखं प्रलनुभविष्यतीति । या एतस्यैव शारिपुत्र दुःखस्याप्रमेयता बहृदुःखता 
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९२ असाहसिक प्रक्षापारमिता । 
ग्यास्याता, एष एव शु्रंशिकस्य कुलपुत्रस्य कुकदु्ितुबा संवेगो भविष्यति । ततः स तेभ्यो 
धर्मन्यसनसंवर्वनीपेभ्यः कभैम्यो विनिवृयय पुण्याभिसंस्कारमेव कुर्यात्‌, जीवितहेतोरपि 
सद्धम न प्रतिक्षेप्यति-मा भूदस्माकमपि तादरोदुःखैः समवधानमिति ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिरभगवन्तमेतद्बोचत्‌-सुसंबृतकायकभैवाकममनस्कम॑णा 


5 भगवन्‌ कुपुत्रेण वा कुलदुहित्रा वा भवितव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः १ यत्र हि नाम भगवन्‌ 


एवंरूपेण वाण्दुर्मापितेन यान्‌ महापुण्यस्कन्धः प्रसुयते । कतमेन पुन्भगवन्‌ कमेणा 
द्यान्‌ महापुण्यस्कन्धः प्रसूयते । भगवानाह-एवंरूपेण सुभूते वाग्दुभोष्तिन इयान्‌ 
महापुण्यस्न्धः प्रसूयते । इहैव ते सुमूते मोहपुरपाः खाछ्याते धभविनये प्रत्रजिता 
भविष्यन्ति, य इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमितां दृषयितव्यां मंस्यन्ते, प्रतिपत्या म॑खन्ते, 
10 प्रतिवाधितव्यां मंस्यन्ते । प्रजञापारमितायां च प्रतिव्राधितायां बुद्धानां मगवतां [ बुद्धबोधिः | 
प्रतिवापिता भवति । बुद्धबोधौ प्रतित्राधितायामतीतानागतप्रसयुखनानां बुद्धानां भगवतां 
सवङ्ञता प्रतिवायिता भवति । सर्वगताय प्रतितव्ाधितायां सद्धर्मः प्रतिबापितो भवति | 
सद्धं प्रतिव्राधिते तथागतश्रावकसंघः प्रतिव्राधितो भवति । तथागतश्राव्करसंरऽपि प्रति- 
वाधिते एवं तस्य सण सवै सर्वथा सवे त्रिरत्रासखिद्यमावो भवति, अग्रमेयासंघ्ययतर श्च 
16 महानकुशलकर्माभिसंस्कारः परिगृहीतो भवति ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-कोऽत्र भगवन्‌ हेतुः कः प्रययो 
यत्स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा दमा प्र्ञापारमितां प्रतिवाधितव्यां मंस्यते  भगवानाह- 
मारापिष्टितो वा सुभूते स॒ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा भविष्यति । दषयगसंवर्तनीयेन वा 
कमणा गम्भरेषु धर्मेषु नास्य श्रद्वा, नासय प्रसादः | आभ्यां सुभूते दाभ्यां पापाभ्यां 
४५ धर्माभ्यां समन्वागतः स कुलपुत्रो वा वुख्दुहिता वा दृमां प्रज्ञापारमितां प्रतित्राधिष्यते । 
पुनरपरं सुभूते स कुठपुत्रो वा कुटदुहिता वा पापरित्रहस्तगतो वा भविष्यति, अनमियुक्ती 
वा भतव्रिष्यति, स्कन्धाभिनितरिष्टो वा भविष्यति, आमो परेषां पंसको दोपान्तरक्षी 
वा भव्रिप्यति । एभिरपि सुभूते चतुर्भिराकरैः स कुखपुत्रो वा इुख्दुदिता वा समन्वागतो 
भविष्यति, य दमं प्रज्ञापारमितां भाष्यमाणां देदयमानामुपदिद्यमानां प्रतिवाधितव्यां 
% मंस्यते इति ॥ 


आर्यष्प्राहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां निरयपरिवर्तो नाम सप्तमः ॥ 


८ विुद्धिपरिवतौष्मः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूतिभगवन्तमेतद वोचत्‌-दुरधिमोचा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
अनमियुक्तेन कुशलमूकविरहितेन पापमित्रहस्तगतेन । भगवानाह-एवमेतःपु भूते, एवमेतत्‌ | 
दुरधिमोचा सुभूते प्रज्ञापारमिता अनभियुक्तेन परीत्तकुशलमूेन दुरधसा अनर्थकेन अल्प- 
श्रुतेन हीनग्रहेन पापमित्रोप्तन्धेन अदयुश्रुपणापरिपच्छकजातीयेन कुराटेषु धर्म्वनभि- ४ 
युक्तेन ॥ 

एुभूतिराह-कियद्रम्भीरा बतेयं भगवन्‌ प्र्ञापारमिता दुरधिमोचतया ! भगवानाह- 
रूपं सुभूते अवद्भममुक्तम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? रूपा्मावत्ात्सुभूते रूपमवद्धममुक्तम्‌ । 
एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानं सुमूते अबद्वममुक्तम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? विज्ञानाखभाव- 
वात्सुभूते विन्नानमत्रद्ममुक्तम्‌ । रूपस्य सुभूते प्वोन्तोऽवद्रोऽपुकः । त्वस्य हेतोः ? 10 
्वीन्ताख भावं हि सुभूते रूपम्‌ । रूपस्य सुभूते अपरान्तोऽबद्रोऽमुक्तः । तत्कस्य हेतोः 
अपरन्ताखभावं हि सुभूते रूपम्‌ । प्रदयुत्पनै सुभूते रूपमव्रद्वमुक्तम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
प्र्युत्पननाखभावं हि सुभूते प्रद्युतपन्नं रूपम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानस्य 
सुभूते पवान्तोऽद्ोऽमुक्तः । तत्स्य हेतोः ? प्रवन्ताखमावं हि सुभूते विक्ञानम्‌ । | 
विज्ञानस्य सुमूते अपरान्तोजद्वोऽमुक्तः । तवस्य हेतोः £ अपरान्ताखभावं हि सुभूते 15 
विज्ञानम्‌ । प्रदयुपन्नं सुभूते विज्ञानमवद्धममुक्तम्‌ । तस्य हेतोः ? प्रदयुपन्नाखभारवं हि 
सुभूते प्रव्यु्नें विज्ञानम्‌ ॥ 

पुभूतिराह-दुरधिमोचा भगवन्‌ ्रज्ञापारमिता, प्ररमदुरधिमोचा भगवन्‌ प्रङ्ञापार- 
मिता अनमियुक्तेन अनवरोपितकुशलमूटेन पापमित्रहसगतेन मारवरागतेन कुसीदेन 
हीनवीण मुषितस्मृतिना दुष्यङ्गेन । भगवानाह-एवमेतससु भूते, एवमेतत्‌ । दुरधिमोचा 
सुभूते प्रहञापारमिता, परमदुरधिमोचा सुभूते प्रज्ञापारमिता अनभियुकतेन अनवरोपित- 
कुरालमूलेन पापमित्रहस्तगतन माखरगतेन कुसीदेन हीनवीर्येण मुषरितस्मृतिना दुप्र्ञेन । 
तत्कस्य हेतोः ? या सुभूते रूपवि्ुद्धिः, सा फलव्िशद्धिः, या फल्विद्ुद्धिः, सा रूपवि- 
शुद्धिः । इति हि सुभूते रूपविश्ुद्धिश्च फलविशयुद्धि श्च अद्रयमेतददैधीकारमभिनमच्छिन्नम्‌ | 
इति हि सुभूते फलविश्ुद्धितो रूपविद्द्धी रूपवि्ुद्धितः फल्विद्युद्धिः । एवं वेदनासंजञा- % 
संस्काराः । या सुभूते विज्ञानविशद्धिः, सा फटवि्ुद्धिः, या फटविद्युद्धिः सा विज्नान- 
बिशद्धिः । इति हि सुभूते विज्ञानविशचुद्धिश्च फलविशुद्धिश्च अद्रयमेतद्दैधीकारमभिन्न- 
मच्छिन्म्‌ । इति हि सुभूते फलविशुद्धितो विक्ञानविंुद्धर्विज्ञानवरुद्धितः फलविञ्चुदधिः । 
पुनरपरं सुभूते या रूपविशुद्धिः सा स्व्गताविष्ुद्धिः, या स॒वरङ्गताविश्ुद्धिः सा रूप- 
विशुद्धिः । इति हि सुभूते रूपविषुद्धिश्च स्क्ञताविश्ुद्धिश्च अद्वयमेतददवैधीकारमभिन- 
मच्छिनम्‌ | इति हि सुभूते सथ्गताविशयुद्धितो रूपविश्ुद्धिः, रूपविद्द्धितः सवहतताविद्चुद्धिः । 
एवं वेदनासं्ासंस्काराः। या सुभूते विकनानविदचुद्धिः सा स््तावरिुद्धिः । या स्ता 
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बिशयुद्धिः सा वि्ञानवि्चुद्धिः । इति हि घुभूते विक्गानविदुद्धिश्च सवजञताविशुदधिशच 
अद्रयमेतदपैधीकारममिनमच्छिनम्‌ । इति हि सुभूते स्वैताविश्चुद्धितो विज्ञानविदुद्धिः, 
विज्ञानविदुद्धितः सवक्ञताविद्द्धिः ॥ 

फ ५09 अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
5 भगवानाह- वि्ुद्धवच्छारिपुत्र । आह-अवभासकरी भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगवानाह- 
 विक्ुद्धवाच्छासिपुत्र । आह-आलोको भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । मगवानाह-विदुद्रवा- 

च्छारिपुत्र | आह-अप्रतिसंधिभेगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगवानाह--विङ्ुद्धवाच्छारिपुत्र । 
आह-असेक्ेरो भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगवानाह-विड्ुद्धवाच्छारिपुत्र । आह-अप्र्ति- 
एनमिसमयो भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । मगवानाह-विद्ुद्धतच्छारिपुत्र । आद-अनभि- 

1\ 18४ 10 निवृत्तिभेगवन्‌ गरजञापारमिता । भगवानाह -विञुद्रवाच्छारिपुत्र । आह-अलन्ताुपपत्ति- 

भगवन्‌ ग्रज्ञापारमिता कामधातुरूपधालारूप्यधातुषु । भगवानाह-विदयुद्धवाच्छयिपत्र । 

# 410 आह-न जानाति न संजानीते भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगवानाह-विष्ुद्रत्रच्छारिपुत्र 

आह -विः मगर्वन्‌ प्रज्ञापारमिता न जानाति न संजानीते १ भगवानाह-ष्पं शारिपुत्र 
प्रज्ञापारमिता न जानाति न संजानीते | तत्कस्य हेतोः £ विङ्घुद्धबच्छारिपुत्र । एवं ब्रेदना- 
15 सुङ्ञापस्काराः । विज्ञानं शारिपुत्र प्रज्ञापारमिता न जानाति न संजानीते | तत्वस्य 
हेतोः ! विुद्धवच्छारिपुत्र । आह-ग्रज्ञापारमिता भगवन्‌ सर्वज्ञताया नापकारं कोति, 
नोपक्रारं करोति 2 भगवानाह-विद्ुद्धवच्छारिपुत्र । आह-ग्रज्ञापारमिता भगवन्‌ न कंचि- 

# 411 द्धम परिगृह्णाति, न परियजति ? मगवानाह-विश्चुद्धच्छारिपुत्र । अथ खलायुष्मान्‌ 

सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-आत्मविुद्धिनो भगवन्‌ ख्पविद्द्धिः £ भगवानाह-अ्यन्त- 

0 विदुद्रयातमुभूते । आह-आ्मविष्चुद्धितो भगवन्‌ वरेदनास्ञासंस्कारविशुद्धिः । आत्मवि- 

1 19  शुद्धितो भगवन्‌ विज्ञानविश्ुद्धिः ? भगवानाह-अलन्तविशुद्धवाससुमूते । आह-आत्मविश्ु- 
४ 41> द्वितो भगवन्‌ फलगवरिशुद्धिः ? मगवानाह-अलन्तवि्ुद्धवास्सु भूते । आह-आत्मविशुद्धितो 
भगवन्‌ स॒व्गताविशुद्धिः ? मगवानाह-अलयन्तविशुद्रलासुभूते । आह-आत्मविुद्धितो 

भगवन्‌ न प्रा्िनाभिसमयः ? भगवानाह-अयन्तविश्ुदधवा्सुभूते । आह-आत्मापयैन्ततया 

% भगवन्‌ रूपापर्यतन्ता £ भगवानाह-अलयन्तविशुद्धवाघ्ुभूते । आह-आत्मापयैन्ततया 

भगवन्‌ बेदनारसन्नासंस्कारविज्ञानापयैन्तता £ भगवानाह-अल्यन्तविुद्लासुभूते। आह~ 

# 415 य एवमस्य बोधिसुचस्य महामृचस्य भगवन्‌ अवबोधः, इयमस्य प्रज्ञापारमिता ? भगवानाह 

अलयन्तवरिदुद्धवाष्छुभूते। आयुष्मान्‌ सुभूतिराह-सा ख पुनसिविं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता नापरे 
तीरे, न परे तीर, नाप्युमयमन्तरेण विप्रकृता सिता । मगवानाह-अदन्तषिशुद्धवात्ुभूते ॥ 

क 414 30 आयुप्मान्‌ पुभूतिराह-एवमपि भगवन्‌ संज्ञास्यते बोधिसचो महासचो रिश्िष्यतीमां 

्र्ञापारमितां दूरीकरिष्यतीमां प्रजापारमिताम्‌ । मगवानाह-साधु साधु सुभूते । एवमेतत्‌ 
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भूते, एवमेतत्‌ । तत्वख हेतोः १ नामतोऽपि हि पुभूतो सङ्गो निमित्ततोऽपि सङ्क । 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभैगवन्तमेतदयोचत्‌-आशव्थं भगवन्‌ यावदियं प्र्नापारमिता = ५ + 
खाल्याता सुनिर्दि्र सुपरिनिषटिता, यत्र हि नाम भगवता मेऽपि सङ्गा आस्याताः | 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-कतमे ते आयुषन्‌ सुभूत 

सङ्काः? सुभूतिराह-रूपमायुष्मन्‌ यायियुत्र सून्यमितिं सङ्गः । एवं वेदनासंज्ञासस्काराः । 
्रिज्ञानमायुष्मन्‌ शारिपुत्र शून्यमिति म॒ङ्गः । अतीतेषु पर्मेषवतीता धमी इति मंजार्नति, 

सङ्गः । अनागतेषु धर्मष्वनागता धमो इति संजानीति, सङ्घः 1 प्रयु्पनेपु धमष 

्र्ुपन्ना धमी इति संजानते, स॒ङ्कः । दयन्तं पुण्यस्कन्धं प्रमृयते बोधिसखयानिकः 

पद्रटः प्रथमेन चित्तोपपादेनेति संजानीत, सङ्घः ॥ 


अथ खलु राक्रो देवानामिन््र॒ आयुष्मन्तं सुभूतिमेतद्वोचत्‌-कतमेन आथ सुभूते 19 ५ 41 
पययिण सङ्गः? सुभूतिगह-पचेव्कौरिक तद्रोधिचित्तं संजानीते -इदं तद््रथमं ्रोधिचित्त- 
मिति, अनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ परिणामयामीति परिणामयति । न च चित्तप्रकृतिः रक्रया 
परिणामधितुं तेन कुपुत्रेण वा कुटदृित्रा वा महायानमुप्रथितन । तस्मात्तर्हि कौरिवः परं 
संद दयता समादाप्रयता समुत्तेजयता संप्रहपयता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ भूतानुगमन भ 41 
संदशयितव्यं समादापयितव्यं सम॒त्तेजयितव्यं संप्रहयितव्यम्‌ । एवमात्मानं च न क्षिणोति, 16 “ 
वद्राुक्गातया च समादापनया प्ररं समादापयति स वुटपुत्रो वा कुटदुहिता बा। 
दमाश्चासय सवी: सङ्गकोव्यो विधर्जिता भवन्ति ॥ 


अथ खलु मगवानायुप्ते सुभूतये साधुकारमदात्‌-साधु माधु सुभूते, यस्त 
वोधिस॒चान्‌ महास्च्चानिमाः सङ्गकोरीर्वौधयसिं । तेन हि सुभूते अन्यानपि सृक्ष्मतरान्‌ 
सङ्गानास्यस्यामि, तान्‌ गणु, साघु च सुषु च मनसि कुर । मापिप्यऽदं ते । साघु भगवन्‌ 2? 
द््यायुष्मान्‌ सुभूतिभेगवतः प्रलश्रौषीत्‌ ॥ 


मगवानेतदवोचत्‌-इह सुभूते श्राद्धः ठुल्पुत्रो बा इुखुदुहिता वा तथागतमरहनतं 
सम्यक्संबुद्धं निमित्ततो मनसि करोति । यावन्ति खलु पुनः सुभूते निमित्तानि, तावन्तः = ५1 
सङ्गाः । तत्कस्य हेतोः ! निमित्ततो हि सुभूते सङ्गः । इति हि सोऽतीतान गतप्रदयु्पनानां 
बुद्धानां भगवतां ये अनाक्षवा धमीस्ताननुमोदे इष्यनुमोय अनुमोदनासहगतं वुदाठमू८- % 
मुत्तरायां राम्यक्संबोधौ परिणामयामीति परिणामयति । या खलु पुनः सुभूते धमाणां 
धमता, न सा अतीता वा अनागता बा प्र्युपपन्ना वा । या नातीता नानागता न प्र्युः्पनाः 
सा त्यध्वनिर्युक्ता | या च्यध्वनिभुक्ता, न सा शक्या परिणामयितुं न निमित्तीकतु 
नारम्बणीकतम्‌ । नापि सा दषटश्रुतमतविक्ञाता ॥ 


{ 192 


सुभूतिराह--गम्भीरा भगवन्‌ प्रकृतिभमोणाम्‌ । मगधानाह-विविक्तवाघ्ुमूते ।9 भ, 


आह -ग्रकृतिगम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । मगवानाह-ग्रहृतिविदयुदवा्युभूते । प्रकृति 
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५ 41 


२ 193 


१४ 424 


‰ 104 


४ 4४6 


९६ अष्टसाहस्िका प्रश्टपारमिता। 


विविक्तत्ाद्मकृतिगम्भीरा प्रज्ञापारमिता । सुभूतिराह-प्रकृतिविविक्त। भगवेन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
नम्छरोमि मगवन्‌ प्रक्ञापारमितायै ॥ 


भगवानाह-सर्मधमी अपि सुभूते प्रकृतिविविक्ताः । या च सुभूते स्वधमणां 
्रकृतिविविक्तता, सा ग्रहञापारमिता । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि सुभूते अकृताः सवघमो- 
6 स्तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेनाभिसंवुद्धा । सुभूतिराह-तस्मात्तषटिं मगवन्‌ सवैधमौ 
अनमिसंबुद्धास्तथागतेनाईहता सम्यक्संबुद्धेन ? भगवानाह-तथाहि सुभूते प्रकृयैव न ते 
धमौः किचित्‌ | या च प्रकृतिः, सा अप्रकृतिः, या च प्रकृतिः, सा प्रकृतिः स्वधमणा- 
मेकलक्षणलाचदुत अलटक्षणलात्‌ । तस्मात्तर्हि सुभूते स्वधमं अनभिसंबुद्धास्तथागते- 
नार्हेता सम्यक्संबुद्धेन । तस्य हेतोः १ न हि सुभूते दवे धर्॑प्रकृती । एकैव हि सुभूते 
10 सृ्वंधमाणां प्रकृतिः । या च सुमूते सवधमाणां प्रकृतिः, सा अप्रकृतिः, या च अप्रकृतिः, 
सा प्रकृतिः । एवमेताः सुभूते स्वः सङ्गकोव्यो विवर्जिता भवन्ति ॥ 


एमूतिराह-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगवानाह-आकाशगम्भीरतया सुभूते 

गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । सुभूतिराह-दुरनुबोधा भगवन्‌ प्रजापारमिता । मगवानाह-तथा 

हि सुभूते न कधिदभिसंबुष्यते । आह--अचिन्ला मग्न प्रज्ञापारमिता | भगवानाह- 

15 तथा हि पुभूते ग्र्ञापारमिता न चित्तेन ज्ञातव्या न चित्तगमनीया | आह-अकृता 
भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । भगव्रानाह-कारकानुपरन्धितः सुभूते अकृता प्रज्ञापारमिता ॥ 


आहतेन हि भगवन्‌ वोधिस॒चेन महासेन प्रक्ञापारमितायां कथं चरितत्यम्‌ ? 
भगवानाह सचेत्सुभूते बोधिसचो महापचःप्रज्ञापारमितायां चरन रूपे चरति, चरति प्रहना- 
पारेमितायाम्‌ । एवं सचेन्न वेदनायां न सु्ञायां न संस्कारेषु । सचेन विज्ञाने चरति, चरति 
४१ ्रज्ञापारमितायाम्‌ । सचेदरूपमनिलयमिति न चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं वेदना- 
सं्ापस्काराः । सचेद्विज्ञानमनिलमिति न॒ चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । सचेदरप 
श्रून्यमिति न चरति, चरति प्र्नापारमितायाम्‌ । एवं वेदनासृज्ञासंस्काराः । सवचेदविज्ञानं 
सल्यमिति न चरति, चरति प्रजञापारमितायाम्‌ । सचेदूपमप्रतिष्णं प्रतिप्रणमिति न चरति, 
चरति ्रज्ञापारमितायाम्‌ । या च रप्यप्रतिरैता प्रतिपरूणेता वा, न तद्रूपम्‌ । एवं 
% वेदनासन्ञासंस्काराः । सचेद्विजञानमप्रतिपरूणं प्रतिप्णैमिति न चरति, चरति ग्रज्ापार- 
मितायाम्‌ । या च विज्ञानस्याप्रतिपूणेता प्रतिप्रणैता वा, न तद्वि्ञानम्‌ । सचेदेवमपि न 
चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुमूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्वयं भगवन्‌ यावदेवं बोधि- 

सच्यानां महासखानां सङ्गता च असङ्गता च स्याता । भगवानाह रूपं ससङ्खमसङ्गमिति 
90 सुभूते न॒ चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं बेदनसंज्ञासंस्काराः । विगानं ससद्न- 
मसङ्गमिति सुभूते न चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । चक्षुः ससङ्गमसङ्गमिति न चरति, 


८ षिशुदधिपरिवतो ऽएमः। ९७ 


चरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं यावन्मनःसंस्पदौना वेदना समङ्गासङ्गेति न चरति, चरति 
र्ञापारमितायाम्‌ । प्रथिवीधातुः सस्॒गोऽसङ्गं इति न चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ | 
यावदवज्ञानधातुः ससन्नीऽसङ्ग॒ इति न चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ | दानपारमिता 
ससङ्खास॒ङ्गेति न चरति, चरति प्रक्ञापारमितायाम्‌ । एवं शील्पारमिता क्षान्तिपारमिता 
वीयैपारमिता ध्यानपारमिता । प्रज्ञापारमिता ससङ्खसङ्गेति न चरति, चरति प्रज्ञापार- 
मितायाम्‌ । एवं स॒प्रिरद्रोधिपक्षा धमो वटानि वैशारवानि प्रतिरसंविदो अष्टादराव्रेणिका। 
युद्धधमाः ससङ्गासङ्खा इति न चरति, चरति ्रज्ञापारमितायाम्‌. । स्रोतआपत्तिफलं सस॒ङ्ग- 
मसङ्खमिति न चरति, चरति प्रङ्ञापारमितायाम्‌ । एवं सकृदागामिफटमनागामिफलमहचं 
ससद्गमसङ्गमिति न चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । प्रयकंवुद्धवं ससङ्गमसङ्गमिति न 
चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । बुद्धवं ससद्कमसङ्कमिति न चरति, चरति प्रज्ञापार- 10 
मितायाम्‌ । सवेज्गतापि सुभूते ससङ्कसङ्गेति न चरति, चरति प्रङ्ञापारमितायाम्‌ । एवं 
चरन्‌ सुभूते वोधिसच्यो महास्लो न सूपे सङ्गं जनयति, न वेदनायां न स्ञायां न 
संस्कारेषु । न विक्ञाने सद्ग जनयति । न चक्षुषि सङ्खं जनयति । यावन मनःसंस्पद- 
जायां वेदनायां सङ्गं जनयति | न प्रथिप्रीधातौ सङ्खं जनयति, यावन्न दिज्नानधातौ सङ्खं 
जनयति, न दानपारमितायां सद्धं जनयति, न रीटपारमितायां न क्षान्तिपारमितायां न 15 
वीयेपारमितायां न ध्यानपारमितायां न प्र्ञापारमितायां सङ्गं जनयति, न बोधिपक्षेषु घरमषु, 
न बलेषु, न वैश्ारवेषु, न प्रतिसंविष्पु, ना्ादराखविणिकेप्र बुद्धधर्मेषु सद्ग जनयति, न 
स्रोतआपत्तिफले सङ्गं जनयति, न सकृदागामिफटे न अनागामिफटे न अष सुद 
जनयति, न प्रयेकबुद्धते सङ्गं जनयति, न बुद्धे सङ्गं जनयति, नापि सव्रह्नतायां 
सद्ग जनयति । तत्कस्य हेतोः ? असक्ता अव्द्धा अमुक्ता असमतिक्रान्ता हि सुभूते सव- % 
ज्रता। एवं हि सुभूते स॒करसङ्गसमतिक्रमाय बोधिसतैमहासैःप्रज्ञापरारमितायां चरितत्यम्‌ ॥ 


ल्म 


पुभूतिराह-आश्वयं भगवन्‌, याव्हरम्भीरोऽयं भगवन्‌ धमः प्रज्ञाप्रारमिता नाम । 
या देश्यमानापि न परिहीयते, अदेश्यमानापि न परिहीयते । देद्यमानापि न वधते | 
अदेद्यमानापि न वधेते । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-सघु साधु सुभूते । 
एवमेतस्पुमूते, एवमेतत्‌ । तद्यथापि नाम सुभूते तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो यावजीवं % 
तिष्ठनाकाडशस्य वर्णं भाषेत, नाकारास ब्रद्धिभवेत्‌ | अभाष्यमाणेऽपि वर्णं नैघाकाशस्य 
परिहानिभवेत्‌। तथापि नाम सुभूते मायापुरषो भाष्यमाणेऽपि वणे नानुनीयते न सं्िश्यते, 
अभाष्यमाणेऽपि वर्णे न प्रतिहन्यते, न संस्यते । एवमेव सुभूते या धमीणां घम॑ता, 
सा देश्यमानापि तावल्येव, अदेर्यमानापि तावलेव ॥ 


खविरः सुभूतिराह-दुष्करकारको भगवन्‌ बोधिससो महास॒च्यो यो गम्भीरायां 
पर्ञापारमितायां चरन्‌ प्रङ्ञापारमितां भावयन्‌ न संसीदति नोयते । अत्र च नाम 


योगमाप्ते, न च प्रसुदावरतते । आकाशचमावनैषा मगवन्‌ यदुत प्रज्ञापारमितामावना । 
ष्ट. १३ 
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९८ अष्साहस्तिका प्रक्ापारमिता। 


नमस्कपैम्यासे भगवन्‌ बोधिसचा महासत्वाः, थरं सनाहः संनदवः। त्य हेतोः १ भका- 
रन सार्धं स मगवन्‌ संनहभकामो यः सानां कृतशः संनाहं बध्नाति । महासंनाहसंनद्ध 
भगवन्‌ बोधितो महासत्रः । शूरो भगवन्‌ बोधिस्चो मष्टासत्लो य॒ आकारसमानां 
सत्वानां धर्मधातुसमानां सानां कृतः सनां संनदकामोऽुत्तरां सम्यक्संगोधिममि- 
५ 42 5 सुबोद्ुकामः । आकां स भगवन्‌ परिमोचयितुकामः । आकाशं स भगवन्‌ उतकषपुकामः । 
२ 19 ६ धर्म 
महावीयपारमितांनाहप्राप्तः स भगवन्‌ बोधिसच्यो महासच्वो य आकारासमानां धम- 
धातुसमानां लानां कृतः संनाहं संनह्यते ॥ 


अथ खलन्यतमो भिकषुरयेन भगवांसतेनाज्ञरि प्रणम्य भगवन्तमेतद बोचत्‌-नमस्करोमि 
भगवन्‌ प्क्ञापारमिताये । तथा हि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता न कंचिद्धममुपादयति, न कंचिद्धमं 
10 निरोधयति ॥ 


अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-य आय सुभूते अत्र 
प्र्ञापारमितायामेव योगमापत्छयते, क स योगमापत्छते £ सुभूतिराह-आकाशे स कौशिक 
योगमापत्छयते, यः प्रज्ञापारमितायां योगमापतस्यते । अमभ्यवकाडे स कौरिक योगमापर्सयते, 

५ 490 यः प्रहापारमितायां शिक्षितव्यं योगमापत्तव्यं मंस्यते ॥ 


15 अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-आ्गापयतु भगवान्‌ । तस्य 
कुटपुत्रस्य वा कुलदुहितुर्वा रक्षाव्रणगु्िं करोमि य इमां प्रज्ञापारमितां धारयति । अथ 
खलायुष्मान्‌ सुभूतिः शक्रं देवानामिन्द्रमेतद वोचत्‌-समनुपद्यसि चं कोरिक तं धम यस्य 
धम॑स्य रक्षावरणगुपति करिष्यसि ! शक्र आह-नो हीदमायं सुभूते । सुमूतिराह-एव 
कौशिक सचेद्रोधिसत्लो महासच्वो यथानिर्दिष्टं प्रज्ञापारमितायां सखास्यति, सेव तस्य 

0 रक्षावरणगु्तिभविष्यति । अथ विरहितो मभिष्यति प्रक्ञापारमितया, लप्न्तेऽस्य अवतार- 

1 108 प्रक्षिणोऽवतारणेपिणो मनुष्याश्च अमनुष्याश्च अवतारम्‌ । अपि च कौरिक आकारास्य स 
रक्षावरण गुरि संविधातव्यां मन्येत, यो वोधिस्खस्य महासच्छस्य रक्षावरणगु्ठिं संविधातव्यं 
मन्येत प्रज्ापारमितायां चरतः । तक्कि मन्यसे कौरिक प्रतित्ररस्तं प्रतिश्रतकाया 
रक्षावरणगु्िं संविधातुम्‌ ! शक्र आह-न दयेतदाय सुभूते । सुभूतिराह-एवमेव कौरिक 

% बोधिसच्ो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ विहरन्‌ प्रतिशरतकोपमाः सवधम इति 
परिजानाति । स॑ च तान्न मन्यते, न समनुपद्यति न जानाति न संजानीते । ते च ध्मा 

५45 न विदन्ते न संदरयन्ते न संविघन्ते नोपठभ्यन्ते इति विहरति । सचेदेवं विहरति, 

चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 


१४ 421 


अथ खलु बुद्धानुभषेन ये त्रिसाहस्रमहासाहते टोकधातो चतारो महाराजानः, 
20 सवै च रक्रा देवेदराः, सवै च मह्रह्माणः, सहापतिश्च महान्रह्मा, ते सवे येन भगवा 





१ {\ अतश्च 0"स च. 


८ षिशुद्धिपरिवतो ऽएमः । ९९ 


स्तेनोपसक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसाभिवन्ध भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ 
एकान्तेऽतिष्ठन्‌ । एकान्ते स्थिताश्च ते महाराजानः, सर्वे च रक्रा देवेन््राः, स्वै च 
ब्रह्मकायिका देवा महाब्रह्माणश्च, सषापतिश्च महाब्रह्मा बुद्धानुभव्रेन बुद्धाधिषठनेन 

युद्धसहर्नं समान्बाहरन्ति स । एभिरेव नामभिरेभिरेव पदैरेभियवाक्षैः सुमूतिनामधेयैर 1 109 
भिक्षुमिसियिमेव प्ज्ञापारमितोपदिष्टा, अयमेव प्ज्ञापारमितापछितेः । तत्रापि रक्रा एवऽ ५ 4 
देवनः परिपच्छन्ति स, परिपरश्नयन्ति स-अस्मिननेव प्रथिवीप्रदेरे दयमेव प्रज्ञापारमिता 

भाषिता । मेत्रयोऽपि गोधिसच्चो महासोऽलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य अस्मिन्नेव 
पृथिवीप्रदेशे एनामेव प्रङ्ञापारमितां भाषिष्यते इति ॥ 


आ्याष्टसाहन्निकायां प्रज्ञापारमितायां विदचुद्धिपसितो नामाष्टमः ॥ 


„4 


९ 200 
ए 435 
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५ 435 


‰ 20: 


९ स्तुतिपरिवतों नव्रमः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूति्भगवन्तमेतदवोचत्‌-ग्रज्नापारमितेति भगवन्‌ नामधेय- 
मात्रमेतत्‌ । तच नाम इदमिति नोपलभ्यते । वाग्वस्वेव नामेदयुच्यते । सापि ्रज्ञापारमिता 
न विते नोप्रकभ्यते । यथेव नाम, तथेव प्रज्ञापारमिता । यथा प्रज्ञापारमिता तथा नाम । 
5 ध्मदयमेतन विते नोपरम्यते | कि कारणं भगवन्‌ मत्रेयो वोधिस्यो महाचोऽनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्य एभिरेव नामभिः एमिर पदैः एभिरेवाक्षैः अस्मिनेव प्रथिवीप्रदेो 
्रह्नापारमितां भाषिष्यते ? रएवसुक्ते भग्व्रानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदबोचत्‌-तथा हि सुभूते 
मत्रेयो बोपिसचो महासखो न ख्यं निदं नानि न रूपं बद्धं न मुक्तम्‌, अलन्त- 
विञ्ुद्धमिल्यभिसंमोत्स्यते । एवं न वेदनां न संज्ञां न संस्कारान्‌ । न विद्ञानं नियं नानिलयम्‌, 
10 न विज्ञानं वद्धं न मुक्तम्‌, अलन्तविशुदधमिमिकंमोत्सयते । अनेन सुभूते कारणेन मेत्रेयो 
बोधिसत्वो महासच्ः अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य एभिरेव नामभिरेभिरेव पदग्यज्ञनै- 
रस्मिनेव प्रथिवीप्रदेरो इमामेव प्रज्ञापरारमितां मापरिष्यते ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-परि्ुद्धा बतेयं भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मिता? भगवानाह-रूपविदयुद्धितः सुभूते परिदयुद्धा प्रज्ञापारमिता | एवं वेदनासं्नासंस्काराः। 
18 विज्ञानविद्ुद्धितः सुभूते परिदद्धा प्रज्ञापारमिता । रूपानुत्पादानियोधास्ेशान्यवदान- 
वि्ुद्धितः सुभूते परिशुद्धा प्रनापारमिता । एवं वेद ना्ञासंस्काराः । विज्ञानानुत्पादा- 
निरोधासंङ्ैशान्यवदानव्ि्चुद्धितः सुभूते परिशुद्धा प्र्ञापारमिता । आकाडविशुद्धितः सुभूते 
परिशुद्धा प्रज्ञापारमिता । रूपनिसृपकेपापरिप्रहतया सुमूते परिदद्धा प्रज्ञापारमिता । एवं 
वेदनासंज्ञासंस्काराः । विक्ञाननिर्पक्पापरिपरहतया सुभूते पर्छिद्धा प्रज्ञापारमिता । 
2 आकाश्रतिश्रुकावचनीयप्रन्याहारनिरुपठेपतया सुभूते परिधा प्रज्ञापारमिता । स्वौप- 
लेपानुकेपधमीतुपनेपतया सुभूते परिशुद्धा प्रज्ञापारमिता ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतद्योचत्‌-युखन्धा बत ॒लामास्तेषां भगवन्‌ 
कुलपुत्राणां इुल्दुहित॒णां च, येषामियं प्रज्ञापारमिता श्रोत्रावभासमप्यागमिष्यति, प्रागेव य 
उद्रष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवराप्यन्ति प्रबतेयिष्यन्ति देशयिष्यन्दयुपदेश्यन्स्युद- 
9 क्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति । न तेषां चक्षूरोगो भविष्यति, न श्रोत्ररोगो न प्राणरोगो न जिह्वारोगो न 
कायरोगो भविष्यति । न धर्धायितता भविष्यति, न ते बिषमापरिहारेण कालं करिष्यन्ति । 
बहूनि चैषां देवतासहम्राणि प्रष्ठः प्ष्ठतोऽुबद्धानि भविष्यन्ति । अष्टमीं चतुर्दशीं 
पश्चदरीं च स धर्मभाणकः वुखयुत्रो वा कुलदुहिता वा यत्र यत्र प्रज्ञापारमिता भाषिष्यते, 
तत्र तत्र बहुतरं पुष्यं प्रसविष्यति । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेत- 
30 तसुभूते, एवमेतत्‌ । बहूनि सुभूते तस्य कुल्पुत्रस्य वा कुलदुदितुवी देवतासहल्ञाणि 


१ {६ घन्वायितता {110प९[1॥ {16 {6४६ 


९ स्तुतिपरिवतों नवमः। १०१ 


ष्ठत; पृष्ठतोऽनुबद्धानि भविष्यन्ति । वहूनि च देवतासहस्राणि तत्रागमिष्यन्ति सर्वाणि 
धरमश्रवणार्थिकानि | तानि च रक्षावरणगु्िं संविधास्यन्ति तस धर्मभाणकस्य इमां प्रज्ञापार्‌- 
मितां माषमाणस्य । तत्कस्य हेतोः ? सदेवमानुषासुरस्य हि सुभूते ठोकस्य प्रज्ञापारमिता 
अनुत्तरे रलम्‌ । अतोऽपि सुभूते दुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा ततोनिदानं बहुतरं पुण्य 
प्रसविष्यति । अपरि तु खलु पुनः सुमूते व्हयोऽन्तराया भविष्यन्ति अस्या गम्भीरायाः 
्रजञापारमिताया लिद्यपानाया उद्रृद्यमाणाया धायमाणाया वाच्यमानायाः पर्यवाप्यमानायाः 
रप्यमानाया उपदिर्यमानाया उदिदेयमानायाः खाध्याग्यमानायाः । तत्कस्य हेतोः १ तथा 
हि सुभूत बह्ूप्रयथिंकानि महारत्नानि मव्रन्ति । यथासारं च गुरतरप्र्र्थिकानि 
भवन्ति । अनुत्तरं चदं सुभूते महारत्नं ठोकस्य यदुत प्रज्ञापारमिता । हिताय सुखाय 
प्रतिपन्ना लोकस्य । सवैधमीणामनुत्पादायानिरोधायासंहेशायाविनाशयोगेन प्रव्युपशिता । 10 
न च सुभूते प्रज्ञापारमिता कंचिद्धममारीयते, न कंचिद्धम संविद्यते, न कचिद्धम 
परिगृहयाति । तत्स्य हेतोः १ तथा हि सुभूते प्र ते धमा न संत्रियन्ते नोपलभ्यन्ते | 
अनुपरन्धितः सुभूते अनुपलित्ता प्रज्ञापारमिता । अनुपलिष्ेति सुभूते इयं प्रज्ञापारमिता । 
तथा हि सुमूते रूपनिरुपटेपतया अनुपक्ियं प्रज्ञापारमिता । एवं वेदनासंज्ञासंस्काराः । 
विज्ञाननिरुपटेपतया सुभूते अनुपच्छतियं प्र्षापारमिता । सचेदेवमपि सुभूते बोधिसत्वो 15 
महासचो न संजानीते, चरति प्रक्ञापारमितायाम्‌ । सा खलु पुनयि सुमते प्रहनापारमिता 
न कस्यचिद्धमेस्यावेरिका वा निवेरिका वा संदरिका वा निदरीका वा अवाहिका वा 
निवोहिका वा ॥ 


५ 


अथ खटु संबहुखानिं देवपुत्रसहस्राणि अन्तरीक्षे किंलङ्रिलाप्र्चेडितेने चेखविक्षपा- 
नकाषुः, द्वितीयं बतेदं धमचक्रप्रबतनं जम्बूद्रीपे परयाम इति चावोचन्‌ । अथ खलु 
भगवानायुष्मन्तं सुभूति खविसेतदबोचत-नेदं सुभूते द्वितीयं धमेचक्रप्रवतेनं नापि क्य- 
चिद्धमेसख प्रतनं वा निवतेनं वा । एवमियं सुभूते बोधिस्स्य महासच्वस्य प्रज्ञापारमिता ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-महापारमितेयं भगवेस्तस्य बोधि. 
सस्य महासखस्य, यस्यासङ्खता सर्वधर्मेषु, योऽावनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसंबोद्ुकामो न 
च कंचिद्ध्ममभिसंबुष्यते, घभेवक्रं च प्रवतेयिष्यति, न च कचिद्धम॑ संद रोयिष्यति । त्तस्य % 
हेतोः ? न हि कश्चिद्धर्मो य उपलम्यते, यो वा धमः सूच्यते | नापि कश्चिद्धमं प्रवते- 
यिष्यति | तत्कस्य हेतोः? अलन्तानभिनिवत्ता हि भगवन्‌ सवैधर्माः । नापि कंचिद्धमं 
निवतैयिष्यति । तत्कस्य हेतोः ? आद्नभिनिवृत्ता हि भगवन्‌ सवैधमोः, प्रकृतिविविक्तता- 
पसवैधमणाम्‌ || 
एवमुक्ते मगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदबोचत्‌-एवमेतत्षुभूते, एवमेतत्‌ । न हि घुभूते % 
सन्या प्रवतैते वा निवर्तते वा। नापि सुभूते आनिमितत प्रवतेते वा निवतते वा । नापि सुभूते 
जप्रणिहितं प्रवतैते वा निवत॑ते वा । या सुभूते एवं देशना, इयं सा सर्वधर्माणां देरना । 
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१०२ अषटताहलिका हापारकरिता / 


नेव च केनविदेशिता, नापि करेनचिच्छता, नापि केनविसतीच्छिता, नापि केनचितसक्षा 
कृता, नापि केनचिपक्षाकियते, नारि केनचिताक्षाकरिषयते । नाष्यतया धेर 
कश्ित्परिनिृतो नापि परिनिर्वास्यति नापि परिनिबौति । नाप्यनया धरमदेङनया 
कथिदक्षिणीयः कृतः ॥ 


6 एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभंगवन्तमेतदवोचत्‌-असत्पारमितेयं भगवन्‌ आकारा- 
सत्तामुपादाय । असमसमतापारमितेयं भगवन्‌ सवधर्मानुपलन्धितामुपादाय । विषिक्तपार- 
मितेयं भगवन्‌ अलन्तस्न्यतामुपादाय । अनवम्ृ्पारमितेयं भगवन्‌ सव॑धरमानुपटन्धिता- 
मुपादाय । अपदपारमितेयं भगवन्‌ अनामाशरीरतामुपादाय । अखभावपारमितेयं भगवन्‌ 
अनागतिमगतिपुपादाय । अवचनपारमितेयं भगवन्‌ सरवैधमोविकटपतामुपादाय । अनाम- 

10 पारमितेयं भगवन्‌ स्कन्धानुपरव्धितामुपादाय । अगमनपारमितेयं भगवन्‌ सवेधमीगमनत- 
मपादाय । असंहाय॑पारमितेयं भगवन्‌ सवधमंप्राह्यतामुपादाय । अक्षयपारमितेयं भगवन्‌ 
अक्षयधर्मयोगतामुपादाय । अनुयत्तिपारमितेयं भगवन्‌ सधर्मानमिनिषैत्तितामुपादाय । 
अकारकपारमितेयं भगवन्‌ कारकानुपलन्धितामुपादाय । अजानकपारमितेयं भगवन्‌ सथै- 
धमौणामनातामुपादाय । असंक्रान्तिपारमितेयं भगवन्‌ च्यु्युपपच्यनुपत्तितामुपादाय । 

1५ अव्रिनयपारमितेयं भगवन्‌ एूवान्तापरान्तप्रलयुत्पनार्थानुपठन्धितामुपादाय । खपप्रतिश्रत्का- 
प्रतिभासमरीचिमायापारमितेयं भगवन्‌ अनुपाद वि्ञापनतामुपादाय । अरसेक्षरापारमितेयं 
भगवन्‌ राग्द्रेपमोहाखमभावतामुपादाय । अव्यवदानपारमितेयं भगवन्‌ आश्रयानुपठन्धिता- 
मुपादाय । अनुपटेपपारमितेयं मगवन्‌ आकाशानुपठेपतामुपादाय । अप्रपश्चपारमितेयं 
मगवन्‌ सव॑धमेमननसमतिक्रमतामुपादाय । अमननपारमितेयं भगवन्‌ अनिश्ननतामुपादाय । 

 अचलितपारमितेयं भगवन्‌ धर्मधातुितितामुपादाय । विरागपारमितेयं भगवन्‌ सेवधमी- 
व्रितथतामुपादाय । असमुव्थानपारमितेयं भगवन्‌ सव॑धमनिर्विकल्पतामुपादाय । शान्तपार- 
मितेयं भगवन्‌ सव॑धमनिमित्तानुपटन्धितामुपादाय । निर्दोषपारमितेयं भगवन्‌ गुणपार- 
मितामुपादाय । नि ङैरापारमितेयं भगवन्‌ परिकित्पासत्तामुपादाय । निःसंपारमितेयं 
भगवन्‌ भूतकोटितामुपादाय । अप्रमाणपारमितेयं भगवन्‌ सवैध्मसमुत्यानासमुत्थानता- 

% मुपादाय । अन्तद्रयाननुगमपारमितेयं भगवन्‌ सव॑घमीनभिनिवेशनताम्ुपादाय । असंभिन्न- 
पारमितेयं भगवन्‌ सवधमासंभेदनतामुपादाय । अपराभृष्टपारमितेयं भगवन्‌ स्व॑श्रावक- 
प्रयकबुद्ध मूम्यस्प्हणतामुपादाय । अविकट्पपारमितेयं भगवन्‌ विकल्पसमतामुपादाय । 
अप्रमेयपारमितेयं भगवन्‌ अप्रमाणधर्मतामुपादाय । अस॒ङ्गपारमितेयं भगवन्‌ सर्वधमासङ्गता- 
मुपादाय । अनिव्यपारमितेयं भगवन्‌ सवंधमंरसंस्छृततामुपादाय । दुःखपारमितेयं भगवन्‌ 

9 आकारसमधर्मतामुपादाय । शून्यपारमितेयं भगवन्‌ सर्वधमौनुपलग्धितामुपादाय । अनाल- 
पारमितेयं मगवन्‌ सवेधमानभिनिवेशनतामुपादाय । अकक्षणपारमितेयं भगवन्‌ स्व॑धर्मानभि- 





१ £ श्वुलुप २ ‰ सर्वैधर्मवितथ. ३ 7५ निःखतव." 


९ स्तुतिपरिवतों नवमः। १०३ 


निरदृत्तितामुपादाय । सव॑श्न्यतापारमितेयं भगवन्‌ अनन्तापयन्ततामुपादाय । स्मृ 
पस्थानादिबोधिपक्षधर्मपारमितेयं भगवर॑स्तेषामनुपठब्धितामुपादाय । शयून्यतानिमित्ताप्रणिहित- 
पारमितेय॑ भगवन्‌ त्रिविमोक्षमुखादुपटन्धितामुपादाय । अष्टविमोक्षपारमितेयं मगवंसेषा- 
मनुपठन्धितामुपादाय । नवानुपूवविहारपारमितेयं मगवन्‌ प्रथमध्यानादीनामनुपलग्धिता- 
मुपादाय । चतुःसद्यपारमितेय भगवन्‌ दुःखादीनामनुपटन्धितामुपादाय । दशपारमितेयं 
भगवन्‌ दानादीनामनुपकब्धितामुपादाय । बल्पारमितेयं भगवन्‌ अनवमृषतामुपादाय । 
वैश्चारबपारमितेयं भगवन्‌ अघ्यन्तानवटीनतामुपादाय । प्रतिसंवित्पारमितेयं भगवन्‌ सवै- 
्रतासङ्कप्रतिधातितामुपादाय । सर्वबुद्धधरमाविणिकपारमितेयं मगवन्‌ गणनासमतिक्रमता- 
मुपादाय । तथागततथतापारमितेयं भगवन्‌ सवैधमीवितथतामुपादाय । सखय॑भूपारमितेयं 
मगवन्‌ सर्वधर्मा माधताषरुपादाय । सवै्ङ्नानपारमितेयं भगवन्‌ यदुत प्रह्ञापारमिता 1 
पर्वधमखमावसर्वाकारपस्तिनतामुपादयिति ॥ 


ट 


आय्टसाहस्िकायां प्रज्ञापारमितायं स्तुतिपलिता नाम नवमः ॥ 
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१० धारणगुणपरिकीर्तनपरिव्ा दश्चमः। 

अथ खट राक्रस्य देवानामिन््रयेतंदभूत्‌-पूषैजिनकृताधिकारासे कुपुत्राः 
कुलदुहितरश्च भविष्यन्ति बहबुदधाघरोपितङ्ुशवमूलाः, कल्याणमित्रपरिगृहीताश्च भविष्यन्ति, 
येषामियं प्रज्ञापारमिता श्रोत्रावभासमप्यागमिष्यति। कः पुनवौदो य एनामेवं गम्भीरं प्रज्ञापार- 
6 मितामुदभदीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पथैव्राप्टन्ति प्रवतयिष्यन्ति देशयिष्यनयुपदेश्य- 
नुदेश्षयन्ति खाध्यास्यन्ति । उदभृद् धारयिघ्वा वाचगिचा पुथैवाप्य प्रवय देरायित्वोपदिश्योदिर्य 
खाध्याच्य तथवाय रि्षिष्यन्ते, तथत्वाय प्रतिपद्यन्ते, तथत्ाय योगमापत्यन्ते । न ते अवर- 
मात्रकेण कुशाटमूटेन समन्वागता भविष्यन्ति | बहुबुद्धपयुपासितासत कुलपुत्राः कुल्दुहितरश्च 
भविष्यन्ति | प्रश्रः परिपरश्नीक्ृताश ते बुद्धा भगवन्तो भविष्यन्ति कुल्पुत्रैः कु्दुहित्‌- 
10 मिश्ैनामिव प्रज्ञापारमिताम्‌ । श्रुता चेयं परौैकाणामपि तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धाना- 
मन्तिकात्‌, य एनां व्ह्ञापारमितामेतर्छपि श्रोष्यन्ति । श्रुता चोद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति प्रबतयिष्यन्ति देशयिष्यन्दयुपदेक्षयनदयुदेक्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति, 
तथत्वाय शि्षिष्यन्ते, तथलाय प्रतिपद्यन्ते, तथत्वाय योगमापद्यन्ते । बहूबुद्धाबरोपित- 
कुदालमूटासते कुपुत्राः कुखदुहितरश्च वेदितव्याः, य एतस्यामेव गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां 
16 माप्यमाणायां देस्यमानायामुपदिद्यमानायामुद्िदयमानायां खाध्याय्यमानायां नाबलेष्यन्ते न 
संटेष्यन्ते, न विपरत्यन्ति न विंषादमापत्छन्ते, न विपृष्ठीकरिष्यन्ति मानसम्‌, न भग्रपषी- 

करिष्यन्ति, नोत्रसिष्यन्ति न संत्रपिष्यन्ति न संत्रासमापत्सयन्ते ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रः रक्रस् देवानामिन्द्रस्य इम्मेव॑रूपं चेतसैव चेतःपरि- 
वितकमाज्ञाय भगवन्तमेतदवोचत्‌-यो भगवन्‌ दैवं गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणायां 
४ देर्यमानायामुपदि यमानायां कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा अभिश्रदधदवकल्पयनिमूच्य प्रसन- 
चित्तो बोधाय चित्तमुप्पाय एनां प्रज्ञापारमितामूद्र्टीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति 
पयेवाप््यति प्रवतयपिष्यति देशयिष्य्युपदक्ष्युदे््यति खाध्यास्यति, तथलाय रिक्षिष्यते, 
तथल्याय प्रतिपर््यते, तथत्राय योगमाप््छते, यथाविनिवतेनीयो बोधिसत्वो महासचस्तथा 
स धारयितव्यः । तत्स हेतोः ? गम्भीरा भगवन्‌ हयं प्रज्ञापारमिता । न हि भगवन्‌ 
% परीत्तुरालमूठेनापरिपच्छकजातीयेन अश्रुता बुद्धानां मगवतां संमुखीभावतः पूर्वमचरितिवता 
ददैषेयमेवे गम्भीर प्रज्ञापरारमिता अधिमोक्तं राक्या । ये पुनरनधिमुच्य एनामनवबुध्यमानाः 
प्रतिकषपत्यां मंखन्ते, पू्ान्ततोऽपि भगव॑ततैः कुपुत्रैः कुक्दुहितृभिश्वयं गम्भीरा प्ज्ञापार- 
मिता भाष्यमाणा प्रतिक्षिप्ता । तत्कस्य हेतोः £ यथापि नाम परीत्तवात्कुरालमूढानाम्‌ | न 
हि भगवन्‌ अचरितवद्विः परवान्तत हयं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता शक्या अधिमोक्तम्‌ । येऽपि 
ॐ च प्रतिक्े्टन्ति एनां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता भाष्यमाणाम्‌ , तेऽ्यवं वेदितन्याः-पूरवान्ततोऽ- 
पयेमिसियं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता भाष्यमाणा प्रतिक्षिप्ता । तथा हयेषामस्यां गम्भीरायां ्रहनापार- 
मितायां माष्यमाणायां नात्ति श्रद्धा) नात्ति क्षान्तर्नासि रुचिनसि च्छन्दो नास्ति वीय 


१० घारणगुणपरिकीतनपरिव्तो दरामः। ९०५ 


नास्यप्रमादो नास्यधिमुक्तिः, न चैभिः पूर्वं बुद्धा भगवन्तो बुद्धश्राव्का वा प्ररिपृष्ठाः, न 
च पर्िश्नीकृता इति ॥ 

अथ खलु राक्रो देवानामिनद्र आयुष्मन्तं रारिपुत्रमेतदवोचत्‌-गम्भीया आर्य 
दारिपुत्र प्रज्ञापारमिता । किमत्राश्चय स्या्दस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणायं 
परैमचरितावी बोधिसच्रो महासच्लो नाधिमुच्येत £ अथ खलु राक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्त- ; 
मेतदवोचत्‌-नमस्करोमि भगवन्‌ परज्ञापारमिताये । स्ैज्ञानस्य स भगव्र्मस्कारं करोति, 
यः म्रज्ञापारमितयि नमस्कारं करोति । भगवानाह-एवमव कौशिक, एवमेतत्‌ । 
स्ञज्ञानस्य स कौशिक नमस्कारं करोति यः प्रज्ञापारमिता नमस्कारं करोति | तत्कस्य 
हेतोः ? अतोनिर्जाता हि कौरिक बुद्धानां भगवतां सर्वज्ञता । सधक्ञाननिर्जाता च पुनः 
प्रज्ञापारमिता प्रभान्यते । एवमस्यां प्र्ञापारमितायां चरितिव्यम्‌ । एवमस्या प्रज्ञापारमितायां 10 
स्थातव्यम्‌ । एवमस्यां प्रन्नापारमितायां प्रतिपत्तव्यम्‌ । एवमस्यां प्रज्ञापारमितायां 
योगमापत्तव्यम्‌ ॥ 

अथ खलु शक्रो देवानामिन््ो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायं 
चरन्‌ बोधिस्चो महासत्वः परज्ञापारमितायां सितो भवति ? कथं प्रजञापारमितायां चरन्‌ 
्रज्ञापारमितायां योगमापद्ते ? एवमुक्ते भगवान्‌ शक्रं देवानामिन््रमेतदवोचत्‌-साधु साधु 1 
कौरिक । साधु खट पुनस्वं कौरिक यस्वं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धमेनमथं पदिवय 
परिप्श्रीकतैव्यं मन्यसे । इदमपि ते कौरिक बुद्धानुभावेन प्रतिभानमुपनम्‌ | 
इह वौरिक बोधिसत्त्वो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूपे न तिष्ठति, रूपमिति न 
तिष्ठति । यतः कौरिक बोधिसचखो महासत्वो ष्पे न तिष्ठति, रूपमिति न तिष्ठति, 
एवं रूपे योगमापते । एवं वेदनायां संज्ञायां संस्कारेषु । विन्नाने नं तिष्टति, विज्ञानमिति % 
न तिष्ठति । यतः कौशिक बोधिस्वो महासत्वो विज्ञाने न तिष्ठति, विज्ञानमिति न तिष्टति, 
एवं विज्ञाने योगमापदयते । रूपमिति कौरिक न योजयति, यतः कौशिक रूपमिति न 
योजयति, एवं रूपमिति न तिष्ठति । एवं वेदनासज्ञासंस्काराः । विज्ञानमिति कोरिकः 
न योजयति, यतः कौरिक विज्ञानमिति न योजयति, एवं विज्ञानमिति न तिष्टति | 
एवं प्रज्ञापारमितायां शितो भवति । एवं योगमापथते ॥ ८ 

अथ खलायुष्मान्‌ शािपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
दुरवगाहा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । दुरुद्रहा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । अप्रमाणा भगवन्‌ 
्रज्ञापारमिता । भगवानाह-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । रूपं गम्भीरमिति शापिपुत्र न 
तिष्ठति । यतः शारिपुत्र रूपं गम्भीरमिति न तिष्ठति, एवं रूपे योगमापद्यते | एवं वेदना- 
सं्ञासंस्काराः । विज्ञानं शारिपुत्र गम्भीरमिति न तिष्ठति । यतः शारिपुत्र विज्ञानं: 
गम्भीरमिति न तिष्ठति, एवं विज्ञाने योगमापद्यते । रूपं शारिपुत्र गम्भीरमिति न योग- 
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मापते । यतः शारिपुत्र रूपं गम्भीरमिति न योगमाप्ते, एवं रूपं गम्भीरमिति न 
तिष्ठति । णवं वेदनापृक्ञाप॑स्काराः । विक्ञानं शारिपुत्र गम्भीरमिति न योगमाप्रचते । 
यतः शारिपुत्र विज्ञानं गम्भीरमिति न योगमाप्र्यते, एवं विज्ञानं गम्भीरमिति न तिषएति ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
¢ अव्रिनिवर्तनीथस्य व्याकृतस ब्रोधिसचस्य महासचखस्य पुरतो माषित्या | तत्कस्य हितोः ! 
स॒ हि भगव्रन्‌ न का्धिष्यति, न विचिकित्तिष्यति न धंधायिष्यति न विवदिष्यति ॥ 
अथ खलु शक्रो देवानामिन््र आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदयोचत्‌-सचेद्पुनरायं शापत्र 
अन्याकृतस्य वोधिसचस्य महासचस्य पुरत इयं प्र्ञापारमिता भाष्येत, को दोषो भवेत्‌ ! 
एवुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रः शक्रं देवानामिन्रमेतदयोचत्‌-दूरतः स कौशिक बोधिसच्वो 

1" महासुख आगतो वेदितव्यः । चिरयानसंप्रयितः पररिपक्रवुशाल्मूठः म॒ कौटिक बोधिसचो 
महासच्ो वेदितव्यः, योऽत्याकरत द्मां प्रञापारमितां रुप्सयते द दानाय बन्दनाय पययपासत- 
नाय श्रवणाय । भ्रुवा च नोत्रसिष्यति न संत्रसिष्यति न सत्राप्मापदखते । न चेदानी- 
मसौ चिरेण व्याकरणं प्रतिखप्छतेऽनुत्तरायाः सम्यक्तवोधेः । आसन्नं तस्य व्याकरणं 
वेदितव्यम्‌ । स वोधिस्चो महासचयो नैकं वाद्रौ वा त्रीन्‌ वा तथागतान्ष्तः सम्यक्स 

15 बुद्धानतिक्रमिष्यति, ततो व्याकरणं प्रतिरप्टतेऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अपि तु तानाराग- 
यिष्यति, आरागयिखा तांसथागतानहतः समग्यक्संबुद्धान्न विरागयिष्यति । तथागतदनं 
च व्याकरणेनावन्ध्यं करिष्यति, तथागतदशनाचच ततो व्याकरणं प्रतिप्छतेऽनुत्तरायां 
सम्यक्संबोभौ । यावच्च व्याकरणं प्रतिटष्सतेऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, तावदवन्ध्यं 
करिष्यति तथागतदरोनवन्दनपगुपासनोपस्थानं यावनानुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंवुद् इति ॥ 

0 अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-दूरतः स॒ भगवन्‌ बोधिसच्यो 
महास्ख आगतो भव्रिष्यति । चिरयानसंप्रथितः । परिपक्षदुरालमूो हि मगवन्‌ स 
बोधिसचयो महासचो वेदितव्यः, य इमां गम्भीरं प्रज्ञापारमिता च्प्सते द रनाय वन्दनाय 
पर्युपासनाय श्रवणाय । कः पुनर्वादोऽत्र यः श्रवा चेोद्रदीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति 
पर्थवाप्यति प्रवतैयिप्यति देगयिष्यव्युपदेक्षयययुदैक््यति खाध्यास्यति ॥ 

% अथ खलु भगवानायुष्मन्तं शासिपुत्रेतदबोचत्‌-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । 
दूरतः स शारिपुत्र वोधिसरो महासख आगतो वेदितव्यः । चिरयानसंग्रसितः। परिपक्ष- 
कुशवमूलो हि स शारिपुत्र बोधिसच्ो महासचो भविष्यति, य दमा गम्भीरां प्र्ञापारमितां 
कुप्यते दरेनाय वन्दनाय प्ुपासनाय श्रवणाय । कः पुनवांदोऽतर यः श्रुता चोद्रहीष्यति 
धारयिष्यति वाचयिष्यति पयंवाप्छति प्रतपिष्यति देरपिष्यत्युपदेक्षययदेक््यति खाध्यास्यति॥ 

0 अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवरन्तपरेतदवोचत्‌-प्रतिभाति मे भगवन्‌, प्रतिभाति 
मे सुगत ओपम्योदाहरणम्‌ । तथापि नाम मगवन्‌ योऽयं बोधिसखयानिकः कुलपुत्रो 
वा कुख्दुहिता वा खमरान्तरगतोऽपि बोधिमण्डे निषीदेत्‌ , वेदितन्यमेतद्भगवन्‌ , अयं बोधि- 
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सत्वो महासत्न आसोऽनुत्तरायाः सम्यज्संबोधेरमिसंबोधायेति । एवमेव भगवन्‌ यः 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता रप्छते दरीनाय वन्दनाय परुपास- 
नाय श्रवणाय, कः पुनवौदः श्रवा चोदर्टीतुं धारयितुं वाचयितुं परयवापु प्रवर्वयितुं 
देदायितुं उपदेष्टुं उदे खाध्यापनाय । वेदितत्यमेतद्भगवन्‌ दूरतोऽयं बोधिसचयानिकः 
पुद्रट आगतश्िरयानसंप्रथितः । आसनोऽयं बोधिस्चयानिकः पूद्ररो व्याकरणस्य । ? 
व्याकरिष्यन्येनं बुद्धा भगवन्तो बोधिसखं महास्वमनुत्तरायाः सम्यक्संबोधरमि- 
संबोधायेति । चिरयानसंप्रथितः परिपक्षवुशलमूो हि स॒ बोधिसखो महासवो 
वेदितत्यः, यस्येयं गम्भीत प्रज्ञापारमिता उपपद्यतेऽन्तशः श्रवणायापि । कः पुनवादोऽत्र 
भगवन्‌ यः कुट्पुत्रो वा वुख्दुहिता वा एनां गम्भीरां प्रज्ञापारमितामुद्रहीष्यति धारयिष्यति 
वाचयिष्यति पर्यवाष्यति प्रवतैयिष्यति देशयिष्यद्युपदेशषय्युदेक्यति खाध्यास्यति । तत्वस्य \* 
हेतोः भूयस्त्वेन हि भगवन्‌ धमव्यसनसेवत॑नीयैः सचाः कर्मोपचयैरविहिताः, तेपां 
भूयस्वेन अस्यां गम्भीरायां प्ज्ञापारमितायां चित्तानि प्रतिकूलानि भविष्यन्ति, चित्तानि 
परिवष्यिष्यन्ति । न द्यनुपचितवुदालमूाः सचा अस्यां भूयस्वेन भूतकोय्वां प्रस्कन्दन्ति 
प्रसीदन्ति । उपचितकुरलमूलाः खु पुनस्ते भगवन्‌ सृप्रचितकुरालमूकाः कुलपुत्राः 
कुखदुहितरश्च वेदितव्याः, येषामस्यां भूतकोव्यां चित्तं प्रस्वन्दति प्रसीदति । तथापि; 
नाम भगवन्‌ पुरुषो योजनशतिकादटवीकान्ताराद्‌ द्वियोजनशतिकाद्रा त्रियोजनरतिकाद्वा 
चतुर्योजनदातिकादवा पश्चयोजनशतिकादा दरायोजनरदातिकाद्रा अटवीकान्तारानिष्करामेत्‌ । 
स निष्कम्य पद्यदुधनिमित्तानि गोपाटकान्‌ वा पञ्युपाटकान्‌ वा सीमा वा आरामसंपदो 
वा वनसंपदो वा, ततोऽन्यानि वा निमित्तानि, यैर्निपित्तैग्रामो वा नगरं वा निगमोवा 
सृच्येत | तस्य तानि पषैनिमित्तानि च्छ्व भवति-यथेमानि प्रयनिमित्तानि दरदयन्ते, तथा >! 
आसनो मे प्रामो वा नगरं वा निगमो वा इति। स आश्रासप्राप्तो भवति । नास्य भूयश्वोर- 
मनसिकारो भवति । एवमेव भगवन्‌ यस्य बोधिसत्वस्य महासचस्येयं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता 
उपवतते, वेदितव्यं तेन भगवन्‌ अभ्यासन्रोऽस्म्यनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, नचिरेण 
व्याकरणं प्रतिकप्स्येऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधरिति । नापि तेनोत्रसितव्यं न संत्रसितन्यं न 
भेतव्यं श्रावकमूमेवा प्रलेक्रुदधमूमेवा । तत्कस्य हेतोः? तथा हि अयेमानि पूर्वनिमित्तानि % 
संदरयन्ते यदुतेमां गम्भीरां प्रञापारमितां लभते दरौनाय वन्दनाय पदुपासनाय श्रवणाय | 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । प्रतिभातु ते 
रारिपुत्र पुनरप्येतत्सथानम्‌, यथापि नामेतदद्धानुभावेन व्याहरसि व्याहरिष्यसि च ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतद बोचत्‌-तद्यथापि नाम भगवन्‌ दृह 


कश्चिदेव पुरुषो महासमुद्र दरष्कामो भवेत्‌ । स गनच्छेन्महासमुद्र दनाय । यथा यथा च 
स गच्छेन्महासमुदरं दनाय, तथा तथा सचेत्पयत्म्बं वा स्तम्बनिमित्तं वा परवत वा 
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पर्वतनिमित्तं वा, तेनैवं बरेदितव्यं दूरे ताप्रदितो महासमुद्र इति । सचेन भूयः पदयेत्तम्बं वा 
स्तम्बनिमित्तं वा पवैतं वा पर्ृतनिमित्तं वा, तेनैवं बेदितव्यम्‌-अम्यासन इतो महासमुद्र इति । 
ण 47; तत्वस्य हैतोःअनुपूर्वनिम्नो हि महापमुद्रः,न मदहासमुद्रस्याभ्यन्तरे कश्चित्तम्बो वा सम्बनिमित्तं 
६7 वापवतो वा पवतनिमित्तं वेति। विचापिस न महासमुद्र साक्षात्पश्यति चक्षुषा, अथ च 
¢ पुनः स निष्ठं गच्छति-अभ्यासनोऽसि महासमुद्र, नेतो भूयो दूरे महासमुद्र इति । एवमेत 
भगवन्‌ बरोधिसचेन महासचेनेमां गम्भीरां परज्ञापारमितां शण्वता वेदितव्यम्‌-र्विचाप्यहं 
तैसथागतैर्दद्धिः सम्यक्सवुद्म संमुखं व्याकृतः, अथ च पुनरम्यासनोऽस्म्यनुत्तरायाः सम्य- 
क्सतरधेन्यीकरणस । तत्कस्य हेतोः ? तथा देना गम्भीरां ग्र्ञापारमितां कमते दशनाय वन्दनाय 
पर्युपासनाय श्रवणयेति । तथापि नाम मगवन्‌ वसन्ते प्रद्युपसिते शीर्णपणपलरेषु नाना- 
४ 474 10 वृक्षेषु नानापछ्वाः प्रादु भवन्ति । पेषु प्रादु भूतेष्वात्तमनस्का भवन्ति जाम्बूदरीपका मनुप्याः 
तानि पू्निमित्तानि वनेषु दृष्ट नचिराद्वनपुष्पाणि च फलानि च प्रादु भविष्यन्ति | तत्कस्य 
हेतोः १ तथा हि दमानि प्रवेनिपित्तानि स्तम्बे दरयन्त इति । एवमेव भगवन्‌ यदा बोधि- 
स्रो महासच्यो टभते इमां गम्भीरां प्र्ञापारमितां ददनाय वन्दनाय परयंपासनाय 
्रवरणाय, उपवतते तदेयं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । तदा परिपक्कुशलः स॒ बोधिप्तखो 
15 महास॒चो वेदितघ्यः-तेनैव पूरकेण वुराटमूढेनोपनामितेयं तस्मे गम्भीरा प्रज्ञापारमिता । 
तत्र या देवताः पएप्रबुदधदर्निन्थः, ताः प्रमुदिता भवन्ति प्रीतिसोमनस्यजाताः-पौवैकाणा- 
मपि बोधिस्तानां महासचचानामिमान्येव पूर्वनिमित्तान्यभूवन्ननुत्तरायाः सम्यक्संबोधे- 
स्याकरणाय । नचिरेण वतायं वोधिक्षयो महासच्ो व्याकरणं प्रतिकप्टयतेऽनुत्तरायाः 
1\ 28 सम्यक्संवोधेरिति । तवथापि नाम भगवन्‌ खी गुर्विणी गुमा । तथ्या यदा कायो 
% वेष्टते, अधिमात्रं वा॒कायङ्कमथो जायते, न च सा चंक्रमणदीटा भवति | अत्पाहारा च 
भवति । अदपस्यानमिद्धा च मवति । अव्पभाप्या च भवति । अल्पस्थामा च भवति । 
वेदनव्रहुखा च मवति । कन्दन्ती च व्ह विहरति । न च पवासरीटा भवति । 
४ 475 पौवकेणायोनिंशोमनसिकारेणासेवितेन निपेषितेन भावितेन ब्रहू्ीकरृतेन इमामेवंूपां कयिन 
वेदनां प्रयनुभवामीति, तदा वेदितव्यमिदं मगवन्‌-यधास्याः प्रवनिमित्तानि संद्दयन्ते, तथा 
% नचिरेण वतेयं॑खी प्रसोष्यते इति | एवमेव भगवन्‌ यदा बोधिस॒चस्य महासच्चस्येयं गम्भीरा 
र्ञापारमिता उपवतते दशनाय वन्दनाय पथुपासनाय श्रवणाय, शप्वतशचेनां रमते चित्त- 
मस्यां प्ज्ञापारमितायाम्‌, अर्धिकतया चोद्यते, तदा वेदितव्यमिदं भगवन्‌-नचिरेण 

बतायं बोधिसच्वो महारो व्याकरणं प्रतिक्प्स्यतेऽनत्तरायाः सम्यक्संबोधरिति ॥ 
एवमुक्तं भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतद्‌ बोचत्‌-साधु साघु शारिपुत्र । इदमपि ते 
4 शारिपुत्र बुद्धानुभावेन प्रतिमाति । अथ खलखायुष्मान्‌ सुमभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्व्यं 
भगवन्‌ यावर्पुपरिगरृहीता श्च सुपरीत्ताश्च सुपरीन्दिताश्च इमे बोधिसचा महासच्वासथागते- 
ए 29 नाता सम्यक्संबुद्धेन । भगवानाह -तथा हि ते' सुभूते ब्ोधिसच्चा महासा बह्ुजन- 
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१० धारणशुणपरिकीतंन परिवर्तो द शमः। १०९ 


हिताय प्रतिपन्ना बहुजनसुखाय रोकानुकम्पाये महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च । अनुकम्पका अनुकम्पामुपादाय अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोदु- 
कामाः। अनुत्तशं सम्यक्संबोधिमभिंुष्यानुत्तरं धम देरयितुकामाः ॥ 

सुभूतिराह-दह भगवन्‌ बोधिस्स्य महासचस्य प्रज्ञापारमितायां चरतः कथं 
प्रज्ञा पामितामावरना परिपूरिं गच्छति १ भगवानाह~प्रदि सुभूते बोधिसचो महासतचः ४ 
्रज्ञापारमितायां चरन्‌ न रूपस्य बृद्धि समनुपस्यति, चरति प्रजञापामितायाम्‌ । एवं न 
वेदनाया न संज्ञाया न संस्काराणाम्‌ । न विज्ञानस्य बृद्धि समनुपदयति, चरति प्रक्ञापार- 
मितायाम्‌ । न रूपस्य परिहाणि समनुपश्यति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं न वेदनाया 
न संज्ञाया न संस्काराणाम्‌ | न विज्ञानस्य परिहार्णि समनुपद्यति, चरति प्रज्ञापार- 
मितायाम्‌ । धम न समनुपदयति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । अधम॑मपि न समनुपरयति,) 
चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवमस्य प्रक्ञापारमिताभाव्रना परिप्रिं गच्छति ॥ 

सु भूतिराह-अचिन्त्यमिदं भगवन्‌ दस्यते । भगवानाह-ह्पं हि सुभूते अचिन्यम्‌ | 
एवं वेदनासृक्ञासंस्काराः । विक्नानं हि सुभूते अचिन्लम्‌ । रूपमचिन्यमिलयपि सुभूते न 
संजानीते, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं वेदनासंस्काराः । विक्ञानमचिन्समियपि सुभूते 
न संजानीते, चरति प्रन्नापारमितायाम्‌ ॥ 1; 

अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कोऽतर भगत्रन्‌ अधिगोक्षयिष्यति 
एवरेगम्भीरायां प्रज्ञापारमितायाम्‌ £ मगवानाह-प्ः शारिपुत्र चरितावी बोधिसचो महाप्षचो 
भविष्यति प्रज्ञापरारमितायाम्‌, सोऽत्र प्रज्ञापारमितायामधिमोक्षयिष्यति । आग्रुष्मान्‌ 
शारिपुत्र आह-कथं भगव्रन्‌ चस्तिावी बोधिसच्यो मदासो मग्रिष्यति, कथं चरितात्रीति 
नामप्रेयं ठभते ! मगवानाह-इह शारिपुत्र ब्रोधिसो महास वलानि न कर्पयति, 2 
वेशारयानि न कटपयति, बुद्धधर्मानपि न कस्पयति, सवज्ञतामपि न कटपयति । तत्कस्य 
हेतोः £ बलानि हि शारिपुत्र अचिन्दयानि, वैदारबान्यप्यचिन्लयानि, बुद्धधमी 
अप्यचिन्याः, सवेज्ञताप्यचिन्धया, सवैघर्मा अप्यचिन्त्याः । एवं चरितावी शारिपुत्र बोपिसचो 
महासच्ो न क्चिच्चरति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं स चस्ितिष्रीद्युच्यते, चतितावीति 
नामधेयं लभते ॥ 8 


अथ खलु आयुष्मान्‌ सुभूति भगवन्तमेतदवोचत्‌. गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
रतराशिभेगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । शुद्धररिमेगवन्‌ प्रज्ञापारमिता आकारदुद्तामुपादाय । 
आश्चयं भगवन्‌ स्यायदेनां प्रज्ञापारमितामुद्रृहतां धारयतां वाचयतां पयैवाप्रुवतां प्रवत॑यतां 
देशयतामुपदिशतामुदिरातां खाषयायतां टिखतां च कुलपुत्राणां कुण्टुहितृणां च बहवोऽ- 
न्तराया उत्पचेरन्‌ । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं दु मूतिमेतदवो चत्‌-एवमेतपसुभूते, एवमेतत्‌ । 
बहवः सुभूते अन्तराया इमां प्रज्ञापारमितामुदृहृतां धार्यतां वाचयतां पयेवापरुबता 
पतयतं देशयतामुपदिशतामुदिरातां खाध्यायतां टिखतां च कुकपुत्राणां वुखदृहितृणां च 
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११० अष्टसाहस्निका प्रह्ापारमिता । 


भविष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः ! तथा हि पुभूते मा प्रह्ापारमितामूद्रृहृतां धारयतां वाचयतां 
पयवप्ुवतां प्रवतयतां देशयतामुपदिरातामुदिशतां खाध्यायतां टिखतां च दुलपुत्राणा 
कुदुहितृणां च मारः पापीयानौलुक्यमापततेऽन्तरायं कतम्‌ । तत्र शीघ्रं लिलता 
सचेन्मासेन वा माप॒द्रयेन वा मासत्रयेण वा टिष्येत, छिखितन्यैव भवेत्‌ । सचेत्सबत्तरेण 
5 ततो वापरेण टिखिता भवेत्‌, तथापि लिखितन्यैव खट पुनः सुभूते भवति तेन कुलपुत्रेण 
कुलदुहित्रा वा इयं प्रज्ञापारमिता । तत्कस्य हेतोः £ एवं छयेतससुभूते भवति यन्महारब्नानां 
वहवोऽन्तराया उत्पबन्ते ॥ 
एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌- इह भगवन्‌ प्रज्नापारमितायामुद्र्य- 
माणायां घार्थमाणायां वाच्यमानायां पर्यवाप्यमानायां प्रवत्यमानायां देश्यमानायामुपदिषश्य- 
10 मानायामुदिद्यमानायां खाध्याय्यमानायां टिख्यमानायां च मारः पापीयान्‌ बहुप्रकारमोत्ुक्य- 
मापतस्यते, अन्तरायकमेण उद्योगं च करिष्यति । भगवानाह- किंचापि सुभूते मारः 
पापीयानु्ोगमापत्छते अन्तरायक्मणः अस्यां प्रज्ञापारमितायामुद्ह्यमाणायां धायैमाणायां 
वाच्यमानायां पर्यवाप्यमानायां प्रव्य॑मानायां दे्यमानायामुपदिदयमानायामुद्िद्यमानायां 
खाध्याय्यमानायां टिस्यमानायां च, अथ च पुनर्न प्रसहिष्यतेऽच्छिद्रसमादानस्य बोधिसल्य 
15 महासत्स्यान्तरायं क्म्‌ ॥ 
अथ खट्ायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदबोचत्‌-यदा मगवन्‌ इमां प्रज्ञापारमिता- 
मुद्रृहतां धारयतां वाचयतां पर्वाप्ुवतां प्रतेयतां देशयतामुपदिशतामुदशतां खाध्यायतां 
ठिलतां च कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां च मारः पापीयानोप्सु्यमापतसयते अन्तरायकरणाय, 
तदा कथमेति भगवन्‌ कुटपुत्राः इुल्दुदहितरश्च इमां परज्ञापारमितासुद्रहीष्यन्ति धारयि- 
% ष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्य॑वाप्स्यन्ति प्रवतेयिष्यन्ति देरयिष्यन्दयुपदेक्षयन्युदेक््यन्ति खाध्या- 
स्यन्ति लिविष्यन्ति च £ कस्य चानुभावेन भगवंस्ते कुलपुत्राः कुल्दुहितर श्च इमां प्रज्नापार- 
मितामुद्रहीष्यन्ति धौरयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्थवाप्टयन्ति प्रवर्तयिष्यन्ति देरयिष्यन्युप- 
देध्यन्युदेक्ष्यन्ति खाध्याल्यन्ति टिचिष्यन्ति च ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं श्ापिपुत्रमेत- 
दवोचत्‌- बुद्धानां शारिपुत्र भगवतां तथागतानाम्ैतां सम्यक्संबुद्धानामनुभवेन ते 
% वुखपुत्राः कुदुहितर इमां प्रज्ञापारमितामुद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयेवा- 
प्यन्ति प्रवतयिष्यन्ति देरायिष्यन्धुपदेक्षयनयुदे्यन्ति खाध्यास्यन्ति रिलिष्यन्ति च, 
तथलाय शिष्यन्ते, तथल्ाय प्रतिपत्छन्ते, तथत्वाय योगमापष्यन्ते । तत्कस्य हैतोः १ 
एषा हि शारिपुत्र धमौणां धर्मता, ये तैऽप्रमेयेष्संस्येयेषु लोकधातुषु बुद्धा मगवन्तसतिष्ठन्ति 
धरियन्ते यापयन्ति, ते इमां प्रज्ञापारमितां समन्वाहसख्ष्यिन्ति परिगहीष्यन्ति भाष्यमाणामुद्रद्य- 
१० माणां धायमाणां वाच्यमानां पर्यवाप्यमानां प्रवलैमानां देदयमानामुपदिश्यमानामुदिद्य- 
मानां खाध्याय्यमानां टिल्यमानां च । ये चैनां प्रज्ञापारमिता कुच्पुत्राः कुल्दुदितर शद्रः 


१ फर ता, धामाणाया, २1२ ग). धारयिष्यन्ति, 


१० धारणशुणपरिकीतैनपरिवतो दशमः । १११ 


ष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पथवाप्स्न्ति प्रवतैयिष्यन्ति देरायिष्यन्युपदेश्यनयुदेकष्यन्ति 
खाध्यास्यन्ति च) तथलाय रिष्षिष्यन्ते, तथलाय प्रतिपत्छन्ते, तथल्राय योगमापत्यन्त, 
तांश्च ते बुद्धा मगत्रन्तः समन्याहरि्यन्ति परिप्रहीष्यन्ति च । न हि शारिपुत्र बुद्धसमन्वा- 
हतानां बुद्रपरिगृहीतानां च बुटपुत्राणां वुलदृहितृणां च शक्यमन्तरायं कर्तुम्‌ ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदषोचत्‌-येऽपि ते मगवन्‌ बोधिमच्या 5 
महास्चा इमां गम्मीरं प्रज्ञापारमिता श्रोष्यन्ति उद्रहीष्यनिति पारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति 
पर्यवाप्यन्ति प्रवरतयिष्यन्ति देरायिप्यन्दयुपदेशषयन्धयुदैक्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति लिखिष्यन्ति च, 
तथत्वाय शिक्षिष्यन्ते, तथत्वाय प्रतिप्छन्ते, तथत्वाय योगमाप्छन्ते, स्वै ते भगवन्‌ 
बद्धातुभवेन बुद्धाधिष्ठानेन बुद्धपरिमहेण च इमां प्रज्ञापारमिता श्रोष्यन्ति उद्रहीप्यन्ति 
धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्छयन्ति प्रवतैयिष्यन्ति देशयिष्यन्युपदश्षयन्दयुदक््यन्ति 10 
खाध्यास्यन्ति ठिखिष्यन्ति च, तथ्ाय च रि्षिष्यन्त, तथत्वाय प्रतिपत्छन्ते, तथत्वाय 
योगमापत्छन्ते, एवं च सप्राद यिष्यन्ति ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शासिपत्रमेतदवोचत्‌-एवमतच्छासिपुत्र, एवमेतत्‌ । सर्वं ते 
दारिपुत्र बोधिसचा महा्चा बुद्धानुमवेन बुद्धाधिष्टानेन बुद्रपरिग्रहेण च दमं गम्भीरां 
्रहापारमितां श्रोष्यन्ति उद्रहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचविष्यन्ति पर्ैवाप्टन्ति प्रवतयिष्यन्ति 15 
देरायिष्यन्द्युपदेश्यन्दयुदेक्यन्ति खाध्या्यन्ति टिचिष्यन्ति च, तथलाय रिक्षिष्यन्ते, 
तथवाय प्रतिपत्न्ते, तथत्ाय योगमापत्यन्ते | ज्ञातास्ते शारिपुत्र तथागतन । अधिष्टिताक्ते 
रारिपत्र तथागतेन । द्रश्रसते शारिपुत्र तथागतन । व्यवटोकितास्ते शारिपुत्र तथागतेन 
बुद्धचक्षुषा । ये ते बोधिसच्या महासा द्मां प्र्ञापारमितां श्रोष्यन्ति उद्भदीष्यन्ति धारयि- 
ष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति प्रबतयिष्यन्ति देशयिष्यन्द्युप्देश्षयन्द्युदक्यन्ति खाध्या- % 
स्यन्ति टिखिष्यन्ति च, तथलाय च शिक्षिप्यन्ते, तथत्वाय प्रतिपद्यन्ते, तथत्वाय योग- 
माप्छन्ते, श्रुघठो उद्रृह्य धारयिखा वाचयिता परथेवाप्य प्रवर देश्चयित्वोपदिः्योदिद्य 
खाध्याय्य लिखित्वा तथतराय शिक्षमाणास्तथलाय प्रतिपर्यमानास्तथत्वाय योगमाप्माना 
आसन्रीमविष्यन्यनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, तथत्वाय सथास्यन्नुत्तराये सम्यक्संबोधये । 
येऽपि शापिपुत्र एनां परजञापारमितां टिखित्वा धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्भवाप्यन्ति % 
देरपिष्यन्ध्ुपदेश्षयन्दुदक्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति टिविष्यन्ति, न च तथत्वाय शिक्षिष्यन्त, 
न च तथलाय प्रतिपत्यन्ते, न च तथत्वाय योगमापत्छन्ते, ते न तथवाय शिक्षमाणा न 
तथत्वाय प्रतिप्यमाना न तथलाय योगमापयमाना न तथतायां खाखन्त्यतुत्तरायां सम्य- 
क्संमोधो, तेऽपि शारिपुत्र तथागतेन ज्ञाताः । तेऽपि तथागतेनाधिष्ठिताः । तेऽपि तथागतेन 
ट्टः । तेऽपि तथागतेन भ्यवलोकिता बुद्धचक्षुषा । तेषामपि शारिपुत्र महार्थिको महनु- 3 
रोसो महाफलो महाविपाकश्च स परिश्रमः परिस्पन्द च भविष्यति । तत्कस्य हेतोः १ तथा 
हि प्रज्ञापारमिता परमाथौपसंहिता सर्वधर्माणां यथाभूतप्रतिवे्धाय प्रत्युपसिता सवंस्वा- 
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नाम्‌ । इमे खलु पुनः शारिपुत्र षटृपारमिताप्रतिसंयुक्ताः सतरान्तास्तथागतंस्याव्येनं 
दक्षिणापये प्रचरिष्यन्ति, दक्षिणापथात्पुनरेव वतेन्यां प्रचरिष्यन्ति, वन्याः पुनशृत्तरपथे 
प्रचरिष्यन्ति | नवमण्डग्रपते धर्मविनये सद्धम॑स्यान्तधौनकाठसमये समन्वाहतासते शारिपुत्र 
तथागतेन कुलपुत्राः कुलदुहितरश्च । तस्मिन्‌ काले य इमां प्रज्ञापारमितामुद्रदीष्यन्ति 
6 धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्यन्ति प्रवतेयिष्यन्ति देशयिष्यन्युपदेक्ष्यन्त्युदैक्ष्यन्ति 
खाध्यास्न्ति, अन्तरो टिखिला पुस्तक्गतामपि कृत्वा धारयिष्यन्ति, ज्ञातास्ते शारिपुत्र 
तथागतेन । अधिष्ितासते शारिपुत्र तथागतेन । दृष्टास्ते शारिपुत्र तथागतेन । व्यवलोकितास्ते 
शारिपुत्र तथागतेन बुद्धचक्षुषा ॥ 
शारिपुत्र आह-इयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता एवेगम्भीरा पश्चिमे के पश्चिमे 
19 सपय वैस्तातिकी भविष्यव्युत्तरस्यां दिशि उत्तर दिग्मागे ? भग्वानाह-ये तत्र शारिपुत्र उत्तरस्यां 
दिद्युत्तरे दिग्भागे इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता श्रुवा अत्र प्रज्ञापारमिता योगमापत्छन्ते, ते 
्रस्तारिकीं करिष्यन्ति | चिरयानसंप्रितास्ते शारिपुत्र बोधिसच्चा महासा बेदित्याः, 
य हमा प्रज्ञापारमिता श्रोष्यन्ति किखिष्यन्ति उद्रहीप्यन्ति धारयिष्यन्ति षाचयिष्यन्ति पर्थ- 
वाप्टयन्ति प्रबतयिष्यन्ति देशयिष्यन्दयुपदेश्यन्ध्ुदैश्यन्ति खाध्यास्यन्ति, तथवाय रिक्षिष्यन्ते, 
13 तथत्वाय प्रतिपखन्ते, तथत्वाय योगमापर्छन्ते ॥ 
शारिपुत्र आह-कियन्तस्ते भगवन्‌ बोधिसचा महासा भविध्यन्ति उत्तरस्या 
दिरि उत्ते दिग्भागे, बह उताहो अल्पकाः? य इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमितां श्रोष्यन्ति 
ठिसिप्यन्ति उद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयैवाप्सयन्ति प्रवतेयिष्यन्ति दे शपिष्यन्ति 
उपदैक्यन्युदक्षयन्ति खाध्यास्यन्ति, तथत्वाय शिष्षिष्यन्ते, तथत्वाय प्रतिपत्छन्ते, तथत्वाय 
2 योगमापत्छन्ते £ भगवानाह -बहवस्ते रापिपुत्र सुबहवः उत्तरापथे उत्तरस्यां दिश्युत्तर 
दिम बोधिता महासा भविष्यन्ति । किंचापि शारिपुत्र बवतत, तेभ्योऽपि 
बर्ुभ्योऽत्पकास्ते बोधिसचा महासखा भविष्यन्ति, य इमां गम्भीरां प्ज्ञापारमितां श्रोष्यन्ति 
किविष्यन्धयुदरहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयैवाप्न्ति प्रवतैयिष्यन्ति देरायिष्यन्ति 
उपदेद्यन्द्युदष्यन्ति खाध्यास्यन्ति, तथताय शिष्यन्ते, तथत्वाय प्रतिप्छन्ते, तथत्याय 
% योगमापल्छन्ते, प्रज्ञापारमितायां च भाष्यमाणायां नावलेष्यन्ते न संटेष्यन्ते, न विषल्छन्ति 
न व्रिप्रादमापत्छन्ते, न विपष्ठीकरिष्यन्ति मानसम्‌ , न भग्रपृष्ठीकखि्यिन्ति, नत्रतिष्यन्ति न 
संत्रसिष्यन्ति न संत्रापमापत्छन्ते, चिरयानसंप्रथितासे बोपिसवा महासा वेदितव्याः । 
अनुबद्धा; पोवैकासथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, परिपृष्टः परिच्छिताः परिपिश्री- 
कृताः । पूजिताश्च ते; पौवेकासतथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः कुलपुर; कुल्दुहितृमिश्च 
3 बोधिसच्वयानिकैः पुद्रटैः । शठेषु च ते परिपणंकारिणो भविष्यन्ति, बहूजनस्य च तेऽ 
करिष्यन्ति, यदुत दमामे्ानुत्तरां सम्पक्सवोधिमारभ्य । तत्कस्य हेतोः? तथा हि तेषां 
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कुलपुत्राणां दुदुहितणां च मथ सवङ्गताप्रतिसंयुकतैव कथा वृता । तषां जाति- 
व्यतिवृत्तानामपि एत॒ एव सर्व्ञताप्रतिसंयुक्ताः प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्ताः सम॒दाचारा 
भविष्यन्ति | एनामेव च ते कथां करिष्यन्ति, एनामेव च कथाममिनन्दिष्यन्ति, यदुत 
अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमारम्य । तेप च सुधिताः समाहिताश्च भविष्यन्ति अगां 
र्ञापारमितायाम्‌ । मरेणापि ते न शक्रया भेदयितुम्‌ , कुतः परनरन्येः सच्ेः, यदत च्छन्द्तो $ 
वा मन्रतो वा । तक्कस्य हेतोः £ यथापि नाम तदृटस्थामलाद नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । त 
च कुलपुत्राः कुखदुहितरश्च श्रत्वा एनां प्रज्ञापारमितामुदारं प्रीतिग्रामोचप्रसादं प्रति- 
रुप्न्ते | बह्रजनसय च ते कुशलमूढान्यत्ररोपयिष्यन्ति यदृताुत्तरायां सम्थक्सबेधौ । 
त्सय हैतोः एवं हि तैः कुखपुत्रैः दुखदुहितेभिश्च ममान्तिके संमुखं वाग्मापरिता- 
बहूनि प्राणिदातानि बहूनि प्राणिसहस्राणि वहूनि प्राणिदातसहत्नाणि वहूनि प्राणिकीोटी- 10 
रातानि बहूनि प्राणिकोटीसहक्नाणि वहूनि प्राणिकरोदीडयतसहस्नाणि बहूनि प्राणिकोरी- 
नियुतरातसहस्राणि बोपिस्खचयां चरन्तो वयमनुत्तययां सम्यक्संवोधौ प्रस्थापयिष्यामः 
संदरयिष्यामः समादापपिष्यामः समुत्तेजथिष्यामः संप्रहपयिष्यामः संप्रमावयिष्यामः 
संत्रोधये प्रतिष्ठापयिष्याम इति, अविनिवतनीयान्‌ करिष्याम इति । तत्कस्य हेतोः १ अनु 
मोदितं हि शापिपुत्र मया तेपां बोधिसचयानिानां कुखपुत्राणं कुटदुहितृणां च चित्तेन 1 
चित्ते व्यवटोक्य यैरियं वाग्भाष्रिता-बरोधाय चरन्तो वयं वहूनि प्राणिशतानि वरून 
प्राणिसहल्नाणि वहूनि प्राणिरतसहस्नाणि वहूनि प्राणिकोटीशतानि बहूनि प्राणिकोटी- 
सहस्राणि वहूनि प्राणिकोरीरतमहत्राणि बहूनि प्राणिकोटीनियुतशतसहघ्ताणि अलुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ प्रस्ापयिष्यामः संदशयिष्यामः समादापयिष्यामः सम॒त्तेजयिष्यामः संप्रहप- 
पिष्यामः सृप्रभावयिष्यामः, संवोधये प्रतिष्रापयिष्याम इति, अवरिनिवतनीयान्‌ करिष्याम 2 
हति । एवं च ते कुलपुत्राः कुखदुटितरश्च उदाराधिमुक्तिका भविष्यन्ति, यदन्यान्यपि ते 
ुद्धक्ेत्राप्यध्याटग्ितव्यानि मंस्यन्ते । यत्र संुवीभूतास्तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा धरम 
देशयिष्यन्ति, तत्र संमुखीभूतानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिकादयुनयैनां 
गम्भीरां प्रज्ञापारमितां विस्तरेण श्रोष्यन्ति । तेष्वपि ते बुद्धक्षेत्रेषु वदनि प्राणि्चतानि 
वटूनि प्राणिसहश्राणि वहूनि प्राणिशतसदस्ताणि वहूनि प्राणिकोटीशतानि वहूनि प्राणि-% 
कोटीसहस्नाणि वहूनि प्राणिकोटीशतसहघ्राणि वहूनि प्राणिकोटीनियुतदातस्हस्राणि 
अनुत्तरायां सम्यक्रतंबोधो प्रस्थापयिष्यन्ति संद शयिष्यन्ति समादापयिष्यन्ति समुत्तजयि- 
प्यन्ति सुप्रहषयिष्यन्ति सप्रमावयिष्यन्ति, सवोधये प्रतिषएरापयिष्यन्ति, अविनिवतनीयान्‌ 
करिष्यन्ति ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतदबोचत्‌-आश्वयं भगवन्‌ यप्रदिदं तथा- 
गतनाहेता सम्यक्सुनरदेन अतीतानागतप्रदयुयनेषु धर्म नासि विंचिदद्टं वा भश्रतं 
वा अपिदिते वा अक्क्ञातं वा|न स कथिद्ध्मयोन ज्ञातो न स काचिच्या सानं या 
न किज्ञाता, यत्र हिं नाम अनागतानामपि बोधिचानां महापचानां चयी क्षाता बोधि- 
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च्छन्दिकानामध्यारायसंपन्नानामारन्धवीयणाम्‌ । ये तसन्‌ काठे इमां गम्भीरां प्र्ञापार- 
मितासूद्भहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पथैवाप्छन्ति प्रवतैयिष्यन्ति देरायिष्यन्ति 
उपदेश्षयन्द्युद्यन्ति खाध्यास्यन्ति टिविष्यन्ति च, ये च तस्मन्‌ काठे आसां षण्णां 
पारमितानां कृतशः सर्वस्वानामथौय उ्ोगमापथ् अन्वेषिष्यन्ते पर्यैषिष्यन्ते गवेषिष्यन्ते, तेषां 
¢ च कुलपुत्रानां कृल्दुहितृणां च अन्वेषमाणानां पर्येषमाणानां केचिद्ववेषमाणा बोधिसंखा 
लप्सन्ते, केचिन कुप्यन्ते, केचिदगवेषयन्तोऽपि लप्टन्ते एनां गम्भीरां प्रजञापारमिताम्‌ । 
किमत्र भगवन्‌ कारणम्‌ £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-एवमेतच्छारि- 
पुत्र, एवमेतत्‌ । नासि रकिचित्तथागतस्य अतीतानागतप्र्युत्पनेषु धर्मेष्व वा अश्रुतं वा 
अविदितं वा अविज्ञाते वा | तसिन्‌ खदु पुनः शारिपुत्र काठ तसिन्‌ सम्ये केचिद्रोधिसचया 

10 मार्गयमाणां परयेषमाणा गवेषमाणा अपि रप्छन्ते इमां प्रक्ञापारमिताम्‌ । केचिद्रोधिस्ा 
अमार्गयमाणा अपर्येपमाणा अग्वेषयन्तोऽपि रप्टन्ते । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि तैर्वोधि- 
सचैम॑हासचचैसियं प्रज्ञापारमिता परवान्ततोऽपि अनिक्षिपतधुरेमीरगिता च पयैन्िष्टा च | ते 
तेनैव पूरवेकेण वुरालमूलच्छन्देन एनां प्ज्ञापारमिताममागयन्तोऽपि अपर्ैषमाणा अपि 
अगवेषयन्तोऽपि रप्टन्ते । यान्यपि च ततोऽन्यान्यपि सूत्राणि एनामेव ग्रज्ञापारमितामभि- 

15 वदन्ति, तानि चैषां खयपेवोपगमिष्यन्ति उपपत्छन्ते उपनेस्यन्ते च । तत्कल हेतोः ? 
एवमेतच्छारिपुत्र भवति-य एनां प्र्ञापारमितां बोपिसच्लो महासचोऽनिक्षिप्तधुरो मारगयति 
च पर्येषते च, स॒ जातिन्यतिदृत्तोऽपि जन्मान्तरव्यतिवृत्तोऽपि एनां ्रज्ञापारमितां रप्सते । 
ततोऽन्यानि च सूत्राणि प्र्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तानि तस्य खयमेबोपगमिष्यन्ति, उपपत्छन्ते 
उपनंस्यन्ते चेति ॥ 

५0 एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-इमे एव केवलं भगवंस्तेषां 
कुलपुत्राणां कुरुदुहितृणां च षटूपारमिताप्रतिसंयुक्ता; सूत्रान्ता उपपत्छन्ते उपनंख्यन्त; 
नान्ये £ भगवानाह -ये चान्येऽपि शारिपुत्र गम्भीरा गम्भीराः सूत्रान्ता भविष्यन्ति, तेऽपि तेषां 
कुलपुत्राणां कुकदुदहितृणां च खयमेवोपपत्छन्ते खयमेवोपनैसयन्ते च । तत्कस्य हतो; ? एवं 
देतच्छारिपुत्र भवति-ये बोधिसत्वा महाप्तचा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रखापयिष्यन्ति 

% संदशपिष्यन्ति समादापपिष्यन्ति समुत्तेजयिष्यन्ति संप्रहषयिष्यन्ति प्रभावयिष्यन्ति, 
संबोधये प्रतष्टापयिष्यन्ति, अविनिवर्वनीयान्‌ करिष्यन्ति, खयं च तत्र शिष्षिष्यन्ते, तेषां 
शारिपुत्र जातिव्यतिवृत्तानामपि इमे गम्भीरा गम्भीरा अनुपकम्भप्रतिसुयुक्ताः श्ून्यताप्रति- 
संयुक्ताः परटूपारमिताप्रतिसंयुक्ताश्च सूत्रान्ताः खयमेवोपगमिष्यन्ति, खयमेबोपपत्यन्ते 
खयमेवोपनसन्ते चेति ॥ 


2 आयौषटसाहक्तिकाया प्ङ्ञापारमितायां धारणगुणपर्कीनपरिती नाम दरामः ॥ 


90 9000 


११ मारकम॑परिवतं एकादशः । 

अथ खलु आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद वोचत्‌-गुणा इमे भगवंस्तेषां ठुखपुत्राणा 
कुलदुहितृणां च भगवता परिकीतिताः । केचि्पुनभेगवंस्तेषामन्तराया उत्पत्छन्ते £ एवमुक्ते 
भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदयोचत्‌- बहूनि सुभूते तेषां मारकर्माण्यन्तरायकराण्युत्पसखन्ते । 
सुमूतिराह-कियद्रूपाणि भगवैसतेषां बहूनि मारकर्मप्यन्तरायकराप्युपत्छन्ते £ भगवानाह ¢ 
तेषां सुभूते बोधिस्तच्ानां महासचानां प्रज्ञापारमिता माषमाणानां चिरेण प्रतिभानयुपस्छते। 
ददं सुभूते प्रथमं मारकमे वेदितव्यम्‌ । तदपि च प्रतिभानं जायमानमेव विक्षष्छते । 
इदमपि सुभूते मारकमे वेदितव्यम्‌ । ते विजुम्भमाणा हसन्त उचवग्धयन्तो टिखिष्यन्ति । 
इदमपि सुभूते माग्कर्म वेदितव्यम्‌ । विक्षिप्तचित्ताः पयेवाप्लयन्ति । इदमपि सुभूते मारकम 
वेदितन्यम्‌ । अन्योन्यविक्नानसमङ्गिनो टिषिष्यन्ति । इदमपि सुभूते मारकर्मं वेदितन्यम्‌ | 10 
समृति न प्रतिकप्टन्ते । इदमपि सुमूते मारकम्‌ वेदितव्यम्‌ । परस्परसुपहसन्तो टिखिष्यन्ति। 
इदमपि सुभूते मारकमे वेदितव्यम्‌ । परस्परमु्रग्धयमाना टिचिष्यन्ति । इदमपि घुमूते 
मारकर वेदितव्यम्‌ । विक्षिप्तचक्ुपरो टिखिप्यन्ति । इदमपि सुभूते मारकमे वेदितव्यम्‌ | 
किखतामन्योन्यं विसामप्री भविष्यति । इदमपि सुभूते मारकमे वेदितव्यम्‌ । न वयमत्र गाध 
नाखादं मामहे इवयुत्थायासनाद््मक्रमिष्यन्ति । इदमपि सुभूते मारकमं वेदितव्यम्‌ । न 15 
धेयमत्र॒व्याकृताः प्रज्ञापारमितायामिलप्रसनचित्ता उत्थायासनास्मक्रमिष्यन्ति । इदमपिं 
सुभूते मारकम वेदितव्यम्‌ | न नोऽत्र म्रामस्य वा नगरस्य वा निगमस्य वा नामेयं 
परिगृहीतं यत्र नो जन्म, न नोऽत्र नाम गोत्रं वा गृहीतम्‌, न मतापित्रोर्नाम गोत्रं वा 
गृहीतम्‌, नापि कुलस्य यत्र नो जन्मेति, ते प्रज्ञापारमितां न श्रोतव्यं मंस्यन्ते, ततो- 
ऽपक्रमित्यं मंस्यन्ते | यथा यथा च अपक्रमिष्यन्ति, तेर्यावद्विश्चित्तोत्पादै स्तथा तथा तावतः % 
कल्पान्‌ संसारस्य पुनः पुनः पर्रहीष्यन्ति, यत्र तैः पुनेरेव योगमापत्तव्यं भविष्यति | 
तत्कस्मात्‌ ! दमां हि सुभूते प्रज्ञापारमितामद्यण्न्तो बोधिसच्वा महासा लौकिकलोकोत्तरषु 
धर्मेषु न निजीयन्ते। हृदमपि सुभूते तेषां मारकर्म वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते बोधिस्च- 
यानिकाः पुद्रा इमां प्रज्ञापारमिता सक्ज्नानस्याहारिकां विबञ्यं उत्सृज्य ये ते सूत्रान्ता 
नैव स॒क॑ञ्नानस्याहारिकास्तान्‌ पर्यैषितव्यान्‌ मंस्यन्ते । इदमपि सुभूते तेषां मारक्म % 
येदितव्यम्‌ । यथा खलु पुनः सुभूते न टोकिंकलोकोत्तरषु रिक्षितुकामा न टौकिंकटोकोत्तरषु 
धर्मेषु नियतुकामा इह परक्ापारमितायां न शिक्षन्ते। परज्ञापारमितायामरिक्षमाणा न ठोकिक- 
रोकोत्तरषु धर्मेषु निर्यान्ति । एवं ते परीत्तबुद्धयो टौकिकलोवोत्तराणां यथामूतपरज्ाया 
मूं प्रज्ञापारमितां विव्यं उत्सृज्य प्रराखामध्याटम्नितव्यां मंस्यन्ते । तद्यथापि नाम 
भूते दुक्षः खामिनोऽन्तिकापिण्डादछोरयिला कमेकरस्यान्तिकात्कवलं पर्यषितव्यं 
मन्येत, एवमेव सुभूते . भविष्यन्सनागतेऽध्वनि एके बोधिसच्लयानिका,, पद्गाः, ये 
हमा प्ज्ञापारमितां सवकषानस्य मूलं छोरयित्वा साखापत्रपलाठभूते श्रावकप्रये्रबुद्धयनि 
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११६ अष्टसाहल्िका परक्षापारमिता । 


सारं बरद पर्यैषितव्यं मंस्यन्ते । इदमपि सुभूते तेषां मारकम॑वेदितव्यम्‌ । तत्कस्य 
हेतोः ? न॒हि तेऽ्पवुद्धयो ज्ञासयन्ति-गरज्ञापारमिता आहारिका सवक्ङ्ञानस्येति । ते 
्रज्ञापारमितां विवरस्य उत्सृज्य छोरयिला ततोऽन्ये सृत्रान्ता ये श्रावकभूमिमभिवदन्ति, 
प्रयेकबुद्ध मूमिममिवदन्ति, तानधिकतरं प्रथवाप्तव्यान्‌ मंस्यन्ते । शालापत्रपलालोपमाः 
 ग्रतिपनासते तथारूपा बोभिचा वेदितव्याः । तस्य हेतोः £ न हि सुमूते बोधिसचेन 
महासचेनैवं शिक्षितव्यं यथा श्रावकयानिकाः प्रल्यकलुद्धयानिका वा पुद्रकाः रिक्षन्त | 
कथं च सुभूते श्रावकयानिकाः प्रयकबुद्धयानिका वा पुद्रलाः शिक्षन्ते ए तेषां सुभूते एवं 
भवति-एकमाःमानं दमयिष्यामः, एकमात्मानं रामयिष्यामः, एकमात्मानं परिनिव्रपयिष्यामः, 
इत्यामदमरामथपरिनिवणाय सवरुशटमृखाभिसंस्कारप्रयोगानारमभन्ते । न खदु पुनः 
10 सुभूते वोपिसचन महासचेनैवं शिक्षितव्यम्‌ । अपि तु चटु पुनः सुभूते बोधिसच्चेन 
गहासच्वेनैवं शिक्षितव्यम्‌ आत्मानं च तथतायां सापरयिष्यामि स्व्रैगकानुग्रहाय, सव- 
स्वानपि तथतायां सापपिष्यामि, अप्रमेयं सखधातुं परिनिवप्रयिष्यामीति । समैकुदालमूटा- 
भिसस्कारप्रयोगा बोधिसचन महासचनेवमारन्धव्याः, न च तेमन्तव्यम्‌ । तथापि नाम 
सुभूते कथिदेव पुरूपो हस्तिनमपश्यन्‌ हस्तिनो बणसेग्ाने पर्यपेत । सोऽन्धकारे हस्तिनं 
16 टन्ध्वा येन प्रकारं तेनोपनिध्यायेत । तनोपरनिध्यायन्‌ हस्तिपदं पर्यैपरितव्यं मन्येत | 
हस्तिपदाच हस्तिनो वर्णसंखाने प्रहीतव्ये मन्येत | तकि मन्यसे सुभूते अपिनुस 
पण्डितजातीयः पृस्पो भवेत्‌ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव सुभूते 
तथारूपास्ते बोधिसच्यानिकाः पुद्रटा वेदितत्याः, य द्मां प्रज्ञापारमितामजानाना 
अपरिष्च्छन्तस्तां छोरयिघा अनुत्तरां सम्यक्रवोधिमभिसवोद्धुकामा ये ते सृत्रान्ताः श्रावक- 
0 मूमिमभिवदन्ति, प्रतयेकबुद्ध मूमिमभिवदन्ति, तान्‌ पर्यपितव्यान्‌ मंस्यन्ते । इदमपि सुभूते 
तेषां मारकमं वेदितत्यम्‌ । तचथापि नाम सुभूते रतार्थिकः पुरुपो महासमुद्र दष नावगाहेत, 
रत्नानि न निध्यायेत्‌ नाध्याटम्त्रेत । स रतहेतोरगोष्पदं पर्येपितव्यं मन्येत । स गोष्पदोदकेन 
महासमुद्रं समीकतव्यं मन्येत । ति मन्यसे सुभूते-अपि नु स पण्डितजातीयः पुरुषो 
वदितव्यः £ सुभूतिराह -नो हीदं भगवन्‌ । मगवानाह-एवमेव सुभूते तथारूपास 
% वोधिसच्यानिकाः पुद्रटा वदितव्याः, य द्मां गम्भीरां प्रज्ञापारमितां ठग्बयाप्यनवगाहमाना 
अव्रिजानन्तम्तक्ष्यन्ति । ये च सूत्रान्ताः श्रावकभूमिमभिवदन्ति, प्रव्येकवुद्ध भूमिमभिवदन्ति, 
अपोसपुफविहास्तिया तान्‌ पर्थपितव्यान्‌ मंस्यन्ते । यत्र वोधिसच्यानं न संवर्ते, 
वेवटमामदमदामथपरिनि बौणमेव इयि प्रतिसं्यनमिति । स्रोतआपत्तिफलं प्राप्ुयामिति, 
सशृदागामिफटमिदयनागामिफएलमिलहचं प्राप्ुयामिति, प्रलेकबोधि प्रपुयामिति, चृ एव 
30 धरम अनुपादाय आस्व्भ्यश्ित्तं विमोच्य परिनिकीपयामीति । इदमुच्यते श्रावकग्र्ेकबुद्ध- 
भूमिप्रतिसंयुक्तमिति । नात्र बोधिसचैभहासचैयं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः ? 
महायानसंप्रिता हि सुभूते गोधिप्तचा महासा महासंनाहसनद्धा भवन्ति | न तैः 


११ मारकर्मपरिवर्तं एकाददाः। ११७ 


कदाचिदत्पोप्ुकतायां चित्तमुत्ाद्‌ यितव्यम्‌ । तकस्य हेतोः £ टोकपरिणायका हि 
भवन्ति ते सपुरुपा छोकार्कराः । तस्माततर्निलकालं सततसमिन पट्पारमितासु रि्षि- 
तव्यम्‌ । ये च खलु पुनः सुभूते अपपिपकवुशमृाः परीत्तकुबुद्धिका मृदुकाध्याशया 
बोधिसच्यानिकाः पुद्रटाः, ते पटपारमिताप्रतिसंयुक्तान्‌ सृत्रातानजानाना अनववुद्धयमाना 
द्मां प्ज्ञापारमितां छोरयिवा ये ते सूत्रान्ताः श्रावकगप्रलेकबुद्धभूमिममिवदन्ति, तान्‌ 5 
पर्यपितध्यान्‌ मेघयन्ते । इदमपि सुभूते मारकमं वेदितप्यं तेषां तथारूपाणां वोधिसच- 
यानिकानां पुद्र्ानाम्‌ तथापि नाम सुभूते पद्पराण्डो वा प्गण्डान्तेवासी वा वैजयन्तस्य 
वरामादस्य प्रमाणेन प्रासादं कर्ठीकामो निम॑तुकामः स्यात्‌ । स सृयाचन्द्रमसोर्विमानप्रमाणं 
मण्डलं पेत । पर्येपमाणः स सु्याचन्द्रमसोर्विमानं पयेत्‌ । स ततः प्रमाणं ग्रहीतव्य 
मन्यते । तत्कि मन्यसे सुभूते व्रैजयन्तप्रासादुप्रमाणं प्रासादं कतैकामेन निमीतुकामेन 1 
सूर्याचन्द्रमसोर्विमानाग्ममाणं ग्रहीतव्यं भवति ? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह- 
एवमेव सुभूते भविप्यन्लमनागतेऽध्वनि एके बोधिसचयानिकाः पुदरदाः, ये प्रजञापारमितां श्रुला 
्रह्ापारमितां रुग्वा प्र्नापारमितां रिञ्चिवा प्रङ्ञापारमितामुत्सृञ्य श्रावकप्रयेकलुद्ध भूमि- 
प्रतिसंयुक्तेः सूत्रान्तैः सवज्गतां पर्यपितव्यां मंस्यन्ते, ये ते सूत्रान्ता एवमभिवदन्ति- 
एकमात्मानं दमयिष्यामः, एकमात्मानं शमयिष्यामः, एकमासानं परिनिवोपयिष्याम इति | 1; 
वेरठमासमद्‌मरामथपरिनिवाणमेवोपनयन्ति, तथारूपान्‌ सूत्रान्तान्‌ पर्येष्यन्ते, तथा च 
शिक्षितव्यं मंखन्ते । तत्कि मन्यसे सुमूते अपि नुते पण्डितजातीयाः बोधिसचा 
वेदितव्याः £ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । मगवानाह-इदमपि सुभूते तेषां मासम 
वेदितभ्यम्‌ । तचथापि नाम सुभूते कथिदेव पुरुषो तजानं च चक्रवर्तिनं भ्र्टुकामो 
मवेत्‌, स राजानं चक्रवर्तिनं पथ्येत्‌ । दष्टा च ईटयो राजा चक्रवर्ती वर्णन संश्यनेन % 
तेजसा ऋचा चेति निमित्तं गृहीत्वा कोद्रराजं पर्येत्‌ । स तस कोट्रराजस्य वणे संसानं 
तेज ऋद्धिं च निमित्तं च गृहीत्वा अप्रतिवलो विरोषग्रहणं प्रति एषं वदेत्‌-ई्रा एव स 
राजा चक्रवती वर्णन संस्थानेन तेजसा ऋद्या च निमित्तेन चेति । तवि मन्यते 
भूते अपि नु स पण्डितजातीयः पुर्पो वेदितव्यो यश्चक्रवर्तिनं कोट्रराजेन समीकर्लव्यं 
मन्येत ? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव सुभूते भमविष्यन्य-% 
नागतेऽध्वनि एके बोधिस्वयानिकाः पुद्रखाः, य दमा प्रहञापारमितां श्रता ्रजञापारमितां 
टग्ध्वा प्रज्ञापारमिता न्निवा ग्रज्ञापारमितामुत्सृज्य श्रावकप्रलेकबुद्धभूमिप्रतिसंयुकतैः 
ूत्रान्तैः सवगतं पर्येषितव्यां मंखन्ते । इदमपि सुमूते तेषां मारकर्मं वेदितव्यम्‌ । 
नखं पुनरहं सुभूते एभिरवख्यैः श्रावकग्रयेकबुद्धभूमिप्रतिसंयुक्ेः सूत्रानतेर्बोषि- 
सवस्य महासर स॒वैङ्ञतां पर्येषितव्यां वदामि । अपि तु खलु पुनः सुमूते 
यत्तथागतेन प्रज्ञापारमितायं बोधिसचचानां महास्खानामुपायकौशल्यमास्यातम्‌, तत्रा 
रिक्षित्ला बोधिसत्वो महासख्यो न नि्यीस्यलनुत्तरायां सम्यक्सप्रोपौ । तत्कस्य हेतोः ? 
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धन्धवो हन्येषु सृत्रन्ेषु बोधिसत्वसमुदागमः । तस्मात्तर्हि सुभूते तथागत एनामनु्ा 
्र्ञापारमितायां पर्यन्‌ अनेकप्यीयेण बोधिसखान्‌ महासचानस्ां पर्ञापारमितायां संदरयति 
समादापयति समुत्तेजयति संप्रहपयति संनिवेशयति प्रतिष्ठापयति-एवं बोधिसत्वा 
महासा अव्रिनिवतनीया मवेयुरनुत्तरायाः सम्यक्सबोधरिति । तत्कि मन्यसे सुभूते अपि नु 
6 प्ण्डितजातीथासे गोधिस्खाः प्रतिभान्ति, ये अव्रिनिवतनीययानं महायानमघाप्य समासा 
पुनरेव तद्विवञ्यं॑विवद्य॑हीनयानं पर्यषितव्यं म॑खन्ते £ सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । 
मगवानाह-तवथापि नाम सुभूते बुभूषितः पुरषः शतरसं भोजनं लब्ध्वा हितविपाकं 
सुखविपाकं यावदायुःपरयन्तंक्षुप्पिपासानिवतैकम्‌ , तदपास्य षष्टिकोदनं पर्थषितव्यं मन्येत । 
पष्टिकोदनं ठन्ध्वा शतरसं भोजनमुत्स॒ज्य विब्य तं षष्टिकोदनं परिभोक्तन्यं मन्येत । तकि 
10 मन्यसे सुभूते अपि नु स पुरूषः पण्डितजातीयो भवेत्‌? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । 
मगवानाह-एवमेव सुभूते मविष्यन्यनागतेऽध्वनि एके बोधिसत्वाः, य इमां प्रज्ञापारमितां 
शरुत्वा प्रज्ञापारमिता ठग्धवा ्ज्ञापारमितां रिश्चिष्यन्ति, ग्रज्ञापारमितासुत््क्षयन्ति प्रङ्ञापारमितां 
छोरयिष्यन्ति, ग्रज्ञापारमितां दृरीकरिष्यन्ति, प्रज्ञापारमितां रिचा प्रज्ञापारमितामुत्सुञ्य 
र्ञापारमितां छोरयिता ग्रज्ञापरारमितां दृरीकृल ततः श्रावकग्रयेकघुद्धयानप्रतिसंयुक्तान्‌ 
16 सुत्रान्तान्‌ पर्यैषितव्यान्‌ मंस्यन्ते । ये ते सूत्रान्ताः श्रावकप्रयेकलुद्धभूमिमभिवदन्ति, तेः 
सधक्गतां पर्यपरितव्यां मेस्यन्ते । तकि मन्यसे सुभूते अपि नु पण्डितजातीयास्ते बोधिसखा 
वेदितव्याः ? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह इदमपि सुभूते तेषां मारकम 
वेदितव्यम्‌ । तवथापरि नाम सुभूते कश्चिदेव पूुस्षोऽनध्यं मणिरतं॑रग्धवा अ्पार्ष्यण 
अल्पसोरेण मणिर्न साधं समीकतेव्यं मन्येत । तत्कि मन्यसे सुभूते अपिनुस 
% पण्डित जातीयः पुरुषो वेदितव्यः £ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ | भगवानाह-एवमेव 
सुभूते भविष्यन्यनागतेऽध्वनि एके वोधिसचयानिकाः पुद्रखाः, य इदं गम्भीरं प्रभां 
र्ञापारमितारतं टग्धवा श्रुखा श्राक्कप्रलेकबुद्धयानेन समीकत्यं मंस्यन्ते, श्रावकग्रलेक- 
ुद्धभूमो च सव्र्ञतामुपायकौराल्यं च पर्थपितव्यं मेखन्ते | तकि मन्यसे सुभूते अपि नु 
पण्डितजातीयास्ते बोधिप्रा वेदितव्याः ! सुभूतिराह-नो हीदं मगवन्‌ । मगवानाह~- 
% इदमपि सुमूते तेषां बोधिसचानां महासचानां मारकमे वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते 
अस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां भापष्यमाणायां देद्यमानायामुपदिद्यमानायामुदिरदयमानाया- 
मदरह्यमाणायां वाच्यमानायां खाध्याय्यमानायामन्तशो टिल्यमानायामपि बहूनि प्रतिभाना- 
न्युत्पत्छन्ते, यानि चित्तविक्षेपं करिष्यन्ति । इदमपि सुभूते तेषां बोधिसत्वानां महास्वनां 
मारकमं वेदितव्यम्‌ ॥ 
५ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ एुमूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-रक्या पुनर्भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
ठिलितुम्‌ £ भगवानाह-नो हीदं छभूते । ये केचि्सुभूते पर्ञापारमितां विप्य्षरिषित्व 


र्ञापारमिता टिखितेति मंखन्ते, असतीति वा अक्षरेषु प्रज्ञापारमिताममिनिवेक्षयन्ते, अनक्षरेति 
वा, इदमपि सुभूते तेषां मारकम वेदितव्यम्‌ ॥ 
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पुनरपरं सुभूते प्रजञापारमितायां लि्यमानायां देशमनसिकारा उत्पत्छन्ते, ग्राम- 
नगरनिगमजनपदराष्ट्राजधानीमनसिकारा उत्पत्छन्ते, उद्यानमनसिकारा उत्पत्स्यन्ते, गुर- 
मनसिकारा उत्पत्यन्ते, आस्यानमनसिकारा उत्पत्छन्ते, चौरमनसिकारा उत्पत्छन्ते, गु्म- 
सखानमनसिकारया उतत्छयन्ते, विरिखामनसिकारा उत्पत्छन्ते, शिविकामनसिकारा उत- 
त्यन्ते, सुखमनसिकारा उत्पत्यन्ते, दुःखमनसिकारा उत्पत्न्ते, भयमनिकारा उत्पत्खन्ते, 
ब्रीमनसिकारा उत्पत्स्यन्ते, पुरृषमनसिकारा उत्पत्स्यन्ते, नपुंसकमनसिकारा उदच्सयन्ते, 
परियाप्रियन्यद्यस्तमनसिकारा उत्पत्यन्ते, मातापितुप्रतिसंयुक्ता मनसिकारा उत्पव्छन्ते, भ्नातृ- 
भगिनीप्रतिसंयुक्ता मनसिकारा उत्पत्छन्ते, मित्रवान्धवसाठोहितामायग्रतिसंयुक्ता मनसि- 
कारा उतयत्छन्ते, प्रजापतिपुत्रदुहितृप्रतिसंयुक्ता मनसिकारा उत्पत्यन्ते, गृहभोजनपान- 
पतिसंयुक्ता मनसिकारा उत्पत्छन्ते, चैमनपिकारा उत्पत्छन्ते, शयनास्नमनसिकारा 10 
जीवितमनसिकारा इतिकतैव्यतामनसिकारा रागमनपिकारा द्वेषमनसिकारा मोहमनसिकारा 
ऋतुमनसिकारा सुकालमनसिकारा दुष्काटमनसिकारा गीतमनसिकारा बवाघ्मनसिकारा 
नृत्यमनसिकारा कान्यनाटकेतिहासमनसिकाराः राक्लमनसिकारा व्यवहारमनसिकारा 
हास्यमनसिकारा कास्यमनसिकाराः शोकमनसिकारा आयासमनसिकारा आत्ममनसिकाराः 
इयतां शान्यांश्च सुभूते मनसिकारान्‌ मारः पापीयानुपसंहस्प्यिति अस्यां प्रज्ञापारमितायां 15 
भाष्यमाणायां देस्यमानायामुपदिद्यमानायामुद्रद्यमाणायां वाच्यमानायामुदिद्यमानायां 
खाघ्याय्यमानायामन्तशो टलिस्यमानायामन्तरायं करिष्यति, चित्तविक्षेप करिष्यति बोधि- 
सानां महासचानाम्‌ । तत्र ओधिसचेन महासेन मारकमौणि बरोद्ध्यानि । बुद्धा 
च विवजंयितव्यानि । पुनरपरं सुमूते उत्पत्छन्ते राजमनसिकारः कुमारमनसिकारा 
हस्तिमनसिकारा अश्वमनसिकारा रथमनसिकारा गु्मद रोनमनसिकाराः । इदमपि सुभूते % 
तेषां मारकमे वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं घुभूते उत्पत्छन्ते अग्निमनसिकारा इच्छामनसिकारा 
धनधान्यसमृद्धिमनसिकाराः। इदमपि सुभूते बोधिसत्वानां महास्चानां मारकमे वेदितव्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वानां महासच्वानामुतत्यन्ते छाभसत्कास्वीवरपिण्डपात- 
दायनासनग्लानग्र्मयभेषज्यपरिष्काराणामन्तराया इमां प्रज्ञापारमिता भाषमाणानां देरायता- 
मुपदिरातामुदिरतां खाध्यायतामन्तरो क्िखतां काभसत्कारश्छोकखाद्‌ाधित्तोत्पीडा वा । % 
इदमपि सुभूते बेधिपचर्महासचचैर्मारकमे वेदितव्यम्‌ । एतानि तैः सर्वाणि मारकमौणि 
बोद्धव्यानि, बुद्धा च विवजंयितभ्यानि ॥ 

पुनरपरं सुभूते बोधिसखानां महासच्चानामिमां प्रज्ञापारमितां भाषमाणानां 
देरायतामुपदि शतामुदिशतां खाध्यायतामन्तशो लिखितां ये ते गम्भीर गम्भीराः सूत्रान्ता 
भविष्यन्ति श्रावकग्र्ेकलुद्धमूमिप्रतिसंयुक्ताः, तान्‌ मारः पापीयान्‌ भिक्षुवेषेणोपसंक्रम्य 
उपसंहरिष्यति-इष््‌ रिक्षख, इदं टि, इदमुदिर, इदं खाध्याय, इतः सवक्ञता निष्पत्यते 
इति। न खु पुनः सुभूते बोधिसत्वेन महासेन उपायकुरलेन तेभ्यः स्पृहो्पादयितम्या। 
तत्कस्य हैतोः १ वि चापि सुभूते तेषु सूत्रान्तेषु शयन्यतानिमित्ताप्रणिदितानि भाषितानि, 
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१२० अण्साहसिका पक्ञापारमिता। 


न खलु पुनहपायकोशल्य॑तत्र॒वोधिपतचानां मह सचानामाख्यातम्‌ । तत्र येऽनभिज्ञा 

भव्रिप्यन्ति बोधिसच्या उपायकोौराव्यक्ञानविशेपस्य, ते इमां गम्भीां प्रज्ञापारमितां रिश्चितर्गया 

पखन्ते । ते द्मां गम्भीरं प्रज्ञापारमिता रिंञ्चिला श्रावकप्रलेकबुदधभूमिप्रतिसंयुक्तेषु 

ूत्रा्तेषु उपायकोशघ्यं पर्यपितव्यं मेसन्ते । इदमपि सुभूते बोधिसचेन महासचेन 
5 मारकमे बेदितत्यम्‌ | 


(~. 


पुनरपरं सुभूते प्रामेश्रमणिकद्छनिको भविष्यति प्रज्ञापारमितामुद्रदीतुकामः, 
धर्मभाणकश्च किसी मत्रिष्यति न ध देरायितुकामः | इदमपि सुमूते वोधिसचेन 
महासचेन विसामग्रीमारकः वेदितव्यम्‌ | पुनरपरं सुभूते धर्मभाणकश्च अकिासी 
मव्रिष्यति ्रज्नापारमितां दातकामः, वार्मश्रवरणिकश्च क्रिटामी वा व्रहूकृयो वा भविष्यति । 
10 इदमपि सुभूते वोधिसचेन महासेन व्िसुमग्रीमारकम वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते 
धार्मश्रवणिकरदन्दिको भविप्यति प्रज्गापारमितामृ््हातुकामो धारयितुकामो वाचयितुकामः 
प्वाप्रुकामः प्रवतयितुकामोल्तसो टिवितुकामोऽपि मव्रिष्यति, गतिमंश्च मतिमांश्च स्मृति- 
मांश्च भविप्यति धर्मभाणकश्वान्यदेशान्तरंक्षप्टते नोद्र्धितज्ञो वा न वा विपच्चितज्ञः, अन- 
भिक्ञो वा मव्रिष्यति | इयमपि सुमूते तत्र विसामग्री मव्रिप्यति प्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणायां 

1; देदयमानायामुपरदिदयमानायामुदिद्यमानायां खाध्याय्यमानायां रिद्ष्यमाणायामन्तदाः टिष्य 
मानायाम्‌ । इदमपि सुभूते वोषिसचन महासेन व्रिसामग्रीमारकम वेदितव्यम्‌ । पनरपरं 
सुमूते धर्ममाणकश्च अक्िट।सी भव्रिप्यलभिक्ञो दातुकामो वाचयितुकाम इमां प्रज्ञापार- 
मिताम्‌, पा्मश्रवणिकश्च देशान्तरं प्रथितो भविष्यति नोद्रद्रितज्ञो वान वा वरिपश्चितङ्ञो- 
ऽनभि्ञो वा भविष्यति | इदमपि सुभूत वोधिसचन महासचेन विामग्रीमारकम वेदितव्यम्‌ 
% पुनरपरं सुभूते धमेभाणकश्च आमिपयुस्छो टामसतकास्वीवरयुस्को भविष्यति । 
धामश्रवणिकश् अलयच्छः संतुष्टः प्रविवित्तोऽथं वा न दानुकामो मत्रि्यति । द्यमपि सुभूते 
तत्र विस्रामप्रौ भविष्यति प्रज्ञापारमितायां रिक्षयमाणायां टि्यमानायाम्‌ । इदमपि सुभूते 
बोधिसखेन महासेन मारकम्‌ वेदितव्यम्‌ | पुनरपरं सुभूते धा्मश्रणिकश्च श्राद्धो 
, भविष्यति इमां परज्ञापारमितां श्रोतुकामोऽथेमवोद्ुकामोऽथं॑दातुकामोऽं॑परिलक्तुकामः । 
% धमेमाणकश्च अश्राद्ध मरिष्यति अद्येच्छो वा न वा भापितुकामः। अतोऽपि सुभूते 
प्रिसामग्रीमारकमं वेदितत्यम्‌ । पनरपः सुमूते धार्मश्चवणिकश्च श्राद्धो भविष्यति श्रोतुकामो. 
ऽथमववोदुकामः । धम॑माणकस्य च तानि सूत्राणि धमन्तराधिकतया न संभविष्यन्ति 
नावतरिष्यन्ति । अतोऽपि सुभूते पार्मश्रवणिकस्यप्रा्ठयमंभाणिनः प्रतिवाणी भविष्यति । 

` इयमपि सुभूते तत्र व्िसामग्री भव्रिष्यति प्रङ्गापारमितामुदरृहतां धारयतां वाचयतां परयवाप्- 
30 वतां प्रवतयतामन्तशो टिखताम्‌ । इदमपि सुभूते बोधिसचेन महासखेन मारक 
वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते घमभाणकश्च भाषितुकामो भविष्यति । धारमश्रवणिकश्च अच्छ- 
न्दिको भग्रिप्यति श्रवणाय । इयमपि सुभूते तत्र विसामग्री मवरिष्यति प्र्ञापारमितासुद्रहीतं 


११ मारकर्मपरिवते एकादशः । १२१ 


धारयितुं वाचयित पर्वा प्रव्तयितुमन्तरो टिषितुम्‌ । द्दमपि सुमूते बोभिसयेन 
महासच्येन मारकमे वेदितत्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते धारमश्रवणिको मिद्धगुरुको मवरिष्यति, 
कायगुरुको भविष्यति । स तेन मिद्धगुरुकलेन समन्वागतः कायङ्ृमयेन समन्वागतो न 
श्रोतुकामो भविष्यति । धमभाणकश्च भापितुकामो भविष्यति । इदमपि सुभूते बोधिसचन 
महासेन विसामप्रीमारकम वेदितव्यम्‌ । पुनरपरं सुभूते धर्मभाणको मिद्धगुस्को भग्रिष्यति, 3 
कायगुस्को भविष्यति । स तेन मिद्धगु्कतेन समन्वागतः का।यङ्कमथेन समन्वागतो न 
मापितुकामो भविप्यति । धामश्रवणिक्रथ श्रोतुकामो मव्रिष्यति । दयमपि सुभूत तत्र 
व्रि्ामग्री भविष्यति छिलनाय वाचनाय पर्यवाप्तमे वा| ददमपि सुभूते बोधिसचेन 
महासेन मारकम्‌ वेदितव्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं सुभूते प्रज्ञापारमितायां टि्यमानायां भाप्यमाणायां दिक््यमाणायां कश्चि- 10 
देव तत्रागत्य निरयाणामवणं भापिप्यते, तियम्योनेसखरणं भापिप्यते, प्रेतविपयस्यावं 
भापिष्यते, असुरकायानामवर्ण॑भापिप्यते-एवदुःखा निरयाः, एवंदुःचा ति्ययोनिः, 
एवंदुःखः प्रेतविषयः, एवंदुःखा आसुराः कायाः, एवंदुःखाः संस्काराः । श्दैव दुःखस्यान्तः 
करणीय इति । इदमपि सुभूते वोधिसचेन महाससेन विसामप्रीमारकम वेदितम्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं सुभूते प्रज्ञापारमितायां टिद्यमानायां भाष्यमाणायां रिक्ष्यमाणायां वा 15 
कश्चिदेव तत्रागल देवानां वर्ण भापिष्यते-एवमुखिता देवाः, एवंसुखाः खगाः, एवं 
कामधातौ कामाः भेवितन्याः, एवं रूपधातौ ध्यानानि समापरत्त्यानि, एवमारूप्यघाती 
तत्समापत्तयः समापत्तव्याः । तदपि च सव प्रज्ञया विमृद्य सवैर दुःखोपपत्तिरिति । उक्तं 
हीदं भगवरता-अच्छटापंघातमात्रकमप्यहं भिक्षो भवाभिनिदत्ति न वर्णयामि । सवदि 
संस्कृतमनिं सव भयावगतं दुःखं सरव त्रेधातुकं शुन्यं स्वधम अनात्मानः । तदेवं सव- 9 
मराश्चतमनियं दुःखं विपरिणामधम॑कं विदित्वा पण्डितैरिहेव स्नोतभपत्तिफटं प्राप्तव्यम्‌ , 
सकृदागामिपरमनागामिफलम्‌, इहैवादचं प्राप्तव्यम्‌ । मा नो भूयस्ताभिः संपत्तिविपत्तिभि- 
दुःखभूयिष्ठाभिः समवधानं भूदिति । तत्रैके बोधिसचाः सवेगमापत्छन्ते । इदमपि 
सुभूते बोधिसचेन महासेन विसामग्रीमारकम वेदितव्यम्‌ ॥ 


पुनरपरं सुभूते येऽपि ते भिक्षवो धर्ममाणकाः, ते एकाकिताभिरता मविष्यनति | % 
येऽपि धार्मश्रवणिकात्तेऽपि पषह्र्का भविष्यन्ति । तेऽपि ध्ैमाणका एवं वक्ष्यन्ति-ये 
मामनुवत्सैन्ति, तेम्योऽहमिमां प्रज्ञापारमितां दास्यामि । ये मां नानुवर््छन्ति, तेभ्यो न 
दास्यामीति । एवं ते कुलपुत्राः बुलदुहितरश्च अर्थिकतया हन्दिकतया धमगौरबेण तं 
धमेभाणकमनुवत्न्ति, नं चाधकाशं दास्यन्ति । स च धर्मभाणक आमिपकिचित्कामिलापरी, 
ते चन दातुकामाः। सच तेन तेन गमिष्यति, येन येन दुर्भिक्षश्च अयोगक्षिमश्च 
जीवितान्तरायश्च भविष्यति । ते च धामश्रवणिकाः परेभ्यः श्रोष्यन्ति-असौ प्रदेशो ` 


१ र, भनुभत्येन्ति धपणप्ाणप्र), २ [तेच णिःनच, 
अष्ट, १६ 
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१२२ अष्साहस्िका प्रज्ञापारमिता । 


दुर्भक्षश्च अयोगक्षेमश्च | तसिश्च प्रदेशे जीवितान्तरायो भवेदिति । स॒ च धर्ममाणकस्तान्‌ 
कुखपुत्रानेवमभिन्याहरिष्यति-अमुम्मिन्‌ कुलपुत्राः प्रदेशे दुर्भक्षभयम्‌ । कच्चिुलपुत्रा 
यूयमागमिष्यथ मा पश्वािप्रतिसारिणो मविष्यथ दुर्भिक्षभयं प्रविष्टाः? एवं ते तेन 
धभभाणकेन सृक्षमेणोपायेन प्रतिक्षिप्यते । ते च निर्विण्णरूपा एवं ज्ञाच्यन्ति-ग्रतया्यान- 
¢ निमित्तान्येतानि, नैतानि दातुकामतानिमित्तानीति । नायं दातुकाम इति विदिला नानु- 
वस्यन्ति । इयमपि सुभूते तत्र विसरामभ्री भविष्यति प्रज्ञापारमितायां टिख्यमानायां 
रिक्ष्यमाणायां देद्यमानायमुपदिदयमानायामुदिद्यमानायां खाध्याच्यमानायाम्‌ । इदमपि 
पुभूते बधिसचेन महासच्चेन मारकम वेदितम्यम्‌ ॥ 
पुनरपरं सुभूते धर्मभाणको येन जन्तुभयं येन व्याठभयं येनाभनुष्यभयं तेन 
10 सुप्रयतो भविष्यति । स तेन चरन्‌ विहरन्‌ येन व्याठकान्तारं सरीसृपकान्तारं चोर- 
कान्तारं पानीयकान्तारं दुर्भक्षकान्तारं तेन प्रक्रमिष्यति । स तान्‌ धामेश्रवणिकानेवं 
वक्ष्यति-यत्वटु कुलपुत्रा जानीध्वं यस्मिन्‌ प्रदेशे जन्तुभयं व्याटमयं क्रव्याद भयं सरीसृप- 
कान्तारं चोरकान्तारं प्रानीयकान्तारं दुर्भिक्षकान्तारं तेन वयं सप्रयिताः । जानीष 
दुटपुत्राः-शक्यथ यूयमेतानि दुःखानि प्र्यनुभवितुम्‌? एवं तान्‌ सृक्ष्मेणोपायेन प्रलाख्या- 
15 स्यति । ततस्ते निर्वेव्यन्ते | निर्विण्णाः सन्तो नानुतरव्धन्ति । ते पुनय प्रव्युद वत्यन्ते | 
अयमपि सुभूते प्रज्ञापारमितायामन्तराय उत्पत्स्यते उदिई्यमानायाः खाध्याय्यमानायाः 
यावद्धि्यमानायाः । इदमपि सुभूते वोधिसच्येन महापखेन विसामग्रीमारकमं वेदितप्यम्‌ | 
पुनरपरं सुभूते धम॑माणको भिक्षरमित्कुलमिक्षादकुलगुरुको मरिष्यति । स तया 
मित्रतुठभिक्षादकुटगुस्कतया अभीक्ष्णं मित्रकुखभिक्षादकुटान्यवलोकयितव्यान्युपसंतरमित- 
0 व्यानि मंस्यते । प॒ तया अभीक्षणावलटोकनतया बहूखयतया तान्‌ धार्मश्रवणिकान्‌ 
प्रास्यास्यति-अस्ति तावन्मे रकिचिद्वटोकयितव्यम्‌, अस्ति तावन्ममोपर्सक्रमितन्यमिति । 
स्यमपि सुभूते तत्र विसामग्री भविष्यति प्रज्ञापारमितायां टिख्यमानायां पथवाप्यमाणायाम्‌ । 
इदमपि सुभूने बोधिसलेन महासचेन मारकमे वेदितव्यम्‌ ॥ 


इति हि सुभूते मारः पापीयास्तेस्तैः प्रकारेस्तथा तथा चेष्टिष्यते, यथेमां प्रज्ञापार- 

% मितां न कथिदुदभहीप्यति, न धारयिष्यति, न वाचयिष्यति, न पयवाप््यति, न प्रवर्तयिष्यति, 

न देदायिष्यति, नोपदेक्ष्यति, नोदक््यति, न खाध्यास्यति, न ठेखपिप्यति, न ठििष्यति | 

तस्मात्तं सुभूते यावन्तोऽन्तराया विसामग्रयां संवतन्ते, तानि सबीणि बोधिसचेन महा- 
सेन मारकमौणीति बोद्धव्यानि, बुद्धा च विबजयितव्यानीति ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-किमत्र भगवन्‌ कारणं यदिह मारः 
90 पापीयानेवं महान्तमु्योगमापदस्यते ? तथा तथा चोपायेन चेष्टिष्यते, यथेमां प्रज्ञापारमितां 
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११ भारकर्मपरिवतं एकादशाः । १२१ 


न कश्चिदुद्रहीष्यति न धारयिष्यति न वाचयिष्यति न पर्यवाप्टति न प्रव्यिष्यति न 
देशयिष्यति नोपदेकष्यति नोदेक्यति न खाध्यास्यति न टेखपिष्यति न टिसिष्यति ? एकत 
भगवानायुष्मन्ते सुभूतिमेतदवोचत्‌-गरज्ञापारमितानिजाता हि सुभूते बुद्धानां भगवतां 
सधैङ्ञता । सवैज्ञतानिरजातं च तथागतरासनम्‌ । तथागतद्ासननिर्जातं च अप्रमेयाणा- 
मसंख्येयानां स्वानां इहराप्रदाणम्‌ । प्रहीणङ्केरानां च मारः पापीयानवतारं न ठभते | : 
अलभमानो दुःखार्तो दुर्मना; शोकशल्यपरिगतो भवति । अतः सृ प्रजञापारमितायां टिख्य- 
मानायां पयैवाप्यमाणायां महता संवेगेन महान्तमुबोगमापद्यते । स महतोदयोगेन तथा 
तथोपायेन चेष्टते, यथा न कशिदिमां प्रज्ञापारमितां टिवेद्रा पथवापयद्वेति ॥ 


न्दे 


पुनरपरं सुभूते मारः पापीयान्‌ श्रमण्तरेषेणागल भेदं प्रकषप्स्यति । एवं च नवयान- 
संप्रसिताः कुलपुत्रा विवेचयिष्यन्ति नेषा प्रज्ञापारमिता यामायुष्मन्तः शृण्वन्ति । यथा 10 
पुनर्मम सूत्रागतं सूत्रपयौपनम्‌, शयं सा प्रज्ञापारमिता । इयेवं सुभूते मारः पापीयान्‌ 
संरायं प्रक्षप्टति । एवं च पुनः सुभूते मारः पापीयान्‌ श्रमणवेष्रेणागलय भेदं प्रक्षिप्य 
नवयानसंप्रथितान्‌ बोधिसच्चानसपबुद्धिकान्‌ मन्दवुद्धिकान्‌ परीत्तवुद्धिकानन्धीकृतानन्या- 
कृताननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ संरायं पातयिष्यति । ते संशयग्राप्ता इमां प्रज्ञापारमितां 
नोद्रहीष्यन्ति न धारयिष्यन्ति न वाचयिष्यन्ति न पथवाप्स्यन्ति न प्रवतयिष्यन्ति न 18 
देशयिष्यन्ति नोपदेश्यन्ति नेदेश्षयन्ति न खाध्यास्यन्ति न ठेखयिष्यन्ति न टिविष्यन्ति । 
ह्दमपिं सुभूते बोधिसत्वेन महासत्चेन मारकमे वेदितन्यम्‌ ॥ 


पुनरपरं सुभूते मारः पापीयान्‌ भिक्षूननिमोय बुद्धवेषरेणागलय एवं मारकमौपसं- 
हसिप्यिति-यो बोधिसच्चो गम्भीरेषु धर्मषु चरति, स भूतकोटि साक्षाकरोति । स श्रावको 
भवति, न बोधिसचो यथायं बोधिस्ल इति । इदमपि सुभूते बोधिसतेन महासेन % 
मारकमे वेदितव्यम्‌ ॥ 


एवं सुभूते मारः पापीयानेवमादिकानि सुवरहूनि अन्यान्यपि मारकमाण्युत्पाद यिष्यति 
अस्यां प्रज्ञापारमितायां लिल्यमानायां पयेवाप्यमाणायाम्‌ । तानि बोधिस्तचेन महासेन 
बोद्धव्यानि । बुद्धा च विवजेयितव्यानि । न भक्तन्यानि । भरव्धरवीर्येण स्मृतिमता 
सप्रजानता च भवितव्यम्‌ ॥ % 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-एवमेतद्भगवन्‌, एवमेतत्सुगत । 
यानि तानि भगवन्‌ महारलानि, तानि बहुप्रयर्थिकानि भवन्ति । तक्रस्य हेतोः £ यदुत 
दुकभलान्महारषलान्च । अग्राणि हि तानि मगवन्‌ भवन्ति । तस्मात्तानि च बहप्रल्थिकानि 
भवन्ति । एवमेव भगवन्‌ अस्याः प्रज्ञापारमितायाः प्रयेण बहवोऽन्तराया उत्पत्सन्ते | 
तत्र येऽन्तरायवरेन कुसीदा भविष्यन्ति, वेदितम्यमिदं भगवन्‌ माराधिष्ठितास्ते बोधिसत्वा 
भविष्यन्ति, नवयानसुप्रखिताश्व ते भगवन्‌ भविष्यन्ति, अ्पबुद्धयश्च ते भगवन्‌ भविष्यन्ति; 
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१२४ अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता । 


ए 21 मन्ददधयश्च ते भगवन्‌ भविष्यन्ति, परीततवुद्यश्च ते भगवन्‌. भविष्यन्ति, विपर्य॑स्तबुद्धयश्च 
ते भगवन्‌ भविष्यन्ति | नापि तेषामुदारोदरेषएु धर्मेषु चित्तं प्रक्रमिष्यति, ये इमा 
प्रज्ञापारमिता नोद्रदीतन्यां मंस्यन्ते, न धारयितव्या न वाचयितप्यां न पयेवाप्तत्यां न 
प्रवसयितव्यां न देरथितव्यां नोपदरषट्यां नोदे्टन्यां न खाध्यातव्यां न टेखयितव्यामन्तरो 
न टिचितप्यामपि मंस्यन्ते ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतःसु मूते, एमेतत्‌ । माराधि- 

रितास्ते सुभूते बोधिप्तचा वेदितव्याः । नवयानसंप्रिताश्च त सुभूते बोधिता भवि- 

प्यन्ति, अल्पबुद्धयश्च ते भव्रिष्यन्ति, मन्दवुद्धयश्च ते भविष्यन्ति, परीत्तवुद्धयश्च ते 

मव्रिष्यन्ति, व्िपर्यसतयुद्धयश्च ते मवरिष्यन्ति | न च तेपामुदारोदरेषु धर्मषु चित्तं ग्रक्रमि- 

1१ प्यति, य इमां प्रज्ञापारमितां नोद्रहीतम्यां मंखन्ते, न धारपितव्यां न वाचयितव्यां न 

पथवाप्तव्यां न प्रवर्तयितव्यां नोपदेषव्यां नोष्ट्यां न खाष्यातव्यां न ठेखयित्यामन्तदचो 
न लिखितम्यामपि मंस्यन्ते ॥ 

३ । किचापि सुभूते इमानि मारकरमाण्युत्व्छन्ते, सुव्रहवश्वात्र मारदोषा अन्तरायकरा 

उत्पत्स्यन्ते | अथ च सुभूते य इमां प्रज्ञापारमितामुद्रहीतव्यां मंस्यन्ते धारयितव्या वाचयि- 
16 तव्यां पर्यवापतव्यां प्रबतयितव्यामुपदेएव्यामुदेष्टव्यां खाध्यातव्यां टेखयितग्यामन्तसो टिखित- 
व्यामपि म॑खन्ते, वेदितव्यमेतपसुभूते बुद्धानुभवेन वुद्धाधिष्ठनेन ते मेखन्ते । बुद्रपरिमिहे- 
णोद्रदीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्वाप्यन्ति प्रबतपिष्यन्ति देशयिष्यन्द्युपदे््य- 

1\ 2:  न्दयुदक्ष्यन्ति खाध्यास्यन्ति टेवयिष्यन्लन्तरो ठिचिष्यन्तीति । तत्कस्य हेतोः ? मातेऽपि 

द्यत्र पापीयान्‌ महान्तमुदोगमापस्यते अन्तरायकरणाय । तथागतोऽप्यहन्‌ सम्यक्संबुद्ध 
४0 उ्योगमापव्यतेऽनुपरिग्रहयेति ॥ 


आया्टसादसिकायां व्रक्ञापारमितायां मारकर्मपिर्तो नामैकादशः ॥ 


१२ लोकसद्ैनपरिितो द्वादशः 


अथ खलु मगवान्‌ पृनरप्यायुष्मन्तं सुभूतिमामन्रयते स-तदथापि नाम सुभूते लिया 
बहवः पुत्रा भवेयुः, प्रच वा दश्च वा विरातिवा त्रिशद्रा चवारिराद्रा पल्चाराद्रा शतं व्रा सहसत 
वा । सवे ते मातुग्ानाया उदयोगमापवेरन्‌-कथमस्मावं मातुर्जीवितान्तगायो न भवेदिति, 
कथमस्माकं माता चिरं जीवेत्‌, कथमस्माकं मातुः कायो न विनद्येत्‌, कथमस्माव माता 5 
चिरस्थितिका भवेत्‌, कथमस्माकं मातुनाम अत्रिनषठं भवेत्‌, कथमस्माकं मातुर्म दृःा 
वेदनोत्प्ेत, न चास्या अस्पदौविहारः अमनआपः; काये उ्य्येत । तत्कस्य हतोः 
एतया हि वयं जनिताः । दुष्करकारिकेपा अस्माकं जीवितस्य दात्री ोकम्य च संदरायित्र | 
इति ते पुत्रास्तं मातरं स्वैसुखोपधानैः सुधृतं धायेयुः, सुगोपायितां गोपायेनुः, 
सुकेटायितां केटयेयुः-मा खल्रस्याः काचिदुःखा वेदना दुःखो वा छरा उत्पयेत, चक्षुपो वा 10 
्रोत्रतो वा प्राणतो वा जिह्वातो वा कायतो वा मनस्तो वा वाततो वा पित्ततो वा शष्मतो 
वा संनिपाततो बा दशतो वा मदाकतो वा सदीसृपतो वा मनुष्यतो व्रा अमनुष्यतो वा आपाततो 
वा उत्पाततो वा अनिष्टनिपातः शरीरे निपतेत्‌ । एवं ते पुत्रास्तं मातरं सधसुखोपधानैः 1 %+ 
ममन्वाह्वय केटयेयुर्ममयेयुर्गोपयेयुः-एषास्माकं माता जनयित्री, दुष्करकारिवपा अस्मकं "०५५ 
जीवितस्य दात्री, टोकस्य च संदद्ययित्रीति । एवमेत्र सुभूत तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा ४ 
इमां प्रज्ञापारमितां समन्वाहरन्ति । येऽपि त चिखन्ति उद्रृहन्ति धारयन्ति वाचयन्ति 
पर्यवापरुवन्ति प्रवतंयन्ति दशयन्दयुपदिन्युदिशन्ति खाध्यायन्ति, स्वै ते तथागतस्याहंतः 
सम्यक्संबुद्धस्यानुभविन अधिष्टनेन समन्वाहारेण । येऽपि ते<न्येषु टोकधातुपु तथागता 
अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा एतर्हि तिष्ठन्ति प्रियन्ते यापयन्ति वहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय, हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च, 
सप्रसच्चानां चानुकम्पका अनुकम्पामुपादाय, तेऽपि सर्वे इमां प्रज्ञापारमितां समन्वाहरन्ति, 
ओत्सुक्यमापवन्ते-किमितीयं प्रज्ञापारमिता चिरसिितिका भवेत्‌, किमियस्याः प्रज्नापार- 
मिताया नाम अविनष्टं भवेत्‌, विमियस्याः प्रज्ञापारमिताया माष्यमाणाया दिद्यमानायाः 
रिक्षयमाणाया मारः पायीयान्‌ मारकायिका वा देवता अन्तरायं न दुययुरिति । एवंहि सुभूतै ५ 
तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा एनां प्र्नापारमितां केदायन्ति ममायन्ति गोपायन्ति । तपकस्य % 
हेतोः £ एषा हि माता जनयित्री तथागतानामहेतां सम्यक्सबुद्धानाम्‌ । अस्या; सत्ङ्गताया 
दशयित्री लोकस्य च संदशचयित्री । अतोनिजौता हि सुभूते तथागता अहन्तः सम्यक्सुद्राः। = 
्रकञापारमिता हि सुभूते तथागतानामर्हतां सम्यक्सुद्धानामस्य स॒शरहक्ञानख जनयित्री "“ ^“ 
ददीयित्री, एवमस्य लोकस्य संदरीयित्री । अतोनिर्जाता हि सुभूते तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानां सवगता । येऽपि केचिल्युमूते अतीतेऽ्वनि तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः, तेऽपि सवै एनामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरं 
सम्यक्सोधिमभिसंबुद्धाः । येऽपि ते सुभूते भविष्यन्यनागतेऽध्वनि तथागता अन्तः 
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१२६ अष्टसाहस्िक्ा प्रहापारमिता । 


सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसंभोत्यन्ते, तेऽपि सवै एनामेव प्रज्ञापारमितामागम्य 
अनुत्तरां सम्यक्संब्ोधिमभिसंभोव्खन्ते । येऽपि ते सुभूते एतहि अप्रमेयष्वसंस्येये¶ु कोकधातुषु 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा दरादिि लके तिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति बहुजनहिताय 
बहूजनसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथौय, हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां 
५ च, अनुकम्पका अनुकम्पामुपादाय अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः, तेऽपि स्वे एनामेव 
्र्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धाः। अहमपि सुभूते एतरहिं तथागतोऽ्न्‌ 
सम्यक्संबुद्ध एनामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धः । एवमियं सुभूते 
प्रज्ञापारमिता तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां जनयित्री, एवमस्य लोकस्य संदरोपित्री ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतद वोचत्‌-यद्धगवानेवमाह-ग्रज्ञापारमिता तथा- 

10 गतानाम्हतां सम्यक्संबुद्धानामस्य लोकस्य संदशयित्रीति, कथं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 

तथागतानामर्हतां सम्यक्सवुद्धानामस्य ठोकस्य संदरीयित्री  कतमश्च भगवन्‌ लोकस्तथा- 

गतैररदद्िः सम्यक्सबुद्धैरास्यातः ? एवमुक्ते मगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-पश्च सुभूते 

स्कन्धाः तथागतेन लोक इ्याए्याताः । कतमे पद्व यदुत रूपं वेदना संञा संस्कारा 
बिज्ञानम्‌ । इमे सुभूते पश्च छकन्धासथागतेन लोक इष्यास्याताः ॥ 


15 सुमूतिराह-कथं भगवंसथागतानां प्र्नापारमितया पञ्च स्कन्धा दर्दिताः? वि 
वा भगवन्‌ प्रज्ञापारभितया दितम्‌! एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदबोचत्‌-न 
टुज्यन्ते न प्रटुज्यन्ते इति सुभूते पञ्च स्कन्धा लोक इति तथागतानां प्रह्ञापारमितया 
दिताः । तकस्य हेतोः न दटुञ्यन्ते न प्रटुज्यन्ते इति दर्दिताः £ शयुन्यताक्भावा हि 
सुभूते पश्च स्कन्धाः, अखभावत्वात्‌ । न च सुभूते शरन्यता टुज्यते बा प्रटुज्यते वा | 

% एवमियं सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतानामर्हतां सम्यक्स्ुदधानामस्य ठोकखय संदर्खयित्री । 
न च सुभूते आनिमित्तं वा अप्रणिहितं वा अनमिसंस्कारो वा अनुत्पादो वा अभावो वा 
धमधातुवौ दुज्यते बा प्रहुज्यते वा । एवमियं सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतानामरह त 
सम्यक्संबुद्धानामस्य लोकस्य संददीयित्री ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत द्मां ्रजञापारमितामागम्य अप्रमेयाः स्वाः, असंस्येयाः 
% सखा इति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाः 
स्वाः, असंल्येयाः सचा इति यथाभूतं प्रजानाति ? सखाखभावतया सुभूते अप्रमेयाः 
सा भसंल्येयाः सचा इति यथाभूतं प्रजानाति । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्र्ञापार- 
मितामागम्य अप्रमेयाः सखा असंख्येयाः स्वा इति यथाभूतं प्रजानाति । यान्यपि तानि 
पुभूते अप्रमेयाणामसंस्ययानां सस्रानां चित्तचरितानि, तान्यपि सुभूते तथागतः स्ला- 
0 सद्वावतयेव प्रजानाति । एवं खट सुभूते परज्ञापारमितामागम्य तथागतोऽप्रमेयाणामसंस्ये- 
यानां स्लानामप्रमेयाण्यसं्येयानि चित्तचरितानि च यथाभूतं प्रजानाति | एवं हि भूते 
्र्ञापारमिता तथागतानामर्हतां सम्पक्संबुदधानामलय लोकस्य संदरीयित्री ॥ 


१२ लोकसंद्तेनपरिषतों दादश्ः। १२७ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां परज्ापारमितामागम्य अग्रमेयाणामसंस्येयाना सानां 
संक्षिप्तानि चित्तानि संक्षि्ठानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुमृते 
तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंल्येयानां सानां सृक्षिप्तानि चित्तानि 
संक्षि्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति £ स संकषपं क्षयतः क्षयं च अक्षयतो यथाभूतं 
प्रजानाति । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रजञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंस्येयानां स्वानां 
संक्षिप्तानि चित्तानि संक्षिप्तानि चित्तानीति यथामूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंघ्येयानां सानं 
विक्षिप्तानि चित्तानि विक्षिप्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति } कथं च सुभूते तथागत 
इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंल्येयानां सच्लानां धिक्षिप्तानि चित्तानि विक्षिप्तानि 
चिनत्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ? धमेतातः सुभूते तानि चित्तानि विक्षिप्तानि । अठक्षणानि 10 
हि तानि चित्तानि अक्षीणान्यविक्षीणान्यविक्षिप्ठानि तानि चित्तानीति यथामूतं प्रजानाति | 
एवं हि सुभूते तथागत इमां ब्रह्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंस्येयानां सानां 
विक्षिप्तानि चित्तानि विक्षिप्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं पुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणामसंस्येयानां स्वाना 
मप्रमेयाक्षयाणि चित्तान्यप्रमेयाक्षयाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते 15 
तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंद्येयानां सचानामप्रमेयाक्षयाणि चित्तानि 
अग्रमेयाक्षयाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति £ तस्य सुभूते तथागतस्याधिष्ठितं भवति 
तचित्तम्‌, अनिरोधमलुत्पादमस्थितमनाश्रयमसंममप्रमेयमसंल्येयम्‌ , येनैव यथाभूतं प्रजानाति 
अकाराप्रमेयाक्षथतया चित्ताप्रमेयाक्षयतेति । एवं हि युभूते तथागत इमां म्ज्ञापारमिता- 
मागम्य अप्रमेयाणामसंस्येयानां स्वानामप्रमेयाक्षयाणि चित्तान्यप्रमेयाक्षयाणि चित्तानीति # 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां संतवानां संष्ष्टामि 
चित्तानि सङ्कटानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत दमा 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां संद्विष्टानि चित्तानि सं्िष्टानि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति £ अरस्रसंचिष्टानि सुभूते तानि चित्तानि अकेतानि । खं हि सुभूते 
तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमयाणां सक्लानां सङ्चिष्टानि चित्तानि संङ्विष्टानि 
चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरे सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानामस्िष्टानि 
चित्तान्यस्वि्टानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां प्रज्ञा 
पारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानामसृ्किष्टानि चित्तान्यसंहविष्टानि चित्तानीति यथाभूतं # 
प्रजानाति ? प्रकृतिप्रभाखराणि सुभूते तानि चित्तानि । एवं हि सुभूते तथागत दमा 
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्रजञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानामसं्िष्टानि चित्तान्यसंङ्कि्टानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रभयाणां सानां टीनानि 
चित्तानि टीनानि चित्तानीति यथामृतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापार- 

5 मितामागम्य अप्रमेयाणां सचानां टीनानि चित्तानि टीनानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजा- 
नाति ? अनाटयठीनानि सुभूते तानि चित्तानि । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रजञापार- 
मितामागम्य अप्रमयाणां सानां ठीनानि चित्तानि टीनानि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूत तथागत दमा प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानां प्रगृहीतानि 

10 चित्तानि प्रगृहीतानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति | कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रक्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां सच्ानां प्रगृहीतानि चित्तानि प्रगृहीतानि चित्तानीतिं 
यथाभूतं प्रजानाति £ अग्राह्माणि सुभूते तानि चित्तानि प्रग्रहीतव्यानि । एवं हि सुभूते 
तथागत इमां प्रज्नापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानां प्रगृहीतानि चित्तानि प्रगृहीतानि 
चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

1 पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां साक्तवाणि 
चित्तानि साघ्नवाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति | कथं च सुभूत तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सखानां साघ्तवाणि चित्तानि सा्नवाणि चित्तानीति यथाभूते 
प्रजानाति ? अखमावानि सुमूते तानि चित्तानि अससंकल्पानि । एवं हि सुभूते तथागत 
दमा प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानां साप्तवाणि चित्तानि साक्तवाणि चित्तानीति 

2 यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचखानामनान्नवाणि 
चित्तान्यनास्नवाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सलानामनाक्ञवाणि चित्तान्यनाक्वाणि चित्तानीति यथामूतं 
प्रजानाति £ अभावगतिकानि सुभूते तानि चित्तानि अनाभोगानि । एवं हि सुभूते तथागत 

2 इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमयाणां स्चानामनास्रवाणि चित्तान्यनास्नवाणि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत द्मां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां सरागाणि 

चित्तानि सरागाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति | कथं च सुभूते तथागत दमां 

्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचचानां सरागाणि चित्तानि सरागाणि चित्तानीति यथाभूतं 

9 प्रजानाति £ या सुभूत चित्तस्य सरागता, न सा चित्तस्य यथामूतता । या चित्तस्य 

यथामूतताः न सा चित्तस्य सरागता । एवं हि सुभूत तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य 
अप्रमेयाणां सानां सरागाणि चित्तानि सरागाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


१२ रोकसंदरनपरिवतो दादश; । १२९ 


पुनरपरं सुभूते तथागत रमां म्ज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां खानां वीतयगाणि 
चित्तानि वीतरागाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्लानां बीतरागाणि चित्तानि वीतरागाणि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति यः सुभूते चित्तस्य विगमः, न सा चित्तस्य सरागता । या वीतरागस्य 


चित्तस्य यथाभूतता, न सा चित्तस्य सरागता । एवं हिं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञा 5 भ 545 


पारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्लानां बीतरागाणि चित्तानि वीतरागाणि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रह्नापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानां सदोषराणि 
चित्तानि सदोषाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानां सदोपाणि चित्तानि सदोपाणि चित्तानीति 10 
यथाभूतं प्रजानाति ? या सुभूते चित्तस्य सदोपता, न सा चित्तस्य यथाभूतता । या चित्तस्य 
यथाभूता, न सा चित्तख सदोषता । एवं हि सुभूते तथागत इमां ्रज्ञापारमितामागम्य 
अप्रमेयाणां सानां सदोपाणि चित्तानि सदोषाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत दमं प्रजनापारभितामागम्य अप्रमेयाणां सचयानां वीतदोषाणि 
चित्तानि वीतदोषाणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत दमं 1 
्रहञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्यानां वीतदोपाणि चित्तानि वीतदोप्राणि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ? यः सुभूते चित्तस्य विगमः, न सा चित्तस्य सदोपता। या वीतदोपस्य 
चित्तस्य यथामूतता, न सा चित्तय सदोषता । एवं हि सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां वीतदोपाणि चित्तानि वीतदोपाणि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 0 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रङ्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानां समोहानि 
चित्तानि समोहानि चित्तानीवि यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत दमा 
्रज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां सचवानां समोहानि चित्तानि समोहानि चिनत्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति £ या सुभूते चित्तस्य समोहता, न सा चित्तस्य यथाभूतता । या 
चित्तस्य यथाभूतता, न सा चित्तस्य समोहता । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापार-% 
मितामागम्य अप्रमेयाणां सानां समोहानि चित्तानि समोहानि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं पुभूते तथागत हमा परजञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्लानां वीतमोहानि 
चित्तानि वीतमोष्ठानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागतं इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां वीतमोहानि चित्तानि वीतमोहानि चित्तानोति 5 
धथाभूतं प्रजानाति £ यः सुभूते चित्तस्य विगमः, न सां चित्तस्य समोहता । या 


वीतमोहस्य चित्तस्य यथाभूतता, न सा चित्तलय समोहता । एवं हि सुभूते तथागत दमा 
भट. १७ 
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१३० अषसाहस्िका प्रहापारमिता । 


र्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणं स्वानां वीतमोहानि चित्तानि वीतमोष्ठानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं घुभूते तथागत इमां प्रजञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां स्वानामविपुलानि 
चित्तान्यविपुकानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
6 ्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानामविपुलानि चित्तानि अविपुकानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति £ असमुलथानयोगानि सुभूते तानि चित्तानि असमुत्थानपयापन्नानि । एवं 
सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानामविपुलानि चित्तान्यविपुलानि 
चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां विपुलानि 

10 चित्तानि विपुलानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 

्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां विपुलानि चित्तानि विपुलानि चित्तानीति 

यथामूतं प्रजानाति न हीयन्ते सुभूते तानि चित्तानि, न विवर्धन्ते तानि चित्तानि, न 

वरिगच्छन्ति तानि चित्तानि, अविगमघादेव चित्तानाम्‌ । एवं हि सुभूते तथागत इमां 

्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सवानां विपुलानि चित्तानि विपुलानि चित्तानीति 
15 यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्वानाममहद्रतानि 
चित्तान्यमहद्गतानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत दां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्लानाममहद्रतानि चित्तान्यमहद्रतानि चित्तानीति यथा- 
भूतं प्रजानाति £ अनागतिकानि सुभूते तानि चित्तानि अगतिकानि अपयापन्नानि । एवं 
20 हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सवानाममहद्रतानि चित्तान्यमह- 
द्रतानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपर घुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानां महद्रतानि 

चित्तानि महद्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत 

द्मां ्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां महद्गतानि चित्तानि महद्रतानि चिचानीति 

% यथा मूतं प्रजानाति ? समतासमानि सुभूते तानि चित्तानि खभावसमानि । एवं हि घुभूते 

तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां महद्रतानि चित्तानि महद्रतानि 
चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत हमं प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्लानामप्रमाणानिं 
चिन्तान्यप्रमाणानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
9१ परज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्ानामप्रमाणानि चित्तान्यप्रमाणानि चित्तानीति यथाभूतं 
परजानाति १ अनिश्रयवा्ुभूते तानि चित्तान्यप्रमाणानि । एवं हि सुभूते तथागत दमा 


१२ लोकसंदरोनपरिवतौ दादराः । १२१ 


्जञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानामप्रमाणानि चित्तानि अप्रमाणानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां परजञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां सनिद्‌ दानानि ५ 649 
चित्तानि सनिदशनानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति | कथं च सुभूते तथागत दमा 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रभेयाणां सचानां सनिदरोनानि चित्तानि सनिदरोनानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ? समदरैनानि सुभूते तानि चित्तानि चित्तखभावानि । एवं हि 
सुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अघ्रमेयाणां सानां सनिदरंनानि चित्तानि 
सनिददनानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्ज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां सचानामनिदरनानि ` ‰#; 
चित्तान्यनिदरनानि चित्तानीति यथामूतं प्रजानाति | कथं च सुभूते तथागत इमां 10 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानामनिदरीनानि चित्तान्यनिदशेनानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति  अलक्षणतवादर्थविविक्तलासुभूते अददं तच्चित्तं त्रयाणां चक्षुषा 
सर्ेषां वा अनवमासगतम्‌ । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रभेयाणां 
सवानामनिददयौनानि चित्तान्यनिद दानानि चिनत्तानीति यथामृतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत द्मां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सखानां सप्रतिधानि 15 ^ 55 
चित्तानि सप्रतिधानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां सप्रतिधानि चित्तानि सृप्रतिधानि चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति ? असप्यकल्ितानि सुमूते तानि चित्तानि, शून्यान्यारम्बणवरिकानि । 
एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां सप्रतिघानि चित्तानि 
सप्रतिधानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 90 

पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानामप्रतिघानि 
चित्तान्यप्रतिघानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सवानामप्रतिघानि चित्तान्यप्रतिघानि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति ? अद्रयभूतानि सुभूते तानि चित्तानि अभूतसंभूतानि । एवं हि सुभूते २6 
तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानामप्रतिधानि चित्तान्यप्रतिधानि ‰ 
चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 

पुनरपरं सुभूते तथागत द्मां प्न्नापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां सोत्तराणि 
चित्तानि सोत्तराणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां सोत्तरानि चित्तानि सोत्तराणि चित्तानीति 
यथामूतं प्रजानाति १ या घुभूते सोत्तरस्य चित्तय यथाभूतता, न तत्रास्ति मन्यमानता । % 
एवे हि सुभूते तथागत गां प्न्नापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानां सोत्तराणि चित्तानि ए ® 
सोत्तराणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


१३२ अ्टसाहसिका प्रह्नापारमिता । 


पुनरपरं घुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां सच्वानामनुत्तराणि 
चित्तान्यनुत्तराणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापार- 
मितामागम्य अप्रमेयाणां स्लानामनुत्तराणि चित्तान्युत्तराणि चित्तानीति यथाभूतं 
प्रजानाति £ अण्वपि हि सुभूते चित्तमनुपठग्धम्‌ । ततो निष्प्रपञ्चानि तानि चित्तानि । 
6 एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्नापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सत्वानामनुत्तराणि चित्तान्य- 
नुत्तराणि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 
पुनरपरं सुभूत तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सच्चानामसमाहितानि 
चित्तान्यसमाहितानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत रमां 
7 27 प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सखानामसमाहितानि चित्तान्यसमाहितानि चित्तानीतिं 
10 यथाभूतं प्रजानाति ? असमसमानि हि सुभूते तानि चित्तानि असमवहितानि, एवमसमा- 
हितानि तानि चित्तानि । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य प्रमेयाणां 
सचानामसमाहितानि चित्तान्यसमाहितानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां समाहितानि 

चित्तानि समाहितानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत दमा 

16 ्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सानां समाहितानि चित्तानि समाहितानि चित्तानीति 

यथामूतं प्रजानाति £ समसमानि हि सुभूते तानि चित्तानि समवहितानि । एवं समाहितानि 

चित्तान्याकारसमानि । एवं हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेया्णां 
सानां समाहितानि चित्तानि समाहितानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


५ 8 पुनरपरं घुभूते तथागत इमां व्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्लानामविमुक्तानि 
90 चित्तान्यविमुक्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्ज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां सखानामविमुक्तानि चित्तान्यविमुक्तानिं चित्तानीति 
यथाभूतं प्रजानाति £ खभावविमुक्तानि सुभूते तानि चित्तानि अभावखमभावानि । एवं 
हि सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां सखानामविमुक्तानि चित्तान्य- 

विमुक्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 


% पुनरपरं छुभूते तथागत दमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानां विमुक्तानि 
98 चित्तानि विमुक्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्रज्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणां स्वानां विमुक्तानि चित्तानि विमुक्तानि चित्तानीति 

यथाभूतं प्रजानाति ? चित्तं हि सुभूते तथागतेन न अतीतमुपलन्धं न अनागतम्‌, 
प्रद्ुपन्नमुपटन्धम्‌, असच्वाचित्तसय । एवं हि पुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य 

0 अप्रमेयाणां स्वानां विमुक्तानि चित्तानि विमुक्तानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति ॥ 
फ 2 पुनरपरं सुभूते तथागत इमां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणां स्वानाम्श्यानि 
चित्तान्यदृ्यानि चिनत्तानीति बथाभूतं प्रजानाति । कथं च घुभूते तथागत हमं प्रहञापार- 


१२ लोकसंदशनपरिवतों द्वादशः । १३३ 


मितामागम्य अप्रमेयाणां संचवानामदृद्यानि चित्तान्यदृस्यानि चिन्तानीति यथामूतं 
प्रजानाति £ असच्चात्ु मूते अद्रस्यं तच्चित्तम्‌ । अभूतत्वाद विज्ञेयम्‌, अपरिनिष्पत्तितो- 
ऽब्रह्म प्ज्ञाचक्षुषा दि्येन चक्षुषा । कुतः पुनमासचक्षुषा ? स्वैपामनवमासगतलरात्‌ 1 
एवं हि सुभूते तथागत द्मा प्र्नापाएमितामागम्य अप्रमेयाणां सचानामदृद्यानि चित्तान्य- 
टदयानि चित्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । एवं हि सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतानमदहैतां 
सम्यक्संबुद्धानामस्य खेकस्य संदरेपित्री ॥ 


1 


पुनरपरं सुभूते तथागत द्मां प्रज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणासंद्येयानां परस्वानां 
परपुद्वलानामुन्मिञ्नितनिमिञ्जितानि यथामूतं प्रजानाति । कथं च सुभूते तथागत इमां 
्र्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंख्येयाणां परसखानां परपुद्रलानामुनमिञ्जितनिमिन्नितानि 
यथाभूतं प्रजानाति ? सर्वाणि तानि सुभूते रूपनिश्रितानि उव्पचमानान्युत्पचन्ते इति 10 
यथाभूतं प्रजानाति । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । सवाणि तानि विज्ञाननिश्चितानि उत्पव- 
मानान्युत्पयन्ते इति यथाभूतं प्रजानाति । तत्र सुभूते कथं तथागतेन तान्युन्मिञ्जित- 
निभिञ्जितानि रूपनिश्चितानि विक्गातानि भवन्ति? एवं वेदना सज्ञा संस्काराः ? कथं 
तथागतेन तान्युनिमक्ितनिमिञ्जितानि विज्गाननिश्रितानि विज्ञातानि भवन्ति? भवति 
तथागतः परं मरणादिति रूपगतमेतत्‌। न भवति तथागतः परं मरणादिति रूपगतमेतत्‌ । 15 
भवति च न भवति च तथागतः परं मरणादिति रूपगतमेतत्‌ । नैव भवति न न भत्ति 
तथागतः परं मरणादिति रूपगतमेतत्‌ । एवं वेदना सज्ञा संस्काराः । भवति तथागतः परं 
मरणादिति विज्ञानगतमेतत्‌ । न भवति तथागतः परं मरणादिति विज्ञानगतमेतत्‌ । भवति 
च न भवति च तथागतः परं मरणादिति विक्ञानगतमेतत्‌ । नैव भवति न न भवति 
तथागतः परं मरणादिति विज्ञानगतमेतत्‌ । शाश्रत आतमा अवलोकश्च इदमेव सलं मोहमन्यदिति % 
रूपगतमेतत्‌ । अशाश्वत आत्मा अवलोकश्च इदमेव सत्यं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌ । 
राश्चतश्च अशाश्रत आतमावल्येकश्च इदमेव सवयं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌ । नैव शाश्वतो 
नाराश्रत आत्मा अवलोकश्च इदमेव सदयं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌ । एवं वेदना संज्ञा 
संस्काराः। शाश्रत आत्मावलोकश्च इदमेव सलं मोहमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌। असाग्त आत्मा 


अवरोकश्च इदमेव सयं मोहमन्यदिति विन्नानगतमेतत्‌ । शाश्वतश्वाराश्चत आतमा अवद्रोकश्च % 


इदमेव सद्यं मोहमन्यदिति विद्ञानगतमेतत्‌ । नैव शाश्वतो नाशाश्चत आत्मा अवलोकश्च इदमेव 
स्यं मोहमन्यदिति विन्ञानगतमेतत्‌ । अन्तवानारमा अवलोकश्च इदमेव सद्यं मोहमन्यदिति 
रूपगतमेतत्‌। अनन्तवानात्मा अवलोकश्च इदमेव सलं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌। अन्तवांश्च 
अनन्तवांशातमा अररोकश्च हृदमेव सलं मोहभन्यदिति रूपगतमेतत्‌ | नैवान्तवान्‌ नानन्तवा- 
नात्मा अवलोकश्च इदमेव सदयं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌। एष वेदना संज्ञा संस्काराः । अन्त- ॐ 
वानात्मा अवरोकश्च इदमेव सयं मोहमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌। अनन्तवानात्मा अव्ररोकश्व 
इदमेव सद्यं मोदमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌ । अन्तवांश्च अनन्तवां ात्मा अवल्यकश्च इदमेव 
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१३७ अष्सादस्िका प्र्ञापारमिता । 


सवयं मोहमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌ । नैवान्तवान्‌ नानन्तवानात्मा अवलोकश्च इदमेव सयं 
मोहमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌ । स जीवस्तच्छरीरमिदमेव सयं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌ । 
अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमिदमेब. सद्यं मोहमन्यदिति रूपगतमेतत्‌। एवं वेदना संज्ञा संखछाराः। 
स॒ जीवस्तच्छरीरमिदमेव सयं मोहमन्यदिति विज्ञानगतमेतत्‌ । अन्यो जीबोऽ्यच्छरीरमिदमेत् 


स्यं मोहमन्यदिति वि्ञानगतमेतत्‌ । एवं हि सुभूते तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन स्मा 


्ज्ञापारमितामागम्य अप्रमेयाणामसंल्येयानां परस्वानां परपुद्रकानां तान्युन्मिक्षित- 
निमिञ्ितानि रूपनिश्रितानि विज्ञातानि भवन्ति | एवं वेदना सन्ना संस्काराः । तान्युन्मिभ्जित- 
निमिञ्जितानि विज्ञाननिश्रितानि विक्ञातानि भवन्ति ॥ 


पुनरपरं सुभूते तथागत इमां ्रज्ञापारमितामाणम्य अप्रमेयाणाममसंल्येयानां परसत्नानां 


10 परपुद्रखानां तान्युन्मिक्धितनिमिञ्चितानि यथाभूतं प्रजानाति । इह सुभूते तथागतो रूपं 


जानाति । कथं च सुभूते तथागतो रूपं जानाति तथा सुभूते तथागतो रूपं जानाति, 
यथा तथता । एं हि सुभूते तथागतो रूपं जानाति । एवं बरेदना सन्ना संसाराः । इह 
सुभूते तथागतो वज्ञानं जानाति । कथं च सुभूते तथागतो तज्ञानं जानाति £ तथा सुभूते 
तथागतो विज्ञानं जानाति, यथा तथता । एवं हि सुभूते तथागतो विज्ञानं जानाति । एवं 


16 हि सुभूते तथागत इमां प्र्ञापारमितामागम्य अग्रमेयाणामसंस्ययानां परसखानां परपुद्रानां 


तान्युनमिञ्नितनिमिञ्ञितानि यथाभूतं प्रजानाति । एवं हि सुमूते तथागतस्तथागततथतया 
च स्कन्धतथतया च उन्मञ्नितनिमिञ्जिततथतया च तथतां प्रज्ञपयति । येव च सुभूते 
स्न्धतथता, रैव छोकस्यापि तथता । तत्कस्य हेतोः £ उक्तं दयेतत्सुभूते तथागतेन - पश्च 
स्कन्धा व्रेक इति संज्ञाताः इति । तस्मात्तर्हि सुमूते या स्कन्धतथता, सा लोकतथता । 


४ या लोकतथता, सा सवैधमतथता । या स्वधमैतथता, सा स्रोतआपत्तिफकतथता । या 


स्ोतआपत्तिफलतथता, सा सकृदागामिफटतथता । या सकृदागामिफलतथता, सा अनागामि- 
फरतथता । या अनगामिफटतथता, सा अर्ट्खपफल्तथता । या अर्हैलरफलतथता, सा 
प्रयकबुद्धतवतथता । या प्रयकबुद्धत्वतथता, सा तथागततथता । इति हि तथागततथता 
च स्कन्धतथता च सव॑धमेतथता च सवौयंश्रावकप्रयेकघुद्धतथता च एकैवैषा तथता 


% अनेकभावाभावापगता अनेक्वाद नानातरादक्षयत्वाद विकारताद दयत्वाद दरैधीकारत्वात्‌ । एव- 


मेषा सुभूते तथता तथागतेन ग्रज्ञापारमितामागम्य अभिसंबुद्धा । एवं हि सुभूते प्रज्नापार- 
मिता तथागतानामहैतां सम्यक्संबुदधानामस्य रेकस्य संदरयित्री । एवं हि सुभूते तथा- 
गतोऽस्य लोकस्य रोकं संदरोयति । एवं चास्य लोकस्य ददने भवति-एवं हि सुभूते 
प्र्ापारमिता तथागतानामहैतां सम्यक्संबद्धानां माता जननी जनयित्री । एवं हि सुभूते 


8 तथागतस्तथतामभिसंबुध्य लोकस्य तथतां जानाति, अवितथतां जानाति, अनन्यतथतां 


जानाति । एवं च सुभूते तथागतस्तथतामभिसंबुद्धः संसथागत इत्युच्यते ॥ 


१२ छोकर्सदरनपरिषतो दादद्ाः । १३५ 


स्थविरः सुभूतिराह-गम्भीरा भगवंस्तथता । अतो भगव॑स्तथतातो बुद्धानां भगवतां 
बोधिः प्रमान्यते प्रकाद्यते । कोऽत्र भगवन्‌ अन्योऽधिमो्यतेऽविनिव्षनीयो बोधिससो 
महासत््वोऽहन्‌ वा परिपणसंकल्पो दष्टिसंपन्नो वा पुद्गलः £ तथा हि भगवन्‌ इमानि 
स्थानानि प्रमगम्भीराणि तथागतेनाभिसंबुध्य आख्यातानि । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । परमगम्भीराणीमानि खानानि तथागतेनाभि- 5 
सबुष्य आल्यातानि । तथा हि सुभूते जक्षयेषा तथता, या तथागतेनाभिसंबुद्धा, भ 460 
अमिसंबुध्य अक्षयाक्षयेवा्याता ॥ 


अथ खट राक्रदेवेन्द्रप्रमुखाः कामावचरा रूपावराश्च देवपुत्रा ब्रह्मकायिकानां च 
विंरातिदेवपुत्रस्टस्नाणि येन भगवांसतेनोपसंक्रम्य मगवतः पादौ रिरसामिवन्व एकान्ते 
तस्थुः । एकान्तसिताश्च ते कामावचरा रूपावचराश्च देवपुत्रा भगवन्तमेतद्बोचन्‌- 10 
गम्भीरा भगवन्‌ धमौः प्रकाद्यन्ते । कथं भगवन्‌ अत्र लक्षणानि खाप्यन्ते £ भगवानाह- 
सुन्यमितिं देवपुत्रा अत्र लक्षणानि स्थाप्यन्ते । आनिमित्तमिति अप्रणिहितमिति देवपुत्रा 1 9 
अत्र लक्षणानि स्थाप्यन्ते । अनमिरंस्कार इति अनुत्पाद इति अनिरोध इति असेषरा 
इति अव्यवदानमिति अमाव इति निर्वाणमिति धमेधातुरिति तथतेति देवपुत्रा जत्र श्र) 
लक्षणानि खाप्यन्ते | तत्कस्य हेतोः अनिश्चितानि हि देवपुत्रा एतानि लक्षणानि [15 
आकारासददानि हि देवपुत्रा एतानि लक्षणानि । नतानि लक्षणानि तधागतेनाहैता 
सम्यक्संबुद्धेन स्थापितानि । नैतानि लक्षणानि रूपसंस्यातानि । एवं न वेद नासंज्ञा- 
संस्कारविन्ञानसंख्यातानि । नैतानि लक्षणानि रूपनिश्ितानि, न वेदनारसंज्ञासंस्कार- 
विज्ञाननिश्रितानि । नैतानि छक्षणानि देैवौ नवौ मनुष्यैवौ अमनुष्यैवो सापितानि । 
नैतानि क्षणानि स्देवमानुषासुरेण लोकेन शक्यानि चालयितुम्‌ । तत्कस्य हेतोः १४ 
सदेवमानुषामुरोऽपि हि लेक एतछ्क्षण एव । नप्येतानि रक्षणानि वेनापि हस्तेन = फ़, 
स्थापितानि । यो देवपुत्रा एवं बदेत्‌-इदमाकारं केनापि सथापितमिति, अपि नुस 
देवपुत्राः सम्यवदन्‌ वदेत्‌ एवमुक्ते कामावचरा रूपावराश्च देवपुत्रा भगवन्तमेतदवो- 
चन्‌-न भगवन्‌ आकारां केनचित्ापितम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अरसंस्कृतवाद्भगवन्‌ 
आका नाका केनचित्सापितम्‌ ॥ ८5 


अथ खलु भगवांस्तान्‌ कामावचरान्‌ रूपावरंश्च देवपुत्रानामन्रयते स-एवमेतदेव- 1 श 
पुत्राः । उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथेवेतांनिं लक्षणानि शितानि । तत्कस्य 
हैतोः १ यथैतानि हि सितानि, तथाभूतानि तथागतेनाभिसंबुध्य आख्यातानि । तस्मदिव- 
पत्रास्तथागतस्तथागत इत्युच्यते ॥ 
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१३६ अष्साहस्िका प्रज्ञापारमिता । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीराणि भगवन्‌ इमानि लक्षणानि 
तथागतेनामिसंबद्धानि । तथागतानां चापङ्गज्ञानं यदुत प्रज्ञापारमिता | असङ्गजञानाय 
प्रज्ञापारमिता तथागतानां गोचरः । एतरमुके मगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेत- 
सुभूते, एवमेतत्‌ । एवं हि सुभूते प्र्ञापारमिता तथागतानामहैतं सम्थक्संबुद्धानामखय 
¢ ठोकस्य संददयपित्री | यथा सुभूते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा इमं धर्म परज्नापारमितामुप- 
निश्रिल् विहरन्ति, तवैते धमी; सदा सिताः, अस्थानतस्तथागतेरभिसंबुद्धाः । अतस्ते 
धरमेवोपनिश्चिवय विहरन्ति, घमं सतुवैन्ति गुख्वुवैन्ति मानयन्ति पजयन्यचयन्यपचायन्ति। 
्रज्ञापारम्तैतरेषा सुभूते धमीणां धरमेतेति तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः प्रज्ञापारमितां 
सतुति गुरुकुभन्ति मानयन्ति प्रूजयन्यचैयन्त्यप चायन्ति । तत्कस्य हेतोः? अतो हि सुभूते 
10 ्रज्ञापारमितातस्तथागतानामर्हतं सम्यक्संबुद्धानां सवक्ञतायाः प्रभावना भवति । कृतन्ना 
कृत्ेदिन श्च तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः । त्वद सुभूते सम्यगदन्तो वदेयुः-कृतक्ञः 
कृतवरेदीति, तत्तथागतं हि ते सम्य्बदन्तो वदन्ति-कृतज्ञः कृतवेदीति । यत्खलु सुभूते 
तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्बुद्धो येन येन यानेनागतः, यया यया प्रतिपदा अनुत्तरां सम्यक्स 
वोधिमभिसंबुद्धः, तथागतस्तदेव यानं तामेव प्रतिपदमनुगृहीते अनुपरिपाठयति, तयेव 
16 कृतज्ञतया कृतवेदितया । दयं सुभूते तथागतस्य कृत्गता कृतवेदिता द्रष्टव्या । पुनरपरं 
सुभूते तथागतेन सव॑धमौ अकृता अकृता इत्यभिसंबुद्धाः, अविकृता अविकृता इ्यमिस- 
बुद्धाः, अनभिसंस्कृता अनभिरसंस्छृता इदयभिसंबुद्धाः । इयमपि सुभूते तथागतस्य कृतज्ञत। 
कृतेदिता द्रष्टव्या । प्रङ्गापारमितां ह्यागम्य सुभूते तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य एवं 
सवैधर्मषु जञानं प्रवृत्तम्‌ । अनेनापि सुभूते प्रयोयेण प्रज्ञापारमिता तथागतानामहैतां सम्य- 
2 क्सेबुद्धानामस्य लोकस्य संदरापित्री ॥ 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदबोचत्‌-यदा भगवन्‌ सधम अजानकां 
अपृश्यकाः, तदा कथं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामस्य लोकस्य 
संद रोयित्री १ एवमुक्ते भगत्रानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-साघु साघु सुभूते, यस्तं 
तथागतमरहन्तं सम्यक्संबुद्धमेतम्थं परिप्रश्रीकतैव्यं मन्यसे । सुभूतिरेवमाह-सर्धमी अजानका 
2 अपर्यका इति । एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । सवेधमौ अजानका अपद्यकाः । कथं सुभूते 
सवैधमौ अजानका अपद्यकाः १ सवधम हि सुभूते शन्याः । स्वैधमी हि सुभूते 
अनिश्रिताः । एवं हि सुभूते सवैधमो अजानका अपदयकाः | एवमेते घुमूते सधमीः 
्रज्ञापारमितामागम्य तथागतैरभिसंबुद्धाः । एवमपि सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानामस्य कस संदरोपित्री रूपस्यादृ्टलात्‌ । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणां 
90 विज्ञानसयादृष्टत्वातसंदरयित्री । एवं हि सुभूते प्रज्ञापारमिता तथागतानामर्हतां सम्यक्सं- 
ुद्धानामस्य लोकस्य संददोयित्री भवति ॥ 


१२ खोकसंदश्षनपरिवतं द्वादशः । १३७ 


पुभूतिराह-कथं भगवन्‌ रूपयदृष्टता भवति ? कथं वेदनायाः सं्ञायाः 
संस्काराणाम्‌ ! कथं भगवन्‌ विज्ञानस्याद्ृष्ता भवति? भगवानाह -यदि सुभूते न रूपारम्बणं 
विज्ञानसुत्पयते, एवं रूपस्यादष्टता मवति । एवं वेदना संञा संस्काराः । यदि सुमूते न 
विज्ञानारम्बणं विज्ञानमुपते, एवं विद्नानस्यादृष्टता भवति । या च सुभूते रूपस्यादष्टता, 
या च वेदनायाः संत्नायाः संस्काराणाम्‌, या च सुभूते किङ्ञानस्यादष्टता, सैव लोकल 
दता भवति । एवं हि सुभूते लोकस्तथागतेन दो भवति । एवं हि सुभूते प्रज्ञापारमिता 
तथागतानामर्हतां सम्यक्ंबुद्धानामल ठोकस्य संदशेयित्री । कथं च सुभूते प्रज्ञापारमिता 
ठो्वः संद दीयति ? इति लोकः शून्य इति ठोकं सुचयति, णवं प्रज्ञापयति, एवं लोकं 
संदरयति । इति टोकोऽचिन्य इति, लोकः शान्त इति, ल्योको विषिक्तं इति टोकबिद्द्भया 
ोकं सुचयति । एवं रोकं प्रज्ञापयति, एवं संदरौयतीति ॥ 


आर्यष्टसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां गोकसंदरनपखिर्तो नाम दादशः ॥ 


। => । 
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१३ अचिन्यपरिषतंल्लयोदशः। 
अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदयोचत्‌ गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता | 
महाकृलेन बतेयं भगवन्‌ प्रज्ञापरारमिता प्रदयुपसिता । अचिन्दयकृल्येनातुल्यकृलेनाप्रमेयकृले- 
नासंस्येयकृलेनासमसमकूटेन बतेयं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता प्रत्युपथिता । भगवानाह- 

6 एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । महाकृलेनेयं सुभूते प्रज्ञापारमिता प्रद्युपसिता । अचिन्कृले- 
नातुल्यक्रलेनाप्रमेयकृयेनासंस्येयक्ेयेनासमसमषदेनेयं सुभूते प्रज्ञापारमिता प्रद्युपसिता । 
कथं च सुभूते अचिन्कृेनेयं प्रक्ापारमिता प्रदयुपसिता १ अचिन्यं हि सुभूते तथा- 
गतवं बुद्धं खयंभूतं स्वम्‌ । एवं॑हि सुमूते अचिन्लकृलेनेयं प्रज्ञापारमिता 
्रत्युपसिता । न हीदं राक्यं चित्तेन चिन्तयितुम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? न हि चित्तं वा 

10 चेतना वा चैतसिको वा अत्र घैः प्रवतेते | कथं च एुभूते अतुल्यकरलेनेयं प्रज्ञापारमिता 
्रयुपयिता ? न राक्यं सुभूते तथागतं बुद्धं खयं भूतं स्ज्ञवं चिन्तयितुं वा तुलयितुं 
वा । एवं हि सुमूते अतुल्यकृलयेनेयं प्रज्ञापारमिता प्रत्युपथिता । कथं च सुभूते अप्रमेय- 
कृलेनेयं प्रज्ञापारमिता प्रलयुपखिता £ अप्रमेयं हि सुभूते तथागतवं बुद्धत्वं खयं मूं 
सभज्ञवम्‌ । एवं हि सुमूते अप्रमेयकृलेनेयं प्रज्ञापारमिता प्रद्युपयिता । कथं च सुभूते 

15 असेल्येयकृखेनेयं प्रज्ञापारमिता प्रद्युपस्िता £ असंख्येयं हि सुभूते तथागतववं बुद्धत्वं 
खयं मूलं सर्तम्‌ । एवं हि सुभूते असंस्येयकृलेनेयंप्रहञापारमिता प्रदयुपसिता । कयं 
च सुभूते असमसमकृलेनेयं प्रज्ञापारमिता प्रदयुपयिता १ नास्ति सुभूते तथागतस्याहैतः 
सम्यक्संबुद्धस्य खयंमुवः सवे्गसय समः, कुतः पुनसुत्तरः? एवं हि सुभूते असमसमकृ्येनेयं 
प्रज्ञापारमिता प्र्युपशिता ॥ 

0 सविरः सुभूतिराह-कि पुनभगवंस्तथागतघमेवाचिन्मतुल्यमप्रमेयमसंघ्येयमसम- 
समम्‌ ? एवं वुद्धलमेवर खय॑भूलमेव सृथ्नलमेव अतुल्यमप्रमेयमसंस्येयमसमसमम्‌, उताहो 
रूपमप्यचिन्यमतुस्यमग्रमेयमसस्येयमसमसमम्‌ £ एवं वेदनापि संज्ञापि संस्कारा अपि 
विक्ानमप्यचिन्यमतुल्यमप्रमेयमसंल्येयमसमसमम्‌, उताहो स्वधमी अप्यचिन्त्मा अतुल्या 
अप्रमेया असंस्येया असमसमाः ? एवमुक्ते मगवानागरुष्न्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेत- 

9 त्ुभूते, एवमेतत्‌ । रूपमपि सुभूते अचिन्त्यमतुल्यमप्रमेयमसं्येयमसमसमम्‌ । एवं 
वेदनापि संज्ञापि संस्कारा अपि । विज्ञानमपि सुभूते अचिन्मतुल्यमप्रमेयमसंस्येयमसमसमम्‌ । 
एवं सवेधमी अपि सुभूते अचिन्या अतुल्या अप्रमेया असंष्येया असमसमाः । त्स्य हेतोः ? 
रूपस्य हि सुमूते या धर्मता, न तत्र चित्तं न चेतना न चैतसिका धर्मा न तुलना । एवं 
वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विक्ञानस् हि सुभूते या धर्मता, न तत्र चित्तं न चेतना न 

20 चैतसिका धर्मा न तुलना । सवैधर्माणां हि सुभूते या धमता, न तत्र चित्तं न चेतना न 
चेतसिका धमो न तुठना । एवं हि सुभूते रूपमप्यचिन्त्यमतुल्यम्‌ । एवं वेदनापि संज्ञापि 
संस्कारा अपि । विज्ञानमप्यचिन्त्यमतुस्यम्‌ । एवं सतैधमी अप्यचिन्त्या अतुल्याः । रूपमपि 
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पुभूते अप्रमेयम्‌ । एवं वेदनापि संज्ञापि संस्कारा अपि । विज्ञानमपि सुभूते अप्रमेयम्‌ , 

सैधमो अपि सुभूते अप्रमेयाः । तत्कस्य हेतोः? रूपस्य हि सुभूते प्रमाणं न प्रज्ञायते । 

एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विज्ञानस्य हि सुभूते प्रमाणं न प्रज्ञायते | सवघर्माणा- 

मपि हि सुभूते प्रमाणं न प्रज्ञायते | केन कारणेन सुभूते रूपस्य प्रमाणं न प्रज्ञायते: 

करेन कारणेन वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ £ केन कारणेन सुभूते विज्ञानस्य प्रमाणं न ॥ 

प्रज्ञायते ? केन कारणेन पुभूते सवैधमीणामपि प्रमाणे न प्रज्ञायते £ रूपस्य हि सुभूते 

प्रमाणं न विद्यते | एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विज्ञानस्य हि सुभूते प्रमाणं न 

विचते। सवैधमौणामपि हि सुभूते प्रमाणं न विधते | केन कारणेन सुभूते रूपय प्रमाणं न॒ पः 99 
विद्यते ? एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम ? केन कारणेन सुभूते विज्ञानस्य प्रमाणें न 

विदयते १ केन कारणन सुमूते समैधमोणामपि प्रमाणं न विद्यते £ अप्रमाणवान्ुभूते समै- 1 
धर्माणाम्‌ । रूपमपि सुभूते असंख्येयम्‌ । एवं वेदना सज्ञा संस्काराः । विक्ञानमपि सुभूते 

असंघ्येयम्‌ । सपैधर्मा अपि सुभूते असस्ययाः, गणनासमतिक्रान्तवात्‌ । रूपमपि सुभूते 
असमसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । वरज्ञानमपि सुभूते असमसमम्‌ । एवं सवधमी 

अपि सुभूते असमसमाः, आकारसमलात्ुमूते सपैधमीणाम्‌ । तदि मन्यसे सुभूते अपि 

तु अस्याकारास्य समो वा गणना वा प्रमाणं वा तुल्यं वा चित्तं वा चैतसिका वा धमाः 
सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-एवमेव सुभूते अनेन पर्येण सवधम अपि ॥% 
अचिन्त्या अतुल्या अप्रमेया असंस्येया असमसमाः । एते च सुभूते तथागतधमौ अचिन्द्या- " 
धित्तोपरमत्वात्‌, अतुस्यास्तुकनापमतिक्रान्तलात्‌ । अचिन्ा अतुल्या इति सुभूते विज्ञान- 
गतदतद्धस्याधिवचनम्‌ । एवमप्रमेया असंस्येया असमसमा इति सुभूते समसंस्यप्रमाणो- 
परमत्ादप्रमेया असंख्येया असमसमास्तथागतधमीः। आकारयसमासं्येयाप्रमेयतया असमसमा % 
असंष्येया अप्रमेया एते धमः । आकादातुस्यतया अतुल्या अस॒मवहिता वतेमे धमः | 
तस्मात्युभूते अतुस्या एते धमी उच्यन्ते । आकाराचिन्यतया अचिन्त्या एते धमाः | 
आकाशातुस्यतया अतुल्या एते धमी; । आकाशाप्रमेयतया अप्रमेया एते धमाः । आकारा- 
संस्येयतया असंख्येया एते धमीः । आकादासमसमतया असमसमा एते धमो; । अस्यां 
खट पुनरचिन्यतायामतुव्यतायामप्रमेयतायामसंख्येयतायामसम्तमतायां भाष्यमाणायां पञ्चानां १ 57: 
भिक्षुश्चतानामनुपादाय आ्षवेम्यश्चित्तानि विमुक्तानि, विंशतेश्च भिक्षुणीरतानामनुपादाय 
आत्वेभ्यश्चित्तानि विमुक्तानि, ष्षशवोपासकरातानां विरजो विगतमलं धमषु धमेचक्षु- 

शुद्धम्‌, त्रिरतेश्वोपासिकानां विरजो विगतमलं धर्मेषु धर्मचक्षु्विुद्धम्‌, विशल्या च 
बोधिसच्चैरनुत्त्तिकेषु धरमु क्षान्तिः प्रतिकन्धामूत्‌ | ते च भगव्रता दृहैव भद्रके 

व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संब्रोधौ । येऽपि ते उपासका उपासिकाश्च येषां विरजो 9 


विगतमलं धर्मेषु घभचश्ुर्धिशुद्धम्‌, तेऽपि भगवता व्याकृता; । तेषामप्यनुपादायात्तेभ्यश्ित्तं 
विमोक्ष्यते ॥ 


‰ 281 
४४५ 576 
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१४० अष्सादसिका प्रक्षापारमिता । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदबोचत्‌-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
महाकृलेन बतेयं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता प्रत्युपसिता । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं पुभूतिमेत- 
दवोचत्‌-एवमेतःसुमूते, एवमेतत्‌ । गम्भीरा सुभूते प्रज्ञापारमिता । महाकृेनेयं सुभूते 
प्रज्ञापारमिता प्रद्युपिता । तत्कस्य हेतोः £ अत्र हि सुभूते सर्वज्ञता समायुक्ता, अत्र 
6 प्रयेकबुद्धभूमिः समायुक्ता, अत्र सरवश्रावकभूमिः समायुक्ता । तथथापि नाम सुभूते रज्ञः 
कषत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य जनपद स्थामवीयैपरातस्य यानि तानि राजकृयानि, यानि च 
नगरकृ्यानि, यानि च जनपदकृयानि, सवाणि तानि अमाद्यसमायुक्तानि भवन्ति | 
अल्पोत्सुकस्ततो राजा भवल्यपहतभारः। एवमेव सुभूते ये केचिद्रुद्धधमां वा प्रलेकलुद्धधमी 
वा श्रावकधमो वा, सर्वे ते प्रज्ञापारमितासमायुक्ताः | प्रज्ञापारमिता तत्र क्यं करोति । 
10 अनेन सुभूते पययिण महाकृयनेयं म्रज्ञापारमिता प्रल्युपस्थिता रूपस्यापस्प्रहाय अनभि- 
निवेशाय । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्कातणाम्‌ । विक्ञानस्यापसिम्रहाय अनभिनिवेशाय, 
स्रोतआपत्तिफकस्यापरिम्रहायानभिनिवेदाय, एवं सक्रेदागामिफटस्यानागामिफलस्याहत्व- 
फटस्यापगिप्रहायानमिनिवे्चाय, प्रयेकबोधेरपरिमरहयायानमिनिवेश्चाय, सवैङ्ञताया अपरि 
प्रहायानभिनिवेशाय प्रज्ञापारमिता प्रद्युपसिता ॥ 


16 सुभूतिराह-कथं भगवन्‌ सर्वज्ञताया अपदरहायानभिनिवेशाय प्रज्ञापारमिता 
्रतयुपस्िता १ भगवानाह-तत्ि मन्यतते सुभूते समनुपदयपि खमर्हवं यत्र परिपरहं॑ वा 
अभिनिवेरां वा कुयाः ? सुभूतिरा्-नो हीदं भगवन्‌ । नाहं भगवंस्तं धम समनुपर्यामि 
य॑ परिगृहीयामभिनित्ेशेयं वा अहे खमिति । भगवानाह-एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । अहमपि 
सुभूते तथागतं न समनुपदयामि । सोऽहं सुभूते तथागतत्वमसमनुपर्यन्‌ न परिगृहामि 

9 नाभिनिवेे । तस्मात्तर्हि सुमूते सवेङ्ञताप्यपरिग्रहा अनभिनिवेशा । सुभूतिराह-सभै्ञतापि 
भगवन्‌ अपरिप्रहा अनभिनिवेशेति १ मा भगवन्‌ नवयानसंप्रथिताः परीत्तकुरालमूला 
बोधिसखा महासच्वा इमं निर्दशं भ्रुवा उत्रसिषुः संत्रसिषुः सेत्रासमापत्सन्ते । अपि तु 
खट पुनभेगवन्‌ ये बोधिसचा महासा हेतुसपनाः पूषैजिनकृताधिकारा दीर्षरात्रावरोपित- 
वुराखमूला भविष्यन्ति, त मां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता श्रवा अधिमोक्षयन्ति । भगवानाह- 

४ एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ ॥ 


अथ खलु ते कामावचरा रूपावराश्च देवपुत्रा मगवन्तमेतदवोचन्‌-गम्भीरा मगवन्‌ 
प्रज्ञापारमिता, दुदशा दुरुबोधा । प्वैजिनकृताधिकारा दीरात्रावरोपितङ्कशलभूटास्ते 
भगवन्‌ सचा भविष्यन्ति, य एनां गम्भीरां प्रज्नापारमितामधिमोध्यन्ति । सचेद्रगवंलिसाहशन- 
महासाहसे रोकधातौ ये साः, ते स्व श्रद्धानुसारिभूमौ कदपं वा कदपावशेषं वा 
90 चरेयुः, यश्चेह गम्भीरायां प्ज्ञापारमितायामेकदिवसमपि क्षान्ति रोचयेदरवेषेत चिन्तयेनुख्ये- 
दुपपरीक्षेत उपनिध्यायेत्‌, अयमेव भगवसतेभ्यः श्रेयान्‌ । एवमुक्ते भगवास्तान्‌ कामाव- 
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चरान्‌ रूपावचरांश्च देवपुत्रानामत्रयामास-यदि देवपुत्राः कश्चिदेव वुलपुत्रो बा कुल- 

दुहिता वा इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता शृणुयात्‌, यावदस्य देवपुत्राः क्षिप्रतरं निर्वाणं भ 21 
प्रतिकाद्वितन्यम्‌ , न त्वेव तेषां श्रद्धानुततारिमूमो कल्पं वा कल्पावरोषं वा चरताम्‌ | अथ 

खलु ते कामावचरा रूपावचराश्च देवपुत्रा भगवन्तमेतदवोचन्‌-महापारमितेयं भगवन्‌ 

यदुत ग्रजञापारमिता । इत्युक््ा भगवतः पादो रिरता अभिवन्य भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ $ 
भगवतोऽन्तिकाद्‌ गमिष्याम इ्यारोच्य प्रक्रान्ताः । तेऽविदृरं गत्वा अन्तर्हिताः । कामावचराश्च 

देवपुत्राः कामधातै प्रातिष्ठन्त, रूपावचराश्च देवपुत्रा ब्रह्मलोके प्रातिष्न्तेति ॥ 


आयीष्टसाहन्निकायां प्ज्ञापारमितायामचिन्यपरितों नाम त्रयोदशः ॥ 


१४ ओपम्यपसिितंशत्दंश्ः। 


५ अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदबोचत्‌-यो भगवन्‌ बोधिसत्वो महास 
सहश्रवणेनैव अस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायामधिमुच्यते नावलीयते न संलीयते नावतिष्ठते 
न धन्धायति न त्रिचिकित्सति न काङ्खति, अभिनन्दति च प्रज्ञापारमिताम्‌, स भगवन्‌ 

५ कुतश्युला वुत्रोपपन्नः £ भगवानाह-यः सुभूते बोधिसच्वो महासत्वः सहश्रवणेनैव अस्या 
गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायामधिमोक्षयते नावकेष्यते न संकेष्यते नावस्थास्यते न धन्धायिष्यति 
न विचिकिस्सिष्यति न का्चिष्यति, अभिनन्दिष्यति च दशने श्रवणे च, धारयिष्यति 
भावयिष्य्यनां गम्भीरां ्रज्ञापारमिताम्‌, प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तांश्च मनसिकारा्न विहा- 
स्यति, न विपृषठीकरिष्यति मानसम्‌, छन्दं जनपिष्ययुद्रहीुं धारयितुं वाचयितुं पयेवापं 

1॥ प्रबतैयितुम्‌, करिष्यलनुबन्धम्‌, अनुगमिष्यति धम्मभाणकं नोतस्क्ष्यति । तद्यथापि नाम 

फ 58 सुभूते तरुणवत्सा गौनसृजति वनम्‌, एवमेव सुभूत यो बोधिसच्ो महास एनां 
गम्भीरां प्क्ञापारमितां श्रत्वा तावन्न प्रहास्यति धममभाणकं यावदस्येय॒प्रज्ञापारमिता 
कायगता वा भविष्यति पु्तकगता वा, अयं सुभूते बोधिसच्ो महासच्यो मनुष्येम्य ए 
ष्युतो मनुष्यष्येवोपपनः ॥ 

४5 15 सुमूतिराह-स्याद्वगवन्‌ एतै गुणैः समन्वागतो वोधिस्लो महासच््रोऽनयेभ्यो 
युदधकषत्रम्यश्युत इृहोपपनः £ भगवानाह-स्यात्ुमूते गोधिसचलो महासोऽन्येभ्यो बुद्ध- 
्षत्रभ्योञन्यान्‌ बुद्धान्‌ भगवतः पयुपाल्य परिच्छय पसि श्वीकृय तेम्यश्चयुत इहोपपनः, 
एतैरेव गुणः समन्वागतो वेदितत्यः । पुनरपरं सुभूते यो बोधिसच्लो महास्स्तुषितेभ्यो 
देवेभ्यश्चयुत इहोपपनः, सोऽप्येतरव गुणैः समन्वागतो वेदितव्यः । येन मैत्रेयो बोधिस््लो 

20 महासत्वः पयुपासितः परिपुष्ट पर्च्छितः परि्रश्रीकृतः इमां प्रज्ञापारमितामारभ्य, 

४ 58 सोऽप्येतरव गुणैः समन्वागतो वेदितव्यः । येन खट पुनः सुभूते बोधिसचेन महासेन 
पवोन्तत दयं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता श्रता, न तु परिपृष्ट भवेत्‌, न परिप्च्छिता न परि- 
्रश्रीकृता, तस्य पुनरपि मनुष्येष्येवोपपनस्य अस्यां गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणांयां 
भवति काङ्घायितलम्‌ , भवति धन्धायितघम्‌, भवति चित्तस्यावलीनता, वेदितन्यमेत- 

% सुभूते, अयं बोधिसखः पूवीन्ततोऽप्यपरपृच्छकजातीयोऽभूत्‌ । तांस हेतोः ! तथा हि 
अस्यां अस्यां गम्भीरायां प्रञापारमितायां भाष्यमाणायां भवति का्घायितत्वम्‌, भवति 

धन्धायितःवम्‌, भवति चित्तस्यावलीनतेति ॥ 
पुनरपरं सुभूते येन बोधिसखेन महासचेनेयं गम्भीरा प्रज्ञापारमिता रवान्ततोऽपि 
श्रुता भवति, पयुपासिता परिष्ठा परिपरच्छिता पररश्नीकृता च भवति, एकौ बा 
दिनं द्वैवा त्रीणि वा चत्वारि वा पञ्च वा दिनानि, तस्य तात्कालिकी श्रद्धा 
मवति, संहियते च, पुनरेषासंहायो च मवति परिपच्छया । तत्कस्य हेतोः ? एवं 

६ द्यतलसुभूते भवति-येन प्रव न संपा भवतीयं ्रहनापारमिता, न संपरिपृच्छिता, 
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न संपरिपरश्चीकृता, न चानुवर्तिता मवति, तस्य कंचित्काटं हन्दोऽनुवर्तते अस्यां 
गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां श्रवणाय, कंचित्काठं छन्दो न मवति । स पुनेो- 
स्धिप्यतेऽसीदति । तख चाचा बुद्धिमवति । तूलपिचूपमश्च स भवति । सोऽय 
बोधिस्वोऽचिरयानसंप्रयितो वेदितव्यः । नवेन यानेनागतः स ॒बरोधिसचस्तां श्रद्धा 
तं प्रसादं तं छन्दं प्रहास्यति, यदुतनां गम्भीरां प्र्ञापारमितां नानुग्रहीष्यति नानुघर्िष्यते $ 
नाुपखिारयिष्यति । तस्य द्रयोभूम्योरन्यतरा भूमिः प्रतिकाह्ितव्या-श्रावकमूमिवं 
प्रयेकबुद्धभूमिव । तचथापि नाम सुभूते महासमुद्रगतायां नावि भिन्नायां ये तत्र काष्ठ 
वा न गृहन्ति फलकं वा, मृतदारीरं वा नाध्याठम्बन्ते, वेदितन्यमेतत्‌-अप्राप्ता एवैते 
पारमुदके कां करिष्यन्तीति । ये खलु पुनः सुमूते महासमुद्रगतायां नावि भिन्नायां तत्र 
काष्ठं वा गृहन्ति फक्कं वा, मृतशरीरं वा अष्यालम्बन्ते, वेदितव्यमेतल्ुभूते-नेते उदके 19 
कालं करिष्यन्ति, खस्िना अनन्तरायेण पारमुत्तरिष्यन्ति, अक्षताश्वानुपहताश्च स्थे 
खा्यन्तीति । एवमेव सुभूते यो बोधिप्तचः श्रद्धामात्रकेण प्रसादमात्रकेण प्रेममात्रकेण 
छन्दमात्रकेण समन्वागतः स च प्रक्नापारमितां नाध्याठम्बते, वेदितव्यमेतत्सुभूते अन्तवेप 
व्यध्वनिं व्यवसादमापस्सयते, अप्राप्त एव सव्नतां श्रावकले प्रसेकबुद्धतवे वा खास्यतीति । 
येषां खटु पुनः सुभूते गोधिस्लानां महापचानामस्ति श्रद्धा, अस्ति क्षान्तिः, अस्ति रुचिः, 15 
अस्ति छन्दः, अस्ति वीम, अस्दयप्रमादः, अस्धिमुक्तिः, अस्यध्यारायः, असि व्याग, अत्ति 
गौरवम्‌, अन्ति प्रीतिः, अस्ति प्रामोधम्‌, असि प्रसादः, अस्ति प्रेम, अस्यनिक्षिप्तधुरता 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोदधम्‌ , ते च प्रज्ञापारमितामध्याटम्बन्ते । एवं तेषां सा श्रद्वा 
सा क्षान्तिः सा रुचिः स च्छन्दः तद्रीय सोऽप्रमादः साधिमुक्तिः सोऽध्याशयः स यगः 
तद्रौरं सा प्रीतिः तस्मामोधं स॒ प्रसादः तव्रेम सा अनिक्षिप्ुरता अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बोधिमभिसंगेद्धुम्‌ । ते च प्र्ञापारमितां प्राप्य सव्गतायां खाखन्ति । तथापि नाम 
एुभूते ली वा पुरुषो वा अपरिपक्षेन धटेनोदकं परिवहेत्‌, वेदितन्यमेत्ुभूते-नायं 
घटश्चिरमनुवल्छते, क्षिप्रमेव परिभेत्स्ते, प्रविटेष्यते इति । तत्कस्य हैतोः ? यथापि नाम 
तदपरिपक्षताद्भटस्य, स॒ भूमिपर्यवसान एव॒ भविष्यतीति । एवमेव सुभूते किंचापि 
योधिस्वस्य असि श्रद्धा अत्ति क्षान्तिः असि रुचिः असि छन्दः अस्ति वीयम्‌ अस्सग्रमादः, % 
अस््मधिमुक्तिः अस्तध्यारायः अस्ति त्यागः, अस्ति गौरवम्‌, अस्ति प्रीतिः असि प्रामोचम्‌; 
अन्ति प्रसादः, असि प्रेम, अस्निक्षिप्तधुरता अनुत्ततं सम्यक्संबोधिममिसंबोदुम्‌ । स 
च प्रज्ञापारमितया उपायकौशचल्येन च अपरिगृहीतो भवति, वेदितग्यमेतद्घुभूते अयं 
मोधिसचनोऽ्तरा व्यध्वनि भ्यवसादमापत्खत इति । कश्च सुभूते बोधिस्सयान्तरा ग्य्वनि 
म्यवसादः-श्रावकमभूमिवी प्रलेकलुद्धभूमिवी ? तथापि नाम सुभूते सी वा पुरूषो वा 
पुपपिपक्षेन घटेन भदीतो बा सरस्तो वा तडागतो वा उदपानाद्वा ततोज्येभ्यो वा 
उदकाधरेभ्य उदकं परिहेत्‌, तस्य तदुदकं पिहतो वेदितव्यमेततसुभूते खसिना 
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अनन्तरायेण अयं घटो गृहं गमिष्यतीति । तत्कस्य हेतोः £ यथापि नाम सुपरिपक्षता- 
द्रटस्य । एवमेव सुभूते यस्य बोधिसं्वस्य अत्ति श्रद्धा असति क्षान्तिः अस्ति रुचिः अस्ति 
छन्दः, अस्ति वीयैम्‌, अस्लप्रमादः, अस््यधिमुक्तिः अस्वयध्याशयः, असि लयागः, अस्ति 
गौरवम्‌, असि प्रीतिः असि प्रामोम्‌, असि प्रसादः, अत्ति प्रेम, अस्त्यनिक्षिप्तधुरता 

¢ अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंबेद्धम्‌ । स च प्रज्ञापारमितया उपायकौशल्येन च परिगृहीतो 
मवति । वेदितन्यमेतलसुभूते नायं बोधिसलो महास्वोऽन्तरा व्यध्वनि व्यवससाद मापत्सयते । 
अक्षतोऽनुपहतः सर्वज्ञताया स्थास्यतीति । तद्यथापि नाम सुभूते दुष्परज्ञजातीयः पुरुषः 
सामुद्रिकां नावमनाकोटितामपरिकमकृतां चिरबन्धनबद्धामुदकेऽतायं समारोपितमाण्डा 
परणं भारतमभिरूढः स्यात्‌, वेदितव्यमेतत्सुभूते-एवंधर्मयं नोभैविष्यति, यदुत 
10 उदकेऽसंतीर्णभाण्डैव संसत्स्यतीति । तस्यान्येन भाण्डं भविष्यति, अन्येन सा नैर्विपरस्यते 
इति । एवं स सारथवाहोऽनुपायकुराल्े दौष्पज्ेन महता अथवियोगेन समन्वागतो भविष्यति, 
महतश्च रनाकरा्दीणो भविष्यतीति । एवमेव सुभूते किंचापि बोधिसत्वस्य असि 
श्रद्धा अत्ति क्षान्तिः, असि ₹चिः असि छन्दः, असि वीयम्‌, अस्लप्रमादः, अस्यधि- 
मुक्तिः अस््यध्यारायः, अस्ति वययागः, अस्ति गौरवम्‌, अस्ति प्रीतिः, अत्ति प्रामोबम्‌, असि 

1 प्रसादः, अस्ति प्रम, अस्यनिक्षिपधुरता अनुत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंबोदुम्‌ , स च प्रह्ञापार- 
मितया उपायकौशव्येन च विरहितो भवति, वेदितग्यमेतत्ुभूते अप्राप्त एवायं बोधिसचवः 
सवेज्नतारनाकरमन्तरा संसत्सख्ति, व्यवसादमापत्छते, महतः खार्थात्परिहदीणो भविष्यति, 
महतश्च पराथैरतरशेः परिहीणो भविष्यति, यदुत सर्व्॑ञतामहाथेरताकरात्परिहीणवादिति । 
का पुनः सुभूते बोधिसत्वस्य अन्तरा व्यष्वनि संसीदना £ यदुत श्रावकभूमिवौ प्रलेक- 
9 बुद्धभूमिवौ । तद्यथापि नाम सुमूते पण्डितजातीयः साथवाहः सामुद्विकां नावं सुबद्वां 
बन्धयित्वा खाकोटितामाकोटयिला सुपप्किम॑कृतां कृला उदकेऽवतायै भाण्डमारोप्य प्रणी 
त्वा सम योजयिता युक्तेन वातेनामिप्रेतां दिशमनुपूर्वण गच्छेत्‌, ततस्तध्ानमिति, वेदित- 
ष्यमेत्सुभूते नेयं नोरुदके संपत्स्यति । गमिष्यतीयं नौस्तं प्रदेशं यत्रानया गन्तव्यम्‌ । 
महालाभेन चाय साथवाह; संयोक्ष्यते यदुत ट किवै रतैरिति | एवमेव सुभूते यस्य बोधिसत्वस्य 
% महासच्चसख अत्ति श्रद्धा असति क्षान्तिः अस्ति रुचिः अस्ति छन्दः असि वीर्यम्‌, अस्यप्रमादः 
अस्त्यधिमुक्तिः, अस्तयाध्यारायः, अस्ति यागः, असि गौरवम्‌, असि प्रीतिः अस्ति प्रामोघम्‌, 
असि प्रसादः, असि प्रेम, अस्यनिक्षिप्तधुरता अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंोदम्‌ , स च ग्रहा 
पारमितया परिगृहीत उपायकीरल्येन चाषिरहितो भवति, बेदितन्यमेतसुभूते नायं बोधिस्ो- 
महासत्वोऽन्तरा ग्यध्वनि संसतस्यति, न ्यवसादमापत्सयते, स्थास्यल्ययं बोधिसन््लो महासत््ो 
४ ऽवुत्तरायां सम्यक्सं्ोधौ । तत्कस्य हेतोः ? एवं हयेतस्ुमूते मवति-यतोऽस्य बोधिसवस्य 
महासत्वस्य असि श्रद्धा, असि क्षान्ति, असि चिः, असि छन्दः, अस्ति बीम्‌, 
भस्लप्रमादः, अस्यधिमुक्तिः, अस्यष्याशयः, असि लागः, अस्ति गौरम्‌, अस्ति 
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असि प्रीतिः, असति प्रामोचम, अस्ति प्रसादः, असि प्रेम, अस्तनिक्षिप्तधुरता अत्ता 
सम्यक्संबोधिमभिसंरो्म्‌ । एते चास्य धर्माः प्रजञापारमितया परिगृहीता उपायकौराेन 
चाविरहिता न श्रावकभूरमिं न प्रयकबुद्धमूमिं वा प्रतिपत्छन्ते | अपि तु येन सङ्गता, तेनैते 
धमो अभिमुखाः संप्रशिताः, ततोऽस्या अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेरभिसंबोधाय भविष्यन्तीति । 
तद्यथापि नाम सुभूते कश्चिदेव पु्पो जीर्णो वृद्धो महकः स्ंशतिवर्षरातिको जाला 5 
भवेत्‌ , तस्य कश्चिदेव दारीरे व्याधिदपयेत वाततो वा पित्ततो वा श्ष्मतो वा संनिपाततो 
वा । तरर मन्यसे पुभूते अपि नु स पुर्पोऽपरिगृहीतो मन्नादुत्तिषटेत्‌ ? सुभूतिराह-नो 
हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-सचेतुनः सुभूते स पुरपो मञ्चादृत्तिषेत, अथ च पुनन प्रति- 
बलोऽधकरोशान्तरमपि प्रकरमितुम्‌ । स तया जरया तेन च व्याधिना क्षपितो यवपिं मञ्ना- 
दु्ति्टेत्‌, तथापि पुनरप्रतिवटः स पुरपः प्रक्रमणाय । एवमेव सुभूते विचापि वोधि- 10 
सखस्य असि श्रद्वा, अस्ति क्षान्तिः, अस्ति सुचिः, अस्ति छन्दः, अस्ति वीयम्‌, अस्य- 
प्रमादः, अस्यधिमुक्तिः, अस्स््यारायः, अस्ति यागः, अस्ति गौखम्‌, असि प्रीतिः, 
अस्ति प्रामोवम्‌, अस्ति प्रेम, अस््निक्षिप्तधुरता अनुत्तरां सम्यक्संवोधिममिसवरोद्धम्‌ । स च 
र्नापारमितया अपसिगृहीत उपायवौरादेन च किगहितो भवति, किचापि संप्रथितो- 
ऽलुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंवोद्रम्‌ । अथ च पुनः सुभूते एवं वेदरितव्यम्‌-अयं बोधि-25 
सच्चोऽन्तरा व्यध्वनि संसल्छयति, व्यवसादमाप्यते, यदुत श्रावकभूमौ वा प्रलकबुद्धभूमो 
षा खालयतीति । तत्कस्य हेतोः ४ यथापि नाम प्रन्नापारमितया अपसिगृहीतलादृ पायकौरा- 
स्येन च विरषहितवात्‌ । तचथापि नाम सुमूते सएव पुरुप जीर्णो वृद्धो महकः 
सविरातिवषंदातिको जाव्या मवेत्‌, तस्य शारीरे कथिदेव व्याधिरुपेत वात्ततो वा 
पित्ततो वा शेषमतो वा संनिपाततो वा, स च मन्ादु्तिषटत्‌ । तमेनं द्वौ व्यन्तो पुर्पौ 
षामदक्षिणाम्यां पाश्रौम्यां खध्याटम्बितमध्याटम्न्य सुपरिगृहीतं परिगृद्य एवं बदेताम- 
गच्छ लं भोः पुरुष येनाकाह्वुसि यवचाकाह्घुसि गन्तुम्‌, अनुपरिगृहीतस्वमावाभ्याम्‌ 
न तवान्तरामाे पतनभयं भविष्यति, यावन्न ववं तदधिष्ठानमनुप्राप्तो भविष्यसि, यत्र 
चया गन्तव्यमिति | एवमेव सुभूते यस्य बोधिसचस्य महासचस्य अस्ति शद्धा, असि 
क्षान्तिः, असि चिः, असि छन्द, अस्ति बीयैम्‌ , अस्यप्रमाद्‌:, अस्यपिमुक्तिः, अस्ध्या- % 
रायः, अत्ति ल्ागः, असि गौरवम्‌, असि प्रीतिः, अस्ति प्रामोचम्‌, अन्ति प्रसादः, असि 
प्रम अस्यनिक्षिप्तधुरता अनुत्तरं सम्यक्संबोधिममिबोदधम्‌, स च प्रज्ञापारमिता 
अनुपरिगृहीतो भवति, उपायकोशषल्यसमन्वागतश्च भवति । वेदितव्यमेततसुभूते नायं 
बोधिसत्वो महासचोऽन्तरा व्यष्वनि संसदस्यति, न॒ व्यवसादमापत्स्यते, प्रतिबलोऽयं 
बोधिसत्लो महापच्वलत्थानमुप्रां यदुताटुत्तं सम्यक्ध॑वोभिानमिति ॥ 
| आ्यीटसाहन्निकायां प्रज्ापारमितायामोपम्यपरिवरतो नाम चतुदरशः ॥ 
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अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-आदिकर्मिकेण भगवन्‌ बोधिस॒च्वेन 
महासत्मेन कथं ्रज्ञापारमितायां सथातव्यं कथं शिक्षितव्यम्‌ £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूति- 
मेतदबोचत्‌-इह सुमूते आदिकमिकेण बोधिसत्वेन महासेन प्रज्ञापारमितायां रिक्षित्‌- 
¢ कामेन कल्याणमित्राणि सेवितव्यानि भक्तव्यानि पयुपासितन्यानि । यान्यनं प्ज्ञापारमितायामब- 
वदिष्यन्ति अनुशासिष्यन्ति, यानि चास प्ज्ञापारमिताया अथमुपदेक्ष्यन्ति, तान्येव चास्य सुभूते 
बोधिस्तखस्य महासचस्य कयाणमित्राणि वेदितव्यानि । एवं चास्मै प्रह्ञापारमिताया अथेमुप- 
देक््यन्ति-एहि लं कुलपुत्र दानपारमितायां योगमाप्ख, एवं शीकपारमितायां क्षान्तिपार- 
मितायां वीयपारमितायां ध्यानपारमितायां ग्र्ञापारमितायां योगमापद्यख । यथ्देव वं कुलपुत्र 
10 दानं ददासि, तत्सवमुत्तरायां सम्यक्संबोधो परिणामय । मा च ववं कुलपुत्र अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधि रूपतः परामृक्षः, एवं मा वेदनातो मा सृज्ञातो मा संस्कारेभ्यः । माच तवं 
कुलपुत्र अनुत्तरां सम्यक्संबोधि विज्ञानतः परामृक्षः । तत्कस्य हेतोः? अपरामृष्ट हि 
कुखपुत्र सङ्गता । एवं यदेव ल कुलपुत्र शीठं रक्षसि. . .पेयाटं, , .य्देव तं कुलपुत्र 
्षान्या संपादयसि, यद्यदेव ववं कुपुत्र वीयमारभसे, यदेव चं कुलपुत्र ध्यानं समाप्े, 
16 यद्देव लं कुटपुत्र प्रज्ञायां परिजयं करोषि, तत्सर्वमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामय । 
मा च वं कुटपुत्र अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं रूपतः परामरक्षः । एवं मा वेदनातो मा संज्ञातो 
मा संस्कारेभ्यः । मा च घं कुखपुत्र अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं विक्ञानतः परामृक्षः । तत्कस्य 
हेतोः ? अपरागृष्टा हि कुलपुत्र सवक्ञता । मा च तं कुलपुत्र श्रावकभूमौ वा प्र्कबुद्ध भूमौ 
वा स्पृहां कापरीरिति । एवं हि सुमूते आदिकर्मिको बोधिस्यो महासचोऽलुपर्ेण कल्याण- 
मित्रः प्रज्ञापारमितायामवतारयितम्यः ॥ 
सुभूतिराह-दुष्करकारका भगवन्‌ बोधिसक्वा महासत्वाः, येऽनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबोद्धं संप्रसिताः। एवंरूपं दानमागम्य, एवंरूप श्रीटम्‌ , एवंरूपं क्षान्तम्‌, एवंरूपं 
वीयम्‌, एवंरूपं ध्यानम्‌, एवेरूपां प्रङ्ञामागम्य खाधीनेऽपि परिनिवंणि नेच्छन्ति 
परिनिवौतुम्‌ । अपि तु परमदुःखितं सच्धातुममिसमीक््य अनुत्तरां सम्यक्सबोधिममि- 
% संवोदधूकामा; संसारानोत्रष्यन्ति। एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतत्सु भूते, 
एवमेतत्‌ । दुष्वरकारकाः सुभूते बोधिसच्ा म्टासच्चाः ये लोकहिताय संप्रयिताः, 
लोकसुखाय लोकानुकम्पये संप्रथिताः, लोकस्य त्राणं भविष्यामः, लोकस्य शारणं 
भविष्यामः, लोकस्य यनं भविष्यामः, लोकस्य परायणं भविष्यामः, लोकस द्वीपा 
भविष्यामः, लोकस्यालोका भविष्यामः, लोकस्य परिणायका भविष्यामः, असुत्तरां 
ॐ सम्यक्सवोधिमभिसंबुध्य लोकस्य गतिभेविष्यामः, इवयेव॑रूपमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ वीयै- 
मारभन्ते | कथं च सुभूते गोधिसचा महासा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो 
लोकस्य त्राणे भवन्ति ? यानि तानि सुभूते संसारावचराणि दुःखानि खोकस्य, तत एनं 
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त्रायन्ते, तेषां दुःखानां प्राणाय व्यायच्छन्ते, वीयैमारमन्ते ! एवं हि सुभूते बोधिसला 
महासत्वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धाः सन्तो लोकस्य त्राणं भवन्ति | कथं च 
सुभूते बोधिसचा महासा अनुत्तरां सभ्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो वकस्य रारणं 
भवन्ति £ ये सुभूते सच्चा जातिधर्मिणो जराधर्मिगो व्याधिधर्मणो मरणधर्मिणः सोकपरि- 
देवदुःखदौमनस्योपायासधर्मिणः सचा, तान्‌ सर्वान्‌ जातिजराव्याधिमरणशोकपटि वदुःख- 
दौमेनस्योपायेम्यः पलसिमचयन्ति । एवं हि सुभूते बोधिसचया महासा अनुत्तरं 
सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धाः सन्तो लोकस्य शरणं भवन्ति । कथं च सुमूते बोधिसच्ला 
महासस्वा अनुत्तरां सम्यक््षबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो रोकस्य ख्यनं भवन्ति १ यत्ुभूते 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः सचेम्योऽश्टेषाय घ देशयन्ति । एवं हि सुभूत बोधिसखा 
महास्खा अनुत्तरां सम्यक्संब्ोधिममिसंब॒द्धाः सन्तो लोकस्य ठ्यनं भवन्ति । सुभूतिरह- 10 
कथं भगवन्‌ अश्चेषो भवति £ भगवानाह-यः सुभूते रूपस्यासंबन्धः, स रूपस्याश्वेषः । यो 
रूपस्याश्वेषः, स रूपस्यासबन्धः । यो खूपस्यासंवन्धः, स रूपस्यानुत्पादोऽनिरोधः । यो 
रूपस्यानुत्पादोऽनिरोधः, स रूप्रस्याश्चेषः । यो रूपस्याश्चेपः, अयं रूपस्यासंबन्धः, अयं 
रूपस्याश्टेपः । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । यः सुभूते विज्ञानस्यासंबन्धः, स 
विज्ञानस्याश्चषः । यो विज्ञानस्याश्चेपः, स विज्ञानस्यासंबन्धः । यो विक्ञानस्यासंबन्धः, स 1 
विज्ञानस्यानुप्रादोऽनिरोधः । यौ विज्ञानस्यानुवरादोऽनिरेधः, स किङ्गानलाश्चेषः | यो 
विज्ञानस्याश्टेपः अयं॑विक्गानस्यासंवन्धः, अयं वि्नानस्याश्चषः । एवं हि सुभूते स्वधम 
अस॑श्चिष्टा अरसब्रद्धा इति ज्ञानददनाद शेपो भवति । एवं हि सुभूत बोधिस्वा महासा 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबद्धाः सन्तो लोकस्य छयनं भवन्ति | कथं च सुमूते बोधिसचा 
महासत्वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो लोकल प्रायणं भवन्ति £ यतसुभूते % 
रूपस्य पारं न तद्रूपम्‌ । यथा च सुभूते पारं तथा रूपम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः | 
यत्सुमूते विज्ञानस्य पारं न तद्विज्ञानम्‌ । यथा च सुमूते परार तथा विज्ञानम्‌ । यथा च 
सुभूते रूपम्‌, एवं वेदना सज्ञा संस्काराः । वि्नानं पारं तथा सवेधमाः । सुभूतिराह- 
यदि भगवन्‌ यथा रूपम्‌, एवं वेदना संज्ञा संस्काराः वि्नानं पारं तथा सवधम, ननु 
भगवन्‌ बोधिसचचैमहासचेरमिसंद्धा एव॒ मवन्ति सवधम; । तत्कस्य हेतोः ९ न हात्र ॐ 
भगवन्‌ कशचिद्विकस्पः । मगवानाह-एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । यत्तारं न तत्र कश्िदि- 
कपः । अधिकलवात्सुभूते बोधिमचचै्महासवैरमिबुद्धा एव भवन्ति सवंधमौः । इदमपि 
सुभूते परमदुष्करं बोधिसं्वानां महासखानाम्‌, य एवं च स्व॑घमौनुपनिष्यायन्ति, न 
च साक्षाक्ुवैन्ति, न चावलीयन्ते-एवमस्माभिरेते धमौ अभिसंबोद्धव्याः, एवं च अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिममिसंबुध्य एनान्‌ धमीन्‌ देशयिष्यामः प्रकाडायिष्याम इव्युपनिध्यायन्ति । ५ 
एवं हि सुमूते बोधिसत्वा महासा अनुत्तरां सम्यक्रसंबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो य्येकस्य 
परायणं भवन्ति 1 कथं च सुभूते बोपिपचा महासा अनुत्तश॑सम्यक्संबोधिममिसंुद्धाः 
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सन्तो लोकल द्वीपा भवन्ति £ तवथापि नाम सुभूते ये प्रदेशा उदकपरिच्छिना भवन्ति 
नदीषु वा महोदधपिषु वा, ते उच्यन्ते द्वीपा इति । एवमेव सुभूते पूव्रान्तापरान्तपरिच्छिन्न 
रूपम्‌ । एवं वेदना सृत्ना संस्काराः । एवमेव सुभूते प्वौन्तापरान्तपरिच्छिनं विज्ञानम्‌ । 
एतेन सुभूते परिच्छेदेन सर्वधमोः पू्रान्तापरान्तपरिच्छिनाः । यश्च सुभूते सर्वघमीणां 
 6पच्च्छिदः, एतच्छान्तम्‌, एतम्मणीतम्‌, एतत्परिनिवाणम्‌, एतचथावत्‌ , एतद विपरीतम्‌ । 
एवं खु सुभूते बोधिसच्वा महासच्वा अनुत्तरां सम्यक्संब्ोधिममिसंबुद्धाः सन्तो लोकसय 
दीपा भवन्ति । कथं च सुभूते बोधिसच्वा मासा अनुत्तरां सम्यक्संोधिममिसंबुद्धाः 
सन्तो लोकस्य आलोका भवन्ति ? इह सुभूते बोधिसत्वा महासा अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
ममिसंबुद्धाः सन्तो दीधेरात्रमतरियाण्डकोशपटठपयवनद्धानां स्चानां तमोभिभूतानां प्रज्ञया 
10 अवभासयन्तः सर्वज्ञानतमोन्धकारं विघुन्वन्ति । एवं खटु सुभूते बोधिसच्वा महासत्व 
अनुत्तरं सम्यक्सं्ोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो कस्य आठोका भवन्ति । कथं च सुभूते 
बोधिसलला महासा अनुत्तरां सम्यक्सं्रोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो लोकस्य परिणायका 
भवन्ति १ इह सुभूते बोधिसचा महासच्चा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तो रूपस्य 
प्रकृयनुत्पादानिरोधाय धर्म देशयन्ति । एवं वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ । विज्ञानस्य 
16 ्रकृद्युत्पादानिरेधाय धम देशयन्ति । प्रथग्जनधमांणामपि प्रकृलनुादानिरोधाय धमै 
देशायनति । श्रावकध्मणामपि प्रकृयनुत्पादानिरोधाय ध्म देशयन्ति | प्रेकलुद्धधमौणामपि 
्रकृत्यनुत्पादानिरोधाय धम देशयन्ति । बोपिसच्धमौणामपि प्रकृयनुत्पादानिरोधाय धर्म 
देरायन्ति । बुद्धधमीणामपि प्रकृलनुत्पादानिरोधाय धरम देशयन्ति । सर्वधमीणामपि प्रकृखनुत्पा- 
दानिरोधाय धमै देदायन्ति। एवं खदु सुभूते बोधिस॒च्वा महासत्वा अनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभि- 
% संबुद्धाः सन्तो लोकस्य परिणायका भवन्ति । कथं च सुभूते बोधिसत्वा महासत्वा अनुत्तरां 
सम्यक्संब्रोधिममिरसंबुद्धाः सन्तो लोकस्य गतिर्भवन्ति ? इह सुभूते बोधिसचया महासत्वा अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धाः सन्तो खोकस्य आकारगतिकं रूपमिति ध्म देशयन्ति । एवं वेदना 
संज्ञा संस्काराः । आकारागतिकं विज्ञानमिति धभ देरायन्ति | एवमेव सुभूते सवधमी आकाश- 
गतिका अनागतिका अगतिका आकारशसमाः । यथा आकारामनागतमगतमकृतमविकृत- 
% मनभिसंस्कृतमसितमसंसितमन्यवसितमनुत्पनमनिरुद्रम्‌, एवमेव सुभूते समैधमी अनागता 
अगता अकृता अविकृता अनभिसंस्कृता असिता असंसिता अव्यवस्थिता अनुत्पन्ना अनिषशद्धा 
आकाराकटपत्रादविकल्पाः । तत्कस्य हेतोः १ या सुभूते रूपस्य श्रून्यता, न सा आगच्छति 
वा गच्छति वा । एवं वेदनायाः सृक्ञायाः संक्काराणाम्‌ । या सुभूते विन्ञानस अन्यता, न 
सा आगच्छति वा गच्छति वा । एवमेव सुभूते या स्ैधर्माणां शून्यता, न सा भागच्छति 
80 वा गच्छति वा । तत्कस्य हेतोः ! शन्यतागतिका हि सुमूते स्धमौः। ते तां गति न 
व्यतिवतन्ते । आनिमित्तगतिका हि सुभूते सपधमीः । ते तां गतिं न व्यतिवर्तन्ते । अप्रणि- 
हितगतिका हि सुभूते स्ैधमौः । ते तां गतिं न व्यतिवर्तन्ते | अममिसंस्कारगतिका हि 


१५ देवपरिवतंः पश्चदद्ाः। १४९ 


सुभूते स्ैधमौः । ते तां गतिं न व्यतिवर्वन्ते । अनु्ादगतिका हि सुभूते सवधम: । ते 
तां गतिं न व्यतिवतैन्ते | अजातिगतिका हि सुभूते सवैधमीः । ते तां गतिं न व्यतिवतंनते | 
अभावगतिका हि सुभूते सवैधमीः । ते तां गतिं न व्यतिवतेन्ते | खप्रगतिका हि सुभूते 
समधर्मा; । ते तां गतिं न व्यतिवर्तन्ते । आतगतिका हि सुभूते स्वधमाः । ते तां गति 
न व्यतिषरवन्ते । अपर्यन्तगतिका हि सुभूते सथैधमौः | ते तां गतिं न व्यतिवतेन्ते | $ 
रान्तगतिका हि सुभूते सर्वधर्माः । ते तां गतिं न व्यतिवतेन्ते। निवाणगतिका हि 
सुभूते सर्वधमीः । ते तां गति न व्यतिवर्तन्ते । अप्रदुद्धागतिका हि घुभूते सरवैधमीः। 
ते तां गतिं न व्यतिवतेन्ते । अनागतिका हि सुभूते सवैधमाः | ते तां गतिं न व्यति- 
वर्तन्ते | अगतिका हि सुभूते सवैधमीः । ते तां गतिं न न्यतिवतेन्ते । अचल्गतिका हि 
सुभूते स्धमीः । ते तां गति न म्यतिवतन्ते । रूपगतिका हि सुभूते सवधमाः | ते तां 10 
गतिं न व्यतिवतेन्ते । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विक्ञानगतिका हि सुभूते सवैधमीः। 
ते तां गतिं न व्यतिवर्तन्ते । अर्दस्रयेकबुद्रलानुक्तरसम्यक्सबोधिगतिका हि सुभूते 
सर्वधमाः। ते तां गति न व्यतिवर्तन्ते | अतश्च बोधिसचा महासत्वा अनुत्तरा सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुद्धाः सन्त आकारागतिकाः सधमा इति धमे देदायन्ति । एवं खदु सुभूते 
गोधिसच्चा महासत्वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबुद्धाः सन्तो लोकस्य गतिर्भवन्ति ॥ 5 


सु भूतिराह-के भगवन्‌ इमां गम्भीरं प्रज्ञापारमितामाज्ञास्यन्ति १ भगव्रानाह-ये 
सुभूते चरिताविनो बोधिसचा महासा भविष्यन्ति पौवकाणां तथागतानामहतां 
सम्यक्संुद्धानामन्तिके परिपक्ठुशाटमूलाः, ते सुभूते बोधिसा वेदितव्याः ये इमां 
गम्भीरां प्रज्ञापारमितामाज्नास्यन्ति । सुभूतिराह-र्विंखमभावा भगवंस्ते बोधिसचा महासा 
भविष्यन्ति, ये इमां गम्भीरां ्रज्ञापारमितामाज्ञास्यन्ति £ भगवानाह -वरैनयिकविविक्तखमभावासते 
पुभूते बोधिसच्वा महासखा भविष्यन्ति, य ईमां गम्भीरां प्रजनापारमितामाज्ञास्यन्ति ॥ 


सुभूतिराह-रकि भगवन्‌ एवंगतिका एव ते वोधिसचा महासा भविष्यन्ति ? 
एनामेव गतिमभिसंबुष्य सानामेनामेव गर्ति देरायिष्यन्ति ? एवं ते सचानां गतिभेदिष्यन्ति 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-एवमेतसुभूते, एवमेतत्‌ । एवंगतिका एव ते 
सुभूते बोधिस्वा महासा भविष्यन्ति । एनमेव गतिमभिसंवुध्य सानाम्‌ एनामेव गतिं % 
देरायिष्यन्ति । एवं ते सानां गतिभविष्यन्ति | एवं हि सुभूते वोधिसखा महासा 
अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंबुद्धाः सन्तोऽप्रमेयाणामसंस्ययानां सचान गतिभविष्यन्ति ॥ 


सुभूतिराह-दुष्करकारको भगवन्‌ बोधिसो महासखो येनायं संनाहः संनद्धः- 
अप्रमेयानसंस्येयान्‌ सान्‌ परिनिवपयिष्यामीति । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेत- 
दवोचत्‌-एवमेततुभूते, एवमेतत्‌ । दुष्करकारकः स सुभूते बोधिस्नो महासत्वो येनायं 
संनाहः संनद्धः-अप्रमेयानसस्येयान्‌ सच्लान्‌. परिनिर्वापयिष्यामीति । स खट पुनरयं सुभूते 
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१५० अष्रसाहसिक्ा प्रज्ञापारमिता । 


संनाहो बोधिसत्वस्य महाप्वस्य महासंनाहसंनद्धस्य न रूपसंबद्धो न रूपर्याौय संदर: । 

एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । न क्क्ञानसबद्वो न विक्ञानस्याथाय संबद्धः । न श्रावकभूमि- 

संबद्धो न श्रावकमभूमेरथाय संबद्रः । न श्रलेकदुद्धभूमिसंबद्धो न प्रलेका बुद्ध ]मूमेरथौय 

संबद्धः । नापि बुद्धमूमिसंबद्धो नापि बुद्धमूमेर्थाय संबद्धः । तस्य हेतोः १ सवधमौसंनद्धो 
6 बतायं सुभूते संनाहो बोधिसचस्य महास्चस्य महासंनाहसंनद्भस्य ॥ 


सुभूतिराह-अस्य भगवन्‌ बोधिसत्वस्य महास्स्य एवं महासंनाहसंनद्धस्य एवं 
गम्भीरारायां प्रज्ञापारमितायां चरतस्रीणि सथानानि न प्रतिकाह्धितव्यानि | कतमानि 
तरीणि ? यदुत श्रावकभूमिवौ प्रयेकबुद्धभूमिवौ वबुद्धमूमिवा । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदबोचत्‌-कतमं घ॑ सुभूते अवरं संपद्यनेवं वदसि-अस्य वोधिसत्लस्य 
10 महासच्चस्य एवमहासंनाहसंनद्धस्य एवं गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चरतक्ञीणि स्थानानि न 
प्रतिकाष्धितम्यानि । कतमानि त्रीणि ‡ यदत श्रावकभूमिवा प्रसेकलुद्ध मूमिवा वुद्धमूरितरैति 
असानं सुभूते दयेतदनवकाशोऽस्य वोधिसचस्य महासचस्य एवंमह संनाहसनद्धस्य एषं 
गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चरतः श्रावकमूमिवा प्रयकबुद्धभूमित्रा । अपि तु बुद्धमूमियास्य 
प्रतिकाह्धितव्या येनायं सवसच्वानां कृतशः संनाहः संनद्धः ॥ 


15 सुभूतिराह-गम्भीरा भगवन्‌ ्रङ्ञापारमिता । सा न केनचिद्भाव्रयितव्या । तां हि 
न कशिद्वावितवान्‌, नापि कश्चिद्रावयति, नापि कथिद्रावयिष्यति, नापि किचिद्धावयित- 
व्यम्‌, न कचिद्धावयितव्यम्‌ । तत्कस्य हैतोः १ न हि भगवन्‌ प्रङ्ञापारमितायां न कश्चिद्धभः 
परिनिष्पनः। आकाशमावनेषा मगवन्‌ यदत प्रज्ञापारमिताभावना । स्धर्मभात्रनपा 
भगवन्‌ यदुत प्रज्ञापारमिताभावना । असङ्गमावनेषा भगवन्‌ यदुत प्रज्ञापारमिताभावना । 

% अनन्तमावनैपा भगवन्‌ यदुत ग्रज्ञापारमितामावना । असद्वावनैपा भगवन्‌ यदुत 
्रज्ञापारमितामावना । अपरिग्रह मावनेपा भगवन्‌ यदत ्रज्ञापारमितामावना ॥ 


एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सु मूतिमेतदबोचत्‌-एवमेत्मु भूते, एवमेतत्‌ । अतो हि 

सुभूते गम्भीरायाः प्रङ्ञापारमिताया विहारेण विहरन्‌ बोधिसंखो महासं्ोऽविनिव्तैनीय 
उपपरीक्षितन्योभ्लृत्तरायाः सम्यक्सं्रोधे-कचित्सुभूते बोधिसखो महासच्वोऽस्यां गम्भीरायां 

४ ग्रज्ञापारमितायां नाभिनिवेरं करोति । कचितपरभणितानि पसमत्रितानि नाभिनिविरते | 
कचचिद्रोधिसच्ो महासचो न परस्य श्रद्धया गच्छति । कचित्ुभूते बोधिसच्ो महासखो- 
ऽस्यां गम्भीरायां ्रज्ञापारमितायां भाष्यमाणायां नावटीयते न संटीयते न विपृष्ठीभवति 
नोत्रस्यति न संत्रस्यति न संत्रा्माप्ते, न काति न विचिकित्सति न धन्धायते, 
अवगाहतेऽधिमुच्यतेऽभिनन्दति प्रज्ञापारमिताया ददनं श्रवणं च | वेदितव्यमिदं घुभूते 


3 पूवान्तेऽप्यनेन प्रज्ञापारमिता परपुष्टा । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि सुभूते गम्भीरायां 


्रक्ञापारमितायां भाष्यमाणायां नो्रस्यति न संत्रस्यति न सत्रासमापद्ते ॥ 


१५ वेवपरिवतैः पञ्चदशः । १५१ 


पुभूतिराह-यो भगवन्‌ वोधिसच्ो मषासचो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां मष्यमाणायां 
नोश्रष्यति न संत्रस्यति न संत्रासमापदते, कतमेन भगवन्‌ आकारेण तेन प्रज्ञापारमिता 
व्यवचारिता मवति ? भगवानाह-सवक्गतानिश्नया सुभूते संतद्या तेन बोधिसचेन महाप्तचयेन 
्रजञापारमिता व्यवचारिता भवति । सुभूतिराह-कथं भगवन्‌ सवन्नतानिम्ना संतति््यैव- 
चारिता भवति £ भगवानाह-आकारानिश्नया सुभूते संतल्या आकाराप्रवणया आकाश- 
प्रा्मारया सुभूते संतव्या सवज्ञतानिम्ना संततिव्यवचारिता भवति । या खलु पुनः सुभूते 
सथैक्ञतानिभ्नया संतत्या व्यवचारणा, इयं सा सुभूते म्यवचारणा । तत्कस्य हेतोः ? 
अप्रमेया हि सुभूते सवेज्ञता, अप्रमाणा हि सुभूते सवेज्ञता । यत्सुभूते अप्रमेयमप्रमाणम्‌ , 
न तदरूपं न वेदना न संज्ञान संस्कारा न विज्ञानं न प्रािनौभिसमयो नाधिगमो न 
मार्गो न मार्मफलं न ज्ञानं न विज्ञानं नोपपत्ति्मं बिना नोपादो न व्ययो न निरोधो न "0 
मावना न विभावना, नापि केनचिक्कृतं नापि कुतश्चिदागतं नापि कचिद्‌ गच्छति नापर 
कचिदेरो नापि क्चिप््रदेरे यितम्‌, अपि तु अप्रमेयप्रमाणमिवेवं संस्यां गच्छति । 
आकाशाप्रमेयतया सर्वजञताप्रमेयता । या च अप्रमेयता, न सा इक्या केनचिदभिसंबोद्धुम्‌ । 
न रूपेण न वेदनया न संज्ञया न संस्कारैनं विज्ञानेन न दानपारमितया न शीटपारमितया 
न क्षान्तिपारमितया न वीयेपारमितया न ध्यानपारमितया न प्रज्ञापारमितया सक्या 
अभिरसंबोद्धम्‌ । तत्क हेतोः ? रूपमेव हि सुभूते सर्वज्ञता । एवं वेदनैव सेव संस्कारा 
एव । विज्ञानमेव हि सुभूते सर्वज्ञता । दानपारमितैव हि सुभूते सवेज्गता । रीठपारमितैव 
क्षान्तिपारमितैव वीर्यपारमितैव ध्यानपारमितैव प्रज्ञापारमितेव हि सुभूते सवेज्नता ॥ 


1}, 


अथ खलु राक्रो देवानामिन्धः साधं कामावर्चररदवपुतरब्रह्मापि सष्ापतिः साध 
रूपावचरैरदवपत्रर्येन मगवांसतेनोपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसाभिवन्य 
भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ एकान्ते तसौ । एकान्ते सितश्च शक्रो देवेन्द्रः कामावचर.- 
दवपुत्रैः साधं ब्रह्मापि सहापतिः रूपावचरर्देवपुतरैः साध भगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरा 
भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । दुखगाहा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । दुध्या भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
दुरनुबोधा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । इदमप्यथेवदं संपर्यतस्तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धमात्रस्य वोषिमण्डे निषण्णस्य अल्पोत्पुकतायां चित्तमवनतं % 
न धमेदेरानायाम्‌ ॥ 


एवमुक्ते मगतरान्‌ शक्रं देवानामिन्द्रं कामावचरा श्च देवपुत्रान्‌ ब्रह्माणं च सहापरतिं 
रूपावचरां श्च देवपुत्रानामत्रयते स-एवमेतदेवपुत्राः, एवमेतत्‌ । गम्भीरा बतेयं देवपुत्राः 
प्रज्ञापारमिता । दुरवगोहेय देवपुत्राः प्रज्ञापारमिता । दरों देवपुत्राः प्रज्ञापारमिता । 
दुरुबोधयै देवपुत्राः प्रज्ञापारमिता । इदमप्यर्थवदौ संपर्यतस्तथागतस्ार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य 





१ १ 0), भाष्यमाणा्या, 


५ 611 


7 303 
\# 619 


४५४ 613 


१ 814 


‰ 304 


"४ 616 


6 


10 


१५२ अष्रसादसिका प्रज्ञापारमिता । 


अनुत्तरं सम्यक्संबोधिममिसंबुदधमात्रस्य बोधिमण्डे निषण्णस्य अत्पोत्युकतायां चित्तमवनतं 
न धर्मदेरानायाम्‌-गम्भीरो बतायं मया धर्मोऽभिसंबुद्ध इति, यत्र न कश्चिदभिसंबुद्धो न 
कश्चिदमिसंमोत्छते न कश्चिदभिसंवुष्यते । दयं सा धमस्य गम्भीरता । आकारगम्भीशतया 
गम्भीरोऽय धर्मः । आत्मगम्भीरतया गम्भीरोऽयं धमः । सर्वधर्मानागमनतया गम्भीरेऽयं 
धमः | स्वधमागमनतया गम्भीरोऽयं धर्मो मयाभिसबुद्र इति ॥ 

एवमुक्ते रात्रो देवानामिन््रः कामावरचराश्च देवपुत्राः ब्रह्मापि सहापतिः खूपाव- 
चराश्च देवपुत्रा मगवन्तमेतदयोचन्‌-आश्वयं भगवन्‌, अद्भुतं सुगत । सथलोकविप्रल- 
नीकोऽयं धर्मो देरयते । अनुग्रहाय च भगवन्‌ ध्माणामयं धर्मो दे्यते । उद्रहे च 
लोकश्वरतीति ॥ 


आ्याएसाहस्निकायां प्रञापारमितायां देवपरिवर्तो नाम पश्चद शः ॥ 


=-- ~" 0 क~~ ----~ 


१६ तथतापरिवर्तः पोदश्चः । 


अथ खलायुष्मान्‌ युभूतिभगवन्तमेतद्वोचत्‌- स्वधमौनुपटम्भो वतायं भगवन्‌ 
धर्मो देद्यते । नायं भगवन्‌ घमः क्रचिद््रतिहन्यते । अप्रतिहटतटक्षणो वतायं भगवन्‌ 
धर्मः आकारसमतया सवपदानुपटन्धितः । अप्रतिमटश्णो वतायं मगवन्‌ धरमऽद्वितीय- 
त्वात्‌ । अप्रतिलक्षणो बतायं भगवन्‌ धर्मो निष्रयर्थिकत्यात्‌ | अपदो वताय भगवन्‌ 
धर्मोऽनभिनिदृत्तवात्‌ । अनुतपादो वताय भगवन्‌ धर्मः सरवोपपलनुपरपत्तिवात्‌ । अपथो 
वतायं भगवन्‌ ध्मः सवैपथानुपटन्पिलात्‌ ॥ 

अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो व्रह्मा सहापतिस्ते च कामावचरा रूपावचराश्च 
देवपुत्रा भगवन्तमेतदबोचन्‌-अनुजातो वताय भगवन्‌ भगवतः श्रावक आर्थसुभूतिः 
सखविर्‌; } तत्कस्य हेतोः? तथा हि मगवन्‌ यँ यमेत अयमार्यसुभूनिः विरो घम दे रायति, 10 
तं तमेव धम शून्यतामारभ्य देशयति ॥ 

अथ खलायुप्मान्‌ सुभूतिः राक्र देवानामिन्द्रं ब्रह्माणं च सहापतिं तांश्च कामाव- 
चरान्‌ रूपावचरांश्च देवपुत्रानामच्रयते स्म-य्रैवपुत्रा एवं वदथ-अनुजातोऽयं सुभूतिः 
स्थविरस्तथागतयेति । अजातववात्ुभूतिः खविसोऽनुजातस्तथागतस्य । अनुजातस्तथतां 
सुभूतिः स्थविरस्तथागतस्य । यथा तथागततथता अनागता अगता, एवं हि सुभूतितथता 15 
अनागता अगता । एवं हि सुभूतिः सविरस्तथागततथतामनुजातः । आदित एव सुभूतिः 
स्थविरस्तथागततथतामनुजातः । त्स्य हेतोः? या हि तथागततथता, सा सर्मधमेतथता । 
या स्ैधर्मतथत, सा तथागततथता । या च तथागदतथता, या च सपघभतथता, सैव 
सुभूतेः स्थविरस्य तथता । तां तथतामनुजातः सुभूतिः विरः । अतोऽनुजातस्तथागतस्य । 
सापि च तथता अतथता | तां तथतामनुजातः । एवं हि सुमूतिः स्थविरस्तथा- 
गतमनुजातः । तथागतस्य या सा तथतायाः यितिता, तया थितितया सुभूतिः खविर- 
स्तथागतमनुजातः । यथा तथागततथता अविकार निर्विकारा, अविकटपा निध्किसपा, 
एवं हि सुमूतितथता अविकारा निकारा, अविकत्पा निविक्सा । एं हि सुभूतिः 
स्थविरस्तया तथतया अविकारो निर्विकारोऽवरिकर्पो निर्विकल्पस्तथागतस्यानुजातः । 
यथा च तथागततथता अविकारा निर्विकारा अविकरपा निर्विकल्पा, न कचिप्मतिहन्यते, # 
एवं सूर्वधर्मतथता अविकारा निर्विकारा अविकल्पा निर्विकल्पा, न कचिग्रतिहन्यते | 
तत्कस्य हेतोः £ या च तथागततथता, या च सव॑धमतथता, एकेवैपा तथता अद्यद्वैधी- 
कारा अद्रयतथता । न कचित्तथता, न कृतश्चित्तथता, न कस्यवित्तथता । यतः सान 
फस्यचित्तथता, ततः सा तथता अद्रयद्विधीकारा अद्वयतथता । एवं हि सुभूतिः विरो 
ऽनुजातस्तथागतस्याकृततथतया । या च अकृततथता, न सा कदाचिन्न तथता । यतश्च 9 
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सा न कदाचिन्न तथता, ततः सा तथता अद्वया्ैधीकारा अद्वयतथता । एवं हि सुभूतिः 
स्थविरोऽनुजातस्तथागतम्‌ । यथा तथागततथता स्त्र सवैधर्मैष्वविकरपा निर्विकल्पा, एवं 
सुभूतितथता सथत्र सवधर्मषवविकल्पा निर्रिकल्पा । एवमेव च तथागततथतयामिनिर्भितः 
सुभूति श्वति द्रयमप्यटुप्तमेतदभिन्नं मेदकानुपठन्धितः । एवं हि सुभूतिः स्विरस्तथागत- 
5 मुजातः । यथा तथागततथता नान्यत्र सवेधर्मतथतायाः, एवं हि सुभूतितथता नान्यत्र 
सप्रधर्मतथतायाः । या नान्यत्र स्भधर्मतथतायाः, न सा कल॑चिश्न तथता । भैव सा तथता 
सपधर्मेतथता | तां तथतां सुभूतिः स्थविरोऽनन्यतथतानुगमेनोपगतः । म चात्र कथन्न 
दचिदनुगतिमुपगतः । एवं हि सुभूतिः सखविरस्तथागतसनुजातः । यथा तथागततथता 
नातीता न अनागता न प्रद्युतपन्ना, एवं सैधमतथता नातीता नानागता न प्रव्युपन्ना | 

10 एवं हि सुभूतिः स्थविरस्तां तथतामलुजातस्तथागतमनुजात इत्युच्यते । तथागततथतयापि 
दयनुगतस्तथतां तथागततथतया अतीततथतामनुगतः । अतीततथतया तथागततथतामनुगत;। 
तथामततथतया अनागततथतामनुगतः । अनागततथतया तथागततथतामनुगतः } तथागत- 
तथतया प्रद्युत्पनतथतामनुगतः । प्रवयु्पनतयतया तथागततथतामनुगतः | तथागततथतया 
अतीतानागतप्रव्युतपनतथतामनुगतः । अतीतानागतप्रत्युत्नतथतया तथागततथतामनुगतः । 

15 इति हि सुभूतितथता च अतीतानागतप्रल्युत्पननतथता च तथागततथता च अद्वयमेतदद्वेधी- 
कारम्‌ । एवं सवैघर्मतथता च सुभूतितथता च अद्रयमेतदृद्ैधीकारम्‌ । यैव च भगवतो 
वोधिसच्वभूतस्य तथता, सैव मगवतोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य तथता । स्यं सा 
तथता, यया तथतया बोधिस्तचो महासचोऽनुत्तरां सम्थक्संबोधिमभिसंबुद्धः सन्‌ तथागत 
इति नामध्रेयं कमते । अस्यां खलं पुनस्तथातगतथतायां निर्दिरेयमानायामियं महाप्रथिवी 

९0 तस्यां वेलायां पड़कारमष्ठद रामहानिमित्तमकम्पत्‌ , प्राकम्पत , संप्राकम्पत्‌, अचलत्‌ 
प्राचलत्‌ संप्राचटत्‌, अवेधत्‌ प्रावेधत्‌ संप्रविधत्‌, अरणत्‌ प्रारणत्‌ संप्रारणत्‌, 
अक्षुभ्यत्‌ प्रा्षुम्यत्‌ संप्रक्षुभ्यत, अगजंत्‌ प्रागजैत्‌ संप्रागजेत्‌ तथागतस्यैवानुत्तरं 
सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्यमानस्येति । पुनरपरं सुमूतिः स्थविरस्तान्‌ देवपुत्रानामत्रयते स-एवं 
हि देवपुत्राः सुभूतिः खविरस्तथागतमनुजातः ॥ 

पुनरपरं सुभूतिः स्थविरो न रूपमनुजातो न वेदनां न संज्ञं न संस्कारान्‌ न 
विक्ञानमनुजातो न स्नोतआपत्तिफलमनुजातो न सकृदागामिफलं न अनागामिफलं न 
अहं चफठमनुजातो न प्रयेकबुद्लमनुजातो न वुद्धत्मनुजातः । तत्कस्य हेतोः तथा 
हि ते घम न संवरिवन्ते नोपटभ्यन्ते येरनुजायेत, ये चानुजायेरन्‌ । एवं हि घुमूतिः 
स्थविरस्तथागतमनुजातः ॥ 

५ अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरचर्येयं भगवन्‌. यदुत 
तथता । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदबोचत्‌-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । 


१ { क्रचित्‌ 0" कश्चित्‌. 
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गम्भीरचयेयं शारिपुत्र यदुत तथता । अस्मिन्‌ खलु पुनस्तथतानिर्देशे निमाने 
त्रयाणां मिक्षुरतानामनुपादाया्तवेम्यश्ित्तानि विमुक्तानि, पञ्चानां च भिक्षुणीरातानां 
विरजो व्रिगतमठं धर्मेषु धर्मचघुर्विशुद्धम्‌., पञ्चभिश्च देवपुत्रसहसैः प्रवपयिवर्मक्रनैरुपत्ति- 
केषु धर्मेषु क्षान्तिः प्रतिरन्धा, ष्टश्च बोधिसचानामनुपादायात्नवम्यध्ित्तानि विमुक्तानि ॥ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शास्पुत्रतेपां बोधिसच्वानामनुपादरायाक्तेम्यधित्तानि विमुक्तानि 
विदित्वा भगवन्तमेतदबोचत्‌-को भगवन्‌ हेतुः कः प्रलयो यदेतपां बोधिसचानामनुपा- 
दायाघ्षवेभ्यश्ित्तानि विमुक्तानि £ भगवानाह-एतैः शारिपुत्र बोधिसचेः पश्चवुद्धरतानि 
पयुपासितानि, समत्र च दानं दत्तं सीठं रक्षितं क्षान्या संपादितं वीधेमारव्ये ष्याना- 
नयुत्पादितानि । ते खट पुनरिमे प्रज्ञापारमितया अपरिगृहीता उपायकौरल्येन च व्रिरहिता 
अभूवन्‌ । किंचापि शारिपुत्र एतेषां बोधिसचानामस्ति मार्गः धन्यता वा आनिमित्तचयी 1५ 
वा अप्रणिहितमनसिकारता वा, अथ च पुनरतैरपायकोरव्यविकटवाद्भूतकोटिः पाक्षा- 
कृता, श्रावकमूमो निजाताः, न वुद्धमूमौ । तथापि नाम दारिपुत्र पक्षिणः शवुने- 
योजनरतिको वा द्वियोजनरातिको वा त्रियोजनरातिको वा चतुर्योजनरातिको बा पञ्च- 
योजनरातिको वा आत्ममावो भवेत्‌ । स त्राय्षिशेपुं देवेष वतमानो जम्बद्रीपमागन्तव्यं 
मन्येत । स खलु पुनः शारिपुत्र पक्षी शकुनिरजातपश्षो वा भवेत, शीर्णपक्षो वा भवेत्‌, 15 
छिनपक्षो वा भवेत्‌ । सत त्रायक्चिशतो देवनिकायादात्मानमुत्धजेत्‌-एह जम्बृद्रीप 
प्रतिष्टास्यामीति मन्येत । अथ तस्य पक्षिणः शतुनेस्ततः पततः अकारो अन्तरीक्षे सितस्य 
अन्तरा चित्तद्येवं भवेत्‌-अहो वताहं पुनरेव त्रायश्चिरषु देवेषु प्रतिष्ठयमिति । तकि 
मन्यसे शारिपुत्र अपि नु स पक्षी रकुनिः प्रतिवटः पुनव त्रायशचिोषु दवे प्रतिष्ठतुम्‌ ! 
आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आह-नो हीदं भगवन्‌ । गगवानाह-सचत्पुनरेवं चिन्तयेत्‌-अहो % 
बताहमक्रतोऽलुपहतो जम्बूद्वीपे प्रतिष्टेयमिति । तत्कि मन्यसे दारिपुत्र अपि नु स पक्षी 
राकुनिरकृतोऽलुपहतो जम्बूद्वीपे प्रतिषटेत्‌? शारिपुत्र आह-नो हीदं मग्न्‌ । कृतश्च स 
भगवन्‌ उपहतश्च भवेजम्बूद्ीपे च पतितः सन्‌ मरणं वा निगच्छेत्‌ मरणमात्रकं वा दुःखम्‌ 
तत्कस्य हेतोः £ एवं द्येतद्भगवन्‌ भवति--यदस्य महांश्चत्मभावो भवति, पक्षौ चास्य न 
भवतः, उच्चाच्च प्रपतति ॥ ¢ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । वि~ 
चापि शारिपुत्र बोधिस्लो महामचोऽनत्तरायां सम्यक्सबोधो चित्तान्युपाय गङ्गानदी- 
वाटुकोपमान्‌ कल्पांस्िष्ठन्‌ दानं दयात्‌, रीं रक्षेत्‌ , श्चान्या सेपादयेत्‌, वीर्यमारभेत, 
ध्यानानि समाप्येत, महच्चास्य प्रस्थानं भ्वेत्‌, महांश्वास्य चित्तोपादो भवेद नुत्तरा 
सम्यक्संबोधिमभिसंबेद्धम्‌ । सचेदयं प्रज्ञापारमिता अपरिगृहीत उपायकौरव्येन च % 
विरहितो भवेत्‌, एवं श्रावकभूमिं वा प्रयेकबुद्धभूमिं वा पतति ॥ 


न्वे 
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पुनरपरं शारिपुत्र बोधिस्ो महासत््वोऽतीतानागतप्रसयुतपन्ानां बुद्धानां भगवतां 
तच्छीठं तं समाधि तां प्रजन तां विमुक्ति तद्विमु्ति्ञानदशंनं समन्वाहरति, आधारयति 
निमित्तयोगेन, न स तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानां शीठं न जानाति न प्यति । न 
समाधिं न प्रहतां न विमुक्तिं न वरिमुक्िन्ञानदश्नं तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धानां 
¢ जानाति, न प्यति । सोऽजाननपश्यन्‌ शुन्यतायाः शब्दं णोति । स तं शब्दं निमित्ती- 
करोति । तं राष्दं निमित्तीकृत्य अनुत्तरायां सम्यकसंगोधौ परिणामयितुमिच्छति । ततो 
वदितव्यमेतत-स्थास्यलयै श्रावकभूमौ वा प्रयेकबुद्धभूमौ वेति । तत्कस्य हेतो; १ एवं 
चेतच्छारिपुत्र भवरति-यद्मज्ञापारमितया अपरिगृहीतः उपायकौशल्येन च विरहितो भवति ॥ 


रारिपुत्र आह- यथाहं भगवन्‌ भगवतो भापितस्याथमाजानामि-यो बोधिसचः 
10 ्र्ञापारमितया अपरिगृहीतः उपायकोशय्येन च विरहितः, किंचापि स बहूनापि पुण्य- 
संमरेण युक्तः कल्याणमित्रविरहितश्च मवति, संशयस्तस्यानुत्तरां सम्यक्संयोधिं प्रप्ुम्‌ । 
तस्मात्तं भगवन्‌ वोधिसचेन महासेन अनुत्तरं सम्यक्सबोधिमभिसंबोदुकामेन प्रज्ञापार- 
मिता भावयितग्या, उपायकुदाटेन च भवितव्यम्‌ । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं रारिपुत्रमेतद- 
वोचत्‌-एवमेतच्छारिपुत्र, एवमेतत्‌ । यः शारिपुत्र वोधिस्रचः प्रज्ञापारमितया अपरिगृहीतः, 
15 उपायकरौरल्येन च विरहितः, वि्चापि स बहूना पुण्यसंभारेण युक्तः कस्याणमित्रविरहि तश्च 
भवति, संशयत्तस्यानुत्तरं सम्यक्संवोभिं प्रापम्‌ । तस्मात्तर्हि शारिपुत्र बोधिसचेन 
महासेन अनुत्तरां सम्यकंबोधिमभिंबोद्धकामेन प्रज्ञापारमिता भावयितव्या, उपायतुरगेन 
च भवितव्यम्‌ | 


अथ खटु राक्र देवानामिन््रः साधं कामावचररदवपुतरः, ब्रह्म पि सहापतिः रूपावचरै- 
0 दवपुतरैः साधं भगवन्तमेतदवोचत्‌ गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता, दुरभिसंभवा भगवन्‌ 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः । परमदूरमिसंभवा भगवन्‌ अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरमिसंगेद्म्‌ । 
अथ खट भगवांसतान्‌ शक्रदवेन्दरप्रमुखान्‌ कामाव चरान्‌ देवपुत्रान्‌ सहापतिमहात्रहमप्रपुखान्‌ 
रूपावचरांश्च देवपुत्रानामत्रयते स्म-एवमेत्रैवपुत्राः, एवमेतत्‌ । गम्भीरेय देवपुत्राः 
र्ञापारमिता । दुरमिसंमवा अनुकत्तशा सम्यक्संबोधिः । परमदुरमिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्सं- 
% बोधिरमिसंवोदधदषप्ररीहीन्ववर्हीनाधिमुक्तिकैरनुपाय्ुसटैः पापमित्रसंतेविमिः ॥ 
अथ लल्वायुप्मान्‌ सुभूति्भगवन्तमेतद वोचत्‌-यद्भगवनेवमाह-दुरभिसंभवा अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिः । परमदूरमिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संब्ोधिरमिसंबोद्धमिति, कथं भगवन्‌ 
दुरभिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः £ परमदुरमिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरमिपंबोद्धुम्‌ , 
यत्र न कशिदभिसंवुध्यते £ तत्कस्य हेतोः £ शरुन्यलाद्भगवन्‌ पप्ैधर्माणाम्‌ | न स 
0 कशचिद्धमः संविचते यो धर्मैः रक्योऽभिसबोदधुम्‌ । तथा हि भगवन्‌ सर्वधर्माः शून्याः । 
यस्यापि भगवन्‌ धमस प्रहाणाय धर्मो देश्यते, सोऽपि धर्मो न संविधते । एवं यशामि- 
संबुध्येत अनुत्तरां सम्यक्सबोधिम्‌, यच्चाभिसंबोद्धम्यम्‌, यश्च जानीयात्‌, यच्च ज्ञातव्यम्‌ , 
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सर्वं एते धमाः चन्या । अनेनापि भगवन्‌ पर्यायेण मौव भवति-खभिमंभवा अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरमिसंबोदध न दुरमिसंमवेति । एवमुक्ते भगवानायुपमन्तं सुमूतिमेतदयोचद्‌- 
अकमवलात्ुभूते दुरभिसंमवा अनुत्तरा सम्यक्संयोधिः । अपद्भुत्वासुभूते दृरमिमेमवरा 
अुत्तरा सम्यक्संबोधिः । अविकरपलाल्ुभूते दुरमिसंमवा अनुत्तरा म॒म्यक्संवोधिः | 
अविहपिवाुभूते दुरभिसंमवा अनुत्त सम्यक्सेबोधिः । प्ररमदृरमिसंभवा अनुत्तरा 
सम्यक्सं्ोधिरमिसंबोद्धम्‌ ॥ 


(अ । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूनिमेतद वोचत. गुन्यमिलनेनाप्यायु- 
ष्मन्‌ सुभूते पर्यायेण दुरभिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संवोधिः । परमदुरभिसंमवा अनुत्तरा 
सम्यक्से्रोधिरमिसंबेद्धम्‌ । ततस्य हेतोः १ न द्यायुष्मन्‌ सुभूते आकाशम्यवे भवति- 
अहमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंमोव्ये इति । एवं च आयुष्मन्‌ मुभूते छम धमौ अभिसंवो- 10 
द्रव्याः । तत्कस्य हेतोः ? आकारासमा द्यायुष्मन्‌ सुभूत सवधर्माः | यद्वि चाुप्मन्‌ 
सुभूते खमिसंभवा मवेदनुत्तरा सम्यक्संबोधिः, न वेवं गङ्गानदीवाटुकोपमा वोधिसचा 
विवर्तेरननुत्तरायाः सम्यक्सवोधेः । यस्मात्तद्यायुष्मन्‌ सुभूते गङ्गान दीवाटुकोपमा बोधिसच्वा 
विवतन्तेऽनुत्तरायाः सम्यक्स्ोधेः, तस्मादायुष्मन्‌ सुभूते एवर॑वक््ायत-दुरमिसंभवा 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः । परमदुमिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरमभिसंगद्धमिति ॥ 15 

एवमुक्ते आयुष्मन्‌ सुभूतिरायुप्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌--वि पुनराुष्मन्‌ 
शारिपुत्र रूपं विवते अनुत्तरायाः सम्यक्सं्ोधेः £ शारिपुत्र आह-नो हीदमायुपन्‌ सुभूते | 
सुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र रूपरात्स धमः, यो विवततेऽनुत्तरायाः 
सम्यक्सधेः ? आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-कि पुनरायुप्मन्‌ शारिपुत्र 
वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानं विवतैतेऽनुत्तरायाः सम्यक्संवबोधः : आह-नो दीदमायुप्मन्‌ 
सुभूते । सुभूतिराह-कि पुनरादुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र वेदनायाः संज्ञायाः संस्कारिम्योऽन्यत्र 
विज्ञानात्‌ स धमः, यो विवर्ततिऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः  आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । 
एुभूतिराह-किं पुनरायुष्मन्‌ शापिपुत्र या रूपतथता, सा विवतेतेऽलृत्तरायाः सम्यक्संबोधेः ! 
आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । एुभूतिराह-किं पुनरायुष्मन्‌ शापिपुत्र या वेदनातथता 
सं्ञातथता संस्कारतथता, या विक्ञानतथता, सा विवतैतेऽलुत्तरायाः सम्यक्सबोधेः ! आह-न % 
हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र रूपतथतायाः स॒ धमः यो 
विवतेतेऽत्तरायाः सम्यक्संगेधेः? आह-नो हीदमायुप्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह पुनरायुप्मन्‌ 
दारिपुत्र अन्यत्र वेदनातथतायाः संज्ञातथतायाः संस्कारतथतायाः, अन्यत्र विज्ञानतथतायाः स 
धमः, यो विवततिऽनुत्तरायाः सम्यक्सरोधेः £ आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-किं 
पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र रूपमभिसंबुध्यते अनुत्तरां सम्यक्सबोधिम्‌ ? आह-नो दीद मायुष्मन्‌ 9 
एुभूते । एुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र बेदना संज्ञा संस्कारा विन्नानमभिसंवुध्यते 
अनुत्तरां सम्यक्सबोधिम्‌ ? आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-वि पुनरायुप्मन्‌ 
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रारिपुत्र अन्यत्र रूपातस धर्मः, योऽनुक्तरां सम्यक्सब्ोधिमभिसंबुध्यते ! आहट-नो हीदमायुष्मन्‌ 
सुभूते । सुभूतिराह-किं पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र वेदनायाः संज्ञाया; संस्कारेभ्यः, 
अन्यत्र विक्ञानात् धमः, योऽनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसंबुध्यते £ आह~नो हीद मायुष्मन्‌ 
सुभूते । सुभूतिराह र्वि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र रूपतथता अनुत्तरं संबोधिमभिसंबुध्यते £ 
5 आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शास्त्र वेदनातथता 
संजञातथता संस्कारतथता विक्ञानतथता अनुत्तरं सम्यक्संगोधिमभिसंबु्यते ? आह-नो 
हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-रवि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र रूपतथतायाः 
स धमः, योऽनुक्तरां सम्यक्संब्रोधिमभिसंबुध्यते ? आह-नो हदीदमायुष्मन्‌ सुमूते। सुभूतिराद- 
कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र वेदनातथतायाः संज्ञातथतायाः संस्कारतथतायाः, अन्यत्र 
10 विक्ञानतथतायाः स धमः, योऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते ? आह-~नो हीदमायुष्मन्‌ 
पुमूते । सुभूतिराह प्नरायुष्मन्‌ शारिपुत्र रूपं बोद्धव्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो ? 
आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुमूते । सुभूतिराह वि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र वेदना संत्ञा 
संस्कारा विगानं बोद्धव्यमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ £ आह-नो दीद मायुप्मन्‌ सुभूते । 
सुभूतिराह-कि पुनरायुम्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र रूपात धर्मः, यो बोद्धव्योऽनुत्तरायां 
15 सम्यक्सव्ोधौ  आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुमूते । सुभूतिराह-्वि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र 
अन्यत्र वेदनायाः सेक्ञायाः संस्करेम्यः, अन्यत्र विज्ञाना धमे; यो बोद्धव्योऽनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधो : आह-न हीदमायुप्मन्‌ सुमूते । सुभूतिराह-कि पुनरायुप्मन्‌ शारिपुत्र 
ख्पतथता बोद्धव्या अनुत्तरायां सम्यक्छ्रोधौ / आह-नो हीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूति- 
राह-्वि पुनरायुप्मन शायिपुत्र वेदनातथता सृज्ञातथता संस्कारतथता विज्ञानतथता 
9 बोद्धव्या अनुत्तरायां सम्यक्सवोधो £ आह-नो दीदमायुष्मन्‌ सुभूते । सुमूतिराह-र्वि 
पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र रूपतथतायाः स धमः, यो बोद्धव्योऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
आह-नो हदीरमायुप्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र अन्यत्र वेदना- 
तथतायाः सृक्ञातथतायाः संस्कारतथतायाः, अन्यत्र विक्ञानतथतायाः स धमः, यो बोद्धभ्यो- 
ऽनुत्तरायां सम्यक्संवोभौ £ आद-नो दीदरमायुप्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह -तर्विं मन्यसे 
% आयुष्मन्‌ दारिपुत्र तथता विवर्तते अनुत्तरायाः सम्यक्संवोपेः £ आह-नो हीदमायुष्मन्‌ 
सुभूते । सभूतिराह-तण्कि मन्यसे आयुष्मन्‌ शारिपुत्र तथतायां स धर्मैः, यो विवतेते 
अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः ! आह-नो हीदमायुप्मन्‌ सुभूते । घुभूतिराह-तत्कतमः 
पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र स धर्मो यो विवतते अनुत्तरायाः सम्थक्संबोधेः £ यस्तस्यामेव 
धमतायां सितः सवेधमौस्ानयोगेन £ कतमो वा पुनः स॒ शास्त्र धर्मो या तथता 
0 कचिद्रा पुनरायुप्मन्‌ शारिपुत्र तथता विवर्तिष्यते £ आह-नो दीदमायुष्मन्‌ सुभूते । 
सुभूतिराह-एवमायुष्मन्‌ शारिपुत्र सखतः शितितोऽनुपलम्यमानानां सभधर्माणां कतमः स्‌ 
घमः, यो विवर्तिषते अनुत्तरायाः सम्यक्क्योधेः १ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्त 


१६ तथतापरिषतेः षोडशाः । १५९ 


एुभूतिमेतदवोचत्‌-यया धर्मनयजाला आयुष्मान्‌ सुभूति; खविरो निर्दिराति, तया न स 
कश्चिद्धमी यो विवतेतेऽलुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । ये च खलु पुनर्मि आयुष्मन्‌ सुभूते 
त्रयो बोधिसच्वयानिकाः पुद्रकास्तथागतेनाख्याताः, एषां त्रयाणां व्यवसखानं न मवति । 
एकमेव हि यानं भवति यदुत बुद्धयानं बोधिस््लयानं यथा आयुष्मतः सुभूतेर्नदेशः ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ पूर्णो मेत्रायणीपुत्र आयुष्मन्तं शारिपुत्रमेतद वोचत्‌-र्वि पुनरायु- 5 
न्‌ शारिपुत्र आयुष्मान्‌ सुभूतिः सव्रिरः एकमपि बोधिसचं नाभ्युपगच्छति श्रावकयानिकं 
वा प्र्यकलुद्धयानिकं वा महायानिकं वा । प्रष्टव्यस्तावद्यमायुष्मान्‌ सुभूतिः विरः | 
अथ खल्वायुष्मान्‌ रारिपत्र आयुष्मन्तं सुभूनिमेतदवोचत-कि पुनस्वमायुष्मन्‌ सुभूते 
एकमपि बोधसं नाभ्युपगच्छसि श्रावकयानिवं वा प्रयवलुद्धयानिकै वा महायानिकं 
वा? सुभूतिराह-किं पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र या तथतायास्तयता, तत्र तथतायामेकमपि 10 
बोधिसत्वं समनुपरश्यसि श्रावकयानिके वा प्रलकवुद्धयानिकं वा महायानिकं वा? शारिपुत्र 
आह-न दयेतदायुष्मन्‌ सुभूते । तथतापि तावत्‌ त्रिभिराकारैर्नोपटभ्यते, प्रगेव बोधिसचः | 
पुभूतिराह-कि पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र तथता एकेनाप्याकारेणोपलम्यते? आह-न 
देतदायुष्मन्‌ सुमूते । पुभूतिराह~कच्चित्पुनसत्वमायुष्मन शारिपुत्र तथतायामेकमपि 
बोधिसच्वधमं समनुपदयसि? आह-न द्येतदायुष्मन्‌ सुभूते । सुभूतिराह-~एवमायुष्मन्‌ 15 
शारिपुत्र सयतः सितितस्तस्य बोधिसचधमस्यानुपटभ्यमानस्य कुतस्ततरैवं भवति-अयं 
श्रावकयानिकः, अयं प्रलकलुद्धयानिकः, अयं महायानिक इति £ एवमेतेषामायुष्मन्‌ 
दारिपुत्र बोपिसचानां तथतायां प्रविभाग्यमानानामविरेपतां निर्धिरेषतां निनानाकरणतां 
रुता यस्य बोधिसखस्य महापच्स्य चित्तं नवरेठीयते न संठीयते न पष्ीमवति; 
वेदितव्यमेतत्‌-निर्यास्यव्ययं बोधिसच्यो महासच्यो बोध्या इति ॥ 0 


अथ खलु भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-साघु साधु सुभूते । एवमेतत्सुभूते, 
एवमेतत्‌ । प्रतिभाति ते सुभूते यथापि नाम तथागतानुमावेन बुद्धाधिष्ठानेनेदं वदसि । 
एवमेतेषां बोधिसवानां तथतायां प्रविभाव्यमानानामविशेषतां निरविंरोषतां निनानाकरणत। 
रुला यस्य बोधिसचस्य महास॒च्चस्य चित्तं नावटीयते न संटीयते न पृष्ठीभवति, वेदितव्य- 
मेतत्‌-नियौसयत्ययं बोधिस्लो महासर बोध्या इति । अथ खलायुप्मान्‌ शारिपुत्रो % 
भगवन्तमेतदवोचत्‌-कतमया भगवन्‌ बोध्या नियास्यल्ययं बोधिस्ो महासच्लः ? 
भगवानाह -अनुत्तरया शारिपुत्र सम्यक्संबोध्या निर्यास्यययं बोधिसच्यो महास: ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-अनुत्तरायां भगवन्‌ सम्यकंबोधो 
निर्यातुकामेन बोधितेन महासेन कथं स्थातव्यं कथं रिक्षितम्यम्‌ £ भनवानाह-अलुत्तरायां 
सुमूते सम्यक्संबोधौ निर्यातुकाभेन बोधिसच्वेन महासेन सर्वसचेषु समं ातव्यम्‌। सवंसच्तेषु 9 
समं चित्तमुपादयितभ्यम्‌ । न विषमचित्तेन परे आलम्बितव्याः । भत्रचित्तेन पर आटम्बि- 
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तव्याः । हितचित्तेन परे आटम्वितघ्याः । कट्याणचित्तेन प्रे आठम्बितन्याः । 

निहतमानचित्तेन परे आटसम्ितव्या; । अप्रति्तचित्तेन परे आटम्बित्याः । अविर्हिसा- 

चित्तेन परे आटग्वित्त्याः । अविहैठनाचित्तेन परे भाठम्वितव्याः । स्वैसचेषु मातृस्॑ना- 

मुपस्ाय पितृसंजञां पुत्रसंज्ञां दुहितृसंजञां चोपथाप्य परे आलम्बितम्याः । एवं हि सुभूते 

५ बोपिसचेन महासेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवोद्रकामेन सर्वसच्चानामन्तिके 

\ ॐ सातन्यम्‌, एव्र शिक्षितन्यम्‌-सवसच्वानामहं नाथ इति । खयं च सर्वपापनिष्रत्तौ 

"” “~ सखातव्यम्‌। दानं दातव्यं शीट रक्षितव्यं क्षान्ला संपादयितव्यं वीर्वमारण्धम्यं ध्यानं समापत्तव्यं 

प्रज्ञायां परिजियः क्तव्यः, अनुखोमप्रतिटोमग्रतीयसुतपादो व्यवलेकयितध्यः, अन्येषामपि 

तत्र समादापकेन तद्रणवादिना तत्समनुक्ञेन च भप्रितव्यम्‌ । एवं सयेषु यावद्रोधिसच्च- 

19 न्यामावक्रान्तौ सचपरिपाचने च धिला अन्येपामपि तत्र समादापकेन तद्र्णवादिना 

तत्समनुङ्ञेन च भभ्रितत्यम्‌ । त्येवं स्प्रहयत एवं दिक्षमाणस्य अनावरणं रूपं यावद्धर्म- 
सितिरनावरणा भविष्यतीति ॥ 


+ 663 आर्यर्टसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां तथतापिर्तो नाम पोडशचः ॥ 


~~ >> 0 क~ ~ 


१७ अविनिवतंनीयाकाररिङ्गनिमित्तपरिवतैः स्रदशः। 

अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतद्वोचत्‌-अत्रिनिवतेनीयस्य भगवन्‌ बोधि 
सस्य महासचस्य वेः आकाराः, कानि टिङ्खानि, कानि निमित्तानि १ कथं वा भगवन्‌ 
वय जानीयाम अयमविनिवतनीयो वोधिसच्वो महास इति १ मगवानाह~-या च सुभूते 
पृथग्जनमभूमिः, या च श्रवकभूमिः, या चप्रलयेकवुद्धभूमिः या च बुद्धभूमिः, दयं 5 
तथताभूमिस््युच्यते । सर्वाश्चेतास्तथताया अद्रया अदवैधीकारा अविकलपा निर्विकल्पा इति 
तां तथता तां घमेताम्यतरन्ति । तथतायां शितस्तथतां न कल्पयति न विकल्पयति, 
एवमवतरति । एवमवतीर्णो यथातथतां श्र्ापि ततोऽपि चाप्क्रग्यन काह्ुति न विमर्ति 
करोति, न विचिकित्सति, नैवमिति न धन्धायति, अपि तु एवमेतत्तथतवेदयधिमुख्चलयवगाहते, 
न च यक्विचनप्रटापी भवति, अर्भसंहितामेव्र वाचं माप्रते नानथसंहिताम्‌, न च परेषां 10 
कृताकृतानि व्यवलोकयति । एभिः सुभूते आकाररेमििद्धिरेमिर्निमिततेः समन्वागतो वोधिसचो 
महास््लोऽविनिवतनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संबरोपेधरयितव्यः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अत्रिनिवतनीयो बोधि महासच्ो नान्येषां श्रमणानां ब्राह्मणानां 
वा मुखमुष्टोकयति-दमे भगवन्तः श्रमणा ब्राह्मणा वा ज्ञेयं जानन्ति, दयं पद्यन्तीति । न 
चान्यान्‌ देवान्नमस्वरोति, न चान्येभ्यो देवेभ्यः पुष्पं वा धूपं वा गन्धं वा माल्यं घा विकेपनं 15 
वाचूणवाव्छ्लंवाछन्रवाष्वजंवा ष्टां वा पताकां वा दीपं वा दातव्यं मन्यते, न 
चान्यं देवं व्यपाश्रयते | एभिरपि सुभूने आकांरेमिर्टिङगरभिर्निमित्तैः समन्वागतो वोधिसचो 
महासच्ोऽतरिनिवतनीयोऽनत्तरयाः सम्यक्स॑वोधेघारयितव्यः । स खदु पुनः सुभूते अवि- 
निवतनीयो बोधिसचो महासच्ो नापयेपृपपदयते, न च क्लीभावं परिगृहाति ॥ 


पुनरपरं सुभूते अविनिव्नीयो बोधिसखो महास दरकुराटान्‌ कर्म॑पथान्‌ % 
समादाय वर्तते । स आत्मना च प्राणातिपाता््रतिविरतो भवति, परानपि च प्राणातिपात- 
विरमणाय समादापयति । आप्ना च अदत्तादाना्मतिविरतो मवति, परानपि च अदत्ता- 
दानविरमणाय समादापयति । आतमना च काममिथ्याचारासपरतिविरतो भवति, परानपि च 
काममिथ्याचारविरमणाय समादाप्रयति । आत्मना च सुराभरेयमचग्रमादस्थानास्मतिविरतो 
भवति, परानपि सुरमि्यमयप्रमादस्थानविरमणाय समादापयति | आत्मना च अचरतवचना- ॐ 
प्रतिविरतो भवति, परानपि च अन्रेतवचनविरमणाय समादापयति । आत्मना च 
पिद्यनवचना्मतिविरतो भवति, परानपि च पि्ुनवचनविरमणाय समादापयति । आत्मनां 
च परुषवचनास्रतिविरतो भवति, परानपि च परुषवचनविरमणाय समादापयति । 
आत्मना च संभिननप्रखापाद्मतिविरतो मवति, परानपि च संभिनप्रकापविंरमणाय समादापयति । 
आत्मना च अभिध्यातः प्रतिविरतो भवति, परानपि च अभिध्यानविरमणाय समादापयति । 
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आत्मना च व्यापादास्मतिविरतो भवति, परानपि च व्यापादविरमणाय समादापयति । 
आत्मना च मिध्यादर्शना््रतिविरतो भवति, परानपि च मिथ्यादर्शनविरमणाय समादाप- 
यति । एवं खल सुभूते अविनिवतेनीयो बोधिसत्वो महासत्वः खयं च दरवुराठान्‌ 
करमपथान्‌ समादाय वतैते, परानपि च दरकरुदारेषु कमेपथेषु संद रीयति समादापयति 
6 समुत्तेजयति सेप्रहपयति प्रतिष्ठापयति द्टीकरोति । स खप्रान्तरगतोऽपि दराकुशान्‌ 
कम॑पथनेकरैकतो वा बाह्यतो वा सवेण सवै सवेथा सवे नाध्यापते, चित्तेनापि न 
मुदाचरति । तस्य खदु पुनः सुभूते अत्रिनिवत॑नीयस्य बोधिसचस्य महासच्चस्य 
खप्रान्तरगतस्यापि दरकुश्चखाः कम॑पथा आमुखीमवन्ति । एभिरपि सुभूते आकरिरेभिषिदग- 
रेभिर्निमिततैः समन्वागतो बोपिसचो मड़ासखोऽविनिवतनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संमोधे- 
10 घरयितव्यः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अवरिनिवतैनीयो बोधिसखो महासखो य॑ यं धमं पयवाप्रोति, ददाति 
च, तं ते एवंचित्तः पर्यवाप्रोति, ददाति च-दममहं धमं सवसच्यानामर्थाय पर्यवाप्तोमि 
ददामि च, हिताय सुखाय च । इति चैष भवतु, अनया घमेदेशनया धार्मिका अभिप्रायाः 
स्स्खानां परिप्यन्तामिति । तच्च धर्मदानं सवसच्वपाधारणं करोति । एभिरपि सुभूते 


16 आकरिरेभिटि्धरेभिर्निमित्तेः समन्वागतो वोधिस॒च्यो महासचोऽविनिवतेनीयोऽलुत्तरायाः 


सम्यक्संबोधेधीरयितन्यः ॥ 


पुनरपरं सुमूते अविनिवतेनीयो वोधिसखो महास्खो गम्भीरेपु धर्मेषु भाष्यमाणेषु 
न काति, न विमं करोति, न वरिचिकिःसति न धन्धायति, हितवचनश्च भवति, 
मितवचन श्च भवति, ज्िग्धवचनश्च भवति, असस्सयानमिद्धश्च भवति, निरनुरायश्च भवति । 
० सोऽभिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा न भान्तचित्तोऽभिक्रामति वा, प्रतिक्रामति वा । उप- 
सितस्मृतिरभिक्रामति, उपधितस्मृतिः प्रतिक्रामति । न बिम्बितं पादं भूमेरुष्कषिपति, न 
विलम्बितं पादं भूमौ निक्षिपति । युखमेवोष्िपति, सुखं निक्षिपति । न च स्॒टसा पाद 
भूमेरुक्कषिपति, न च सहसा पादं भूमौ निक्षिपति, पदयनेव भूमिप्रदेशमाक्रामति । तस्य 
खलु पुनः सुमूते अविनिवरतेनीयस्य बोधिसचस्य महासचस्य शरीरे चीवरपरिभोगो न 
% यूकिटो भवति । स चौक्षसभुदाचारश्च भवति । अस्पाबाधश्च भवति । अल्पादीनवश्च 
मवति । यानि खलु पुनरन्येषां सखानामङीतिः कृमिकुलसहस्राणि काये संभवन्ति, तानि 
तस्य काये सर्वेण स्वै सवथा मवै न समवन्ति । तत्स्य हेतोः £ तथा हि तस्य तानि 
कुदाटमूखानि सव॑लोकाम्युद्रतानि भवन्ति ॥ 


यथा यथा च तस्य तानि वुराकमूानि विवर्धन्ते, तथा तथा स बोधिसत्वो 
90 महासचः कायपरिदुद्धिं च परिगृहीते, वक्परिदुद्धिं च परिगृहीते, चित्तपरिदुद्धिं च 
परिगृहीते । सुभूतिरह-का पुनभगवंस्तस्य बोधिससस महाप्तचस्य चित्तपरिदुद्धि्वैदि- 


१७ अविनिवर्तनीयाकारलिङ्गनिमित्तपरिवतेः सप्तदशः । १६३ 


तन्या £ मगवानाह-यथा यथा सुभूते तस्य बोधिसचस्य महास॒क्चस्य तानि कुालमूानि 
विवधेन्ते, तथा तथा प॒ बोधिसो महासखधित्तारपकरयतां च परिगृहीते, चित्ताराण्यतां 
च चित्तामायावितां च चित्ताकुटिकतां चित्तावङ्कतां च परिगृहीते, यया च सुभूते 
चिन्तपरिशु्या श्रावकप्रयेकबुद्धमूमिमतिक्रान्तो भवति । इयं सुभूते तस्य बोधिसत्वस्य 
महास॒चस्य चित्तपरिदुद्धिवैदितव्या । एभिरपि सुभूते आकररिमिद्गरभिरनिमित्तेः समन्वा- 6 
गतो बोधिसखो महास्षखोऽविनिवर्तनीयोऽचुत्तरायाः सम्यक्संबोधेधारयितव्यः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अविनिवकनीयो वोधिसखो महासत्वो न ठाभसःकारश्टोकगुर्को 
भवति, न चीवरपिण्डपातदायनासनग्ठानप्रययमैषज्यपसिष्कारगुरुको भवति, नेष्यमात्सय- 
बहुलो मवति। न च गम्भीरेषु धर्मेषु माप्यमणेषुं संसीदति । स्थिरबुद्धिश्च भवति, गम्भीर- 
बुद्धिश्च भवति, स्कल च परतो धर्म दछणोति । यं च सरल परतो धम णोति, तं 10 
स॒ प्रजञापारमितायां संस्यन्दयति । यानि च टौकिंकानि रिल्पस्थानकमेस्थानानि, तानि 
सर्वाणि प्रज्ञापारमितामागम्य धर्मतया संसखन्दयति । न च कंचिद्धमं समनुपदयति, यं न 
धर्मधातुना योजयति । सप्रमेव च तं प्रयुज्यमानं समनुपद्यति । एभिरपि सुभूते आकरि- 
रेभिरङगमिर्िमिततैः समन्वागतो बोधिसत्वो महासचचः अविनिवर्तनीयोऽनुत्तरायाः सम्य- 
क्संबोधेधीरयितन्यः ॥  % 


पुनरपरं सुभूते मारः पापीयानष्टो महानिरयानमिनिमाय तत्र एकैकस्मिन्‌ महानिरये 
बहूनि बोधिसखरातानि बहूनि बोधिसचसहस्राणि वहूनि बोधिस्चदातस॒हस्राण्यभिनिमीय 
अविनिवतेनीयं बोधिसच्वं महासत्वमेवं॒वदे त्‌-ये तथागतेन अविनिवतनीया बोधिसचा 
महासा व्याकृताः, ते एतेषु महानिरयेषुपपनाः । चमप्येवं महानिगयेषु प्रपत्छसे, यतस्त्रम- 
विनिवतेनीयो व्याकृतः । पुनरेव लमेतद्रोधिचितत प्रतिदेराय, प्रतिनिःसृज | वि ते बुद्धघ्ेन {१ 
एवं तवं न निरयेषूपपत्स्यसे । एवं लं कुवन्‌ खर्गोपगो भविष्यक्ीति । सचेदेवमपि बोधिसच्चस्य 
महासखस्य चित्तं न क्षुभ्यति, न चकति, एवं जानाति-अस्थानमेतदनघकाराः, 
यदविनिवतेनीयो बोधिसच्यो महास्वोऽपायेपूपपयते इति । एमिरपि घुभूते आकारै 
रेभिर्गिेभिनिमिततेः समन्वागतो बोधिमचो महासोऽविनिवर्तनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्सं- 
बोपेधारयितग्यः ॥ ॐ 


पुनरपरं सुभूते मारः पापीयान्‌ श्रमण्वेषेण अविनिवतनीये बोपिसचं महास - 
भुपसंम्येवं वक्षयति-यदे त्वया पूर्व श्रतं तस्रतिदेशाय, यच्चया पूवं परिगृहीतं तद्रतिनि; 
सज । सचेचमेवं प्रतिदेशयिष्यसि, सचेखमेवं प्रतिनिःखक्यसि, एवं वयं लां पुनः 
पनरुपसक्रमिष्यःमः ¦ यदेतच््येदानीं श्रतम्‌, नेतहूद्धवचनम्‌ । कविकृतं काव्यमेतत्‌ । ` 
यसपुनरिदमहं भाषे, एतदरदधमापितम्‌, एत्द्ववचनमिति । एतच्छृत्वा सवचेद्वोधिसच्चः 
म्यति चति, वेदितन्येतससुभूते-नायं व्याकृतो बोधिसलस्तथागतेः । अनियतोऽयं 
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बोधिसचोऽनुत्तरायां सम्यक्सबोधौ । नायमविनिवतैनीयधातौ सित इति । सचेत्पुनः 
सुभूते बोधिसत्वो महासत्वो न क्षुभ्यति म चकति, श्रुलापि चेमां वाच मारस्य पापीयसः 
धर्मतामेव प्रतिसरति, अनुत्पादमेवानिरोधमेवानभिसंस्कारमेव प्रतिप्रति, न परस्य श्रद्धया 
गच्छति । तथापि नाम सुभूते अहन्‌ भिः क्षीणास्तवो न प्रस्य श्रद्धया गच्छति धमेतायां 
8 प्रयक्षकायी । असंहार्यो भवति मरेण पापीयसा । एवमेव सुभूते अविनिवर्वनीयो गोधिसत््र 
महासचोऽनवमरदनीयः श्रावकयानिकैः पुद्रैः प्रलेकबुद्धयानिकैश्च । अप्रदयुदावर्तनीयधमी 
भवति, श्रावक भूमो वा प्र्कबुद्धमूमो वा नियतो मवति स्र्गतायां सम्यक्सबोधिप्रायणः | 
स॒ खलु पुनः सुभूते बोधिस्यो महास्यो यदा अविनिवर्तनीयधातौ सितो भवति, तदा 
अपरप्रणेयो मवति । एभिरपि सुभूते आकौरेमिलिद्करमिर्निमित्तैः समन्वागतो बोधिसच्वो 
10 महासचोऽविनिवतनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेधीरयितव्यः ॥ 

५ पुनरपरं सुभूते अ्रिनिवतैनीयं वोधिसचं महासच्चमुपपकरम्य कश्चिदेवं वक््यति- 
संसास्वात्किषा, नैषा वोधिस्चचारिका । हैव घं॒॑दुःखस्यान्तं कुर्‌ । न भूयस्तानि 
संसारावचराणि दुःखदौमनस्यानि प्रलनुभविष्यद्ीति । अह्यो बत ॒तवायमिहैव तावदात- 
भावोऽनभिनिवृत्तो भविष्यति, कुत; पुनस्वमन्थमामममावं परिप्रहीतव्यं मन्यसे इति षा । 

16 सचेदेवमपि न क्षुभ्यति न चकति, तमेनं मारः पापीयान्‌ खयमेवं वक्ष्यति-इच्छसि त्वं 
घुं तान्‌ वोधिप्वान्‌ महासचान्‌ यैगङ्गानदीवाटकोपमान्‌ कल्पान्‌ बुद्धा भगवन्तः 

90 प्रद्युपिताश्वीवरपिण्डपातशययनासनग्टानप्र्यमेषज्यपर्ष्किरिः, गङ्खानदीवाटुकोपमानां 

बुद्धानां भगवतामन्तिकेषु त्रह्चयं चसम्‌, गङ्गानदीवाटुकोपमा एव बुद्धा भगवन्तः 
प्युपासिता परिष्ठाः पसिश्चीकृताश्च अस्यैव वोपिस्षखयानस्यार्थाय कथं बोधिसच्चै- 

2१ मैहासचै; सातन्यमिति ? यथा च वोधिसचैमेहास्चैः स्थातव्यम्‌, तथा च तैस्तथागते- 

रेवा्यातम्‌ । तथापि सिता तथा चरिला तथेव योगमाप् अद्यापि तैरेव तावन्न अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरमिसंबुद्धा । तथा अववादानुशासन्यां धितैस्तथा शिक्षमणैः सवज्ञता नानुप्राप्ता | 
कुतः पुनस्वमनुत्तरां सम्यक्पंबोधिमनुप्राप्छसीति ? सचेदेवमपि न क्षुभ्यति न चकति, तं 
मारः पापीयांसस्िननेव पृरथिवीप्रदेरो भिक्ूनमिनिमौयैवं वक््यति-एते भिक्षवोऽैन्तः क्षीणा- 
% स्वाः संवृत्ताः, ये बोधये संप्रशिता अभूवन्‌ , तत्र तर्हिं अहैतमनुप्राप्ता अहे सिताः । कुतः 
पुनस्खरमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमनुप्राप्तीति ? सचेत्वटु पुनरेवमपि भाष्यमाणे एवं निर्दि 
स्यमाने बोधिसचस्य महासच्चस्य चित्तं न क्षुभ्यति न चठति, अयं बोधिसत्लो महासच्लो- 
ऽविनिवर्तनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेर्धारयितन्यः । सचेद्रोधिसवस्य महासत्वस्य चित्त 
परतः श्रैवं विवेकपदानि धमेताया न परीयते, न प्रदयुदावततेऽस्य मानसम्‌) न 

80 चान्यथामावधित्तस्य भवति, तानि च पर्वाणि मारकमौणि तथा संजानाति-अस्थानं 

एुभूते अनवकाशः, यत्स बोधिसचो महासचस्तथा चरन्‌ पारमिता न सर्वज्ञतामनुप्ा्ु- 


फ 677 


५१ ' 01). न चरति, 


१७ अविनिवतैनीयाकारलिङ्गनिमित्तपरिवतः सप्तदह्ाः। दण 


यात्‌-अस्थानमेतदनवकाशो यत्तथा चरतस्तथा शिक्षमाणस्य बोपिसखस्य मासस्य 
यथा तथागतैरास्यातं तया चय॑या अविरहितस्य एभिः पारमिताप्रतिसंयुकतै्मनपिकार्विहसो ८ 31 
मारः पापीयान्नावतारं रप्टते । सचेद्रोधिसच्यो महाप्तसो मारकर्माणि बुध्यते, परतश्च "” “* 
शरुत्वा विवेकपदानि न परिहीयते, न प्रत्युदावतेतेऽस्य मानसम्‌, न चास्य चित्तमन्यया 
भवति, तानि च मारकमोणि तथा संजानाति । एभिरपि सुभूते आकरिरेभिरि्चिरेमिनिमित्तैः 5 
समन्वागतो बोधिसत्वो महासचोऽविनिवतैनीयोऽवुत्तरायाः सम्यक्संबोधर्धारयितव्यः ॥ 

पुनरपरं सुभूते अविनिवत॑नीयो बोधिस्लो महासचो न रूपसेक्ञाममिपंस्करोति, » 679 
न रूपसंक्ञामुर्पादयति } एवं न वेदनासंजञां न संज्ञासज्ञां न संस्कारसंक्ञाम्‌ । न विज्ञान- 
संजञाममिसंस्करोति, न विज्ञानसंज्ञामुत्पादयति । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि अविनिवतनीयो 
बोधिसचो महासत्वः खटक्षणशन्यधरमर्वोधिसचछन्यामावक्रान्तः | तमपरि धम नोपलमते 10 
नामिसस्करेति नोत्पादयति । तत उच्यते अनुत्पाद्गानक्षान्तिको बोधिसच्यो महासचयोऽवि- 
निवतनीय इति । एभिरपि सुभूते आकरिरेमिरिङ्गरमिरनिमित्तैः समन्वागतो बोधिसचो 
महास॒लोऽविनिवतनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संवोधेधारयितन्यः ॥ 

पुनरपरं सुभूते मारः पापीयान्‌ भिक्षुवेपेणोपरसक्रम्य वोधिस॒च्चं महासच्चमेवं 
विच्छन्दयिष्यति-आकारासमेषा यदुत सवता । असननेप धर्मो यदुत सव्ञता । असंवि्यमान 15 
एष धर्मो यदुत सर्वज्ञता । कोऽत्ा्ञास्यति, कोऽत्राभिसंभोत्सयते ! नैतेन वशधिन्नियास्यति- 
यश्वामिसंबुष्येत, यच्चाभिसंबोद्धव्यम्‌ , यश्च आ जानीयात्‌, यच आङ्गातत्यम्‌ । सवत्र ते धर्मा 
आकारसमाः । निरथकं च विहन्यसे । मारकरमर्धतत्परिदीपितं यदृत अनुत्त सम्यक्सवोधि- 
रभिसंत्रोद्व्यति, नैतद्रद्रभापितमिति । तेन बुपुत्रेण वा कुखदृहित्रा वा एतं ्ञातन्यमेवं ५ 680 
समन्वाहतभ्यमेवे वेदितव्यम्‌-मारकर्मेवेतत्‌, येयं विवेचनता । एवं चिन्तयिवा तत्र % ^ 
टढचित्तेन भवितव्यम्‌ , अप्रकम्प्यचित्तेनापंहायचित्तेन भवितव्यम्‌ । एभिरपि सुभूते आकर- 
रेभिश्ङ्विभिर्निमित्तैः समन्वागतो बोधिसचो महासखोऽतिनिवतनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्छषवबोधे- 
धारयितव्यः ॥ 

पुनरपरं सुभूते अत्रिनिवतैनीयो बोधिसखो महासखः श्रावकप्रयेकबुद्धमूमिनि्ृत्त 
सव्ञतायां प्रहृतो भवति । स आकाह्घन्‌ प्रथमे ध्यानं समाप्ते । तथा द्वितीयं तथा % 
तृतीयं तथा चतुथं ध्यानं समापयते । स एमिशतुर्भिष्यानेर्विहरति, ध्यानपरिजयं च करोति, 
ध्यानानि च समापयते, न च ध्यानरोनोपप्रयते । स पुनरेव कामावचरान्‌ धममनिध्या- ५ 01 
ठम्बते । इदमपि सुभूते अविनिवतैनीयस्य बोधिसस्य महासच्स्य अव्रिनिवतनीययक्षणं 
वेदितव्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं सुभूते अविनिवतेनीयो बोधिसचो महासच्ो न नामगुरुको भवति, न # 
कीर्तिरब्द €ोकगुर्को भवति, न नाक्नि सज्ते । सोऽसंक्षुमितचित्तो भवति, सवैसचेषु 


१ ‰ बोधिस्वन्यामवक्ान्तः, 


7 68 
9 338 


¡ 083 


५ 334 
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१६६ अध्साहसिका प्रक्ञापारमिता। 


हितचित्तश्च भवति | सोऽभिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा अभरान्तचित्तोऽभिक्रामति, अभरान्त- 
चित्त; प्रतिक्रामति । स्मृतिमानेवामिक्रामति, स्मृतिमानेव प्रतिक्रामति । सचेत्सोऽार- 
मध्यावस॒ति, नास्य भवल्यधिमात्रः कमिप कामाभिष्वज्खो वा अभिप्रायो वा } स॒ निर्वित्संद्येव 
कामान्‌ परिमुङ्क । स उत्र्तसंशयेव कामान्‌ परिमुङ्क । तथापि सुभूते चोरकान्तारमध्यगतः 
¢ पुरुषः आहारकृदय वु्वुत्रस्तसंब्येवादारं कुर्यात्‌, गमनसद्येवाहारं कुयात्‌, कदा नु खट 
नाम अहमितश्वौरकान्तारादतिक्रान्तो मव्रिष्यामीयेवंसंज्गो अविश्रन्धमाहारमाहरति । एवमेव 
सुभूते अव्रिनिवक्षनीया बोधिसचा महास॒च्वा अगारमध्यावससन्तो यान्‌ यानेव कामान्‌ 
परिभुञ्जते, तांस्ताननर्थिका एव अगृद्धा एव असक्ता एव कामान्‌ परिभुञ्जते । अनार्थेका 
एव च ते भवन्ति प्रियरूपसातद्यैः पञ्चभिः कामगुणैः । तेआरमध्यावसन्तो न समविषमेण 
10 जीविकां कल्पयन्ति । धर्मणैव जीविकां कटपयन्ति नाघर्मेणापि । मरणमुपगच्छन्ति न लेव 
परेषामपमरदनं वुवैन्ति। तकस्य हेतोः ? तथा हि तैः सद्पुस्पैमेहापुरुपैरतिपुस्पैः पुरुषप्रवैः 
पुरुषरोभनैः पुरुपपमेः पुरषोदरेः पुरुषरोदीरः पुरुपपुगवेः पुरुषधु्यैः पुरुषपेः 
पुरुपपुण्डरीकैः पुरपाजनियैः पुरुषनागः पुस्पसिंहैः पुरुषदम्यसारयिमिः सयैसवाः 
परमयुखे नियोजयितत्याः । एवं हि सुभूते अगारमध्यावरसन्ति बोधिस्खा महासा 
5 यथापरि नाम प्रक्ञापारमितावटाधानप्राप्तचात्‌ । एभिरपि सुभूते आकरमिर्िरेमिर्निमिततेः 
समन्वागता बोधिप्चा महासचा अविनिवतनीया अनुत्तरायाः सम्पक्रसं्ोधधीरयितन्याः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अविनिवर्तनीयस्य बोधितस्य महाप्तचस्य वन्जपाणिरमहायक्षो 
निलयानुब्रदधो भवति । स दुधर्पो भवति, अनतिक्रमणीयश्च मवति मनुष्येवौ अमनुष्येवी, 
दुरासदः सवप्तचानाम्‌ । स॒ न विक्षिप्तचित्तो भवति, न विकठेन्द्ियो भवति, परिप 
0 च्दियश्च भवति नापदर्णद्धियः । पुसप्रृपमेन्धियसमन्वागतश्च भवति नासत्पुरुषः । स 
यानीमानि स्लीणां वशीकरणानि मन्रजाप्योपधिविद्याभेषज्यादीनि, तानिं सवौणि सर्वेण सुतर 
न प्रयोजयति । शुद्धाजीवश्च भवति न मिथ्याजीवः | न पिग्रहविवादसीठः | शजुदृष्टिकश्व 
भवति । नात्मोकर्पी न परपंसकः । स एभिश्वान्येश्च गुणैः समन्वागतो मवति । सन 
जयं न च पुरषं व्याकरोति-पुत्रो वा ते भविष्यति, दुष्टिता वा ते भविष्यतीति । 
9 तस्येवमादिका एवंरूपा आदेयतादोषा न भवन्ति | एभिरपि सुभूते आकौरेभिर्िरेभिर्िमित्ेः 
समन्वागतो बोधिसच्यो महासचोऽषिनिवतैनीयोऽनुत्तराया; सम्यक्संबोधर्धारयितव्यः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अविनिव$नीयस्य बोधिस्वस्य महास्तस्य ये आकारा यानि 
लिङ्गानि यानि निमित्तानि यैरकरिरिङर्निमिततैः समन्वागतो बोधिस्लो महासत्लो- 
ऽवरिनिवतनीयो वेदितव्योऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, तानाकारांसानि टिङ्खानि तानि निमित्तानि 


ॐ देरायिष्यामि । ते पुनः कतमे £ तद्था-न ते छन्धायतनधातुप्रतीसमुत्पादयोगानुयोग- 


मनुयुक्ता विहरन्ति, न संगणिकारामकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न राजकथायोगायु- 
योगमलुयुक्ता विहरन्ति, न चौरकथायोगामुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न सेनाकथायोगानु- 


१७ अषिनिवतनीयाकारलिङ्गनिमित्तपरिवर्वः स्वश्ाः । १६७ 


योगमनुयुक्ता विहरन्ति, न युद्धकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न ग्रामनगरनिगमजन- 
पदराष्ट्राजधानीकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, नात्मकयायोगानुयोगमनुु ऋ विहरन्त, 
नामासमहामात्रकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न सीपुहषनपुंसककथायोगानुयोगमनुयुक्ता 
विहरन्ति, न यानोवानविदहारप्रासादहदसरस्तडागपुष्करिणीवनारामश्ैककयायोगानुयोगमलु- 
युक्ता विहरन्ति, न यक्षराक्षसप्रेतपिशाचक्पूतनकुम्भाण्डकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, 
नान्नपानवल्ञामरणगन्धमाल्यविटेपनकयायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न वीधीचलरशङ्ग- 
टकविशिखापणरित्रिकावुदुम्बकयायोगालुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न गीतसलयाए्यायिकानट- 
नतकचारणकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न सागरनदीद्रीपकथायोगानुोगमनुयुक्ता 
विहरन्ति, न धमविरृद्धकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति, न प्थग्जनरतिकथायोगानुयोग- 
मनुयुक्ता वि्टरन्ति, अपि तु प्रज्ञापारमिताकथायोगानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति । अविरहिताश्च 19 
भवन्ति सथन्नताप्रतिसंयुकतैमनभिकरः | न च ते कलहभण्डनविग्रहविवादकथायोगानुयोग- 
मनुयुक्ता विहरन्ति । धमेकामा एव्र च ते भवन्ति, नाधर्मकामाः । अभेदवर्णवादिनश्च ते 
मवन्ति, न मेदवर्णवादिनः । मित्रकामाश्च ते भवन्ति, नामित्रकामाः । धर्वादििनश्च ते 
भव्न्ति, नाधर्मबादिनः । ते तथागतदरोनमेवाका्ुन्त आकाह्घन्ति अन्येषु लोकधातुपु ये 
तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धास्िष्रनति ध्रियन्ते यापयन्ति, तेपामन्तिके उपपत्ते चित्त- ४ 
मुपादयन्ति । ते आकाह्घन्त्त्रोपपयन्ते । णपरं ते अग्रिरहिता मरन्ति तथागतदोने 
तथागतपर्युपासनेन तथागतपयुपस्थानेन च ॥ 


+= | 


पुनरपरं सुभूते अविनिवतेनीया वोधिसचा महासचाः कामावचरेभ्यो देवेम्यश्युता 
रूपाघचरेम्य आखूप्यावचेरम्यो व। देवेम्यश्युताः सन्तः दृहेव मध्यदेशे जम्दृद्रीपे प्रलया जायन्ते | 
यत्र सच्ाः कलासु कोविदाः, काव्येषु कोविदाः, मेत्रपु कोविदाः, विवा कोविदाः, % 
शाल्रेु कोविदाः, निमित्तेषु कोविदाः, धमाथकोव्िदाः । असकाः प्रलन्तजनपदेपु 
्रल्याजायन्ते) यद्ूयस््वेन मध्यदेशे प्रयाजायन्ते । येऽपि प्रयन्तेषु जनपदेषु प्रयाजायन्ते, 
तेऽपि महानगरेषु प्र्याजायन्ते । एतेऽपि तेषां गुणाः संविचन्ते । एभिरपि सुभूते 
आकररेमिरिष्गिेमि्निमित्तैः समन्वागतो वोधिस्खो महासचोऽविनिवतनीयोऽनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेधौरयितव्यः ॥ % 


पुनरपरं सुमूते अविनिवतंनीयस्य योधिसचस्य महास्खस्य नेये भवति-अविनि- 
वतेनीयो वाहम्‌ , न वाहमव्रिनिवर्तनीय इति । नादेव परिचिकित्पोत्पयते, न चाख संशयो 
भवति, खस्यां भूमो नाप्यस्य संसीदना भवति । तयापि नाम सुभूते स्रोतआपनः 
प्रोतआपत्तिफले खकायां मूमो न काति न विचिकिःहति । न चास्य संशयो भवति । 
ख्यां भूमो नाप्यस्य संसीदना भरति । उत्पनोपन्नानि च मारकमाणि क्षिप्रमेवादुध्यते | 
न चोत्पलोत्प्ानां मारकर्मणां वशेन गच्छति । तथापि नाम सुभूते पुरूष आनन्त्यकारी 
आनन्तयेचित्तेन अविरहित भवति, यावन्मरणावस्थायाम्‌, न तचित्तं शक्रोति प्रतिविनोद- 


ए 336 


४ 680 


४५ 68 


? 336 
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४ 6971 


४ 339 


१६८ अष्टसाहसिका प्रकटापारमिता। ॥ 


यितुं वा विष्कम्भयितुं वा । अनुवतैत एवास्य तचित्तं यावन्मरणकालसमयेऽपि । एवमेव 
सुभूते अविनिवर्मनीयस्य बोधिसस्य महासस्य अत्रिनिवतनीयचिन्तं स्तं भवति, 
खकायामविनिवरषनीयायां भूमावविकम्प्यं मवति । सदेवमानुषासुरेणापि लोकेन न शक्यं 
चाठयितं वा कम्पयितुं वा । उत्पन्नानि च मारवमाण्येव बुध्यत | न चोपजोतननानां 
6 मारकर्मणां वशेन गच्छति । तस्य खेस्यां भूमौ निष्कास निविचिकित्सस्य जातिव्यति- 
वृत्तस्यापि न श्रावकचित्तं न प्र्येकवुद्रचित्तं बोत्पयते । जातिव्यतिवृत्तस्याप्येवं मवति- 
नाहे नाभिसंभोत्खे । अभिसंमोव्खे एवाहमनुत्तसं सम्यक्रध॑वोधिं खस्यां मूमो सितः । 
अपरप्रोयो भवति, अनवमर्दनीयश्च मवति ख्यां भूमौ । त्स हेतोः ? तथा हि स 
यितोऽसंहार्येण चित्तेन असहार्येण ज्ञानेन समन्धागतो मवति । सचेत्वलु पुनमीरः पापीयान्‌ 
10 वुद्धवेषेणोपरकरमेत्‌ , तपुपसंकम्यैवं वरेत्‌ -इहेव वरमहं साश्नाकुष् | न से व्याकृतोऽ- 
न॒त्तरायां सम्यक्रसवोधौ । न तव त आकाराम्तानि लिङ्गानि तानि निमित्तानि वा संविचन्ते 
यैराका्रटिङ्खैनिमित्तः समन्ागतो बोधिच्यो महासच्योऽनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिरंबरुध्यते | 
वि वात्र यं चरसीति ? सचुनर्घेपिप्चम्य महामचम्य अन्यथा चित्तं भवति, वदितव्य- 
मेतमसुभूते नाय बोधिसचो व्यष्टतः परचिकस्तथागनेरद्धिः सम्यक्रवुद्ेरनुत्तरायां सम्यक्सं- 
15 वोध्राविति । सचेधुनें समन्वाहरति -मारो वताय पापीयान्‌ वुद्धवपमभिनिमायोपपंक्रान्तः, 
माराधिष्टितो वा मारनिर्मितो वेति, नायं तथागतः | यथोक्तौ तयागतनाहता सम्यक्सव्रुदरेन 
तथा तन्नान्यथा | पचेदरेवं प्रवक्षते, एवं समन्वाहरति-परारो वनायं पापीयान्‌ वुद्धाधिष्टान 
कला मां विविचयितुकामोऽनुत्तरायाः सम्यक्तंबोधित इति । सचन्मारः प्रव्युदरावतते, 
वेदितभ्यमेतन्ुभूत व्याङ्ृतोऽयं वोधिसचो महामचोऽनुत्तरायां सम्यक्पवोधौ पौवकैस्तथा- 
०0 गतैरद्धिः तम्य्रसंबुदधेः। शितोऽयं व्रोधिसचो महामचोऽविनिव्तनीयायां बोधि्तचभूमौ | 
सचेतमुभूत वोधिपचस्य महाप्तचस्य दमे आकारा दमानि टिङ्गानि मानि निमित्तानि 
संवियन्ते, वेदितव्यमेतत्सुभूत यथा अमे गुणाः । अद्धा वताय बोधिसच्वो महाक्षो 
व्याकृतः पैककैस्तथागतैररहद्विः सम्यक्संबुद्धैः । सितोऽयं वोधिसचो महामचोऽविनि- 
व्तनीयायां बोधिसच्चभूमौ । तत्कस्य हतोः ८ तथा द्यस्य तै आकारास्तानि लिङ्गानि तानि 
% निमित्तानि संविवन्ते, यानि अविनिवतनीयस्य वोधिस्य महासचस्य । एभिरपिं सुभूते 
आकोररभिरिङ्गभिर्निमित्तेः समन्वागतो वोषिसुचो महास्तचोऽविनित्रतनीयोऽनुत्तरायाः 
सम्यक्संवोप्ररधारयितव्यः ॥ 


पुनरपरं सुभूते अत्रिनिवतेनीयो वोधिसच्ो महाप्तचः सद्धमपरिप्रहस्य कृतशः 
आत्मपरयागमपि करोति, जीवितपसि्यागमपि करोति । तस्माद्रोधिसच्यो महासत््वोऽबिनि 
30 वतनीयः सद्धभपरिप्रहाप परमुबोगमापचते अतीतानागतप्रदयुपनानां बुद्धानां भगवतां 
प्रेम्णा च गोखेण च । धमकराया बुद्धा भगवन्त इति धम प्रेम च गौरवं चोपादाय 





१ ¢^ भवद्धो, 


१७ अविनिव्तनीयाकारणिङ्गनिमित्तपरिवकः सक्ददाः। १६९ 


सद्धभपसपरहं करोति । नायं केवलमतीतानमिव बुद्धानां भगवतां सद्व्मपरिम्रह प्रवयुत्न्नाना- 
मपि बुद्धानां भगवतामेष एव स॒द्धमपस्रहः, अनागतानामि बुद्धानां मगवतामिप ण्य 
सद्धमेपरिगरहः-अहमपि तत्र तेपामनागतानां बुद्धानां भगवतां संख्यां गणनां प्रवर इति, 
अहमपि तत्र व्याकृतोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधी, ममाप्येप एव मद्रमपरिग्रह इति । 
स इममप्यथेवसं संपदयन्‌ सद्रम॑परिग्रहस्य कृतश आत्मपरित्यागमपि करोति, जीवितपरि- 
स्ागमपि करोति । न च तत्र संसीदति, न च कौमीयमापयते ¦ एभिरपि सुभूते 
आकौररभिच्द्िरमिर्निमिततैः समन्वागतो वोधिस्यो महासच्चोऽविनिवर्तनीयोऽनत्तरायाः 
सम्यक्संवोधेधौरयितभ्यः ॥ 


| = । 


पुनरपरं सुभूते अबिनिवतनीयो बोधिसच्यो महामस्तथागतस्यर्हतः सम्यक्सं- ५ 6 
ुद्धस्य धर्मं देशयतो न काति, न विचिकिःपति । सुमूतिराह-किं तथागतस्य भगवन्‌ 10 
धम देरायतो न काद्ति न विचिक्रिसति, न श्रावकस्य १ भगवानाह-श्रावकस्यापि 
सुभूत धमं देशयतो न काह्रुति न विचिकित्सति । तस्य हेतोः £ तथा हि तेन 
बरोधिसचेन महामचेन अनुपक्तिकिपु धर्मषु क्षान्तिः प्रतिदन्धा । तेन सव्रधमाणां ध्रमता- 
मविरुद्रं शृणोति । शपरेध न काह्ति, न विचिकित्सति । एभिः सुभूते गुणैः समन्वा- 
गतो वोधिस॒चो महामचोऽविनिवर्तनीयो भवति । इमान्यपि सुभूते अविनिवतनीयस्य 15 1\ ५५0 
वोधिसचसय महास्तचस्य आकारटिद्घनिमित्तानि वदितन्पान्यनुत्तयायाः सम्यमुवोप्ररिति ॥ 


आर्या्माहसतिवायां प्रज्गापारमितायामविनिवरतनीयाकार्‌- भ 693 
टिद्गनिपित्तपछिर्तो नाप म॒प्तदरः | 


~-----०0 रकि १ +~ 


<= न ~ ~~ 


१८ श्रल्यताप्रिवर्तोऽशदश्षः । 


१ 341 अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूति्गव्रन्तमेतदयोचत्‌-आश्चयं भगवन्‌ महागुणसमन्वागतो 

" ^“ वोधिसचो महासचः। अप्रमाणगुणसमन्यागतो भगवन्‌ बोधिसत्वो महासत्व; । अपरिमित- 

गुणसमन्वागतो भगवन्‌ बोधिसखो महासच्चः | एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌ 

५ एवमेतसुभूते, एवमेतत्‌ । तत्कस्य हेतोः ? अविनिवतेनीयेन हि सुभूते बोधिस॒चेन 
महासचेन अनन्तमपरयन्त ज्ञानं प्रतिटग्धमसंहायं सवश्रावकप्रयेकबुद्धैः ॥ 

प 006 सुभूतिराह-प्रतिव्रलो भगवन्‌ अव्रिनिवतनीयस्य बोधित्तचस्य महासच्चस्य गङ्गानदी- 
वाुकोपमान्‌ कल्पानाकारान्‌ टिङ्गानि निमित्तानि निरदेटुम्‌ | अत एव भगवन्‌ बोधिससखस्य 
महासच्वस्य गम्भीराणि गम्भीराणि स्थानानि प्रज्नापारमिताप्रतिसंयुक्तानि सुचयितन्यानि | 

10 एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सु भूतिमेतदवबोचत्‌-साधरु साधर सुभूते यस्तं गम्भीराणि गम्भीराणि 
लानान्यारम्य निगमयितुकामः | गम्भीरमिति सुभूते शन्यताया एतदधिवचनम्‌ । आनिमित्तस्य 
अप्रणिहितस्य अनमिसंस्कारस्य अनुत्पादस्य अजातेरमावस्य व्रिरागस्य नितेधस्य निवाणस्य 
विगम्येततसुभूते अधिवचन यदुत गम्भीरमिति ॥ 

एमूतिराह पतेया भगवन्‌ केवलमेतद्धमाणामपिवचनं न पुनः सवधमौणाम्‌ 

15 मगवानाह-सवधमणामप्यततसुमूते अधिवचन यदुत गम्भीरमिति । तत्कस्य हेतोः? रूपं 
हि सुभूते गम्भीरम्‌ । एवं वदना सज्ञा संस्काराः । विज्ञानं हि सुभूते गम्भीरम्‌ । कथं 
च सुभूते रूपं गम्भीरम्‌? कथं वेदना संहा संस्काराः? कथं च सुमूते विज्ञानं गम्भीरम्‌? 
यथा सुभूते तथता, तथा मम्मीरं रूपम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । यथा सुभूते तथता, 

भ्र 08 तथा गम्भीरं वि्ञानम्‌ | तत्र सुभूते यथा ख्पनथता, तथा गम्भीरं रूपम्‌ । यथा वेदना- 

9) तथता संज्ञातथता संस्कारतथता । तत्र सुभूते यथा तरज्ञानतथता, तया गम्भीरं विज्ञानम्‌ | 
यत्र सुभूते न रूपम्‌, श्यं रूपस्य गम्भीरता । यत्र सुभूते न वेदना न सज्ञा न संस्कारा 
न विज्ञानम्‌, इयं वेदनारसज्ञासस्वाराणाम्‌, दयं विज्ञानस्य गम्भीरता ॥ 

सुभूतिराह-आश्वयं भगवन्‌ यावःमृक्षमेणोपायेन रूपतश्च निवारितो निर्वाणं च 
मुचितम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्कारः । यवसक्षमेणोपायेन विज्ञानतश्च निवास्ति निवौणं 

४ 09 च मुचितम्‌ | भगवानाह-दमानि सुमूते गम्भीराणि गम्भीराणि स्थानानि प्रज्ञापारमिता- 
प्रतिसयुक्तानि यश्चिन्तयिष्यति तुटयिप्यति उपनिध्यास्यति -एवं मया यातव्यं यथा प्रज्ञा- 
पारमितायामाङ्गप्तम्‌ । पत्रं मया शिक्षितव्यं यथा प्रज्ञापारमितायामास्यातम्‌ | एवं मया 

7 34 प्रतिपत्तव्यं यथा ग्रज्ञापारमितायामुपदिष्टम्‌ । तथा संपादयमानस्तथोपनिध्यायंसथोपपरीक्ष- 
माणस्तथा प्रयुञ्यमानस्तथा घटमानस्तथा प्यायच्छमान एकदिवसमप्यत्र योगमापथते । अयं 

५ बोधिस॒चो महासचस्तेनैकदििवसेन कियत्कमं करोति १ तथापि नाम सुभूते कशिदेव 

५ 00 पुरषो रागचरिति वितकचरितः । तस्य पुरुषस्य रागचरितस्य वितर्कचस्तिस्य शिया 

अभिरूपया प्रापतादिकया ददीनीयया स॒ह संकेतः कृतो भवेत्‌ | सा खदु पुनः श्री 


१८ शुन्यतापरिवतो ऽएादशः । १७१ 


परपरिगृदीता भवेत्‌ । न वदयेदात्मानमगारानिष्छमितुम्‌ । तकि मन्यसे सुभूते विं्रति- 
संयुक्तास्तस्य पुरुषस्य व्रितकोः प्रवर्तेरन्‌ ! सुभूतिराह -स्ीप्रतिमंयुक्ता एव मगैम्तस्य पुरुषस्य 
वितर्काः प्रवर्तरन्‌-दयमागच्छति, इयमागता । तया साधसे करिष्यामि, णवं रभिप्यामि, 
एवं क्रीडिष्यामि, एवं प्रविचारयिप्यामीति । मगवानाह- तकि मन्यसे सुभूत दिवसस्याल्यन 
तस्य पुद्पस्य कियन्तो वितका उप्पचेरन्‌ १। सुमूतिराट~वरहो भगवन्‌ दिवसस्यालयेन 5 
तस्य पुरूपस्य वितक उत्पचेरन्‌ । भगवानाह-यावन्तः सुभूते तस्य पुदपस्य दिवसस्या- 
प्ययेन व्रितका उत्पचेरन्‌ , इयतः सुभूते कल्पान्‌ वोधिसचो महापचदद्ोरयति विपृष्रीकरोति 
संसारा्वन्तीकरोति, य इह प्रज्ञापारमितायां यथाज्ञप्तं यथाख्यातं यथोपदि् यथोदिष्टं यथा- 
निर्दिष्टं तिष्टति रिक्षते प्रतिपदते उपनिध्यायति योगमापद्यते, तांश्च दोपान्‌ व्रिव्रजयति, 
येदधिरबोधिसचो महासचो विवततेऽनुत्तरायाः सम्यक्संवरोधेः । एवं हि सुमूने यश्च 10 
बोधिसच्रो महासचः प्रजनापारमितायोगमनुयुक्तः, अनेन विहरेण व्रिहरन्‌ यदुत प्रजञापार- 
मिताप्रतिसंयुक्तेमनसिकरः, एकदिवतसेन तावत्कम करोति । यश्च प्र्नापारमिताग्रिरदितो 
बोधिसचो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कम्पांसिष्टन्‌ दानं ददात्‌, अयमेव ततो विरिष्यते 
योऽयं बोधिससो महास एवमेकदिवसमपि प्रज्ञापारमितायां योगमापद्ते ॥ 


पुनरपरं सुभूते यश्च वोधिसच्यो महासच्यो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कपांसिषठन्‌ 15 
स्ोतआपननभ्यो दानं दयात्‌ , प्रतिषएाप्येत, एवं सक्रदागामिष्वनागापिष्वदेत्यु दानं दयात्‌, 
प्रतिष्ठापयेत्‌ । प्रलेकवुद्धेषु दानं दवात्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ । तथागतेष्वहमु सम्यक्सबुद्ेषु दानं 
दयात्‌ प्रतिष्रापयेत्‌ , त्रिरहितश प्रज्ञापारमितया । यश्च वोधिसच्ो महासच्यो यथोपदिष्ट 
यथोटिषटे यथानिर्दि प्रज्ञापारमितायां तथेव योगमापयेत एकदिवसमपि । अयं वोधिसो 
महास॒चस्ततः पैर्बकाद्रोधिसचाद्रहुतरं पुष्यं प्रसरति ॥ 0 


पुनरपरं सुभूते यो वोधिस्लो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कल्पांसिषन्‌ स्रोत आपननेषु 
यावतम्यक्संबुद्ेषु दानं दात्‌ प्रतिष्रापयेत्‌, खाटिपु च पल्िणंकारी भवेत्‌ , परिरहितश्च 
्र्ञापारमितया भवेत्‌ । यश्च बोधनो महापचः प्र्ञापारमितावरिहारी ततो मनसिकारा- 
्युत्थाय धरम देरायेत्‌, अयमेव सुभूते वोधिसच्लो महासखस्ततः पौवकाद्रोधिस्ाद् हतर 
पुण्यं प्रसवति ॥ ९६ 


पुनरपरं सुभूते यो बोधिसलो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कस्पांसिषठन्‌ सोतआपननेषु 
यावत्सम्यक्संबुद्धेषु दानं दात्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌, सीटिषु च परपूणकारी भवेत्‌, क्षान्ा च 
समन्वागतो भेत्‌, िरहितश्च प्र्ञापारमितया । यश्च बोधिसचो महासचः प्रह्ञापारमिता- 
विहारी ततो मनपिकारन्ु्ाय धंमदानं दचात्‌, अयमेव सुमूते गोधिसच्यो महास 
महासखस्ततः पौबेकाद्रोधिसचाद्र हतर पण्यं प्रसवति ॥ 30 
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१७२ अष्सादसिका प्रक्षापारमिता। 


पुनरपरं सुभूते यो बोधिसखो महासत्वो गङ्खानदीवाटुकोपमान्‌ कपंसतिष्ठन्‌ 
घ्लोतभापनेषपु यावत्सम्यक्संबद्धेषु दानं दबात्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌, शीरठेषु परप्णकारी, क्षान्त्या 
च समन्वागतः, आरन्धश्ीथः सन्‌ प्यनेषु बोधिपक्षेषु च धर्मेषु योगमापयेत, विरहितश्च 
्रज्ञापारमितया । यश्च खलु पुनः सुभूते बोधिसखो महासच्स्तथा धमम॑दानं दत्वा 
६ अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयेत्‌, अयमेव सुभूते बोधिसत्वो महासखस्ततः पौवैका- 
दरोधिसचाद्रहतर पुष्यं प्र्तवति ॥ 

पुनरपरं सुमूते बोधिसच्नो महासच्वस्तथा धम॑दानं दत्वा प्रज्ञापारमितोक्तेन 
परिणमिन अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयेत्‌, अयं ततो बहूतरं पुण्यं प्रसवति ॥ 

पुनरपरं सुभूते बोधिसो मषासचस्तथा धमदानं दत्व प्रजञापारमितोक्ेन परिणामेन 

10 अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयेत्‌, परिणाम्य च प्रतिसंछाने नं पुनरेव योगमापवेत। यश्च 
खलु पुनः सुमूते वोधिसलो महासचस्तथा धमेदानमेव दवात्‌, न पुनः प्रति॑काने योगमा- 
पेत, स बोधिसच्ो महापचो न ताव्युण्यं प्रसवति, यावय एवं धर्मदानं ददद्‌ बोधिस््ो 
महापचः प्रतिसंटने च पुनव योगमापद्यमानः प्रज्ञापारमितया च परिगृ्टीतस्तसति- 
संटानपव्रिरहितं करोति प्रज्ञापारमिता, अयं बोपिसचो महास बहुतरं पण्यं प्रसवति ॥ 

15 सुभूतिराह-पदा भगवन्‌ अभिपत॑स्कारो विकस दयुतं भगवता) तदा कथं 
वहतः पूणं प्रसवतीवयुच्यते ? भगवानाह-सोऽपीदानीं सुभूते पुष्याभिसंस्काये बोधिसचस 
महासचस्य प्रक्ञापरारमितायां चरतः श्रून्यक श्येव्राष्यायते, रिक्तक इयेवास्यायते, तुच्छकं 
दयेवा्यायते, असारक इलवास्यायते । यथा यथा खलु पुनः घुभूते बोधिष्षचो 

महास एवं सवधमीन्‌ प्रेक्षते, तथा तथा सुभूते बोधिसखो महास््ोऽविरदितो 

% भवति प्रज्ञापारमितया । यथा यथा च सुभूते वोधिस्लो महासच्ोऽविरहितो भवतिं 
्रजञापारमितया, तथा तथा अप्रमेयममंस्येय पुण्यं प्रसवति ॥ 

सु मूतिराह-अप्रमेयस्य च मगवन्‌ अस्येयस्य च रविः नानाकरणं वा, कः 
प्रतिविदेपो वा ? भगवानाह -अप्रमेयमिति सुभूते यत्र प्रमाणान्युपरमन्ते । असंस्येयमिति 
सुभूते यन शक्यं संस्ययापि क्षपयितुम्‌ ॥ 

%  मुभूतिराह-्याद्वगवन्‌ पयायो यद्रुपमप्रमयं भवेत्‌, एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । 
सयाद्रगवन्‌ पर्यायो यद्वज्ञानमग्रमेयं भवेत्‌? भगवानाह-यतसुभूतिरेवमाह-स्याद्भगवन्‌ पर्यायो 
यदरूपमप्रमये मवेत्‌.) एवं वेदना संज्ञा संस्वाराः।स्याद्रगवन्‌ पर्यायो यद्वजञानमप्रमेयं मवेदिति। 
सयासुभूते पर्यायो येन रूपमेवाप्रमेयं भरेत्‌, एवं वेद्नैव सेकगैव संस्कारा एव | स्यासुभूते पर्यायो 
येन श्ज्ञानमेवाप्रमेयं भवेत्‌ । सुभूतिराह-कस्य पुनभगवन्‌ एतदपिवचनमप्रमेयमिति ? 

ॐ भगवानाह -रून्यतायाः सुभूते एतदधिवचनमप्रमेयमिति । आनिमित्तसयेतद्धिवचनम्‌ । 
अप्रणिहितस्य सुभूते एतदधिवचनमप्रमेयमिति ॥ 





१ 9 01). महाप््त्लो. २ 0), न, 


१८ दुन्यतापरिषर्तोऽ्टादश्चः। १७३ 


सुभूतिराह-्विः शून्यताया एव भगवन्‌ केवलमेतदधिवचनमप्रमेयमिति, आनिमित्त- 
स्येव अप्रणिहितसथैव भगवन्‌ केवलमेतद धिवचनमप्रमेयमिति, नान्येषां धमीणाम्‌ 
भगवानाह -तक्कि मन्यसे सुभूते ननु मया सतैषमीः यन्या इृल्याष्याताः! युभूतिराह- 
शून्या एव भगवन्‌ स्ैधमीस्तथागतेनाख्याताः | भगवानाह-ये च सुभूते चन्याः, अक्षया 
अपि ते । या च शून्यता, अप्रमेयतापि सा। तस्मात्तं सुभूते एषां धमीणामथैतो विशेपरो 
वा नानाकरणं बा नोपकभ्यते } अभिलापा एते सुभूते तथागतनास्याताः अभिल्पिताः- 
अप्रमेयमिति वा, असंघ्येयमिति वा, अक्षयमिति वा, सन्यमिति वा, आनिमित्तमिति वा 
अग्रणिष्ितमिति वा, अनभिसंस्कार्‌ इति वा, अनुत्पाद इति वा, अजातिगिति वा, अमाव 
इति वा, विराग इति वा, निरोध इति वा, निर्वाणमिति वा । देरानाभिनिहीरनिर्देश एप्र 
सुभूते तथागतेनाहता सम्यक्संुद्धनास्यातः ॥ 10 

सुमूतिराह-आश्वय॑ भगवन्‌ यावयदियं तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन स्॑घमीणां 
धर्मता देरिता, सा च पर्वधमीणां धर्मता अनमिखाप्या | यथाहं भगवन्‌ भगवतो 
भाषितस्या्थमाजानामि, तथा सर्वधर्मा अपि भगवन्‌ अनमिठाप्याः । भगव्रानाह-एमेत- 
सुभूते, एवमेतत्‌ । सर्वधमी अपि सुभूते अनभिटाप्याः । तत्कस्य हेतोः १ या च सुभूते 
सर्वधर्माणां शून्यता, न सा शक्या अभिर्पितुम्‌ । सुभूतिराह पुनभगवन्‌ अनमि- 15 
लप्यसयार्थख वृद्धि्वीसि, परिहाणिवी वियते ? भगतरानाह-नो हीदं सुभूते । सुभूतिराह- 
सचेद्भगवन्‌ अनभिरप्यद्या्थस्य न वृद्धिनं परिहाणिः, दानपारमिताया अपि भगवन्‌ 
न बद्धर्म पर्हिणि्भविष्यति । एवं दीठ्पारमिताया अपि, क्षान्तिपारमिताया अपि, 
वीयपारमिताया अपि, ध्यानपारमिताया अपि, प्रङ्ञापारमिताया अपि भगवन्‌ न बृद्धिनं 
परिहाणिरभविष्यति । सचेद्भगवन्‌ आसां पण्णां पारमितानां न बृद्धिन परिहाणिः, कथं % 
भगवन्‌ विवधेमानानां षण्णां पारमितानां बठेन ब्रोधिसचो महासखोऽनुत्तरां सम्यक्ेबोधिमभि- 
संबुध्यते ? कथं च अनुक्तरायाः सम्यक्संबोधरम्यासन्नीमवति १ न च भगवन्‌ अप्रतिष्रयन्‌ 
पारमितां बोधिस्लो महास्योऽभ्यासनीमभवलनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । भगवानाह -एवमेत- 
सुभूते, एवमेतत्‌ । न खलु पुनः घुभूते पारमिताथैस्य काचिदुद्धिवीसि परिदाणिवी 
विद्यते । अपरि तु खलु पुनः पुभूते गोधिस््सय महासच्वस्य प्रजञापारमितायां चरतः % 
्रज्ापारमितां भावयत उपायकुश्चटस्य नैवं मवति -इयं दानपारमिता विवधते, हयं दानपारमिता 
परिहीयते इति । अपि तु खद पुनरस्यैव भवति-नामधेयमात्रमेतघदुत दानपारमितेति | 
स दानं ददत्‌ तान्‌ मनसिकारस्तांशित्तो्ादास्तानि कुशलमूानि अनुत्तरायां सम्यक्सं- 
बोधो परिणामयति । यथा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिस्तथा परिणामयति ॥ 

पुनरपरं सुभूते बोधिसचस्य महासचस्य प्रक्ञापारमितायां चरतः प्रज्ञापारमितां $ 
भावयतः उपायक्रुराश्य नैवं भवति-दयं सील्पारमिता विवधेते, इयं सीटपारमिता 
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पष्िीयते इति । अपि तु खद पुनरस्यैवं भवति-नामधेयमात्रमेतबदुत रील्पारमितेति । स 
रीं समादाय वतमानस्तान्‌ मनसिकारां्तांशित्तो्ादांस्तानि कुशलमूलानि अलुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ परिणामयति । यथा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिस्तथा परिणमयति ॥ 
पुनरपरं सुभूते वोधिसचस्य महासचस्य प्रज्ञापारमितायां चरतः प्रज्ञापारमितां 
5 भावयतः उपायवुङटस्य नैवं मवति-इयं क्षानििपारमिता विवधते, इयं क्षान्तिपारमिता 
परिहीयते इति । अपि तु खलु पुनरस्येवं भवति-नामधेयमात्रमेतदुत क्षान्तिपारमितेति । 
स क्षान्या संपादयंस्तान्‌ मनस्तिकारांसांधित्तो्पादांस्तानि च कुरलमूलानि अनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ परिणामयति | यथा अनुत्तरा सम्यक्पंगोधिस्तथा परिणमयति ॥ 
पुनरपरं सुभूते बोधिप्षयस्य महासच्स्य प्रज्ञापारमितायां चरतः प्रज्ञापारमितां 
10 भावयत उपायकरुराटस्य नैवं भवति-दयं वीर्यपारमिता विवधते, इयं वीयपारमिता परिहीयते 
इति । अपि तु खलु पुनरस्यैव भवति-नामधेयमात्रमेतबदुत बीरयपारमितेति । स वीय॑- 
मारभमाणस्तान्‌ मनसिकारंस्ताधित्तोत्पादांस्तानि च वुशालमूढानि अलुत्तरायै सम्यक्संबोधये 
परिणामयति । यथा अनुत्तरा सम्यक्संवोधिस्तथा परिणामयति ॥ 
पुनरपरं सुभूते वोधिसच्सय महासचस्य प्रङ्गापारमितायां चरतः प्रज्ञापारमितां 
15 भावयतः उपायकुदाटस्य नैवं भवरति-दयं ध्यानपारमिता विवधते, इयं ध्यानपारमिता 
परिहीयते इति । अपरि तु खट पुनरस्यवे भवति-नामपेयमात्रमेतचदुत ष्यानपारमितेति । 
स ध्यानानि समापचमानस्तान्‌ मनसिकारांसांधित्तोपादांस्तानि च कुशालमूटानि अनु- 
त्तरायां सम्यक्संवोधौ परिणामयति । यथा अनुत्तरा सम्यक्संबोपिस्तथा परिणामयति ॥ 
पुनरपरं सुभूते बोधिस्चस्य महासचस् प्रज्ञापारमितायां चरतः प्रज्ञापारमितां भावयतः 
० उपायकरुशखत्य नैवं मवरति-दइय प्रज्ञापारमिता विधते, इयं प्रज्ञापारमिता परिहीयते इति । 
अपि तु खट पुनरयं भवति-नामेयमात्रमेतयदृत प्रज्ञापारमितेति । स प्र्ञापारमितायां 
चरन्‌ प्रज्ञाप्रारमितां मावय॑स्तान्‌ मनसिकारास्तांधित्तोत्पादांसतानि च कुराठमूलानि अनु- 
तरायां सम्यक्संवोधौ परिणामयति । यथा अनुत्तरा सम्यकबोधिस्तथा परिणामयति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूतिभगवन्तमेतदवयोचत्‌-का पुनरेषा भगवन्‌ अनुत्तरो 
% सम्यक्संबोधिः ? मगत्रानाह-तथतेषा सुभूते अनु्तरा सम्यक्संबोधिः । न च सुभूते तथता 
विवधेते वा, पर्टीयत वा । सचेद्रोधि्तचो महासचस्त्मतिसंयुकतै्मनपिकरिरभीष्ं बहुलं 
विहरति, एवं स॒ आसन्रीभवलनुत्तरायाः सम्यक्संतरोधेः, तैश्च मनसिकारर्न परिदीयते । एवं 
खलु सुमूते अनभिटप्यस्याथस्य न वृद्धिं परिहाणिर्भवति । एवं पारमितानां न ब्ृद्धिर्म 
परिहाणिभेवति । एवं सर्रधर्मोणामपि सुभूते न बृद्धि परिहाणिभवति । एवं हि घुमूते 
9 बोधिसत्वो महामु एमिरेवेर्पभनमिकविंहरन्‌ आसनीभवलयनुत्तरायाः सम्यक्सोधेरिति॥ ` 


आयषटसाहसिकायां प्रज्ञापारमितायां सून्यतापिर्तो नामा्टदशः ॥ 


१९ गङ्खदेवीभगिनीपखिवर्तं एकोन्िंशः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ सुमूति्भगवन्तमेतदबोचत्‌-्विः पुनभगवन्‌ प्रथमचित्तोत्पादेन 
बोधिसत्वो महासचोऽनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिसंबुध्यते, उताहो पथिमचित्तोत्पादेन वोधि- 
स्चो महासोऽनुत्तयं सम्यक्संबोधिममिसंवुध्यते £ पौवैको मगवंधित्तोत्पाद; पश्चिमवन 
चित्तो्ादेन असमवदहितः, पथिमकथित्तोादः पौवैकेण चित्तोतादेन असमवरहितः | 
कथं भगवन्‌ गोधिसचस्य महासचस्य वुराकमूटानामुपचयो भवति £ एवमुक्ते मगवानायु- 
ष्मन्तं सुमूतिमेतदयोचत्‌- तत्कि मन्यसे सुभूते तैटगप्रचोतस्य उटतोऽनचिपा प्रथमामिनि- 
पतिन सा वर्ति्ग्धा, उताहो पश्चिमामिनिपातेनाचिपा सा वर्ति्ग्धा £ सुभूतिराह-नो 
हीद्‌ भगवन्‌ । न हि भगवन्‌ अर्चिषा प्रथमाभिनिपातेन सा वर्तिदग्धा। न च प्रथमा- 
मिनिपातमनागम्य अर्चिषा सा विदग्धा । न च मगवन्‌ पश्चिमामिनिपातेना्चिपा सा10 
वरतिद्ग्धा, न च पश्चिमाभिनिपातमनागम्य अर्था सा वर्विदिग्धा । भगवानाह-तत्कि 
मन्यसे सुभूते अपि नु सा वर्तिद्ग्धा ? पुभूतिराह-दग्धा भगवन्‌, दग्धा पुगत। 
भगवानाह-एवमेव सुभूते न च प्रथमचित्तोत्पादन वोधिसचयो महासोऽनुत्तरां सम्यक्स- 
बोधिममिसंबुध्यते, न च प्रथमचित्तोत्पादमनागम्य अनुत्तरं सम्यक्स्ोधिमभिसंबुध्यते । 
न च पश्चिर्मापित्तोत्पादेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्यते, न च पथिमचित्तोपाद- 
मनागम्य अनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिसंनुध्यते । न च तेधित्तोपदिनं चान्यत्र तेभ्यशित्तो- 
त्पदेभ्योऽभिसंवुष्यते । अभिसंबुध्यते च बोधिसचो महासचोऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिम्‌ ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुमूतिभगवन्तमेतदयोचत्‌-गम्भीरोऽयं भगवन्‌ प्रतीयसमु- 
पादः । न च नाम भगवन्‌ प्रयमचित्तोत्पदेनैव वोपधिसच्यो महासचोऽनृत्तरां सम्यक्स 
बोधिममिसंबुध्यते, न च नाम प्रथमचित्तोप्पादमनागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसं- 
बुध्यते । न च नाम पश्चिमचित्तोत्पादेनैव बोधिसखो महासच्वोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुध्यते, न च नाम पश्चिमचित्तोपादमनागम्य अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंबुष्यते, न 
च नाम तैश्चिततोत्पादैनं चान्यत्र तेम्यधित्तोपदेभ्योऽभिसंवुष्यते । अभिपवुध्यते च 
बोधिसच्रो महासख्ोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदयोचत्‌-तक्ि मन्यसे सुभूते यच्चित्तं निरुदम्‌, % 
अपि नु तद्पुनरुपत्स्यते £ सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-तत्किं मन्यसे 
एुभूते यच्चित्तमनुत्पन्नम्‌, अपि नु तन्निरोधधर्मिं £ जआह-निरोधधर्मि भगवन्‌ । 
भगवानाह-तक्ि मन्यसे सुभूते यन्निरोधषपर, अपि नु तन्नियेत्सते ? आद-नो हीदं 
भगवन्‌ । भगवानाह-तक्ि मन्यसे सुभूते यच्चित्तमनुपनम्‌, अपि नु तन्निरोधधर्मिं ? 
भाह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-तत्ि मन्यसे सुमूते यत्निरोघरधि, अपि तु 
तननिरोत्यते £ आह-नो हीदं मगवन्‌ | भगवानाह-तकि मन्धसे सुभूते यचित्तमनुादा- 
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निरोधधर्मि, अपि नु तन्निरो्यते £ आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह -तत्कि 
मन्यसे पुभूते यो धभः प्रका खभात्रनिरद् एव, स धर्मो निरोत्खते ? आह-नो हीदं 
भगवन्‌ । मगवानाह-तक्ि मन्यसे सुभूते या धर्माणां धमता सा निरोत्स्यते ? आह-नो 
हीदं भावन्‌ | मगवानाह-तक्कि मन्यसे सुभूते तथेव स्थास्यति यथा तथता १ आह-तथैव 
5 भगवन्‌ खास्यति यथा तथता । भगवानाह-तत्किं मन्यसे सुभूते यदि तथेव स्थास्यति 
यथा तथता, तदा मा कूटा भूत्‌? आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-तविः मन्यसे 
एुभूते गम्भीरा तथता { आह-गम्भीरा भगवन्‌ । भगवानाह-तत्किं मन्यसे तथतायां 
चित्तम्‌  आह-नो हीदं भगवन्‌ । भवानाह -तक्कि मन्यते सुभूते चित्तं तथता ! आह- 
नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-त्धिः मन्यसे सुमूते अन्यत्तथतायाश्ित्तम्‌? आह-नो 
10 हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-समनुप्दयसि स॑ सुभूते तथताम्‌ १ आह~नो हीदं भगवन्‌ । 
भगवानाह-तक्ि मन्यसे सुभूते य एं चरति स॒गम्भीरे चरति १ आह-यो भगवन्‌ एवं 
चरति, स न कचिचरति । तकस्य हेतोः ? तया ह्यस्य वे समुदाचार न प्रवतेन्ते, न 
पमुदाचरन्ति । मगवानाह-यः सुमूते बोधिसचो महासचः प्रज्ञापारमितां चरति, 
स॒ क्व॒ चरति? आह~-चरति भगवन्‌ परमार्थं | भगवानाह-तक्वि मन्यसे सुभूते 
15 यो बोधिसचो महासखः परमार्थे चरति, स निमित्ते चरति आह-नो हीदं भगवन्‌ | 
भगवानाह -तक्कि मन्यमे सुभूते अपि नु तल ॒निमित्तमवरिभाव्रितम्‌? आह-नो हीदं 
भगवन्‌ । भगवानाह-तक्ि मन्यसे सुभूते अपि नु बोधिसचम्य महासचस्य प्रज्ञापार- 
मितायां चरतो निमित्तं विभाव्रितं भवति £ सुभूतिराह-न स भगवन्‌ बोधितो महास 
एवं प्रयुज्यते-कथमहं वोधिसचचय चरनिंहव निमित्तप्रह्मणमनुप्रापरयामिति । सचेप्पुनरनु- 
०१ प्रापुयात्‌, अग्रतिपूणैः सवेवुद्धधमैः श्रावको तरेत्‌ । एतनत्तद्भगवन्‌ बोधिसचस महासचस्यो- 
पायवौराल्यं यत्‌, तच निमित्तं जानाति, यष्ठक्षणं यन्निमित्तमानिमित्ते च परिजय॑ करोति ॥ 


अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं युभूतिमेतदबोचत्‌-य आयुष्मन्‌ सुभूते 
बोधिसलो महास; खपरान्तर्गतक्षीणि विमेक्षमुखानि भावयति-रन्यतामानिमित्तमप्रणि- 
हितं च, अपि नु तस्य प्रज्ञापारमिता विवधेते £ पुभूतिराह-सचेदायुष्मन्‌ शारिपुत्र 
% दिवसमावनया विवधेते, एवं खप्नान्तरगतस्यापि विवधते । त्स्य हेतोः : अविकलपो हि 
आयुष्मन्‌ शापिपुत्र खप्रश्च दिवसश्वो्तो भगवता ¦ पचेदायुष्मन्‌ शारिपुत्र वोधिसक्चो 
महामखः ग्रज्ञापारमिताखभी दिवसे दिवम प्रज्ञापारमितायां चरति, ततोऽस्य ्रज्ञापार- 
मिताभ्यासतः खप्नान्तरगतस्यापि वोधिस॒च्वस्य मषापतचस्य प्रङ्गापारमितविपुल्येन भवि- 
तव्यम्‌ । शापिपुत्र आह-यत्पुनगायुष्मन्‌ सुभूते स्री वा पुरुषो वा खप्न्तणतः कर्म 
20 जयुममञ्जुमं वा करोति, वि मवति तस्य कमण आचयो वा उपचयो वा £ सुभूतिराह-यथा 
खपरोपमाः स्ैधमौ उक्ता भगवता, तथा न तस्य कर्मणो मवल्याचयो वा उपचयो वा । 
भथ पुनरायुष्मन्‌ रासुत्र स पुरुपः प्रतिविबुद्धः सन्‌ विकटयन्‌ हतसञामुत्ादयति, 


१९ गङ्देवीभगिनीपरिवतं एकोनाविराः । १७७ 


भवति तस्य करमेण आचयो वा उपचयो वा | कथं च आयुष्मन्‌ शारिपुत्र विकपयन्‌ 
हतसंज्ञामुत्पादयति ? स॒चेव्छप्रान्तरगतः प्राणातिपातं कृवा प्रतिविबुद्धः सनैवं विकद्पयति- 
अहो हतः, साधर हतः, सुषु हतः, मया हतः, इयेवं विकद्पयन्‌ हतरसृ्नामुत्ादयति । 
शारिपुत्र आह-सचेदायुष्मन्‌ सुभूते स पुषः प्रतिविबुद्धः सन्‌ विकल्पयन्‌ हतस॒न्ञामुत्पाद- 
यति-अहो हतः, साधु हतः, सृष् हतः, मया हत दति, मवति तस्य कमण आचयो वा४ 
उपचयो वा ! बुद्धो मगानपि विकपयन्‌ क्षयसेक्ामुतादयति । तस्यापि कमेण आचयो 
वा उपचयो वा भवेत्‌ £ सुभूतिराह-नो हीदमायुप्मन्‌ शारिपुत्र । तत्तस्य हेतोः ! 
स॒धैकदपविकट्पप्रहणो हि तथागतः | तचथापि नाम आकारामेव आयुष्मन्‌ शारिपुत्र नाना- 
रम्बणं कर्मोत्पयते, नानारम्बणे चित्तपरुपदते । तस्माततर्घयायुप्मन्‌ शारिपुत्र सारम्बणमेव 
कर्मोत्पयते, न अनारम्बणम्‌ । सारम्बणमेव चित्तमुतपयते, न अनारम्बणम्‌ । दष्शरुतमत- 10 
विङ्ञतेष्वायुष्मन्‌ शारिपुत्र धरेषु बुद्धिः प्रवतत | तत्र काचिद्ुद्धिः सं परिगृहाति, 
काचिद्ु्विव्यवदानं परिगृहाति । तस्मात्तर्हि आयुष्मन्‌ शारिपुत्र सारम्बणैव चेतनोपद्यते 
न अनारम्वणा, सारम्बणमेव कर्मोत्रचते न अनारम्बणम्‌ । शारिपुत्र आह-यदायुष्मन्‌ 
सुभूते सतरारम्बणानि विविक्तानि आ्यातानि भगवता, तद्‌ कस्मादायुष्मन्‌ सुभूते सारम्ब- 
णेव चेतनोपचते न अनारम्बणा £ सुमूतिराह-निमित्तीकृद्य आयुष्मन्‌ शारिपुत्र विचमान- 
मेवारम्बणमारम्बणीकूय सारम्बणैव चेतनोत्यते, न अनारम््णा । चेतनाप्यायुष्मन्‌ शारि 
पुत्र षिविक्ता, निमित्तमपि विविक्तम्‌ | एवमविचाप्रययाः संस्कारा अपिं विविक्ताः, संस्कार- 
प्रययं वि्ञानमपि, यावजातिप्र्यये जरामरणमपि विविक्तम्‌ । एवमेव आयुप्मन्‌ शारिपुत्र 
पवोरम्बणानि विविक्तानि । निमित्तेन विविक्ता चतना टोकव्यत्रहारमुपादायोपचत इति ॥ 
शारिपुत्र आह-यदायुप्मन्‌ सुमते बोप्रिसो महासचः ख्नान्तरगतो दानं दचात्‌, 
तच्च दानमनुत्तरायां सम्यक्रसबोधो परिणामयति । परिणामितं कि तदनं वक्तव्यम्‌ ¦ 
सुभूतिराह-अयमायुष्मन्‌ शारिपुत्र मेत्रेयो वोधिपतचो महासचः संमुीभूतः । एप तथागतेन 
व्याकृतो ऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । एपोऽत्र्थे कायसाक्षी । एप प्रष्टव्यः | एप एनम 
विस्जेपिष्यति । अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भेत्रे वोधिसचचं महासचमेतदबोचत्‌- % 
अयमायुष्मन्‌ भेत्रेय सुभूतिः सत्रि एवमाह-अयं भत्रेयो वोधिसच्यो महासचः । एष 
एनमथं विसजंयिष्यतीति । विजय आयुप्मनजित एनमरथम्‌ | अथ खट मैत्रेयो बोधिसंखो 
महासत्व आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-यदायुष्मान्‌ सुमूतिरेवमाह-अयं मेत्रेयो वोधिसुचो 
महाप्चः । एष एनमथं विसजयिष्यतीति । किं पुनरायुष्मन्‌ सुभूते यदेतनामघरेयं भेत्रे 
इति ? एतदेनमथं विस्मयिष्यति, उत रूपं व्रि्जंयिष्यति, उत वेदना संक्ञा संस्काराः, 
अथ विज्ञानं विसजेयिष्यति, उताहो वर्णो वरिसरजयिष्यति, अथ संस्थानं विसजयिष्यति, 
उताहो या रूपस्य मुन्यता, सा वि््जपिष्यति १ एं या वेदनायाः संज्ञायाः संस्काराणाम्‌ , 
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१७८ अष्साहस्िका प्रक्षापारमितां । 


या विङ्ञानस्य शून्यता, सा विसर्जयिष्यति ? या खट पुनरायुष्मन्‌ सुमूते रूपलय चयन्यता, 
न सा प्रति्रला विसज॑यितुम्‌ | एं वेदनायाः संज्ञायाः संसकाराणाम्‌। या खलु पुनरायुष्मन्‌ 
सुभूते विज्ञानस्य चयन्यता, न सा प्रतिवला विसजंयितुम्‌ । तमप्यहमायुष्मन्‌ सुभूते धम न 
समनुपदयामि, यो धर्मो विसजयेत्‌। तमप्यहं धम न समनुपदयामि, यो धरम विसजपितव्यः | 
¢ तमप्यहं धर्म न समनुपद्यामि, येन धर्मेण विस॒जंयेत्‌ । तमप्यहं धम न समनुपस्यामि, यो 
धर्मो व्याकृतोऽमुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ॥ 
अथ खलायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेतरेय॑ बोधिसत्वं महापत्लमेतदवोचत्‌-कच्चितुनरायु- 
पन्‌ भरत्रेय वया एते धमा एवं साक्षाकृताः, यथैनान्‌ वाचा भाषसे £ सेत्रेय आह-न 
मया आयुष्मन्‌ शािपुत्र एते धमा एवं साक्षाकृताः, यथेनान्‌ वाचा भाषे । एवमप्यहमेनानायु- 

10 प्मन्‌ शारिपुत्र धर्मान वेबनि, नोपलभे, न समनुपद्यामि, यथा वाचा भाषे, चित्तेन वा 
चिन्तयामि । अपि तु खटु पुनरायुष्मन्‌ शारिपुत्र न कायेन स्पृद्येत, न वाचा भाष्येत, 
न मनसा समन्वाहियेत । एवंखमावाः सर्वै घमा अखमावलात्‌ । अथ खल्वायुष्मतः 
रारिपत्रद्ैतद मूत्‌-गभ्भीरपरहञो बतायं मेत्रेयो बोधिसचयो महासः, यथापि नाम दीषैरत्रं 
प्रज्ञ पारमितायां चरितिवी निर्दिराति ॥ 

15 अथ खलु मगवानागरुष्मन्तं शारिपुत्रमामत्रयते स~कुतस्ते रापिपुत्र एतदमूत्‌- 
गम्भीरप्रज्ञो बतायं मेत्रयो वोधिसचो महास्तच इति ? समनुपदयसि वं शारिपुत्र तं धरम 
येन धर्मण समन्वागतोऽहनिति प्रभाव्यते ? शारिपुत्र आह-न दयेतद्गवन्‌ । भगवानाह- 
एवमेव शापिपुतर बोधिसचस्य महासचस्य प्रज्ञापारमितायां चरतो नैवे मवति-अयं धर्मो 
व्याकृतोऽनृत्तरायां सम्यक्संबोधो, अयं धर्मो व्याकरिष्यतेऽनुत्तरायां सम्यक्संगोधौ, अयं 

0 धर्मा व्याक्रियतेऽलुत्तरायां सम्यक्रसंबोधौ, अथं धर्मोऽनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंभोरखते । एवं 
चरन्‌ बोधिसचो महासचश्वरति प्र्ञापारमितायाम्‌ । स चरमोत्रस्यति, न संत्रस्यति, न 
संत्रापमापयते । टब्धबलाधानल्यानाहं नाभिसंभोत्ख इयेवं योगमापद्ते । सचेदेवं चरति, 
चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 

पुनरपरं शारिपुत्र व्याटकान्तारमध्यगतेन बोधिसखेन महासेन नो्रसितव्यम्‌ , 

% ने सृत्रसितम्यम्‌ , न संत्रा्मापत्तव्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः £ तथा हि तेन बोधिसचेन महापृ्वेन 
सवै परियक्तव्यं सयसच्वानामर्थाय । तेनैवं चित्तमुप्रादयितन्यम्‌-यदि चेन्मां व्याला 
भक्षयेयुः, तेभ्य एव तदनं दत्तं भवतु । मम च दानपारमितापदरिभेविष्यति । अनुत्तरा 
च मे सम्यक्संबोधिरासन्ीभविष्यति । तथा च करिष्यामि, यथा मे अनुत्तरां सम्यक्संगोधि- 
मभिसबुद्धस्य सतः तिर्यग्योनिगताः सवाः सवेण सवं सवथा सव सवत्र मे बुदधक्षत्रे न 

0 भविष्यन्ति, न प्रज्ञायन्ते, दिव्योपभोगपरिभोगाश्च भविष्यन्तीति ॥ 


पुनरपरं शारिपुत्र चोरकान्तारमध्यगतेन बोधिसचेन महासेन नोधरसितव्यम्‌ , 
न संत्रसितव्यम्‌, न संत्रासमापत्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सवखपरियाग्वुदालामिरता हि 


१९ गङ्कदेब्रीभगिनीपरिवते एकोनविराः। १७९ 


बोधि्ला महासा भवन्ति| उत्सृष्टकायेनापि च बोधिसचेन महासेन भवितव्य 
परिलक्तसवपरिष्कारोपकरणन । तेनैवं चित्तपुत्पाद पितव्यम्‌-सचेन्मम संचयाः स्वपसिकारोप- 
करणानि हरेयुः, तेभ्य एव तदवानं दत्तं मवतु । यदि चेन्मां केचिजीविताद्परोपयेयुः, 
तत्र न मया व्यापादक्रोधरोषां उत्पादयितम्याः | तेषामपि च मयान कायेन न वाचा 
न मनसा अपराद्भव्यम्‌ | एवं च मे तस्मिन्‌ समये दानप्रारमिता च दीट्पारमिता च 8 
्षान्तिपारमिता च परिप्रं गमिष्यति । अनुत्तरा च मे सम्यक्तरोधिरम्याप्तत्रीभविष्यति । 
तथा च करिष्यामि, तथा च प्रतिपद्छे, यथा अनुत्तरां सम्यक्सोधिममिसंबुद्धसय सतश्वोर- 
कान्ताराण्यपि तसन्‌ बुदधक्षेत्रे सवेण सर्वं सवधा सवै न भविष्यन्ति, न प्र्नास्यन्ते । 
तथा च बुद्ध्षत्रपरिदद्रये व्याप्ये, यथा मे अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य 
सतस्तसिन्‌ बुदधक्ेत्रे एते चन्ये च दोपाः सर्वेण स्वं सवेथा सवे न भविष्यन्ति, न 10 
प्र्ञास्यन्ते ॥ 


पुनरपरं शारिपुत्र पानीयकान्तारमध्यगतन बोधिसचेन महास्चेन नोत्रसितग्यं न 
पुत्रसितव्ये न संत्राप्तमापत्तत्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः असंत्रसतानुब्रस्तधमीणो हि बोधिसचा 
महासा भवन्ति । एवं चनेन चित्तमुत्पाद यितव्यम्‌- सवसचचानां मया सवतृष्णच्छेदाय 
शिक्षितभ्यम्‌ | न च बोधिस्खेन महासचनोत्रसितव्यम्‌ , न संत्रसिनव्यम्‌, न संत्रासमाप- 

तव्यम्‌ । सचेदहं तृष्णया कालं करिष्यामि, प्रेतठोके ममोपपत्तिभविष्यतीति । अपि 
ए खु पुनः सवैसचानामन्तिके महाकरणाचित्तमुपादयितत्यम्‌-अहो वत अस्पपुण्या 
अमी सवाः, यदेतेपां केके एवंरूपाणि पानीयकान्ताराणि प्रज्ञायन्ते | तथा पुनरहं 
करिष्यामि, तथा प्रतिपत्ये, यथा मे अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंबद्धसय सतस्तसिन्‌ 
युद्धक्षेत्रे सर्वैण सवं सर्वथा सवं पानीयकान्ताराणि न भविष्यन्ति, न प्रज्ञायन्ते । तथा च ॐ 
सर्वस्खान्‌ पुण्यैः संनियोक्षये, यथा अष्ङ्गोपेतपानीयदटामिनोऽमी भविष्यन्ति । तथा च ददं 
वीयैमारप्सये स्वसच्वानां कृताः, यथा वीयेपारमिता च मे तस्मिन्‌ समये परपरि 
गमिष्यतीति ॥ 


पुनरपरं शापिपत्र बुभूश्षाकान्तारमध्यगतेन बोधिसचेन महासेन नोत्रसितव्यं नं 
संत्रसितव्यं न संत्रासमापत्तव्यम्‌ । एवं चनेन संनाहः संनाद्यः-तथा षदं वीथमारप्े, तथा % 
च खं बुद्धक्षत्र परिशोधयिष्यामि, यथा मे अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसुद्धसल सतस्तस्मिन्‌ 
बुद्धक्षेतरे एवंरूपाणि बुभुक्षाकान्ताराणि सर्वेण सवं सवैथा सवै न भविष्यन्ति, न प्र्नास्यन्ते 
सुखिता एव ते सल्ला भविष्यन्ति सुखसमङ्गिनः सवेसुखप्तमर्पिताः । तथा च करिष्यामि, 
यथा तेषां स्वानां यो य॒ एवाभिप्रायो भविष्यति, यद्देवाकाह्विष्यन्ति मनसा, तत्तदेव 
प्रादुमेविष्यति तद्यथापि नाम देवानां त्राय्षिशचानां मनसैव सवैमुत्प्यते, यथा तेषां 
पलानां मनसैव सव प्रादुभविष्यति, मनसा सवैमुपत्छते, तथा ददं वीयमारप्से | यथा तेषां 
सानां धार्मिका अभिप्रायाः परपरि गमिष्यन्ति, अवैकल्यं च जीवितपरिष्करैः स्सचानां 
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१८० अष्टसाहसिका प्रक्ञापारमिता । 


भविष्यति सर्वथा स्वतः समैदा, तथा च खचित्तपरिश्ुद्धये व्याय॑स्ये स्स्वानां कृताः, 
यथा ध्यानपारमिता च मे तस्मिन्‌ समये पररि गमिष्यतीति ॥ 
पुनरपरं शापपत्र व्याधिकान्तारमध्यगतेन बोधिसचेन महासेन नोत्रसितव्यं 
न सुत्रसितव्यं न संत्रासमापत्तम्यम्‌ । एवं चानेनोपपरीक्षितव्यं चिन्तयितव्यं तुयितन्यम्‌- 
6 नेह स कश्चिद्धर्मो यो व्याध्या बाध्यते, नापि स कशिद्र्मो यो व्याधिनीम । एवं तेन 
शून्यता प्रद्येक्षितव्या । न चोत्रसितव्यं न संत्रसितन्यं न संत्रासमापत्तव्यम्‌ | न च 
शारिपुत्र बोपधिस्चन महासचनैवं चित्तपुपादयितव्यम्‌-चिरेणानुत्तरं सम्यक्संगोधिमभि- 
संभोत्से इति नो्रसितव्यं न संत्रसितम्यं न संत्राप्तमापत्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः यो हि 
चित्तक्षणः, यती सेपा अप्वा कोटियंदुत अकोटिः । एवं तेन बोधिस॒चेन महासेन 
10 [न] दुष्करसंज्ञोपपादयितन्या- बही दीधो चैषा अप्व कोटिरिति, एकचित्तक्षणसमायुक्ता 
लेपा अप्व कोषियैदुत अकोटिः । एवं शापिपुत्र गोधिसचेन महासेन चिरेणानुत्तरा 
सम्यक्संवोधिमभिसंभोत्ये इति नोत्रसितम्यं न संत्रसितव्यं न संत्रासमापत्तव्यम्‌ । यः खलु 
पुनः शाछिुत्र बोधिसत्वो महास एभ्यश्वान्यम्यश्च दष्टशरुतमतवि्गतेभ्यो मयभैखेभ्यो 
नोत्रस्यति न संत्र्ति न संत्रासमाप्रयते, ज्ञातम्यमिदं शारिपुत्र भव्योऽयं कुट्पुत्रो वा 
15 कुकदुहिता वा अनुत्तरां सम्यक्संरोधिमभिसंबोद्धमिति । एवं च शारिपुत्र बोधिसचेन 
महासेन महासंनाहः संनद्धव्यः-तथा करिष्यामि, तथा दृं वीयमारप्से, यथा मे अनुत्तरां 
सम्यक्संब्ोधिमभिसंबुद्रस्य सतस्तसिन्‌ बुद्धकषत्रे सवंसचानां सवेण सव॑ सपधा सव 
सवैग्याधयो न मव्रिष्यन्ति, न प्रज्नाखन्ते । तथा करिष्यामि, यथा तथागतानामुक्तवादी 
यथोक्तकारी च मविष्यामि | तथा च प्रज्ञापारमितायां परिजयं करिष्यामि समैस॒चानां 
% कृताः, यथा प्रज्ञापारमितापि मे तस्मिन्‌ समये परपरिरिं गमिष्यतीति ॥ 
अथ खलु तत्र पदि अन्यतरा शची संनिपतिता संनिषण्णाभूत्‌ । सा उतव्थाया- 
सनादेकांसमत्तरासङ्गं कृवा दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन॒ भगवांसेनाञ्जरि 
प्रणम्य मगवन्तमेतदवोचत्‌-अहं भगवन्‌ अत्र स्थाने नोत्रसिप्यामि, न संत्रसिष्यामि, न 
सुत्रा्तमापत्ये । अनुव्रता च संत्रस्ता च सवैसचेम्यो धर्मं देशयिष्यामीति । अथ खट 
5 भगवांस्तस्यां वायां सुवणवर्णसमितं प्रादुरकरोत्‌ । तदनन्तापयन्तान्‌ लेकधातूनामया 
स्रवा यवद्रहमलोकमभ्युद्रम्य पुनरेव प्रद्यु बूल भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ्य भगवत 
एव मूर्भिं अन्तरधीयत । समनन्तरं प्रादुष्कृते च भगवता तस्मिन्‌ स्मिते अथ खदु सा श्री 
युवणपुष्पाणि गृहीवा भगवन्तं सुवणेपुष्वैरभ्यवाकिरदमिप्राकिरत्‌ । अथ खदु तानि 
एुवण॑पुष्पाण्यसक्तानि अन्तरीक्षे विहायसि शितान्यभूवन्‌ ॥ 
0 अथ खल्वायुष्मनानन्द उत्थायासनादेकांसमत्तरासद्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं 
प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगतरंस्तनाज्ञष्टं प्रणम्य मगवन्तमेतद्वोचत्‌-को भगवन्‌ हेतु, 
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१९ गङ्गदेवीभगिनीपरिवतं पकोनविशाः । १८१ 


कः प्रयः सितस्य प्रादुष्करणाय £ नहितुकं नाप्रल्ययं तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः 
स्मितं प्रादुषवर्बन्ति । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्द मेतदवोचत्‌-दयमानन्द॒गङ्गदेवा 
भगिनी अनागतेऽध्वनि सुवणंपुष्पो नाम तथागतो भविष्यति अहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वि्ा- 
चरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च | 
द्धो भगर्वौघ्ठोक उत्पत्स्यते, तारकोपमे कल्येऽनुत्तरां सम्यक्संगोधिममिसंमोव्छते । सेय- 
मानन्द्‌ गङ्खदेवा भगिनी कीमावरं विवद पुरुषमावं प्रतिकभ्य इतश्युला अक्षोभ्यस्य तथागत- 
स्यातः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धकषत्रे अभिरलयां टोकधातावुपपत्छते । तत्र चोपपन्ना अक्षोभ्यस्य 
तथागतासयाहैतः सम्यक्संबद्धस्यान्तिे ब्रह्मच चरिष्यति । ततश्ुता सती वुद्धक्षेत्रा्ुद्क्षेतर 
संक्रमिष्यति अविरहिता तथागतदशैनेन । ततोऽपि बुद्धक्त्ा्द्ित्राणि संक्रमिष्यति । 
यान्यविरहितानि भविष्यन्ति बुद्ध मगवद्विस्तत्र तत्र संकरमिष्यति । तथापि नाम आनन्द 10 
राजा चक्रवर्तीं प्रासादाद्मासादरं संक्रामेत्‌, स यावजीवं पादतलाभ्यां घरणीतठं नाक्रामेत्‌, 
स यावन्मरणावस्थायां भूमितरं प्रद्यामनाक्रम्य काटं कुर्यात्‌ , एवमेव आनन्द इयं गङ्खदेवा 
भगिनी बुद्धकषत्रे सं्मिष्यति । तत्र च अविरहिता भविष्यति वुद्ैभगवद्विर्यावनानुक्तरा 
सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्यते ॥ 

अथ खल्वायुषत आनन्दसयेतदभूत्‌-ये तत्राक्षोम्यस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सं- 15 
युदधस्यान्तकि बोधिसच्वा महासा भविष्यन्ति, तथागतसंनिपात एव स॒ वदितव्यः | अथ 
खट भगवानायुष्मत आनन्दस्य इममेवंसूयं चेतसैव चेतःपरिवितर्कमा्ञाय आयुषमन्तमानन्द - 
मेतदवोचत्‌-एषमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । उत्तीणपङ्कासते बोधिसचा महासा, ये अक्षोम्यस्य 
तथागतश्या्तः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्ध्ेत्रे ब्रह्मचर्यं चरन्ति  वोपिपरिनिष्प्युपगता्ते 
आनन्द वोधिसचा महासचा वेदितव्याः | तस्य खलं पुनरानन्द सुवणंपुष्पस्य तथा-०० 
गत्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य न प्रमाणवद्धः श्रावकसंघो भविष्यति | तत्वस्य हेतोः ? तावन्तो 
दयानन्द तत्र श्रावका भविष्यन्ति येपां नास्ति प्रमाणम्‌। अपि घप्रमेया असंख्येया इवं 
संस्यां गमिष्यन्ति । तेन ख॒ पुनरानन्द काटेन तेन समयेन तस्मिन्‌ बुद्धक्ेत्रे न 
व्याठकान्ताराणि भविष्यन्ति, न चौरकान्ताराणि न पानीयकान्ताराणि न ग्याधिकान्ताराणि 
न दुर्भिक्षकान्ताराणि भविष्यन्ति । एतानि चान्यानि च आनन्द असातकान्ताराणि तसिन्‌ % 
युद्धक्षेत्रे सर्वेण स॑ स्वया सवं न भविष्यन्ति, न प्रज्ञास्न्ते । सुवणपुष्पस्य खदु पुन- 
रानन्द तथागतस्याैतः सम्यक्संवुद्रस्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य इृमन्येवंरूपाणि 
मयमैखकान्ताराणि सरण सव॑ सर्वथा सव तदानीं न भविष्यन्ति, न प्रङ्ास्यन्ते ॥ 

एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अनया भगवन्‌ गङ्गदेवया भगिन्या 
कतमस्य तथागतस्यान्तिके प्रथमचित्तोपादकुराठमूलमघरोपितमतुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ? 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमेतदयोचत्‌-अनया आनन्द गङ्खदेवया भगिन्या दीप॑ंकरश्य 
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१८२ अष्साटसिक्रा प्रक्ञापारसिता । 


तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्यान्तिके प्रथमचित्तोत्पादवुाठमूमवरोपितम्‌, अनुत्तरायं 
सम्यक्संबोधो परिणामितं च । स च दीपैकरस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: सुवणं पुष्पैरेवाव- 
कीर्णोऽत्तरां सम्यक्संबोधि प्राथयमानया । यदा मया पश्चभिरूयदैरदीपिकरस्तथागतोऽदन्‌ 
सम्यक्संबुद्रोऽकीणः, अनुत्पततिवेष च मया धर्मेषु क्षान्तिः प्रतिढन्धा, ततोऽहं दीपंकरेण 
.6 तथागतेनाह॑ता सम्यक्संबुद्धेन व्यकृतोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ-भविष्यसि वं माणवक 
अनागतेऽध्वनि शाक्रयमुनिनौम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो विद्याचरणसंपनः सुगतो 
४६ लोकविदनुत्तरः पुरुपदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवानिति । 
तदा एतस्या भगिन्या मम व्याकरणं श्रुवा एवं चिन्तमुदपादि-अहो बत अहमप्येवं व्यात्रियेय 
अनुत्तरां सम्यक्संवरोधौ यथायं माणवको व्याकृतो ऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । एवं च आनन्द 
10 एतस्या भगिन्या दीपंकरस्य तथागतस्या्ैतः सम्यक्प॑वुदधस्यान्तके प्रथमचित्तोत्पादकुशल- 
मूटमवसेपितमभूट रत्तरायां सम्यक्सवोधौ । एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो मगवन्तमेतदवोचत्‌- 
करृतपरिकिमौ वतेयं भगवन्‌ कृतप्रयन्ता गङ्खदेवा भगिनी व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दरमेनदवोचत्‌-एवमेतदनन्द, एवमेतत्‌ यथा वदसि-कृतपरि- 
कमा वतयं कृतपयन्ता गङ्गदेवा भगिनी व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधापिति ॥ 
आयाष्टसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां गङ्खदेवीभगिनीपरसिर्तो नाम एकोनविंशतितमः ॥ 
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२० उपायोशस्यमीमांसापरिवतो विंशतितमः 


अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिभगवन्तमेतदवोचत्‌-प्रज्ञापारमितायां भग्वंश्वरता वोधि- 
पचेन महासेन कथं शून्यतायां परिजयः कतेव्यः, कथं वा शून्यतासमाधिः समापत्तम्यः 
भगवानाह -इह सुभूते बोधितेन महासचेन प्रज्ञापारमितायां चरता रूपं श्यन्यमिति 
परदयेक्षितव्यम्‌ । एवं वेदना संक्ञा संस्काराः । विज्ञानं शुन्यमिति प्रवेक्षितम्यम्‌ । तथा 5 
च प्रतयेक्ितन्यमविक्षिप्तया चित्तसंतद्या यथा प्रत्परक्षमाणो रूपमिति तां धमतां धमतया 
न समनुपद्येत्‌ । तां च अकमनुपरयन्‌ धमेतां न सक्षालुर्याद्तकोटिम्‌ । एवमु 
आयुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतदबोचत्‌-यद्भगवानिवमाह-न बोधिस॒चेन महासेन शून्यता 
साक्षात्कर्तव्येति । कथं भगवन्‌ तस्मिन्‌ समाधौ शितो बोधिसत्वो महासचः सन्यतां न 
साक्षाक्करोति ? भगत्रानाह-यतः सुभूते बोधिसच्रो महाप्तचः सर्वाकारवरोपेतां शन्यतां 1 
प्रयवेक्षते, न च साक्षाकरिष्यामीति प्रलवेक्षते, न च साक्षाव्कतत्येति प्रतरते, परिजयं 
करिष्यामीति प्रयवेक्षते, परिजयस्यायं कालः, नायं कालः सक्षाक्कियाया इति प्रयबरक्षते, 
असमाहित एवारम्णे चित्तमुपनिवश्वाति-ग्र्ञापारमिता च मे परिगृहीता भविष्यति, न 
च साक्षाकृतेति । अत्रान्तरा बोधिसचो महासच्यो न परिहीयते वोधिपकनैपभैः, न च 
आक्तवक्षयं करोति, अत्र च परिजयं करोति । यस्मिन्‌ समये बोधिस॒च्लो महामखः 1; 
द्न्यतासमाधिविमोक्षमुखेन विहरति, तस्मिन्‌ समये बोधिसचेन महासेन आनिमित्तेन 
च समाधिना विहतेग्यम्‌, न च आनिमित्तं पाक्ाकतेग्यम्‌। तत्कस्य हेतोः  एवमारूढ- 
कुरालमूलधम॑समन्वागतो हि बोधिसत्वो महासच्वः-परिपाकस्यायं काठः, नायं काटः 
साक्षाक्रियाया इति प्रेक्षते । प्रज्ञापारमितया च परिगृहीतो भूतकोटिं न साक्षात्करोति । 
तद्यथापि नाम सुभूते कथिदेव पुरुषः परमदयरश्च भेत्‌, परमवीयपमन्वागतश्च 
भवेत्‌, दृदप्रतिष्ठानश्च मवेत्‌, अभिरूपश्च भेत्‌, प्रासादिकश्च मवेत्‌, परमदशै- 
नीयश्च भपेत्‌, बहूयुणसमन्वागतश्च भवेत्‌, प्रमगुणसमन्वागतश्च भवेत्‌, परमेश्रय- 
शीटश्रुतल्यागादि गुणेश्च समन्वागतो भवेत्‌, मेधावी च भवेत्‌, वचनसमर्थश्च मरत्‌, 
प्रतिमानसंपन्नश्च भवेत्‌, प्रतिपत्तिसंपलश्च भवेत्‌, कालक्नश्च भवेत्‌, देराङ्घश्च भवेत्‌ , 
स्थानज्ञश्च भवेत्‌, इष्य्ते च परमगतिं गतो भवेत्‌ , बहुप्रहरणावरणश्च भवेत्‌, सर्वासु च % 
कलपु परमकुशलो भवेत्‌, सुपरिनिष्पन्नतया सर्वेष्वेव च शिरपसानेष्रं परमगतिको भरत्‌ , 
स्पृतिमांश्च भवेत्‌, मतिमांश्च भवेत्‌, गतिमांश्च भवेत्‌, धृतिमांश्च भवेत्‌ , नीतिमांश्च भवेत्‌, 
सथैशाश्षविशारद श्च भवेत्‌, मित्रवांश्च भ्वेत्‌, अरथवांश्च भवेत्‌, बलवांश्च भवेत्‌, अहीनाद्श्व 
भवेत्‌, परिपणन्द्ियश्च भवेत्‌, स्वोपकरणसं पन्नश्च भवेत्‌, बहुजनस्य च प्रियो मन आपश्च 
भवेत्‌ । स यद्देव श्रिचित्कायैमारमेत, तत्र तत्र समत्र निस्तरणसमर्थो भवेत्‌, नयेन च 3 
व्यवहरेत्‌, सवत्र चास्य महालामो मतरेत्‌ । तेन महालामेन समन्वागतः सन्‌ बहूजनं 
सविभजेत्‌ , सत्कतेव्य॑च सघुर्यात्‌, गुरुकतैव्यं च गुश्कुर्थात्‌, मानयितव्यं च मानयेत्‌ , 
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१८४ अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


प्ूनयितम्यं च पूजयेत्‌ । तक्वि मन्यते सुभूते अपि नु स पुरुषस्ततोनिदानं भूयस्या 
मात्रया आत्तमनस्फो भवेत्‌, प्रमुदितश्च भवेत्‌, प्रीतिसौमनस्यजातश्च भवेत्‌ ? सुभूतिराह- 
एव्रमेतद्रगवन्‌, एवमेततपुगत । मगतव्रानाह -स खट पुनः सुमूते पर्पस्तया महासंपच्या 
समन्वागतो मातापितृपुत्रदारान्‌ गृहीया केनचिदेव कारणसामप्रीयोगेन महाटवीकान्तारं 
प्रतिपन्नो भवेत्‌ महाप्रतिमयं बाटानां भीषणं रोमह्णम्‌ । स तत्र प्रविष्टः स्तान्‌ 
मातापितृपुत्रदारानभयेनामिनिमत्रयेत्‌-मा भेष, मा भैष्ट अहमितो युष्मान्‌ महाभयभेरवा- 
द्टवीकान्ताराक्षमेण खस्तिना सीप्रमपक्रामयिष्यामि, रीप्रे परिमोचयिष्यामीति । तत्र खटु 
पुनः सुभूते अय्धीकान्तारे तस्य पुरुपस्य वहवः प्रलर्थिकाः वहवः प्रत्यमित्राः प्रयुपंसिता 
भ्येयुः | तसिः मन्ये सुभूते अपि नु स॒ शूरः पुरपसतेः प्रलयथिकेः प्रलमित्रैरम्युव्यितैरवि- 
10 नि्र््यो दटधीैवटसमन्यागतः प्र्ञावानतिक्तिधः सानुक्रोशो धीये महासंमारसमन्वागतस्तान्‌ 
मातापितृपुत्रदायान्‌ प्ररियव्य ततो महाभयभेरवादटवीकान्तारादातमानमेकमपक्रामयितव्यं 
मन्येत सुभूतिराह-नो दीद भगवन्‌ । त्क्य हेतोः ? तथा हि भगवंस्तस्य पुरुषस्य 
तन्मातापितृपुत्रदारमपसियक्तम्‌, आध्पामिकश्च बाह्यश्च वटान्‌ संभारः | तस्य तत्र 
अटवीकान्तारे बहृतरक्राश्च शरतरकराश्च द्दप्रहरणतरकराश्च तेपां प्रलर्थिकानां प्रय- 
15 मित्राणामन्ये उदारतरकाः प्रयर्थिकाः प्रल्मित्रास्तिष्टन्ति रक्षन्ति | ते तस्य प्रलर्थिकाः 
्रयमित्रा अधतापप्रेक्षिणोऽवतारगपिणोऽवतारं न टप्छन्ते । तेन स भगवन्‌ प्रतिलः 
पुरुपोऽश्षतोऽनुपहतस्तन्मातापितृपुत्रदारमामानं च ततो महाभयभैखाद ट्रीकान्ताराच्छक्तः 
क्षेमेण खस्तिना दीव्रपपक्रामयितुं यावद्रामं वा नगरं वा निगमं वा अनुप्राप्तः स्यात्‌ ॥ 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं भुमूतिमेतदयोचत्‌-ण्वमेवर सुभूते वोधरिसच्वो महासखः 
४0 सवसच्दहितानुकम्पी मृत्रीवरिहारी करणाविहारी मुदिताविहारी उयेश्ाविहारी उपाय- 
कोशल्येन प्रज्ञापएमितया च परिगृहीतः वुशच्मूटानि सम्यग्बुद्रातुन्ञातया परिणामनया 
परिणाम्य रकिचापि शून्यतामानिमित्तमग्रणिहितं च समाधिविमोक्षमुग्वान्यवतरति, न 
चेव भूतकोटिं साक्षा्रोति, यदुत श्रावकभूमौ वा प्रयेकदयुदधभूमौ वा । तत्कस्य हेतो; ? 
तथा द्यस्य वटयत्तमा दृटतमाश्च परिराटकः, यदुत प्रज्ञापारमिता उपायकराल्यं च । तेन 
% अस्यापरिलक्ताः सप्रसाः, तेनैष प्रतित्रटः खस्तिना क्षेमेण अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसं- 
वोद्धम्‌ । यस्मिन्‌ समये सुभूते बोधिससरो महापचः स॒धसचानामन्तिके भेत्रीचित्तमारम्बणी- 
कृत्य तान्‌ परमया मेता प्ररिव्राति, अत्रान्तरे बोधिसचो महासचः शछशपक्षं मारपक्षं 
चातिक्रम्य श्रावकभूरमिं प्रलेकवुद्धमूमि चातिक्रम्य तत्र समाधाव्वतिष्ठते । अप्राप्तश्च स 
सुभूते आछवक्षयं प्ररमपारमितायां शयून्यतायां परिजियं करोति । यस्मिन्‌ समये सुभूते 
0 वोधिसच्चो महामचः यन्यतासमाधिव्रिमोक्षमुखेन विहरति, अत्रान्तरे बोधिसचो महास 
न चेदानीं नानिमित्तेन समाधिना विहरति । न चानेन आनिमित्तः समापिः साक्षात्कृतो 
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भवति | तथापि नाम सुभूते पक्षी रवुनिराकाशेऽन्तरीक्षे चरति, न च भूमौ पतति, न 
च कंचिनिश्रय निश्रिय तिष्ठति, आकाश एवान्तरीक्षे विहरति, न च तत्रापि निश्चितो न 
प्रतिषितः । एवमेव सुभूते वोधिसचयो महामचः दून्यताविहारेण व्रिहरति, शन्यतायां 
परिजयं करोति, आनिमित्तविहारण च विहरति, आनिमित्ते च परिजयं करोति, अप्रणि- 
हितविहरेण च विहरति,अप्रणिहिते च परिजयं करोति । न च शून्यतायां वा आनिमित्ते 
वा अप्रणिहिते वा पतलपिूर्णैधुद्धमैः । तथापि नाम सुभूते वट्वानिष्वल्ञाचायं 
इष्वखशिक्षायां सुशिक्षितः सुपरिनिष्ठितः । स ऊध्वं काण्डं क्षिपेत्‌ । ऊर्वं काण्डं श्षिघला 
तदन्येः काण्टैस्तकाण्डं भूमो पतत्‌ प्रतिनिधारयेत्‌, वारयेत्‌, त्य पैप्रकस्य काण्डस्य ` 
काण्डपरपरया भूमौ परतनं न दवात्‌, तावत्तकाण्डं भूमौ न पतेत्‌, यावनाकाङ्खैत्‌- 
अहो वतेदं काण्डं भूमौ प्रतेदिति । एवमेव सुभूते बोधिसचो महासचः प्रङ्गापारमितायां 10 
चरन्‌ उपायकौरशल्यपरिगृदीतः तावत्तां परमां मूतकोटिं न साक्ना्तरोति, यावन्न तानि 
कुदालमूढान्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिपक्तानि सुपरसिक्ानि । यदा तानि कुशलमूढान्यनु- 
त्तरायां सम्यक्संबोधो परिपक्ानि मबरन्ति सुपरिपकानि) तदा तां परमां भूतकोरिं साक्षा 
तवरोति । तस्मात्तर्हि सुभूते बोधिसयेन महासचेन प्रक्ञापारमितायां चरता प्रङ्ञापारमितां भाव- 
यता एवमेतेपं घमोणां गम्भीरधरमता प्रखवेक्षितम्या उपनिध्यातव्या, न च साक्षाकर्तव्या ॥ 1 


| =, 


एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सु भूति्भगवन्तमेतःबोचत्‌-दुष्करकारको मगवन्‌ ब्रोधिसखो 
महासखः । परमदुष्करकारको भगवन्‌ बोधिसचो महासखः, यः सन्यतायां चरति, 
रून्यतया च विहरति, शून्यतां च समाधिं समाप्ते, न च भूतकोटिं साक्षात्करोति । 
अ्याश्वयमिदं मगवन्‌, परमाश्वषेमिदं सुगत । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदबो- 
चत्‌-एमेतस्ु मूते, एवमेतत्‌ । दुष्करकारको बोधिसचो महासचः । परमदुष्करका्को » 
बोधिसचयो महास्चः यः श्यून्यतायां चरति, शन्यतायां च विहरति, शून्यतां च समाध 
समाप्ते, न च भूतकोटिं साक्षाकरोति । त्स्य हेतोः £ तथा हि सुभूते बोधस्तस्य 
महासचस्य सवपा अपरि्यक्ताः । तेम एवंरूपाः प्रणिधानविशेषा भवन्ति-मयैते 
मवैया; परिमोचयितप्या इति । यदा बोपिमुखो महास एवं चित्तमभिनिर्हरति- समस्या 
ममापरिलिक्ताः, मेते पलिचयितव्या इति, श्यन्यतां च समाधितरिमोक्षमुखमभिनिर्हरति, % 
आनिमित्तं च समाधिविमोक्षमुखमभिनिदैरति, अप्रणिहितं च समाधिकिमोक्षपुखमभिनि- 
हरति, तदा उपायकरौशव्यसमन्वागतो बोधिसखो महासचरो वेदरितव्यः-नायमन्तरा 
भूतकोटिं साक्षाकरिष्यलपयिपणैवुद्र्धैः । तत्स्य हेतोः £ तथा हि अश्योपायकौश्यं 
रक्षां कयेति । स चैवास्य चित्तो्प।दो यत्तस्य सप्रससा अपरिलक्ताः । स एवमनेन 
चित्तोपादेनोपायकोशय्येन समन्वागतोऽन्तरा मूतकरोटि न साक्षात्करोति ॥ 3 


पुनरपरं सुमूते यदा बोधिपलो महापतख इमानि गम्भीराणि स्थानानि प्रेक्षते, 


प्रखक्षितुकामो वा भवति-तथथा शून्यतां समापिविमोक्षपुलम्‌, आनिमित्तं समाधिविमोक्ष 
अष्ट, २४ 


१ 57; 


प 766 


२ 376 


४ 757 


५४ 17:59 
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१८६ अष्रसाहस्िक्ा प्रज्ञापारमिता । 


मुखम्‌, अप्रणिहितं समाधिविोक्षमुखम्‌ , तेनैवं चित्तममिनिर्हर्वव्यम्‌ -दीर्रात्रममी साः 
ससेक्ञया उपलम्भे चरन्ति । तेषां सचानामुपटम्भदष्टिकानामुपलम्भदष्प्रहाणाय 
अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसवुध्य ध॑म॒देपिष्यामि । इति संचिन्यय शुन्यतां समाधि- 
बिमोक्षमुगं समाप्र्यते, न च भूतकोटिं साक्षात्करोति । आनिमित्तं समाधि विमेक्षमुखं 


-  समापयते, न च भूतकोटि साक्षाकरोति । अप्रणिहितं समाधिविभेक्षमुखं समापते, न 


च भूतको्टि साक्षात्करोति । एवं बोधिसचो महासच्वोऽनेन चित्तोतपादेन अनेन चोपाय- 
कौशल्येन समन्वागतो नान्तरा मूतकोटिं साक्षा्वरोति, न च परिहीयते मेत्रीपमाधितो 
न कटृणामुदितेपेक्षासमाधितः । तकख हेतोः १ उपायकोशल्यपरिगृहीतो हि बोधिसचवो 
महासचो भूयस्या मात्रया व्रिधते शुधर्नैः । तीकषमतराणि चास श्रद्धादीनीन्दियाणि 
10 भवन्ति, वकबोष्यमागै च प्रतिटमते ॥ 

पुनरपरं सुभूते बोधिसचस्य महाप्तचस्यैवं मवति-दीरषरात्रममी सवा धर्मसंज्ञा 
उपदम्भे चरन्ति । तेपामुपटम्भषष्रिकानामुपटम्मदश्ग्रहाणाय अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभि- 
संबुध्य घर्म देशयिष्यामीति। सोऽनेन चित्तोपद्रैन परौवैकेण चोपायकौशल्येन समन्वागतः 
शून्यतां समापिविमोक्षमुखं समाप्यते । न च भूतकोटिं साक्षाक्तरोति । न च परिहीयते 


15 तत्रीकरुणामुदितेपिश्नासमाधितः । तत्कस्य हेतोः ? उपायकोशषव्यपस्गिहीतो बोधिसच्ो 


महासचखो भूयस्या मात्रया विव्रधते शुष्मः । तीकषणतराणि चास श्रद्वादीनीन्धियाणि 
भवन्ति । वटवरोध्यद्घानि माग च प्रतिटभते ॥ | 
पुनरपरं सुमृते बोधिसखस्य महासखस्यैवं मवति-दीर्रात्रममी सा निमित्तसंङ्गया 
निमित्ते चरन्ति । तेषां निमित्तस्प्रहाणाय अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य धर्म देश- 
9 िष्यामीति | स आनिमित्तं समाधिविमोक्षमुणं समाप्यते सानां कृतदाः। सोऽनेन चित्तो- 
तदेन पै्रकेण चोपायकौशव्येन समन्वागतः आनिमित्तं समाधिषिमेक्षमुखं समापवते, न 
च भूतकोटिं साक्षाकरोति । न च परिहीयते मत्याः कश्णाया मुदिताया उपेक्षायाः 
सर्वसमाधितः। तत्कस्य हेतोः £ उपायकौशल्यपरिगृहीतो हि योधिसचो महास्लो भूयस्या 
मात्रया विवधते शुककैधर्मैः | तीद्णतराणि चा श्रद्धादीनीन्धियाणि भवन्ति । वटानि बेध्य- 


 @ ङ्गानि मागं च प्रतिलभते ॥ 


पुनरपरं सुभृत बोधिसचस्य महासच्चस्यैवं भवति-दीधरात्रममी स्वा निलया 
 सुखसंज्गया आतमसंया छुभसंशया च विपय॑स्ताः । तथा करिष्यामि यथा अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बोधिममिसंबुध्य निदयसंज्ञायाः सुखसंज्ञायाः आम्मसंज्ञाया; डुभसंज्ञाया विपयीसस्य प्रहाणाय 
घम देरशयिष्यामि-अनिल्यमेतःसवं न निलयमिति । दुःखमेतसवं न सुखमिति । अनातमक- 


9 मेतत्सर्वं नेतत्सात्मकमिति । अगुभमेतत्सवं नैतच्छुभमिति । सोऽनेन चित्तोत्पादेन समन्वा- 


गतः पोवैकेण चोपायकौशव्येन प्रज्ञापारमिता च परिगृहीतो नान्तरा भूतकोटिं साक्षा- 
१ # धर्मान्‌. 





२० उपायकौरहास्यमीमांसापरिवतो प्हातितमः। १८७ 


त्वरोति अपरणैषु बुद्धधर्मेषु । एवमप्रणिहितं समाधिविमेोश्नमुखमुपसंपब विहरति । न 
च भूतकोटि साक्नाकरोति । न च परदीयते मत्रीतो वा करृणातो वा मुदितातो वा 
उपेक्षातो वा | त्वस्य हेतोः ? उपायकौशल्यपरिगृहीतो बोपधिसो महासंचो मूयस्या 
मात्रया विव्रधते सूङरधर्नैः| तीक्षणतराणि चास श्रद्रादीनीद्धियाणि भवन्ति | बलानि वोध्य- 
ङ्गानि मागं च प्रतिकभते । यो हि कश्चिसुभूते बोधिसचो महापच दम॑चित्तोत्पाद्‌- 5 
मुत्पादयति, इत्यपीमे सचा दीरधरात्रमुपटम्भे चसिििाविनः एतर्हुपटम्भे चरन्ति । निमित्त 
स्ञायां चरितापिनः एतर्घपि निमित्तरसन्नायां चरन्ति | विपीमे चसिविनः एतर्पि 
विपर्यासे चरन्त । पिण्डसंक्ञायां चरिताषिनः एतर््पि पिण्डसंक्नायां चरन्ति । अभूतसेज्ायां 
चरिताविनः एतद्यपि अभूतैज्ञायां चरन्ति । मिथ्याद्ौ चरिताविनः एतर्धपि मिथ्यादृष्टौ 
चरन्ति । तथा करिष्यामि यथेपमेते दोषाः सवण स्वर सू्वथा स्व न भविष्यन्ति, न 1 
्र्नास्न्ते । दयेत स्वसचान्‌ समन्वाहरति । एवं च बोधिक्तयो मह।सचोऽनेन स्मृतिसम- 
न्वाहारेण अनेन चित्तोपद्रेन समन्व्रतः उपायकेशल्येन च समन्वागतः ग्रज्ञापारमितया 
च प्ररिगृदीतः एवमेतेपां गम्भीराणां धमाणां घमेतां प्र्रेक्षमाणः य॒न्यतातो वा आनि- 
मित्ततो वा अप्रणिहिततो वा अनभिसंस्कारतो वा अनुत्पादतो वा अजातितो वा अभावतो 
वा | अस्थानमेनलुभूतेऽनवकाराः, यतत बोधिसचो महासच एर ज्ञान पमन्वागतोऽनभिसंस्कारे 15 
वा पतेत्‌, त्रैधातुकेन वा साधं संवरसेत , नैतव्थानं विदयते | 

एवं हि सुभूते बोधिक्तचो महासच्ः परि्रटव्यो बोधिससेन महासेन अनुत्तरा 
सम्यक्ंबोधिमभिसंबोद्ुकामेन-कतमेषां धमाणां परिजियः क्तव्यः ? किदद्रूपाणि च 
चित्तान्यमिनिह्तम्यानि £ यानि चित्तान्यमिनिहेरन्‌ बोधिसच्चो महासचो न चयन्यतां 
साक्षात्करोति, न॒ आनिमित्तं साक्षात्करोति, न अप्रणिदितं साक्षाकरोति, न अनभि-% 
संस्कारं साक्षाकरोति, न अनुत्पादं साक्षाकरोति, न अजाति साक्षाकरोति, न अभावं 
साक्षात्करोति, प्रज्ञापारमितां च भावयति । सचेत्सुभूते बोधिस्खो महासच्वो बोधितेन 
महापखेनैवं पर एवं व्याकरोति-शुन्यतेव बोधिसचेन महासेन मनसि कर्तव्या । 
आनिमित्तमेव अप्रणिहितमव अनभिसंस्कार एव अनुपाद एव अजातिरेव अभाव्र एव 
बोधिसचेन महासेन मनसि कर्तव्य इति । सचेत्तं सवेसचवापरियागचित्तोयादं नोप-% 
दीयत्‌, उपायकौशल्यं वा न व्यकुर्यात्‌, येदितव्यमेतसुभूते नायं व्याकृतो बोधिसच्लो 
महासत्लोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधावविनिवतेनीयवे तैः पैैकैस्तथागतैरह॑द्धिः सम्यक्संबुद्धैः । 
तकस्य हेतोः ? यो ह्यसावविनिवतनीयस्य बोधिसचसय महासखस्यविणिको धमः, तं घम न 
सूचयति, न प्रभावयति, नोपदरीयति, न प्रजानाति, परिपृष्टो न व्याकरोति, न विस॒जेयति, 
न तां भूमिमवक्रामयति, योऽविनिवतैनीयस्य बोधिसत्वस्य महासखस्य भूमिरिति ॥ ॐ 


सुभूतिराह-सयातयुनभगवन्‌ पथीयो येन पयायेण बोधिस्लो महास॒च्ोऽविनिव्तनीयो ` 
१४ प्रज्ञायन्ते. २ पृष्ठ 
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१८८ अष्साहसिका प्र्ञापारमिता । 


५ 1 मवेत्‌ £ भगवानाह-स्या्सुमूते स पयायो येन पर्यायेण स बोधिसच्लो महासचोऽविनिवतनीयो 
भवेत्‌ । सचेद्रोधिसो महास इमां प्रजञापारमितां श्रुता वा अश्रुवा वा एवं प्रतिपचेत, 
एवं विसर्जयेत्‌--अव्रिनिवतनीयो बोधिसखो महा्चो वेदितव्यः । सुमूतिराह-तेन हि 
भगवन्‌ बहवो बोधाय चरन्ति । अलकाः पुनय एषं विजयन्ति । मगत्ानाह-तथा हि 

5 सुभूते अत्पकास्ते बोधिसच्वा महासच्या ये व्याकृता अविनिवतनीयायां ज्ञानभूमौ । ये 
पुनस्ते व्याकृता भग्रिष्यन्ति, ते एवं व्रिजेयिष्यन्ति । ते ते वोधिसखा महासचा 
उत्तप्तावरोपितकुदाटमूा वेदितव्याः । ते ते बोधिसचा महासचा असंहायौः सदेवमानुपरा- 

क 7 सरेण सोकेन । सचेध्पुनः सुभूते बोधिसचो महासचः खपरान्तरगतोऽपि खपरोपमाः 
स्वधम इति व्यवटोकयति, न च साक्षाक्तरोति, इदमपि सुभूते अविनिवतेनीयस्य 

10 बोधिसयस्य महासचस्य अवरिनिवर्तनीयरक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ 


0 पुनरपरं सुभूते वोधिसचो महासचः खपरान्तरगतोऽपि श्रावकभूमौ वा प्रलेक- 
बुद्धभूमो वा त्रेधातुकाय च स्पृहामनुशंसाचित्तं नोयाद यति, इदमपि सुभूते अविनिवतं- 
नीयस्य बोधिक्षचस्य महापतचस्य अत्रिनिव्रतैनीयक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ 


पुनरपरं सुभूते वोधिसचो हासः खप्रान्तरगतोऽप्यनेकशतायाः पषदोऽनेक- 

15 सहस्राया यावदनेककोटीनियुतरतसस्रायाः पषदो मध्यगतं मण्डलमाठे निपरण्णं मिक्ुसंघ- 
परितं बोधिसचम॑घपुरस्कृतं धमं देशयन्तं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संवुद्धमातमानं पदयति । 
इदमपि सुभूते अविनिवतेनीयस्य वोरिसच्स्य महासच्चस्याविनिवतेनीयलक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ 
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पुनरपरं सुभूते वोधरिस्चो महासचः खप्रान्तरगतोऽपि वैहायसमभ्युद्रम्य सचेभ्यो 

धरम देशयति, तां च व्यामप्रभां संजानीते, तांश भिक्षूनमिनिर्मिमीने, येञ्यासु दिश 

% गला अन्येषु टोकघातुषु वुद्कयं कुर्बन्ति, धरम च देशयन्ति | एवमपि सुभूते खघ्ान्तर- ` 

गतोऽविनिवतेनीयो वोधिसचयो महासचः संजानीते । इदमपि सुभूते अतवरिनिव्रतनीयस्य 
बोधिसचस्य महासस्य अविनिवतनीयठक्षणं वेदितन्यम्‌ ॥ 


५ 165 पुनरपरं सुभूते खगप्रान्तरगतो वोधिसचो महासच्चो नोत्रस्यति, न संत्रस्यति, न 

संत्रापमापयते । ग्रामघरति वा नगरधाते वा निगमधाते वा जनपदघाते वा राषटरूवाति वा 

४ अग्निदाहि वा वतमान व्याटभ्रणान्‌ वा ततोऽन्यानपि वा श्ुदरमृणजातीन्‌ दष्ट रिरख्छेदे वा 

्रसयुपस्थिते ततोऽन्यान्यपि वा महाभयमेराणि दुःखदौमनस्यानि वा प्राप्य ततोऽन्येपामपि 

वा सवानां महाभयभेखाणि दुःखानि दृष्टा नास्य भयभेरवमुत्पते, नोरस्यति न 

संत्रस्यति न संत्रासमापचते | ततश्च खप्रान्तरा्प्रतिविबुद्धस्य समनन्तरन्युधितस्येवं मवति- 

खपोपममिदं सव त्रध्रातुकम्‌ । एवं च मया अनुत्तरां सम्यक्संगोधिममिुवुध्य सम्यण्देरायता 

9 धर्मो देङ्घयितव्य इति । इदभपि सुभूते अविनिवतेनीयस्य बोधिसचस्य महासचखस्य 
अविनिवतैनीयलक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ 


२० उपायकोदास्थमीमां सापरिवतो विद्रातितमः। १८२ 


पुनरपरं सुभूते अव्रिनिवर्तनीयस्य बोधिसच्स्य महासचस्य खपरान्तरतस्य नैरयि- 
कान्‌ सचचान्‌ दृष्ट एवं मवति-तथा करिष्यामि यथा मेऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिममिसंबुद्धसय 
ुद्धभेतरे सवेण सव सथा स सरवैऽप्यपाया न भविष्यन्तीति । दृदमपि सुभूते अविनि 
वतेनीयस्य बोधिसचस्य महास॒चस्य अपायपरिशुद्धिवक्षणे वेदितन्यम्‌ ॥ 

तत्र सुमूते कथं विक्ञायेत अस्याविनिवतनीयस्य वोधिसंखस्य महासचस्य अनुत्तरां 8 
सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य बुद्धकषत्रे स्वैण सवै सवथा स्व सैऽप्यपाया न भविष्यन्तीति ? 
सचेत्सुभूते वयोधिसचो महासचः खप्ान्तरगतोऽपरि निरयगतांस्ियक्परेतगतान्‌ वा सच्ान्‌ 
दष्ट स्मृतिं प्रतिखभते। स तां स्मरति प्रतिरम्य एवं चिन्तयति-तथा करिष्यामि यथा 
मेऽनुत्तरां सम्यक्सबोधिममिसंबद्धस्य बुद्धकषतरे स्वैण सवम सथरेथा सवै स्वऽप्यपाया न 
भविष्यन्तीति । एवं सुभूते बोधिसखस्य महासच्स्य अपायपरिदुद्धिरक्षणं वेदितव्यम्‌ । 10 
इदमपि सुभूते अविवतैनीयस्य बोधितस्य महासतखस्य अविनिवतनीयटक्षणं वेदितव्यम्‌ ॥ 

पुनरपरं सुभूते खप्नन्तरगतो बोधिसचो महासंखो नगरदहि वा म्रामदाहे वा 
वतमाने प्रतिविबुद्धः संस्ततः खप्रदेवं समन्वाहरति यथा-मया खप्रान्तयतेन ये आकाराः 
यानि लिङ्घानि यानि निमित्तानि दृश्नि, येराकरयैलिङ्रनिमिततैरविवतेनीयो बोधिसच्ो 
महासच्वो धारयितघ्यः, ते आकारास्तानिं लिङ्गानि तानि निमित्तानि मम संविचन्ते । 15 
एतेन सलेन सलवचनेन अयं नगरदाहो वा म्रामद्‌ाहयो वा वतमान उपर्चाम्यतु, 
रीतीमवतु, अक्तं गच्छतु । सचेतपुभूते म्रामदाहो वा नमरदाहो वा उपशाम्यति, शीतीभवति, 
अस्तं गच्छति, वेदितम्यमेतसुभूते व्याक्ृतोऽयं बोधिसचो महासचस्तैः पैवकेस्तथागतैरहद्विः 
सम्यक्संबुदधेविनिवतेनीयोऽनुत्तरायाः सम्यक्संमरधेरिति । सचेनोपशाम्यति, न शीतीभवति, 
नास्तं गच्छति, वेदितव्यमेतत्युभूते नाय॑ व्य़्ृतो बोधिसच्लो महासच्योऽनुक्तरायां 
सम्यक्संबोधाविति | सचे्पुनः सुभूते सोऽग्निदाहोऽतिक्रम्य गृहा द्ृहं रथ्याया रध्यामन्यतरान्यतरां 
रथ्यां वा गृहं वा गच्छति, दहति, नोपदाम्यति, न शीतीभवति, नास्त गच्छति, 
वेदितव्यमेत्सुभूते धमेप्र्याल्यानं दुष्परसंवतनीयं तेन॒ बोधिस॒चेन महासेन 
कर्मोपचितम्‌। ततोऽ्येतद्ृष्टधर्मसंवतनीयमेव कम॑विपच्यते | तत एव धरमप्रया्याना- 
तसावरोषं कर्मेवं विपच्यते । इत्ययं सुभूते हैतुरयं प्र्मयोऽस्य बोधिसच्वस्य महासुखस्य % 
अविनिवतेनीयलक्षणताया इति । अयमपि सुभूते बोपिसचो महासखोऽबिनिवरवनीयोऽनु- 
त्तरायाः सम्यक्संबोधेर्धारयितन्यः ॥ 

पुनरपरं सुभूते ेराकोरवैर्रर्निमिततैरविनिवतेनीयो बोधिसच्ो महसो धार. 
यितव्यः, तानाकारांस्तानि लिङ्गानि तानि निमित्तानि देरायिष्यामि । तत्साधु च पुष च 
दण, मनसि कुर, माष्िष्येऽहं ते । साधु मग्वनियायुष्मान्‌ सुभूतिभगव्रतः प्रयश्रौषीत्‌ । 
भगवानेतदबोचत्‌-सचेसुभूते कश्चिदेव पुरुषो वा खली वा दारको वा दारि वा 
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१९० अषटसाहसिकषा प्रक्षापारमिता। 


४76 अमनुष्येण गृहीतो भवेदाविष्टः । तत्र बोधिसंचेन महासेन उपसंतरम्य एवमपिष्ठानं 

६५५ समन्वाहतव्यम्‌ । सचेदहं तैः पैषकैस्तथागतैरहैद्विः सम्यक्संबुद्धव्यौकृतोऽवुत्तरायां 

सम्यक्संबोधौ, परिशद्धो मेऽध्यारयः अनुत्तरं सम्यक्संगोधिमभिसंबोद्धम्‌ । यथाहमनुत्तरं 

सम्यक्संबोधिमभिसंगरोदरुकामः, परिशुद्धो मे मनसिकारोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अपगतं 

¢ मे श्रावरकचित्तं प्रयेकुद्धचित्तं च, तेन मया अनुत्तरा सम्यक्संबोपिरमिसंबोद्धभ्या । नाहं 

नानुत्तरां सम्यक्संत्रोधिममिंमोत्ये । अमिसंभोत्य एवाहमनुत्तरां सम्यक्सबोधिम्‌ । येऽपि 

ते अप्रमेयेष्संद्येयषु लोकधातुषु बुद्धा मगवन्तसिष्टन्ति भ्रियन्ते यापयन्ति, न तेषां 

तथागतानामहतां सम्पक्संबुदधानां रविचिदज्ञातं वा अदं वा अविदितं वा असाक्षाचृतं 

वा अनमिसंबुद्धं वा । यथा ते बुद्धा भगवन्तो जानन्तो ममाध्याशयम्‌-इलयप्यहमनुत्तरां 

10 सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्से इति । अनेन स्येन सद्यवचनेन व्यं श्ली वा पुरुषो वा दारको 

वा दारका वा येन अमनुष्यग्रहेण गृहीतो बा आविष्टो वा, सोऽपक्रामतु । सचेत्सोऽमनुष्यः 

एवं भापमाणेन ब्रोधिसचन महासचेन नापक्रामति, वेदितव्यमेतत्सुमूते नायं न्याकृतो 

वोधिसखो महासचस्तैः पौव सयागतैरहद्विः सम्यक्संबुद्धैरनुत्तसायां सम्यक्ंबोधाविति । 

सचेव्युनः सुभूते एवं माषमाणस्य ॒बोधिसचस्य महासचस्य सोऽमनुष्योऽपक्रामति, 

15 वेदितन्यमेततसुभूते व्या्ृतोऽयं बोधिप्चो महासचस्तैः पौेकेसतथागतेर्दद्धिः सम्यक्सं- 
बदधेरनुत्तरायां सम्यक्संवरोधाविति ॥ 


प 169 आयो्टसाहक्निकायां प्रङ्ञापारमितायामुपायकौशल्यमीमंसापरितौ नाम व्ंरातितमः ॥ 


न 


२१ मारकमपरिितं एकविंशतितमः । 


तत्र खट पुनः सुभूते बोधिसच्यो महासत्व एवं भापरिष्यते-येन स्येन सल्यवच- 
नेन अहं व्याकृतः तैः पौकैसथागतैरहद्रिः सम्यक्संुदधैरतुत्तरायां सम्यक्संवोधौ, तेन सलेन 
सल्यवचनेन अयममनुष्योऽपक्रामतिति । तत्र सुभूते मारः प्रापीयानैौष्ुक्यमापत्छयते तस 
भमनुष्य्यापक्रमणाय । ततस्य हेतोः ? मार द्यत्र पापीयांस्तस्य बोधिसस्य महासच्स्य 
चिरयानसंप्रथितस्यान्तिके वलवत्तरं तेजोवत्तरं चोदयोगमापत्स्यते-कथमयममनुष्योऽपक्रमे- 
दिति। एवं सोऽमनुष्यो माराधिषठनेनापत्रमिष्यति । एवं च तस्य बोधिसचस्य महा- 
स॒चस्य भविष्यति-ममेषोऽनुभावेन अमनुष्योऽपक्रान्त इति। न पुनः स एवं ज्ञास्यति-मारस्यैषो- 
ऽनुमवेन अमनुष्योऽपक्रान्त इति । स तेन तावन्मात्रकेणौसुक्यमापत्स्यते । स तेनीतसुक्येन 
ततोऽन्यान्‌ वोधि्तचवान्‌ महासत्वानवम॑स्यते उनच्चग्धयिष्यति उष्टापयिष्यति कुत्सयिप्यति 10 
पंसयिष्यति-अहं व्याकृतस्तैः पौवैकैसतथागतरहैद्धिः सम्यक्संबुद्धैरमुत्तरायां सम्यक्संबोधा- 
ब्रिति । स तेन तावम्मात्रकेण भूयो मानं जनयिष्यति, मानं संजनयिष्यति, मानं वधयि- 
ध्यति, मानं संवर्धयिष्यति, मानं सम्भयिष्यति, मानमुपस्तम्भयिष्यति, मानं बरंहपिष्यति, 
मानमुपव्रंहयिष्यति, मानमुःपादयिष्यति । स तेन मानेन अतिमानेन मानातिमानेन 
मिथ्यामानेन अभिमानेन दूरीकरिष्यति स्व्षताम्‌ , दूरीकखिषियनुत्तरं बुद्धङ्ञानम्‌, खय॑भू- 16 
ज्ञानम्‌, स्ङ्नानम्‌ । दूरीकरिष्यदयुत्तरां सम्यक्सरोधिम्‌ । स तथारूपाणि कल्याणमित्राणि 
कल्याणधर्मण उदाराधिमुक्तिकानध्याशयसंपनातुपायवुराकानविनिवतनीयधमसमन्वागतां श्च 
वोधिस्वान्‌ महासचान्‌ दृष्टा अभिमानमुत्पा्य अवमन्यमानस्तथारूपाणि क्ल्याणमित्राणि 
न सेविष्यते, न भजिष्यते, न पर्युपासिष्यते, न परि्रशयति । तदेव मारवन्धनं गाढीकरि- 
ष्यति । तस्य द्वे भूमी प्रतिकाह्धितव्ये-श्रावक मूर्वा प्रलेकबुदधभूमिवौ । एवं सुभूते 
सद्यापिष्ठानेन मारः पापीयानचिरयानसंप्रखितस्य बोधिसचश्य महास्वस्य अ्पश्द्भस्य 
अल्पश्रुतस्य कल्याणमित्रविरहितस् प्रज्ञापारमिता अपरिगृहीतस्य उपायकोशल्यविरहितस्य 
अन्तरायं करिष्यव्यनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । इदमपि सुभूते बोधिसत्वस्य महास्स्य 
मारकमे वेदितव्यम्‌ ॥ ॑ 

पुनरपरं सुभूते गोधिसखस्य महासच्स्य नामापदेरेनापि मारकमै भविष्यति | % 
कथं च सुभूते बोधिस्॒वस्य महास्॒वस्य नामपेदेरोनापि मारकर भविष्यति १ इह सुभूते 
बोधिसच्च महास नामापदेशेनापि नामाधिष्ठानेनापि मारः पापीयानुपरसत्रमिष्यति । 
अन्यतरान्यतरेण वेषेणोपसक्रम्य एवं वक्षयति-तैर््यक्ितस्तं पौपकैसथागतैरह॑द्धिः सम्यक्स 
बदधैरयत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तत्क हेतोः £ तव हीदं नामधेयम्‌ । इदं ते मातुर्नाम- 
धेयम्‌ । इदं ते पितुनामधेयम्‌ । इदं ते भ्रातुनौमधेयम्‌ । इदं ते भगिन्या नामपेयम्‌ । 
हदं ते मित्रामाय्ञातिसालोषितानां नामधेयम्‌ । यावदस्म मातामहपितामहयुगस्य 
नामधेयमुदीरयिष्यति-अमुष्यां दिशि लं जातः, अमुषिन्‌ जनपदे अमुषिन्‌ प्राम वा 
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नगरे वा निगमे वा जात इति । सचेदमकृखा परदुको भविष्यति, तमेनमेवं वक्षयति-पएवमपि 
तवमेव मृदुकोऽभूः । सचेच्कृ्या तीक्षेन्धियो भविष्यति, ततस्तमेवं वक्ष्यति-परवेमपि लवं 
तीक्णेन्द्ियोऽभूः । सचेदरण्यको मव्रिष्यति, सचेविष्डपातिको भविष्यति, सचेपासुकूलिको 
भविष्यति, सचेत्वटुपश्वाद्वक्तिको मव्िष्यति, सचेदेकासनिको भविष्यति, सचेयाथा- 
6 संस्तरिकिो भविष्यति, सचेत्रैचीवरिको भविष्यति, सचेत्‌ स्मशानिको भविष्यति, चदृक्ष- 
मूटिको भविष्यति, सचेनैपयिको भविष्यति, सचेदभ्यवकारिको भविष्यति, सचेनामन्तिको 
भविष्यति, सचेदस्येच्छः संतः प्रविविक्तो भविष्यति, सचेदपगतपादम्रक्षणो भविष्यति, 
सचेन्मृदुभाी अस्पवाग्‌ मविष्यति, तमेन मारः पापीयांस्तेन तेन ष्टधािकेण गुणनादे- 
ष्यति -प्॑मपि तमनेन चानेन च गुणेन समन्वागतोऽभूः । नियत्तं न्याकृतस्तेः पौवकै- 
14 सथागतैरद्िः सभ्यक्संबुद्ैरनुततरायां सम्यक्तंबोधौ अविनिवकषनीयायां बोधिस्खमूमौ । 
तत्वस्य हेतोः £ तथा हि ते अमी एवरूपा धुतगुणाः संविचन्ते । निश्चयेन वं पूवरमप्येते- 
रेव धुतगुणिः समन्वागतोऽमूः । एर स तेन पेवेकेण नामापदेरेन नामाभिष्ठनेन 
प्रयुत्पन्नधुतगुणसंटेवेन च मन्यनामुत्पादयिष्यति। तस्यैवं भव्रिष्यति-ग्याकरृतोऽहं तैः 
पोवकैस्तथागतेरदद्विः सम्यक्संबदधैरनुत्तरायां सम्यस्सबोधौ, यथा मे अमी गुणाः संव्िवन्ते । 
15 ते च मारः पापीयानेवे वक्ष्यति-अषिनिवर्तैनीयस्वं व्याकृतस्तथागतनाहैता सम्यक्संबुद्धेन 
अनुत्तरायां सम्यक्सोधौ । तत्क हेतोः? तथा हि तव एते एवंरूपा धुतगुणा 
संवरिचन्ते । तस्य खलु पुनः सुभूते मारः पायीयान्‌ कदाचिद्ध्ुवेषेणोपसंक्रमि- 
प्यति, कदाचिद्विक्ुणीवेषेण, कदाचिदुपासकरेपेण, कदाचिदुपासिकवेषेण, कदाचि- 
द्राह्मणवेषपेण, कदाचिद्भृह पतिवेषेण, कदाचिन्मातू्रेषेण, कदाचिषितृवेषण, कदाचि- 
९ द्भातूवेषेण, कदाचिद्भगिनीवपेण, कदाचिन्मित्रामायज्गातिसाोहितवेषरेण उपसंक्रमिष्यति | 
उपसंकम्यैवं वक्ष्यति-व्याकृतस्वं पौषकैसथागतैरहद्विः सम्यक्संबुद्धैरनुत्तरायां सम्यक्स 
बोधौ अविनिवर्तनीयायां बोधिसखभूमो । तत्स्य हेतोः? तथा हि ते एवंरूपा घुतगुणाः 
संतरियन्ते, येऽविनिवतनीयानां बोधिसचयानां महासचानां गुणाः । ये खट पुनः सुभूते 
मया अविनिवतनीयानां बोधिसचानां महासचयानां गुणा आस्याताः, आकारा लिङ्खानि 
2 निमित्तानि चास्यातानि, तानि तस्य न भविष्यनति । वेदितन्यमेतत्ुभूते ततोऽ्यर्वोधिसचचै- 
मृहास्चैः-माराधिष्ठितो बतायं बोधिसच्यो महास इति । तत्कस्य हेतोः? ये आकारा यानि 
लिङ्गानि यानि निमित्तानि अविनिवतनीयानां बोधिसचानां महासच्चानाम्‌, तानि तल्य न 
भविष्यन्ति | स खु पनः सुमूते गोधिसखो महासखोऽनेन नामाधिष्ठानेन अभिमानमुपाद- 
पिप्यति । अभिमानमुपा मानाभिभूतः स्तम्भाभिभूतो मारापिष्ठानेनाभिभूतस्तदन्यान्‌ 
90 बोधिस॒चान्‌ महापच्यानवमंस्यते उच्ग्धयिष्यति उष्टापयिष्यति वुत्सयिष्यति पंसयिष्यति । 
ह्दमपि सुभूते बोधिसंच्चेन महासचचेन नामाधिषठानेन मारकं वेदितव्यम्‌ ॥ 





१ 1. प्रक्ष्यति 01 प्रहा, 


२१ मारक्मपरिवतं पकविशातितमः। १९३ 


पुनरपरं सुभूते बोधिसखेन महासेन नामापदेदोन नामव्याकरणेन मारके 
वेदितव्यम्‌ | कथं च सुभूते बोधिसचेन मासच्वेन नामापदेरोन नामन्याकरणेन मारकमे 
वेदितव्यम्‌ १ इह सुभूते मारः पापीयान्‌ भिकषुवेषेणोपसंक्रम्य बोधिसत्वं महास्मेवं 
न्याकरिष्यति-तवानुत्तरां सम्यक्पबोधिमभिसंबुद्धस्य सतः इदं नामधेयं भविष्यतीति 
यदेव तेन चित्तेनाुववितमनुषितर्वितमनुषिचास्ति भवति-अयो बत मेऽनुत्तरां सम्यक्सं-5 
बोधिमभिसंबुदधस्य सत; इदमेवेरूपं नामधेयं भवेदिति, तदेव नामधेयं व्याकरिष्यति । तत्र 
दुषप्रक्गजातीयस्य अनुपायकुरारस्य बोधिसचस्येवं भव्िष्यति-यथा मया नामघेयमनुवर्तितमनु- 
वितर्वितमनुविचारितिम, अष्टो बत मेऽनुक्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य सतः इदं नामधेयं 
भवेदिति, तथा तेन भि्ुणा निदिष्टमिति । स एवं यच्च नामधेये खयमनुविचिन्तितम्‌ , 
यच्च तेन मोरेण पापीयक्ता मारकायिकाभिवा देवतामिरमिनिभितेन माराधिष्ठितेन वा भिक्षुणा 10 
नामघेयमुदीस्तिम्‌, तदुभयं तुटयिल्वा यथा च मम चित्तोत्पाद उत्पन्नः, यथा च अनेन 
भिक्षुणा निर्दिष्टं मम नामपरेयं समेति नाम्ना, नामव्याकृतोऽहं तैः पौवेकैस्तथागतेरद्िः 
सम्क्संबदधैरसुत्तरायां सम्यक्संबोधाविति मस्यते । यानि च मया सुभूते अविनिवतनीयानां 
बोधिसचानां महासच्वानामाकारा लिङ्गानि निमित्तानि आस्यातानि, तानि तस्य न 
भविष्यन्ति । स तैर्विरहितोऽनेन नामापदेदोन नामग्याकरणेन मन्यनामुत्ाद यिष्यति । स 16 
मन्यनामुत्पाय ततोऽ्यान्‌ बोधिसखान्‌ महापत्वानवमंस्यते-अहं व्याकृतोऽनुत्तायां सम्यक्सं- 
बोधौ, नैते व्याकृता अनुक्तरायां सम्यक्रसंबोधाविति । एवं स॒ तेन मानेन अतिमानेन 
मानातिमानेन अभिमानेन मिथ्यामानेन = तदन्यान्‌ बोधिसचान्‌ महापच्चानवमन्यमानो 
दूरीकरिष्यति सव्ञताम्‌, दृरीकसियिति बुदधज्ञानम्‌ । तस्य प्रहञापारमितया अपरिगृहीतस्य 
उपायवौश्च्यविरहितसय कल्याणमित्नविरहितसय पापमित्रपरिगृहीतस्य द्यो भूम्योरन्यतरा % 
भूमिः प्रतिकाह्धितव्या-श्रावकभूमिवौ प्रसेकबुदधमूमिवो । सचेघ्पुनश्चिरं सुचिरं संधाव्य 
संसृय एनामेव प्रकञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबोद्रकामो मवेत्‌, यदि 
चासावुपसपेत्‌ कल्याणमित्राणि, अभीक्ष्णं च तान्युपसं्रमिष्यति, तेनेव चात्मभावप्रति- 
लम्भेन तावदुवैकधित्तोपादान्‌ विगर्हिष्यति, बान्तीकरिष्यति, जुगुप्सिष्यति, प्रतिनि- 
स्क्यति, प्रतिदेशयिष्यति, तथापि बुद्धभूमिस्तस्य दुकेभा भविष्यति | तत्कस्य हेतोः ? ताव- 
दूरतरं हि सुभूते बोधिसत्वस्य हासस्य मननापत्तिश्यानम्‌ । तथापि नाम सुभूते 
भिक्षोः श्रावकयानिकस्य श्रावकभूमौ चतस्नो मूकापत्तयो गुर्ग्यो मवन्ति, यतोऽन्यतरान्यतरा- 
मापत्तिमध्याप्य अमिक्षुभवलश्रमणोऽशाक्यपुत्रीयः, इयमेव तामभ्यश्चतसुभ्य आपत्तिभ्यो 
गुरुतरा आपत्तिः, योऽथ मानचिततोत्पाद;, यदुत नामापदेशेन बोधिस्लस्य महासत््स्याव- 
माननया महानकुरालश्ित्तोत्पाद्‌ उत्पनः । अयं ताभ्यश्चतसूम्य आपत्तिभ्यो गुरुतरश्चित्तो- 
पादो वेदितव्यः ॥ 


तिष्ठन्तु सुभूते चतस्रो गुव्यौ मूढापत्तयः । प्रश्चभ्योऽपि सुभूते आनन्त्यभ्यः 
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कर्मभ्यो गुरुतरोऽयं चित्तोपादः, योऽयं बोधिसखस्य मासस्य नामापदेशेन मानसहगत- 
शित्तोपपाद उतन्नः । अयं तेम्यः पञ्चभ्य आनन्तर्येम्यः कर्मभ्यो गुरुतरश्चित्तोत्पादो 
वेदितव्यः । इति हि सुभूते अनेनापि नामापदेशेन सूक्षमसक्ष्माणि मारकरमाण्युतपत्यन्ते | 
तानि बोधितेन महासेन बोद्धव्यानि । अन्येम्यश्चावबोधयितव्यानि, बुद्धा च 
& विवजैयितव्यानि ॥ 

पुनरपरं सुभूते मारः पापीयान्‌ विपिकगुणेन बोधिसच्च॑महासचमुपसंकरम्य 
चोदयिष्यति स्मारयिष्यति । कथं च सुभूते मारः पापीयान्‌ विवेकगुणेन बोधिसत्वं महा- 
सच्लमुपसत्रम्य चोद यिष्यति स्मारयिष्यति ! इह सुभूते मारः पापीयान्‌ बोधिसच्वं महास्व- 
म॒पसंक्रमिष्यति, उपंक्रम्यैवं वक्ष्यति-त्रििकस्य तथागतो वणंवादी अरण्यवनप्रथगिरि- 
10 गुहारमशानपटाटपुस्चादि षु विहतव्यमिति । न चाहं सुभूते बोधिसचस्य महासस्य एवं- 
विधं विवेकं वदामि, यदुत आरण्यकानि प्रान्तानि शयनासनानि विजनपदानि विविक्तानि 

विविधानि वनग्रयगिरियुहारमरानपरालपुञ्गादीनि ॥ 
सुभूतिराह -कतमः पुनः स॒ भगवन्‌ बोधिसच्चस्य महासच्चस्य अन्यो वियेको यदि 
व। आरण्यकानि प्रन्तानि शयनासनानि विजनपदानि विविक्तानि विविधानि वनप्रयगिरि- 
16 गुहादमरानपटायपुज्ञादीनि १ यदि तानि नाध्यावसति, कियद; पुनर्भगवन्‌ बोधिसचखस्य 
महासचस्यान्यो विवेकः ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-सचे्पुभूते बोषि- 
सत्यो महासखो विविक्तो मवति श्रावकप्रतिसंयुक्ैमनसिकरिः, विविक्तो भवति प्रयेवबुद्ध- 
परतिसंगुकतेमनपिक्ररिः, एं स वोधिसयो महासच्यो विषक्तो विहरति । ग्रामान्तेऽपि हि 
विहरन्‌ प्र्ञापारमितोपायकौशल्यपरिगृहीतः सथैप्चतैत्रीमहाकरुणाविहरेण विहरेत्‌ । 
20 अनेन विहरेण विहरन्‌ विविक्त एव स॒ विहरति । अय॑ खलु पुनः सुभूते मया बोधिसत्वस्य 
महासस्य श्रावकग्रयेकवुदधग्रतिसंयुक्तमन सिकारविव्रकोऽलु्ञातः । अनेन विवेकेन विहरन्‌ 
बोधिसच्यो मासो रात्रिदिवान्यतिनामयति, विविक्तो विहरति । पचेद्रोधिसच््न 
महासचोऽरप्यवनप्रस्यगिरिगुहादमरानप्रान्तशचयनासनेष्वनेन विहरेण विहरति, विविक्तो 
बोधिसो महासत्वो विहरति । यं पुनः सुभूते मारः पापीयान्‌ विवेकमुपदश्षयति अरण्य- 
25 वनप्र्गिरिगुदहादमशानप्रान्तदयनासन विहारान्‌, स तेन विवेकेन श्रावकप्रयेकबुद्धप्रति- 
संयुकैमनसिकािः संकीण एव सन्‌ प्रजञापारमितायामनभिगुज्यमानो न सर्नानं परिप्रयति। 
एं स॒ संकीणविहारेण विहरन्‌ सोऽपरिदुद्धेन मनसिकारेण विहरन्‌ अपर्छुद्धकायवाच्मनः- 
वमन्त एव भत्रिष्यति । अपरिडुद्धकायवाञ्मनःकमीन्त एव संस्ततोऽ्यानपि बोधिसत्वान 
महासच्चान्‌ प्रामान्तविहारिणोऽसंकीर्णान्‌ श्रावकप्रयेकबुद्धप्रतिसंयुकैर्मनसिकरिः प्रजञोपाय- 
0 महाकररुणा व्िहारविहारिणोऽवम॑स्यते । अर्येऽपि विहरन्‌ सोऽपरिडुद्धकायवाजनःकमीन्तः 
सन्‌ संकीणविहार्येव भवति, न विविक्तविहारी । स प्र्ञोपायमहाकरणाविहारविहारिणो 





१ ४ सर्वज्ञान. 


२१ भारकर्मपरिषते पकविषातितमः। १९५ 


्रामान्ते विहरतः परिदुद्धकायवाञ्मनःकमसमुदाचारान्‌ श्रावकप्रलेकबुद्धप्रतिसंयुक्तमनसि- 
कारविविक्तानसंकीर्णान्‌ श्रावकप्रलेकबुद्धप्रतिसंयुकतैमनसिकरिसतांसतावतसोऽवमन्यमानो न 
ध्यानसमापिसमापत्तिविमेक्षामि्गानां काभी भविष्यति । न चास्य ताः परपरि गमिष्यन्ति । 
तत्कस्य हेतोः? तथा हि सोऽनुपायङरुरालो मवति ॥ 


किंचापि सुभूते बोधिसखो महास योजनशतिकेष्वटवीकान्तारेषु विहरेदप- 6 
गतव्यालमृगपक्षिसंयेषु अपगतक्ुद्रमृगव्याठयक्षराक्षसानुविचस्तिषु अपगतचौरकान्तारमय- 
मैरवोपद्रवेषु संतिष्ठेत , वष॑वा वर्षशतं वा वषसहस्नं वा वषंरातसहप्तं वा वषैकोरीं वा 
वर्षकोटीरातं वा वर्षकोरीसहस्ं वा वरपकोदीरातसहस्ं वा वभकोटीनियुतशतसहघ्नं वा, ततो वा 
उपरि । दमं च व्िकं मयोपदिष्टं न जानीयात्‌ , येन विवेकेन बोधिसखो महास्ोऽध्याराय- 
संप्रसितोऽध्यादायसंपन्नो विहरति । त सोऽनुपायकुशखो बोधिसच्वो महासचयोऽजाननरण्य- 10 
परमो विहरति । तत्र च व्तरिके निश्रितः आलीनोऽध्यवसितोऽध्यवसायमापनः । नैव मे 
सुभूते एतावता स बोधिस॒ल्त्चित्तमाराधरयति । तत्कस्य हेतोः? यः सुभूते कविक्ो 
बोधिस॒च्लानां महासचानां मया आस्यातः, तेन विवेकेन विहरनसिन्‌ विवेके न संद्दयते । 
तमेनं मारः पापीयानुपरसंक्रम्य उपथन्तरीक्ने विहायसि सिला एवं वक्षयति-साधु साधु 
कुलपुत्र, एष बोधिसत्वानां महासखानां तथागतेन विवेक आ्यातः । अनेनैव लं कुपुत्र 15 
किवरिकेन विहर । एवं ल॑ क्षिप्रमनुक्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभो्यसे । स ततो विवेकाप्पुनय 
अए्याद्रामान्तमवतीथ तदन्यान्‌ बोधिसचान्‌ महास्चान्‌ पेशलान्‌ भिक्षून्‌ सब्रह्मचारिणः 
कल्याणधर्मणोऽसंकीर्णान्‌ श्रावकप्रयेकबुद्धप्रतिसंयुकतेमनसिकरिः परिदुद्धकायवाञ्मनःकर्मा- 
न्तान्‌ जीवानवमंस्यते । स एवं वक्षयति-संकीणव्िहारेण बतेमे आयुष्मन्तो विहरन्ति, न 
विविक्तव्िहरेण । आकीणेविहरेण वतेमे आयुष्मन्तो विहरन्ति, न विविक्तविहारेण 9 
व्रिहरन्तीति । ये ते बोधिसखा महासा विविक्तविहरिण धिहरन्ति, तान्‌ संकीरणविहोरेण 
चोद्‌ यिष्यति, आकीणविहरेण चोद पिष्यति । ये च ते संकीणविहरेण विहरन्ति, तान्‌ 
स विविक्तविहेण समुदाचसिष्यति, तत्र गोखमुत्पादपिष्यति । यत्र च गौरमुत्पाद यितव्यम्‌ , 
तत्र मानमुत्पाद यिष्यति । तत्कस्य दैतोः ? अहममनुष्यैश्वोवे, अहममनुष्यैः स्मर्य | एष 
सुभूते विहारो येनाहं विहारेण विहरामि । क॑ प्रामान्तविहारिगममनुष्याशचोद पिष्यन्ति, कं ॐ 
परमान्ते विहरन्तममनुष्याः स्मारपिष्यन्ति, इवं हि बोधिर्चयानिकान्‌ पुद्रलानवमंस्ते । 
अयं सुभूते बोधिसखचण्डाखो वेदितव्यः, बोधिसचदूषी वेदितभ्यः, बोधिसचप्रतिरूपको 
वेदितव्यः, बोधिसचग्रतिवणिको वेदितभ्यः, बोधिसचखकारण्डवको वेदितव्यः, चौरः 
श्रमणवेषेण, चौरो बोधिस्वयानिकानां पुद्रलानाम्‌ , चौरः सदेवकस्य लोकस्य । तज्ञातीयः 
खटुः पुनः सुभूते पुद्रलो न सेवितव्यो न भक्तव्यो न पर्ुपाितम्यः । तत्कस्य हेतोः ! 
अभिमानपतिता हि ते तथारूपाः पुद्रला वेदितम्याः । अन्येषामपि तथारूपाणामदप- 
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१९६ अष्टसाहस्तिका प्रज्ञापारमिता । 


स्थामानामचिरयानसंप्रसितानां संदूषणं युः । अविशुदधधर्माणो हि ते तथारूपा; पुद्गला 
वेदितम्याः। अनार्या हि ते तथारूपा; पुद्रला वेदितव्याः । अनार्यधर्माणो हि ते तथारूपा; 
पद्रा वेदितव्याः । यख खलु पुनः सुभूते बोधिसचस्य महासलस्य अपरिवक्ताः सवसा, 
अप्ररियक्ता सवङ्गता, अपरियक्ता अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः, तेन बोधिसचेन महासचेन 


¢ अध्यायेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबेद्रुकामेन स्सच्यानामथं कर्तकामेन तजातीयाः 


पद्रका न सेवितव्याः, न भक्त्याः, न प्रुपासितम्याः। अपि तु खट पनः मूते 
मु्रेसचानामथौय अम्युलितेन एतेषां च अन्येपं च मारकमैणामवबोधाय निद्यमेवोद्ि्नचित्तेन 
मत्रितव्यं सवत्तानां मागेमप्रतिठममानानामुपेषटमरसमानसेन असंसृष्ट प्रैधातुकेन । 
तत्रापि तावन्मत्रायमाणेन करुणायमानेन महाकरूणामुत्ाब अनुकम्पामुपादाय सम्यक्प्रति- 


10 पननप सचेषु मुदितचित्तेनानुपटन्धिधम॑तया धर्माणामुपिक्षकेण एवं चित्तमु्पादयितव्यम्‌- 


15 


तथा कसि्यामि यथा सै मारकमेदोपाः सवेण सवं सवथा सव सयैत्र सवेदा चन 
भरिष्यन्ति, नोरप्यन्ते । सचेदुपतसयन्ते, क्षिप्रमेव प्रतिगमिष्यति, एव॑ रि्षिष्ये इति । 
अयमपि वोधिसचानां मह।सचानां खयमभिज्ञाय पराक्रमो वेदितव्यः । इदमपि सुभूते 
बोधिसचेन महासेन त्रिवेकगुणेन मारकमं व्रेदितव्यमिति ॥ 


आरयाष्टसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां मारमपरिवतों नाम एकविदातितमः ॥ 


१ 6] फर अनाचायौः. 


२२ कस्याणमित्रपसिर्तो द्वाविंशतितमः । 


अथ खलु भगवान्‌ पुनरप्यायुष्पन्तं सुभूतिमामन्रयते सदह सुभूत बोधिमचेन 
महासेन अध्याशयसंप्रितेन अनुत्तरां सम्यक्सवोधिममिसंबोदुकामिन आदित एव 
कल्याणमित्राणि सेवितव्यानि भक्तव्यानि प्रयुपासितव्यानि । सुभूतिराह-कतमानि तानि 
पुनर्मगवन्‌ बोधिसचस्य महासचस्य कल्याणमित्राणि वेदितव्यानि, यानि वोधिसच्चेन 8 
महासचेन अध्यारायसप्रथितेन अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसवोदधूकामेन आदित एव 
कट्याणमित्राणि सेवितव्यानि भक्तव्यानि पथुपामिततयानि £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदबोचत्‌-बुद्धा एव सुभूते भगवन्तः, ये च तेऽविनिवतनीया वोधिसचा 
महासा बोधिस्चचययीकरुशखाः, य एनं प्रारमिताखवयवदन्ति अनुशासति, येऽस्मै प्र्ञापार्‌- 
मितां देरायन्दयुपदिशन्ति । इमानि तानि सुभूते वोधि्चस्य महासचस्य कल्याणमित्राणि 10 
वेदितव्यानि । प्रहनापरारमितैवर सुमते बोप्रिसचल महापचसय कल्याणमित्रं वेदितव्यम्‌ । 
सर्वा एव च सुभूते षट्‌ पारमिता बोधिसचस्य महासचस्य कल्याणमित्राणि वेदितव्यानि । 
पडव पारमिता; रास्ता, षट्‌ पारमिता मागः, पट्‌ पारमिता आटोकः, पटू पारमिता उत्का, 
पट्‌ पारमिता अवभासः, पद्‌ पारमिताल्ञाणम्‌) पद्‌ पारमिताः रारणम्‌) प्रद्‌ पारमिता 
ठयनम्‌) पट्‌ पारमिता; परायणम्‌ , पट्‌ पारमिता द्वीपः, पट्‌ पारमिता माता, पद्‌ पारमिता: 1; 
पिता, पट्‌ पारमिता ज्ञानाय बोधाय अनुत्तराये सम्यक्ंबोधये संवर्तन्ते । तत्कस्य हेतोः 
अत्र हि सुभूते प्रज्ञापारमिता परिनिष्टिता मवति यदुत परटूपारमितासु । येऽपि ते सुभूते 
अतीतेऽध्वनि तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिसंबुध्य परिनिषृताः, 
तेषामपि बुद्धानां मगवतामितोनिजतिव सङ्गता, यदुत पर्भ्यः पारमिताभ्यः । येऽपि त 
सुभूते भविष्यन्यनागतेऽध्ननि तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा अनुत्तरं सम्यक्संबोधिममि- 
संमोत्न्ते, तेपामपि बुद्धानां भगवतामितोनिजंतैव सक्र्त, यदुत परड्म्यः पार 
मिताम्यः | येऽपि ते सुभूते अप्रमेयेष्वसस्ययेष्वपरिमणिष्वचिन्येषु लोकधातुं तथागता 
हन्तः सम्यक्संुद्धा एतदयनुत्तरां सम्यक्रतंबोधिमभिसंब॒द्ध सिएन्ति, ध्रियन्ते, यापयन्ति, 
धम च देशयन्ति, तेषापपि बुद्धानां भगवतामितोनिजतिव स्क्नता, यदुत पद्भ्यः 
पारमिताम्यः | अहमपि सुभूते तथागतोऽइन्‌ सम्यक्सवुद्ध एतद्यनुत्तरं सम्यक्स्रोधिमभि- ॐ 
संबद्धः । ममापि हि सुभूते इतोनि जातैव सवक्ता, यदुत षड्म्यः पारमिताम्यः । तत्कस्य 
हेतोः १ आषु हि पुमूते पटु पारमिताघु सपत्रिशद्रोधिपक्षा धमी अन्तगताः, चलारो 
बरह्मवरहाराः, चत्वारि सुग्रहवस्तूनि । यावांश्च कशचिदुद्धधमे बुद्धज्ञानं खय॑मू्ञानमचिन्य- 
्नानमतु्यज्ञानमप्रमेयज्ञानमसंस्येयज्ञानमसमन्ञानमसमसमङ्ञानं सव्ञानम, सर्वं तत्‌ पट्‌सु 
पारमितालन्तगतम्‌ । तस्मात्तं सुभूते बोधिसस्य महासखस्य पट्‌ पारमिता एव :» 
कट्याणमित्नाणि वेदितम्यानि, षडेव पारमिताः शास्ता, षट्‌ पारमिता मागैः, षट्‌ पारमिता 
आलोकः, षट्‌ पारमिता उल्का, षद्‌ पारमिता अवभासः, षट्‌ पारमिताब्ञाणम्‌, षट्‌ 
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१९८ अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


पारमिता शरणम्‌, षट्‌ पारमिता ठयनम्‌, षट्‌ पारमिताः परायणम्‌) षद्‌ पारमिता 
्रीपः, षट्‌ पारमिता माता, षट्‌ पारमिताः पिता, षट्‌ पारमिता ज्ञानाय बोधाय सै- 
ताये अनुत्तरसम्यक्संबोधिप्रा्ये संवर्तन्ते । सर्वसचानामप्रदयुपकारिणामपि उपकारिभूतो 
भवति, यदा बोधिस्लो महासचः पट्पारमितासु शिक्षते ॥ 

6 आघु खलु पुनः सुभूते षटसु पारमिताघु शिश्नितुकामेन बोधिप्तचेन महासेन 
हयमेव प्रज्ञापारमिता श्रोतव्या उद्व्ीनव्या धारयितव्या वाचयितत्या पर्वाएव्या प्रवतैयि- 
तव्या देशयित्या उपदे्व्या उदष्ट्या खाध्यातव्या, अर्थतश्च धर्मतश्च नयतश्वोपपरी- 
क्षितव्या उपनिध्यातव्या पर्रए्या परिप्रश्रयितग्या । तत्कस्य हेतोः ? एषा हि प्रज्ञापार- 
मिता षण्णां पारमितानां प्रवगमा नायिका परिणायिका संदरिका अवदरिीका जनयित्री 

10 धात्री | तत्कख हेतोः ? प्रज्ञापारमिताविरष्टिता हि पञ्च पारमिता न प्रज्ञायन्ते, नापि 
पारमितानामधेयं लमन्ते । तस्मात्तं सुभूते अपरप्रणेयतां गन्तुकामेन बोधिसचेन 
महासेन अपरप्रणेयतायां खातुकामेन इव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


सुमूतिराह-किठक्षणा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सु भूति- 
मेतदयोचत्‌-असङ्गलक्षणा सुमूते प्रज्ञापारमिता । सुभूतिराह-स्याद्रगवन्‌ पर्यायो येन 

18 पयायेण येनैवासङ्गटक्षणेन प्रज्ञापारमिता संवियते, तेनैव असङ्गलक्षणेन सर्वधमीः संवियेरन्‌ ? 
भगवानाह -एवमेततसुमृते, एवमेतत्‌ । स्यातमुभूते पर्यायो येन पर्यायेण येनैव असङ्गलक्षणेन 
प्रज्ञापारमिता संविवते, तेनैव अस॒द्गटक्षणेन सपधमीः संविवन्ते । तत्स्य हेतोः ? सधमा 
हि सुभूते विविक्ताः । सवधम हि सुभूते श्यन्याः । तस्मात्तं सुभूते येनैव असङ्गलक्षणेन 
र्ञापारमिता विविक्ता गुन्या, तेनैव असङ्गटक्षणन सवधम विविक्ताः ुन्याः। सुभूतिराह- 
20 यदि मगवन्‌ सवधमी विषिक्ताः, सवधमीः सून्या, कथं मगवन्‌ सानां संकराः प्रज्ञायते, कथं 
भगवन्‌ सानां व्यवदानं प्रज्ञायते न च भगवन्‌ विविक्तं सं्धिद्यते, न भगवन्‌ विविक्तं 
व्यवदायति । न च भगवन्‌ शर्य सं्किद्यते, न च भगवन्‌ युन्यं व्यवदायति | न च 
भगवन्‌ विव्रिक्तं वा शल्यं वा अनुत्तरां सम्यक्स्रोधिमभिसंवुध्यते । अन्यत्रापि भगवन्‌ 
सत्यतायाः सवेधर्मो नोपभ्यते, योऽनुत्तरं सम्यक्रसंबरोधिममिसंबुद्धो वा, अमिसंमोत्स्यते 
% वा, अभिरबुष्यते वा । कथं वा वयं भगवन्‌ अस्य भाषरितस्याथमाजानीमः ? देरायतु 
भगवन्‌, देशयतु सुगत । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-तक्कि मन्यसे 
दीधरात्रे सचा अहंकोर ममकारे चरन्ति ? सुभूतिराह-एवमेतद्धगवन्‌ , एवमेतुगत । 
दीधरात्र सचा अहंकारे ममकारे चरन्ति। भगवानाह-तत्कि मन्यसे सुमूते अपि नु 
अहंकारममकारौ शन्यौ : सुभूतिराह-युल्यौ भगवन्‌ , शून्यौ सुगत । भगवानाह-तकि 
90 मन्यसे सुभूते अहंकारेण ममकारेण च साः संसारे संसरन्ति ? सुभूतिराह-एवमेतद्भगवन्‌ , 
एवमेतत्सुगत । अहंकारेण ममकोरेण च सच्चा: संसारे संसरन्ति । मगवानाह-एवं खट 
एुमूते सानां सश: प्रज्ञायते । यथा स्लानामुद्रहोऽभिनिवेशः, तथा संरा: | न चात्र 


२२ कल्याणमिचपरिवरतो द्वार्षेशातितमः। १९९ 


कश्चितसं्िदयते । यथा च सुभूते अनुदरहोऽनभिनिवेशः, तथा नाष्टैकारममकारौ परकनयेते । 
एवं खलु सुभूते सवसचानां व्यवदानं प्रज्ञायते । यथा स॒चानामनुद्होऽनमिनिवेशः, 
तथा व्यवदानम्‌ । न चात्र कश्चि्वदायति । एवं खलु युभूते चरन्‌ बोधिस्ो 
महास्वश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं खट सुभूते सवैधरमेषु विविक्तेषु सवैधर्मेषु सन्यषु 


स्वानां रषिशो व्यवदानं च प्रज्ञायते । सुमूतिराहट-आशचर्यै भगवन्‌ यावदिदं + भ 71 


सवेधर्मषु विविक्तेषु सर्मधर्मेषु शून्येषु स्वानां सियो न्यवदानं च प्रज्ञायते | एवे च 
भगवंश्वरन्‌ बोधिसच्वो महासत्वश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं हि चरन्‌ बोधिसखो 
महासत्लो न स्ये चरति, न वेदनायां न सज्ञायां न संस्छरेषु, न विज्ञाने चरति | 
एवं चरन्‌ भगवन्‌ बोधिसत्वो महासोऽनवमर्दनीयो भवति सदेवमानुपासुरेण 
लोकेन । एवं चरन्‌ भगवन्‌ भोधिसलो महापलः सरवैषां श्रावकयानिकानां प्रयेक- 10 
युद्धयानिकानां च पुद्रखानां च्याममिभवति, अनमिभूतं च स्थानं प्रतिटमते । तत्कस्य 
हेतोः १ अनभिभूतं हि भगवन्‌ बुद्धं तथागतं स्वयंभू सर््ञम्‌। अनेनापि भगवन्‌ 
मनसिकरेण प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयु्तेन विहरण विहरन्‌ बोधिपचो महासंच्वो रा्रिदिना- 
न्यतिनामयेत्‌, आपनः स्याद्‌ नुत्तरायाः सम्यक्स॑वोधेः, क्षिप्रं चानुत्तरां सम्यक्संबोधिममि- 
संबुध्येत । एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवो चत्‌-एवमेतससु भूते, एवमेतत्‌ । एवं 18 
चरन्‌ सुमूते बोधिसखो महासच्चश्वति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं हि चरन्‌ सुभूते 
बोधि महास्खो न ख्पे चरति, न वेदनायां न संज्ञायां न संस्कारेषु, न वि्ञाने 
चरति । एवं चरन्‌ सुभूते बोधिस्लो महासच्योऽनवम्दनीयो भवति सदेवमानुपासुरेण 
लोकेन । एवं चरन्‌ सुभूते बोधिसच्ो महास्तः सरवैपां श्रावकयानिकानां प्रयेवुद्ध- 
यानिकानां च पुद्रछानां चयोमभिमवति, अनभिभूते च यानं प्रतिठमते । तत्कस्य % 
हेतोः ? अनमिभूतं हि सुभूते बुद्धं तथागतलं स्वयभूरवं सर्वञसम्‌ । अनेनापि सुभूते 
मनसिकारेण प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तेन विहरण विहरन्‌ बोधिप्चो महास्चो रात्रिदिना- 
न्यतिनाम्येत्‌, आप्तः स्यादनुत्तरायाः सम्यक्॑बोधेः, श्षिप्रं च अनुत्तरं सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुध्येत ॥ 


सचेत्वलु पुनः सुभूते ये जन्बृद्रीपे साः, ते संप्ूवाचरमं मानुष्यकमामममावं 2; 
परतिलभेरन्‌, मानुष्यकपालमभावं प्रतिकम्य अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चिन्तमुतादयेरन्‌, 
अरुत्तरायां सम्यक्सं्धौ चित्तमुत्पाय यावजीवं तिष्ठेयुः, यावजीवं तिष्ठन्तो यावजीवं 
सर्वतथागतान्‌ सलुधरयुरवुयुमीनयेयुः प्रूजयेयुर्चयेयुरपचयेयुः, एवं स्म॑सचेभ्योऽपि दानं 
दवुः, तच्च दानमलुत्तरायां सम्यक्संगोधौ परिणामयेयुः | तक्वि मन्यसे सुभूते अपि नुते 
बोधिसत्वा महासच्लास्ततोनिदानं बहु पुण्यं प्रसरेयुः ? सुभूतिराह-बहु मगवन्‌ , बहु सुगत । % 
भगवानाह-अतः खदु पुनः घुभूते स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा बहुतरं पुष्यं प्रसवति, 
यो बोधिसत्वो महास्लोऽन्ततः एकदिवस्तमपि प्ज्ञपारमिताप्रतिसयुक्तैमनसिकविहरति । 
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२०५ अष्साहस्िक्षा प्रज्ञापारमिता । 


तःकस्य हेतोः ? यथा यथा हि सुभूते बोधिसच्यो महासचः प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तेमनसि- 
करि रात्रिदिवं विहरति, तथा तथा सवसचानां दक्षिगीयतां गच्छति । तत्कस्य हेतोः ! 
तथा हि सुमूते नासि तदन्येषां रा्लानां तादृशां मेतरीसहगतं चित्तम्‌, यथा तस्य बोधि- 
चस्य महासच्सय, स्थापयिता बुद्धान्‌ भगवतः। तत्कस्य हेतोः ? अप्रतिपुद्रका हि सुभूते 


5 तथागताः । निरुपमा हि पुमूते तथागताः । अचिन्यधभसमन्वागता हि सुभूते तथागता 


अटन्तः सम्यक्संबुद्धाः ॥ 


कथं च सुभूते स कुलपुत्रो वा बुख्दुषटिता वा तावत्तप्पुण्यमभिनिहैरति ? ताद्रया 
सुभूते प्रजया समन्वागतः स वोधिसचो महासखो मवति, याद्या प्रज्ञया समन्वागतो 
वध्यगतानिव सर्भ॑सच्ान्‌ प्यति । तेन तस्यां वरेढायां महाकरुणापरिगृहीतो मवति । स 


10 दिव्येन चक्षुषा व्यत्रलोकयन्‌ अप्रमेयानसंस्येयानपरिमियानपर्मणान्‌ स॒चवानानन्त्यकमै- 


समन्वागतान्‌ प्यति, अक्षणप्राप्ंश्च॒विहन्यमानांश्च दषिजल्प्रतिच्छनांश्च मागमप्रतिलभ- 
मानान्‌ । अपरांश्च क्षणप्राप्तान्‌ परयति, क्षणाश्च विरागयतः परयति । तस्य तस्यां वेखायां 
महान्‌ सत्रेण उत्पयते । ते चास्य सवैसास्तया महमितरया तया च महाकरणया 
स्फारिवा मनसिकृता भवन्ति-अहमेतेषां सर्वेपां सानां नाथो भविष्यामि, अहमेनान्‌ 


15 सैसत्वान्‌ सवैदुःखेभ्यो मोचयिष्यामीति । न च तेन वा अन्येन वा निमित्तेन साधं 


संवसति। अयमपि सुभूते बोधिस॒चल्य महास॒चस्य महान्‌ प्रक्ञालेकोऽनुत्तयं सम्यक्संबोभि- 
मभिसंबरद्धम्‌ । अनेन हि सुभूते विहरेण व्रिहरन्तो बोधिसखा मह।सचाः स्वैटोकल्य 
दक्षिणीयतां पस्गरृहन्ति, न च विवतन्तेऽलुत्तरायाः सम्यक्रसंगोधेः । येपां च दायकानां 
दानपतीनां च परिभुञ्जते चीवरपिण्डपातरयनासनग्ठानप्रययभेपञ्यपरिष्कारान्‌, अस्यां 


9 ग्रज्ञापारमितायां सृपितचित्ताः, तेपां दायकानां दानपतीनां च दानदक्षिणां विशोधयन्ति | 


सव्गता चैपामासन्नीभवति । तस्मात्तं सुभूते वोधिसचचेन महासेन अमोधे रषं पिण्डं 
परिभोक्तुकामेन सयसलानां मागमुपदेषटकामेन विपुलमधरमासं॑कर्तुकमेन संपाणतान्‌ 
सचान संस्ारात्पसिम चयितुकामेन स्षवसचानां चक्ुंशोधयितुकामेन अनेन प्रज्ञापारमिता 
प्रतिपयुक्तेन मनसिकारेण विहतत्यम्‌ । सचेदनेन मनसिकारेण विहतुमिच्छति, तेन 


9 प्र्ञापारमिताप्रतिसंगुक्ता मनसिकाराः समन्वाहतेव्याः । तत्कसख हेतोः यो दयेनान्‌ 


पमन्वाहत॑व्यान्‌ मंस्यते, स एवास्य मनसिकारो भविष्यति । ततोऽ्येपां मनिकाराणां 
्र्ञापारमिताविरहितानामवकादयो न दातव्यः । तया च कर्तव्यं यथायं प्रज्ञापारमिताप्रति- 
संयुकतेमनसिकरि रात्रिदिवानि क्षपयेत्‌ । तथापि नाम सुभूते केनचिदेव पुरुषेण 
मणिर्ज्ञान वतेमानेन मणिरततजातिङ्गिन अप्रतिटन्धपूच महामणिरतं प्रतिलग्धं भ्वेत्‌ । स 


0 तन्महामणिरतं प्रतिटभ्य महतोदरिण प्रीतिप्रामोचेन समन्वागतो म्रेत्‌ । तस्य तन्महा- 


मणिरत्ने पुनरेव प्रणयेत्‌ । स ततोनिदानं महता दुःखदौ्मनस्येन संयुज्येत । तस 
सततसमितं तन्महामणिरतं प्रति संयुक्ता एव मनसिकाराः प्रवर्तरन्‌-अद्ो बताह तेन 


२२ कलव्याणमिभ्रपरिवतो हाविशतितमः। २०१ 


महामणिरतेन विप्रयुक्त इति हि स परषस्तस्य महामणिरतस्य न विस्मरेत्‌ यावत्‌ तद्रा 
अन्यद्रा तद्रुणं तजञातिकं तेन महामणिरतं प्रतिटव्पं भवेत्‌ । एतमेव सुभूते वोधिसच्रन 
महासखेन ग्रज्ञापारमितामहामणिरत्तपरिभरष्ेन महामणिरत्तपरिभष्नेव महार्माणर्नन रतरसेक्गिना 
र्ञापारमितामनसिकाराविप्रयुक्तेन म्रङ्ञापारमितामनसिकाराविरदितसवक्नताचित्तेन ताव 
दन्वेष्टम्या, यावत्सा वा अन्या वा प्रतिटन्धा भवति । तावत्तेन प्रज्ञापारमितामहामणिरत- 5 
प्रतिकम्भप्रतिसंयुकतेमनसिकरिः सर्वज्गतामहामणिरतप्रतिरम्भप्रतिसंयुकैमनसिकारिरविरहितेन 
भवितन्यम्‌ ॥ 


सुमूतिराह-यतपुनर्भगवन्‌ सथधमीौः समैमनसिकाराः खभावेन विरष्टिताः सून्या 
उक्ता मगवता, तत्कथं भगवन्‌ बोधिसो महापएखः ग्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तेमनसिकररः 
स्ङ्ञताप्रतिसंयुकैमनसिकरिरवषिरहितो भवति £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं युभूतिमेतदगो- 10 
चत्‌- सचेत्सुभूते वोधिप्तचो महाप्तच एवं मनसि करोति-सरधर्माः खभवेन विविक्ताः, 
सवधम; खमभवेन यन्या इति, एवमेतन्मनसि वुरवन्‌ प्रजञापारमिताप्रतिमंयुकतमनसिकरः 
सव्ञताप्रतिमंयुकतेमनसिकरिरविरहितो भवति । तत्कस्य हेतोः ? प्रज्ञापारमिता हि सुभूते 
दन्या । सा नैव विवधते, न च परदीयते । सुभूतिराद- सचेद्भगवन्‌ प्रहनापारमिता यन्य, 
सानैव विवर्भते न च परिहीयते, कथं भगवन्‌ बोधिषचो महास्ोऽविवधमानया 15 
र्ञापारमितया बोधये समुदागच्छति, कथं च अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुध्यने ? एवमुक्त 
मावानादुष्म्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-न खटु पुनः सुभूते वोधिसच्चो महासचः प्रज्ञापार- 
मितायां चरन्‌ विवधते वा परदीयते वा । यैर सुभूत प्रज्ञापारमिता शून्या, सा नैव 
व्रिवरधेते न च परिहीयते, एवभेव सुभूते वोधिसच्यो महास्चः शून्यः । स॒ नैव्र विवधेते, न 
च परिहीयते । यतः सुभूते यथेव प्रक्ञापारमिता यन्या, सा नैव विवधते न च परदीयते, 
एवमेव सुभूते बोधिसो महासचः सन्यः | स नैव विवधैते, न च परिहीयते । ततो 
बोपिसचो महासच्वो गधये समुदरागच्छति, एवं च अनुत्तरां सम्यज्सवोधिमभिसंबुध्यते । 
्चेसुभूते बोपिस्चो महासचः एवं भाष्यमाणे नोत्रश्यति न सुत्रस्यति न सुत्रासमापरयते 
न पंसीदति, वेदितव्यमेतत्ुभूते चरल्यं बोधिसचो महासखः प्रज्ञापारमितायामिति ॥ 


सुभूतिराह-कि पुनभेगवन्‌ प्रज्ञापारमिता चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ £ मगवानाह- % 
नो हीदं सुभूते । आह-र्कि पुनभेगवन्‌ या प्रज्ञापारमितायाः शन्यता, सा चरति ्रज्ञापार- 
मितायाम्‌ ? भगवानाह-नो हीदं सुभूते । आह-किं पुन्गवन्‌ अन्यत्र प्रज्ञापारमिता 
रन्यतायाः स कशचिद्रमं उपरम्यते, यश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ? मगवानाह-नो हीदं 
सुभूते । आह-किं पुनभैगवन्‌ दयून्यता चरति प्रक्ञापारमिनायाम्‌ ? भग्वानाह-नो हीदं 
पुभूते । आह-किं पुनभगवन्‌ शरुन्यतायां स॒ कश्चिद्धमं उपलभ्यते यश्चरति ग्रज्ञापार- 
मितायाम्‌£ भगवानाह-नो हीदं सुभूते । आह-किं पुनभेगवन्‌ ुन्यता चरति रन्यता- 


याम्‌? भगवानाह-नो हीदं सुभूते । आह-किं पुनभेगतन्‌ रूपं चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ? 
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मगवानाह-नो हीदं सुभूते । आह-किं पुन भगवन्‌ वेदना संज्ञा संस्काराः, किं पुनभेगवन्‌ 
विज्ञानं चरति प्रजञापारमितायाम्‌ £ भगवानाह-नो हीदं सुमूते । आह-किं पुनभेगवन्‌ 
अन्यत्र रूपात धर्मः कश्चिदुपमभ्यते, यश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ £ भगवानाह-नो हीदं 
सुभूते । आह-किं पुनभगवन्‌ अन्यत्र वेदनायाः संज्ञायाः संस्करेम्यः, अन्यत्र विक्ञानात्स 

5 धर्मः कशिदुपकभ्यते, यश्वरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ? भगवानाह -नो हीदं सुभूते । घुभूतिराह- 
कयं पुनरभगवन्‌ बोधिसच्यो महासचश्वरति ग्रज्ञापारमितायाम्‌ £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 
सुभूतिमेतदबोचत्‌-रं पुनः सुभूते समनुपरयसि तवं तं धर्म यश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ? 
सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । मगवानाह-समनुपदयसि त्वं सुभूते तां प्ज्ञापारमितां यत्र 
्रज्ञापारमितायां बोपिसखो महापश्वरति £ आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-तार्कि 

10 मन्यसे घुमूते यो धर्मोऽलुपकम्भः, तं धप्र समनुपयसि £ अपि तु स एव धमै उत्पन्नो 
वा उदद्स्यते वा उत्परयते वा, निरद्धो वा निरोत्छते वा निरध्यते वा £ आह-न हीदं 
मगवन्‌ । भगवानाह-एवं खु सुभूते बोधिस्स्य महासत्त्वस्य अनु्त्तिकेषु धर्मेषु 
्षान्तरवंरूपा मरति । एव॑रूपया च सुभूते क्षान्ला समन्वागतो बोधिसखो महासखो 
व्यात्रियतेऽनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ । द्यं सुभूते तथागतस्य वैशारवग्रतिपद्‌ यां प्रतिपवमानो 

15 बोधिसचो महासचः एवं चरन्‌ एवं घटमानः एवं व्यायच्छमानोऽनुक्तरं बुद्धज्ञानं सर्कष्ञानं 
महापस्ताथवाहक्ञानं नानुप्राप्सतीति नैतव्सानं विदयते ॥ 


सुभूतिराह--या भगवन्‌ सवैधर्माणामनुपत्तिकधमता, सा व्याज्रियतेऽनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ ? भगवानाह-नो हीदं सुभूते । सुभूतिराह-कथमयेदानीं भगवन्‌ धस्य 
व्याकरणं भवयनुत्तरायां सम्यक्सब्रोधौ £ भगवानाह -किं पुनः सुभू समनुपश्यसि चं तं 
% घमं यस्य धमस्य व्याकरणं भवल्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ! सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । 
नाहं भगवंस्तं घमं समनुपदयामि यो धर्मो म्याकृतो व्याकरिष्यते व्याक्रियते वा अनुत्तरायां 
सम्यक्सुवोधो । तमप्यहे भगवन्‌ धभ न समनुपद्यामि, यो धर्मोऽभिरंुध्यते, यो 
धर्मोऽभिसवोद्धव्यः, येन वा धर्मणाभिसंुध्यते । तत्कस्य हेतोः ? सवैधर्मेषु मगघन्‌ 
अनुपलम्यमानेषुं न मे एवं भवति-अयं धरमोऽभिसेबुध्यते, अयं धर्मोऽभिसंबोद्धव्यः, अनेन 
% बा धर्मेणाभिसंबुध्यते इति ॥ 


आ्या्साहश्िकायां प्रज्ञापारमितायां कल्याणमित्रपतिर्तो नाम दाविंशतितमः ॥ 


----9-2° @००----- 
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२३ शक्रपरि्तखयोविंशतितमः। 

तेन खलु पुनः समयेन राक्र देवानामिनद्रसतस्यामेव पदि संनिपतितः संनि- 
षण्णोऽभूत्‌ । अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो मगवन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरेयं भगवन्‌ परज्ञापार- 
मिता । दुर्दशा दुरनुत्रोधा बतेयं भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । एवमुक्तं भगवान्‌ शक्रं देवाना- 
मिन््रमेतदवोचत्‌-एवमेतःकौरिक, एवमेतत्‌ । गम्भीरय कौशिक प्रज्ञापारमिता । दुद्शा 
दुरनुब्ोधा बतेयं कौरिक प्रज्ञापारमिता । आकारगम्भीरतया गम्भीरेयं प्रज्ञापारमिता | 
विविक्तवाहुटेशा । यून्यवादुरनुबोधेयं प्रज्ञापारमिता । एवमुक्ते राक्रो देवानामिन्धो 
भगवन्तमेतदबोचत्‌-न ते मगवन्‌ सचा अवरकेण कुशल्मूटेन समन्वागता भविष्यन्ति 
य इमां गम्भीरां प्क्ञापारमितां श्रोष्यन्ति । श्रवा च उद्हीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयि- 
ष्यन्ति पथैवाप्सयनिति प्रवतैयिष्यन्ति देरापिष्यन्दयुपदेक्षयन्द्युदेध्यन्ति खाध्यास्यन्ति टिखि- 10 
ष्यन्ति । एवमुक्ते भगवान्‌ शक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत्‌-एवमेतकौरिक, एवमेतत्‌ । न 
ते कौरिक सच्चा अवरकेण कुशयमूेन समन्वागता भविष्यन्ति, य इमां गम्भीरां 
प्रज्ञापारमिता श्रोष्यन्ति । श्रत्वा चोद्रहीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्त्न्ति 
प्रवतयिष्यनित देशयिष्यन्द्युपदेश्यन्दुदकष्यनिति खाध्यास्यन्ति छिषिष्यन्ति | यावन्तः कौशिक 
जम्पूद्रीपि स्वाः, ते सर्वं दरुराटकमेपथसमन्यागता भवेयुः, तकि मन्यसे कौरिक 18 
अपि नु ते सचास्ततोनिदानं बहु प्यं प्रसमेयुः ? राक्र आह- वह मगवन्‌ , बहू सुगत । 
मगवानाह-अतः खट पुनः स कौरिक कुलपुत्रो वा कुटदुष्टिता वा बहतर पुण्यं प्रसवति, 
य इमां प्रज्ञापारमिता श्रोष्यति । श्रुला च उद्रहीष्यति धारयिष्यति वाचयिप्यति पर्यवाप््यति 
प्रवतेयिष्यति देरयिष्य्युपदेश्यद्युदरेध्यति खाध्यास्यि टिखिष्पति । अस्य कौशिकं 
पुण्यस्कन्धस्य असौ पौवकाणां जाम्ुद्रीपकानां सवैतचानां शीठमयः पुण्यस्कन्धः श॒त- ९ 
तमीमपि कलां नोपेति । सहस्नतभीमपि शतसहस्रतमीमपि कोटीतमीमपि कोटीशततभीमपि 
कोदीप्तहस्नतमीमपि कोटीशतसहस्रतमीमपि कोीनियुतदातसहस्रतमीमपि कं नोपैति । 
संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि उपनिसरामपि उपनिषदमपि न क्षमते, 
येन कुशलमूेन स कुट्पुत्रो वा कुलदुहिता वा समन्वागतो मवति, य इमां गम्भीरां 
प्रज्ञापारमितां श्रोष्यति । श्रुवा चोद्रदीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति परैवाप्टति प्रवप- ॐ 
पिष्यति देशयिष्यलुपदेक्षदुदक्ष्यति खा्यास्यति टिसिष्यति ॥ 


अथ खल्वन्यतरो भिक्षुः शक्रं देवानामिन्द्रमेतदवोचत अभिभूतोऽपि कोशिक तेन 
कुखपुत्रेण वा कुल्दुषहित्रा वा य इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता श्रोष्यति । श्रवा चोद्भदीष्यति 
धारयिष्यति वाचपिष्यति पयैवाप्छति प्रवतपिष्यति देरयिष्यद्युपदेश्षयदयुदे्यति खाध्यास्यति 
ठिचिष्यति । एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्द्रं भिक्षुमेतदबोचत्‌-एकचित्तोतपादेनैव अहमारयं ॐ 
तेन कुलपुत्रेण वा कुलदुहिता वा अभिभूतः । कः पुनर्वादो य इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमितां 
श्रोष्यति । शरुत्वा च उद्रहीष्यति धारयिष्यति वाचयिष्यति परयवाप्छति प्रवतपिष्यति 
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देशयिष्य्युपदेक्षयदरकष्यति खाध्यास्यति रिखिष्यति । कः पुनवीदो ये श्रुता उद्य 
धारयिता वाचयिला पर्थवाप्य प्रवय देरायिोपदिदयोदिद्य खाध्याय्य छिखिला तथत्वाय 
रिक्षिष्यन्ते, तथलाय प्रतिपत्छन्ते, तथत्वाय योगमापत्छन्ते । ते स्देवमानुषापुर 
लोकमभिभवन्तो गमिष्यन्ति योधिसच्चा महासच्चाः । न केवलं ते सदेवमानुषासुरं 
6 टोकमभिभवन्तो गमिष्यनिि, येऽपि ते स्रोतआपन्न; सक्रदागामिनोऽनागामिनोऽहन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः, तानपि ते सौनभिभवन्तो गमिष्यन्ति बोधिसचला महासा; । न केवलं 
सरोतापनान्‌ सकृदागामिनोऽनागामिनोऽदैतः प्रलकलुद्धानमभिमवन्तो गमिष्यन्ति, येऽपि ते 
बोधिसत्वा महासत्वा महादानपतयः ्रज्ञापारमितोपायकौशस्यविरहिताः, तानपि ते 
सवौनमिभवन्तो गमिष्यन्ति बोधिसचा महासत्वाः । न केवटं तान्‌ महादानपतीन्‌ 
10 बोधिस॒चानमिभवन्तो गमिष्यन्ति, येऽपि ते बोधिसत्वा महास्चाः परिदुद्धशीटा अखण्डेन 
रीरस्कन्धेनष्छिदरिणाकस्पपरेण पसिपर्णेन परिजुदधेन अरवरटेन रीटस्कन्धन समन्वागताः 
्र्ञापारमितोपायकौरास्यविरहिताः, तानपि ते सवौनमिभवन्तो गमिष्यन्ति बोधिस्तचा 
महापचाः । न केवलमखण्डनाच्छदरिणाकल्पपेण परिपूर्णेन परिदुद्धेन अाव्रटेन शील- 
स्वन्धेन समन्वागतान्‌ बोधितवान्‌ महाससवानभिभवन्तो गमिष्यन्ति, येऽपि ते बोभिसचा 
1: महासचाः क्षान्तिसंपना उपदमसंपना अप्रतिहतचित्ता अन्ततो दग्स्थुणायामप्ाघातचिन्त 
नोत्पादयन्ति प्रज्ञापारमितोपायकौराल्यविरदिताः, तानपि ते स्वानभिभवन्तो गमिप्यन्ति 
बोधिसचया महापा । न केवरं क्षान्तिक्ठपनानुपशमसंपनानप्रतिहतचित्तान्‌ बोधिसचान्‌ 
महासचयानमिभवन्तो गमिष्यन्ति, येऽपि ते बोधिसचा महासा आरव्धवरीर्या अनिक्षिप्तुरा 
अदुसीदा अनवदटीनकायवाखनःकमोन्ताः प्रज्ञापारमितोपायकोशल्यविरदिताः, तानपि ते 
90 सवानभिभवन्तो गमिष्यन्ति बोधिता महासचाः । न वेवठमार्धवीथाननिक्षिप्तधुरानकु- 
सीदाननवटीनकायवाख्मनःकमान्तान्‌ वोधिसचान्‌ महापचानभिभवन्तो गमिष्यन्ति, येऽपि 
ते बोधिप्तचा महासा ध्यानारामा ध्यानरता ध्यानवरलिनो ध्यानवलवन्तो ध्यानप्रतिष्ठिता 
ध्यानवरिनः ग्रज्ञापारमितोपायक्रौशल्यविरहिताः, तानपि ते सवानभिभवन्तो गमिष्यन्ति 
बोधिसा महास्चाः । यथानिर्दिष्टायां हि ्र्ञापारमितायां चरन्‌ बोषिमच्ो महास्चः 
% सदेवमानुषासुरोकं स्वान्‌ ्राक्वग्रयेकबुद्धयानिकाननुपायवुशाखांश्च बोधिसचान्‌ महा- 
सचवानमिमव्रति, तेपां चानभिमूतो भवति । तत्क हेतोः? यो हि बोधिस्खो महास 
यथानिर्दिषायां प्रज्ञापारमितायां चरति, प्रज्ञापारमितामनुवरतते, अयं बोधिसखो महासखः 
सथकञवंस्यातुपच्छेदाय सितो मवति । थय वोधिको महासचस्तथागतान्‌ न दूरीकरि 
प्यति । अयं वोधिमच्रो महामच् एवं प्रतिपद्यमानो नचिराद्रमिष्यति बोधिमण्डम्‌ । भयं 
;0 बोधिसत्वो महास एवं शिक्षमाणः सचान्‌ छ्ैशपङ्के संसीदमानानुद्धरिष्यति । अयं 
वोधिसचमो महास एवं शिक्षमाणो बोधिसखरिक्षायां शिक्षते, न श्रावकरिक्षायां शिक्षते, 
न प्रसेकबुद्रशिक्षायां शिक्षते । एवं रिक्षमाणं च प्रज्ञापारमितायां बोधिसचं महास 


२६ शक्रपरिवतेखयोविशतितमः। २०५ 


चत्वारो खोकपाठा महाराजान उपसंक्रम्येवं बक्ष्यन्ति-श्षिपरं घं कुलपुत्र अस्यां बोपिसचल- 
चर्यायां रिक्षख, ठधु रिक्ष । इमानि ते चत्वारि पात्राणि यानि खया बोधिमण्डे निप 
अनुत्तरां सम्क्संबोधिममिसंबुद्धेन प्रतिग्रहीतव्यानीति । एवं शिक्षमाणं बोधिसचं महास 
यथानिर्दिष्टायां प्रज्ञापारमितायां न केवलं चत्वारो खोकपाखा महाराजान उपसंक्रमितव्यं 


मंस्यन्ते, अहमपि भगवंस्तं बोधिसच्चं महासच्मुपसंक्रमिष्यामि, कः पुनवादम्तदन्ये $ 


देवपुत्राः | तथागतैरपि सोऽद्विः सम्यक्संबद्धैिलमेव समन्वाहृतो भविष्यति वोधितो 
महासचः } एवं प्रज्ञापारमितायां चरतो बोधिसचस्य महासचखस्य यानि कानिचिष्टौकिकानि 
दुःखानि परोपक्रमिकाणि वा अन्यानि वा उत्पचेरन्‌, तान्यस्य सर्वेण सवं सवेथा सव॑ 
नोत्पद्यन्ते । अयमपि भगवन्‌ दृष्टधार्मिको गुणस्तस्य वोधिस॒चस्य महासचस् प्रज्नापार- 
मितायां चरतो भवति ॥ 

अथ खलायुष्मत आनन्दश्येतदमवत्‌--किमयं शक्रो देवानामिन्दरः स्वकेन प्रति- 
भानेन भापते, उताहो बुद्धानुभवेनेति ? अथ खट्‌ वुद्धानुभवेन शक्रो देवानामिन्दर्‌ आयुष्मत 
आनन्दस्य चेतसैव चेतःपरिवितर्वमा्नाय आयुष्मन्तमानन्दमेतदवोचत्‌-ुद्धानुभावोऽयमा्या- 
नन्द वेदितव्यः, बुद्धाधिष्टानमिदमपि आयोनन्द वेदितव्यम्‌, अप्रति्रटो द्यहमायानन्द्‌ 


बोधिसच्चान्‌ महासचानारम्य व्याहतम्‌ । अथ खलु मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स~ 1; 


एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ यथा राक्रेण देवानामिन्रेण मापितम्‌ । तथागतद्येषोऽनुभावः, 
तथागत्येतदधिष्ठानम्‌ , यच्छक्रेण देवानामिन्द्रेण मा्रितमिति ॥ 


आयीष्टसाहस्निकायां प्रह्नापारमितायां रक्रपसिर्तो नाम त्रयोविंरातितमः ॥ 
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२४ अभिमानपरिवर्तशवतुर्धश्षतितमः। 


अथ खलु भगवान्‌ पुनरप्यायुष्मन्तमानन्द मामत्रयते स-यस्िन्‌ खट पुनरानन्द 
समये बोधिप्तखो महास प्र्ञापारमितायां शिक्षते, प्रजञापारमितायां योगमापदते, 
्र्ञापारमितां भावयति, तस्मिन्‌ आनन्द समये ये त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ माराः 

5 पापीयांसः, ते स्वै संशयिता भवन्ति-किमयं बोधिसत्वो महासलोऽन्तरा भूतकोटि 
साक्षाकरिष्यति श्राव्रकभूमो वा प्रलेकबुद्धभूमौ वा, उताहो अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभि- 
समोसे इति । पुनरपरमानन्द तस्मिन्‌ समये माराः पापीयांसः शोकशल्यविद्धा भवन्ति 
यस्मिन्‌ सम्य बोधिसचो महासचः प्रङ्ञापारमिताविहारेण विहरति । पुनरपरमानन्द यसिन्‌ 
सप्ये बोधिसच्ो मषासचः ग्रज्ञापारमितायां चरति, प्रक्ञापारमितायां योगमापदते, प्ज्ञापारमितां 

10 भावयति, तस्मिन्‌ समये माराः पापीयांसो बोधिप्॒चस्य महास्वस्य विहेठामुपसंहरन्ति, 
भये संजनयन्ति, उत्कापातान्‌ दिर दिद्युत्सृजन्ति, दिग्दाहानुपद्चयन्ति-अप्येव नाम 
अयं बोधिसंचो महासच्योऽवठीयेत वा रोमहर्षो वा अस्य भवेत्‌, येनास्यैकचित्तोत्पादोऽपि 
क्षीयेत अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधरसिति । तत्र आनन्द न सवस्य बोधिसचस्य महास्॒वस्य 
मारः पापीयानुपसंक्रामति विेठनामिप्रायः, अपि तु कस्यचिदुपसंक्रामति, कस्यचिन्ोप- 

1: संक्रामति ॥ 

आनन्द आह-किग्रूपस्य भगवन्‌ बोधिसच्स्य महासचस्य उपसंक्रामति मारः 
पापीयान्‌ विहेठनाभिप्रायः £ भगव्रानाह-येन आनन्द वोधिस्चेन महासचेन पूर्वान्तः 
्र्ञापारमितायां भाप्यमाणायामभिमुक्तिचित्तं नोत्यादितं भवति, अस्य आनन्द बोधिसखस्य 
महासचस्य मारः पापीयानुपसं्रामति विदहेटनामिप्रायः, अवतारं चाश्य लमते ॥ 

0 पुनरपरमानन्द्‌ यो बोधिस॒च्यो महसो गम्भीरायां प्ज्ञापारमितायां माप्यमाणायां 
पुंरायप्रा्तो भवति, विमतिमुतादयति-स्यद्वियं प्रज्ञापारमिता, एवं न वा स्यादिति, 
अस्याप्यानन्द बोधिपचघ्य महाप्चस्य मारः पापीयानुपसंकरामति व्रहेठनामिप्रायः, अवतारं 
चास्य लभते | 


पुनरपरमानन्द यो बोपिमच्ो महासखः कल्याणमित्रविरहितो भवति, पापमित्रपरि- 
9 गृहीतश्च मवति, स गम्भीराणि गम्भीयणि खानानि प्रङ्ञापारमितायां माष्यमाणायां न णोति, 
अद्यण्वनन जानाति, अजानन प्रणृच्छति-कथं प्रज्ञापारमिता भावयितव्येति, अस्याप्यानन्द 
बोधिसचस्य महासखस्य मारः पापीयानुपसंक्रामति विहेटनामिप्रायः, अवतारं चाख कभते ॥ 
पुनरपरमानन्द यो बोधिसच्यो महास्खोऽपद्धमपस्पराहकमाटीनो मवति-एष मम 
म॒हायकः, सार्थेषु मां न पररियजति, वहयोऽपि बोधिसचा महासखा ममान्येऽपि सहायकाः 
ॐ सन्ति । न च पुनस्ते ममाभिप्रायं परिप्रयन्ति । अयं तु मया प्रतिरूपः सहायो ठन्धः । 
अयं ममाभिप्रायं परिपूरयिष्यति । अस्याप्यानन्द बोधिसचस्य महास मारः पापीयानुप- 
संक्रामति विहेढनामिप्रायः, अवतारं चाल्य कमते ॥ 


२७ भमिमानपरिवतेश्चतुर्विशतितमः। २०७ 


पुनरपरमानन्द यो बोधिसचो महास्वोऽतयां गम्भीरायां ्रज्ञापारमितायां माष्य- 
माणायामन्यं बोधिसमेवं वदेत्‌-गम्भीरा बतेयं प्रज्ञापारमिता । किं तवैनया श्रुतया १ न 
लयेवमत्र युञ्यमानमन्येषु सूत्रान्तेषु यथा तथागतेन भाषितम्‌ । अहमप्यस्यामगाधमाखादं 
न लभे | कि तवैनया श्रुतया छिखितया वेति £ एवमन्यानपि बोधिसचान्‌ महासचान्‌ 
विवेचयते । अस्याप्यानन्द बोधिप्षचस्य महापतचस्य मारः परापीयानुपसंक्रामति विहैटनाभि- 5 
प्रायः, अवतारं चास्य लमते ॥ 

पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिसच्ो महासचयोऽन्यान्‌ बोधिसच्वानवमन्यते- 
अहं विवेकबिहरेण विहरामि, नान्ये विवेकविहारेण विहरन्ति, नान्येपां विवेकविहाराः 
संवरिचन्ते इति । तस्मिननानन्द समये मारः पापीरयास्तुष्ट उदप्र आत्तमना: प्रमुदितः 
प्रीतिस्तौमनस्यजातो मवति, संहषंजातो हर्षितचित्तः प्रीतिप्रामोधजातो भवति । तत्वस्य 1 
हेतोः ? दरीकरोयेषोऽनुत्तरां सम्यक्सं्रोधिमिति ॥ 

पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोपिसचस्य महासचल्य नामग्रहणं वा गोत्रग्रहणं 
वा धुतगुणपरिकीतनं बा भवति, एवं स तावन्मात्रकेण ततोऽन्यान्‌ बोधिसखान्‌ महा सान्‌ 
पेदाकान्‌ कट्याणधर्मणोऽवमन्यते । ते च तस्य गुणा न संत्रियन्ते, येऽतरिनिवतेनीयानां 
बोधिसच्वानां महाप्तच्नानां प्ज्ञापारमितायां चरतां गुणाः, ते आकारास्तानि लिङ्गानि तानि 18 
निमित्तानि तस्य न संविचन्ते । सोऽसंविचमानेष्वविनिवतनीयगुणेषु शमुत्पादयति, यदुत 
आसरानमुतक्रोशयति, परान्‌ पंसयति-न खल्ेते तेषु धर्मपर संदद्यन्ते, यत्राहं संदर्य इति । 
तत्र माराणां पापीयसामेवं मवति-न दुन्यानि मारभवनानि भविष्यन्ति, उत्सदानि भवि- 
ष्यन्ति । महानिरयास्तियन्चः प्रेतविषया आघुराश्च काया उत्सद्‌! भविष्यन्तीति । तथा च 
मारः परापीयानपिष्टास्यति, यथा ते बोधिसचचा महाप्तला एवे प्रवृत्ता अध्याक्रान्ता लाभ-% 
सत्करिण भविष्यन्ति, अदियवचनाश्च भविष्यन्ति । ते तया अदेयवचनतयां वहूजनं 
्राहयिष्यन्ति । तेषां च स महाजनः श्रोतव्यं श्रद्रातव्यं मंस्यते । ते दृष्ट श्रवा च 
तेषामनुकृतिमापत्यन्ते । ते दृषटश्रुतानुकृतिमापचमाना न तथत्वाय रिक्षिष्यन्ते, न तथत्वाय 
प्रतिपद्यन्ते, न तथल्लाय योगमापत्छन्ते । एवं ते न तथतायां रक्षमाणा न तथतायां 
प्रतिप्माना न तथतायां योगमापथ्मानाः स्रं विवधयिष्यन्ति । एवं ते विपयेस्तया ४ 
चित्तसंतद्या यवदेव कम आरप्यन्ते कायेन वा वाचा वा मनसा वा, तःसर्बमनिर्दिष्टतवाय 
अकान्तलाय अप्रियलाय अमनअ(पलाय पवत्छते । एवं ते महानिरया उत्तदा भविष्यन्ति, 
तिरश्चः प्रेतविषया आघुराश्च कायाः, मारभवनानि चोत्सदानि मनिष्यन्ति । इममप्यानन्द्‌ 
अर्थवशं संपदयन्‌ मारः पापीयांस्तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो भवति ॥ 

पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ समये बोधिस्लो महासखः श्रावकयानिकेन पुद्रठेन साध॑ 
कलहायति विबदति विगृहीते आक्रोराति पररिमाषते व्याप्ते दोषमुत्पादयति, तसिन्‌ 
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२०८ अषएटसाहसिका प्रनञापारमिता। ` 


सये मारस्य पापीयस एवं भवति-दृरीकरिष्यति बतायं कुलपुत्र; सर्वज्ञताम्‌, अतिदूर 
स्थास्यति सकङ्गतायाः । सचेप्पुनर्वोधिसचयानिकः पुद्ररोऽन्येन बोधिसच्चयानिकेन पुद्रकेन 
तारं कठहायति विवदति विगृहीते आक्रोराति परिभापते म्यापवते दोषमुत्पादयति, तत्र 
मारः पापीयान्‌ भूयस्या मात्रया तुटो भवति, उदग्र आत्तमना प्रमुदितः भ्रीतिसोमनस्य- 
¢ जातो भवति । एवं चास्य मवति-उभाष्प्येतो बोधिसचयौ दूरे स्थाखतः सवेङ्ञताया इति ॥ 
पुनरपरमानन्द यो बोधि महासचो व्याकृतोऽग्याकृतेन बोधिसचेन महासेन 
साधं कटहायेत्‌ विवदेत्‌ विगृहीयात्‌ आक्रोशेत्‌ परिभिपत व्याप्रयेत दोषमुत्पादयेत्‌, 
चित्तं चाधातयेत्‌, तेन बोधिसखेन महाप्तचेन चित्तोत्पादे तवत एव कल्पान्‌ संनाहः 
संनाद्यः, सचेदस्यापरिदक्ता सवङ्गता ॥ 

10 एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो मगवन्तमेतद बोचत्‌-अम्ति भगवैस्तेषां चित्तोत्पादानां र्वि 
चिनिःसरणम्‌ , उताहो तारत एव कल्पानघरद्यं तेन बोधिस्चेन महासेन संनाहः संनह्य; 
मगवानाह-सनिःसरणमानन्द मया धर्मो देशितः श्रावकयानिकानां प्रलयेकबुद्धयानिकानां 
ब्रोधिसचयानिकानां च पुद्रटानाम्‌ । तत्र आनन्द योऽयं बोधिसचयानिकः पूद्रव्ये बोपि- 

सखयानिकेन पुद्रयेन साधे कलहायित विवदिा विगृह्य आक्ररय परिभाष्य व्यापव 

15 दोपम॒ताद न प्रतिदेरायति, नायां संवराय प्रतिपयते, अनुदायं बहति, अनुरायद्धो विष्टरति 
नाहमानन्द तस्य पुद्रटस्य निःसरणं वदामि । अवद्यं तेन आनन्द पुद्रटेन पुनरेव तावत एव 
कल्पान्‌ संनाहः संनद्यः। यः पुनरानन्द बोधिस॒च्चयानिकः पद्रटो बोधिस्वयानिकेन पुद्ररेन 
साधं कलहायित्वा वरिवदिला विगृह्य आक्रुरय परिभाष्य व्याप दोषमुत्पाव प्रतिदेरायति, 
प्रतिदेय आयलयां संवराय प्रतिपद्यते, एवं च चित्तमुत्पादयति-येन मया सवैसच्वानां 

9 विग्रहा विवादा विरोधा उत्सारयितत्या निध्यापयितन्याः प्रशमयितम्याः, सोऽहं नाम 
खयमेव विवदामि । छाभा मे दुठेव्धा न घुलब्धाः, योऽहं जच्चिते प्रतिजल्पामि । येन 
मया सवैसचलानां संत्रममूतेन भवितव्यम्‌, सोऽहं परु लमिद्पि वाचं भाषे, परुषं वा 
ककरो वा प्रति्रिचो ददामि । इदमपि मथा नैव वक्तव्यम्‌ । जडसुद्योन एडमूकसमेन 
मया कटठहयिग्रहविवदेपु भवितम्यम्‌, परतो दुरुक्तानि दुरागतानि दुभौप्रितानि माष्य- 

% माणानि शयण्वता चित्तं नाघातयितव्यम्‌ | परेषामन्तिके न ममेतसाघु, न चेतन्ममां 
प्रतिरूपम्‌, योडहं परस्य दोषान्तरं संजने । एतदपि मे न प्रतिरूपम्‌, यदहं पेष 
दोषान्तरमपि श्रोतव्यं मन्ये । तत्कस्य हेतोः १ न मया अध्याशयो विकोपयितन्यः, येन 
मया सैसच्वाः सप्रसुखोपधनैः सुखयितव्याः, परिनिर्वापयितम्याश्च अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
ममिसंुष्य, स नामाह व्याप । न च मया खपरद्वेष्वपि परेषु व्यापत्तव्यम्‌ । स नामाहं 

3 क्षोमं गच्छामि । इदं मया न करणीयम्‌ । दढपराक्रमतया पराक्रान्तव्यम्‌ । न॒ च मया 
जीवितान्तरायेऽपि क्रियमाणे क्षोभः करणीयः, न भूरुटिभखे उत्पादयितव्येति । अस्याहः 


१ ## अपरद्वेष्वपि. 





२७ अभिमानपरिवतेश्वतुर्विंशतितमः। २०९ 


मानन्द बोधिसचस्य महास्चस्य निःसरणं वदामि । एवं चानन्द बोधिमचेन महासचेन 
श्रावकयानिकानामपि परद्खानामन्तिके यातव्यम्‌, यथा न कस्यचित्सचस्यान्तिके क्षुभ्येत, 

एवमेव च सथैस्वानामम्तिके स्थातम्यम्‌ | कथं चानन्द वोधिसचेन महास्चेन अपरेषां ४ 95 
बोधिस्खयानिकानां पुद्रकानामन्तिके खातम्यम्‌ ? तचथापि नाम आनन्द शास्तरि । एते 

मम बोधिसचा महौसलाः शास्तारं इयेवं सातव्यम्‌ | एकयानसमाखूढा वतेम मम ¢ 
बोधिसच्ा महासचाः, एकमार्गसमाशूढा बतेमे मम वोपिसचा महासचाः, समानाभिप्राया 

बतेमे मम बोपिसचा महास्चाः, समयानसंप्रसिता वतेमे मम बोधिसचा महाप्चाः | 

यत्रमिः रिक्षितन्यम्‌, तत्र मया शिक्षितव्यम्‌ । यथैव चैभिः शिक्षितव्यम्‌, तथैव मया भ 8 
शिक्षितव्यम्‌ । सचेतुनरेषां कथिद्ववकीणव्रिहरिेण विहस््यति, न मया व्यवकीर्णविहरिण =“ > 
्रिहर्तव्यम्‌ । सचेपुनरेतेऽव्यवरकीणविहरेण विहस्प्यन्ति सवङ्गताप्रतिसंयुकतैमनसिक्ररिः, 10 

मयाप्येवं शिक्षितव्यम्‌ । एवं सव््गतायां शिक्षमाणस्य आनन्द बोधिसचचस्य महा ्चस्य अन्तरायो 

न मवलनुत्तरायाः सम्यक्सबोधेः, शिप्रं च अनुत्तरां सम्यक्संमोधिमभिसंब॒ध्यते इति ॥ 


आयाटपाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायाममिमानपसिर्तौ नाम चतुर्विरातितमः ॥ 
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२५ रिष्षापरियरतः पशवविशचतितमः। 

अथ खल्वायुष्मान्‌ पुभूतिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-क्ष पुनभगवन्‌ रिक्षमाणो बोधिस्लो 

महासचः सक्षतायां शिक्षते £ भगवानाह-सचेस्सुमूते बोधिसचो महापचः क्षये शिक्षते, 
सर्वज्ञतायां शिक्षते । एवमनुत्पादेऽनिरोधेऽजातौ अभावे विवेके विरे आकारो धर्मधातौ । 

5 सचेलसुमूते बोधिस्तचो मास्वो निवीणि रिक्ते, सरवजञतायां रिक्षते । सुभूतिराह-र्कि 
कारणं भगवन्‌ बोधिसच्त्रो महासखः क्षये शिक्षमाणः शिक्षते स्ञतायाम्‌, एवमनु- 
तपादेऽनिरोधेऽजातौ अमावे विवेके विरागे आकाशे धर्मधातौ निवणि शिक्षमाणः शिक्षते 
सर्व्ञतायाम्‌ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-यस्पुभूते एवं वदस्ि-किं कारणं 
वोधिसचो महासत्वः क्षये रि्षमाणः शिक्षते सर्वृतायाम्‌ । एषमनुत्पादेऽनिरोधेऽजातो 
10 अभात्रे विवेके पिरागे आकाशे पर्मधातौ निर्वाणे रिक्षमाणः शिक्षते प्॒वज्ञतायामिति ? 
तक्कि मन्यसे सुभूते या तथागतस्य तथता यया तथतया तथागतस्तथागत इति प्रमाव्यते, 
अपि नु सा क्षीयते ? सुभूतिराह-नो हीदं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः? न॒हि भगवन्‌ 
क्षयः क्षीयते । अक्षयो हि मगवन्‌ क्षेयः । भगवानाह-तक्कि मन्यसे सुमूते या तथागतस्य 
तथता यया तथतया तथागतस्तथागत इति प्रभाव्यते, अपि वु सा उत्पद्यते वा 
16 निरुध्यते वा जायते वा भवति वा विभवति वा विविच्यतेवा रज्यते वा विरज्यते वा 
आकाङीमवति वा पर्मीभवति वा ? आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह -तक्वि मन्यसे 
सुभूते या तथागतस्य तथता यया तथतया तथागतस्तथागत इति प्रभाव्यते, अपि नु सा 
निर्वाति ? आह-नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह-तस्मात्त्दिं सुभूते एवं रिक्षमाणो 
बोधिसच्यो महासंखः न तथता क्षीयते शेवं शिक्षते । एवं शिक्षमाणः सुभूते गोधिसलो 
20 महासत्वः शिक्षते सवक्ृतायाम्‌ । एवं शिक्षमाणः शिक्षते प्रज्ञापारमितायाम्‌, शिक्षते 
युद्धभूमौ, शिक्षते वटेषु, शिक्षते वेशारयेष, शिक्षते सवबुद्धधर्मेषु, रिक्ते सवक्ताने । 
एवं शिक्षमाणः सुभूते वोधिसच्लो महासचः सवशिक्षापारमितामनुप्राप्यति । एवं 
शिक्षमाणः सुभूते बोधिसच्यो महासच्ो न शक्यो मरेण वा मारपर्षदा वा मारकायिकािर्वा 
देवताभिरमिमर्दितुम्‌ । एवं शिक्षमाणः सुभूते वोधिसचो महासत्वः क्षिप्रमविनि- 
% वतनीयधभतामनुप्राप्यति । एवं शिक्षमाणः सुभूते बोधिस्वो महासचः क्षिप्रं बोधिमण्डे 
निपतति । एवं शिक्षमाणः सुमूते बवोधिसचो महाप; खके गोचरे चरति । 
एवं शिक्षमाणः सुमूते बोधिसखो महासः रिक्षते नाथकरकेषु धमषु, रिष्षते महाेतरयाम्‌ , 
महाकर्णायां शिक्षते, महामुदितायां शिक्षते, महपेक्षायां शिक्षते । एवं शिक्षमाणः सुभूते 
वोधिसचो महासत्वः शिक्षते त्रिपछितैख द्वादशाकारस्य धभचक्रस्य प्रवषैनाय । एवं 
0 शिक्षमाणः सुभूते बोधिततच्रो महास्चः सर्वधातुं नोनीकरिष्यामीति शिक्षते । एवं 
रिक्षमाणः घुभूते बोधितो महासखस्तथागतरवंराश्यातुपच्छेदाय शिक्षते । एवं शिक्षमाणः 
सुमूते बोधिसच्यो महासचोऽगृतधातुदरारं विपररिषयामीति रिक्षते । नेयं सुभूते उदारा 


१ 1\ # विचरिष्यामि, 


२५ शिक्षापरिवतः पञ्चविहतितमः। २११ 


रिक्षा शक्या हीनसचेन शिक्षितुम्‌ । न हि अल्पस्थाम्ना शक्यमस्यां रिक्षायां रिष्षितुम्‌ । 
तत्कस्य हेतोः ? सवसच्चसारा हि ते सुभूते, स॑सच्लनाथकामा हि ते सुभूते, येऽस्यां 
शिक्षायां रिक्षन्ते । सवस्वाभ्यद्रततां तेऽनुप्रपुकामाः, य इह रक्षन्ते । एवं शिक्षमाणः 
सुभूते बोपिसचो महासच्यो न निरयेपूपपयते, न तियैग्योनिषूपपवते, न प्रेतविषयेपूपपचते, 
नासुरेषु कायेषूपपद्ते, न प्रयन्तजनपदेषूपपद्ते, न चण्डाठकरुटेषुपपवते, न शाकुनिक- 6 
पुलेषूपपदते, न निषादधीवरौरभिकवुटेपपपद्यते, नाप्यन्यष्वेवंर्येषु हीन जातिकेपु 
हीनकरसेविषु वा कुकेपूपपयते । एवं रिक्षमाणः सुमूते वोधिसच्चो महाप नान्धो 
मवति, न वधिरो मव्रति, न काणो भवति, न कुण्ठो भवति, न कुव्जो भवति, न 
कुणिर्भवति, न ल्गौ भवति, न खन्न भवति, न जडो भवति, न छोखो भवति, न खेष्ठो भ्ण 
भवति, न कष्टो भवति, न हीनाङ्गो भवति, न व्रिकटाङ्खो भवति, न विकरृताङ्खो भवति, न 10 
दुमो मवति, न दुधर्णो भवति, न दुःसेश्ानो मवति, न हीनिन्धियो भवति, न विकटे 
न्दियो मवति । सवौकारपसिर्णेन्ियो मवति, खरसंपत्ो भवति । एवं रिक्षमाणः सुभूते 
बोधिसस्ो सहासो न प्राणातिपाती मवति, नादत्तादायी भवति, न काममिध्याचारी 
भवति, न मृषावादी भवति, न पिदुनवाग्भवति, न पर्पवाग्भवति, न सभिन्नप्रखापी 
मवति, नाभिष्याटुरभवति, न व्यापरनचित्तो मवति, न मिथ्यादृष्टिको मवति, न मिथ्याजीवेन 15 
जीविक कल्पयति । एवं शिक्षमाणः सुमूते वोधिसच्वो महासच्यो न दीधायुष्केषु देवेषू- 
पपदते, न दुःशीटपसिपराहको भवति, नामूतधभपरिप्राहको भवति, न ध्यानसरमापत्ति- ५ 
वरेनोपपद्यते | तत्कस्य हेतोः? अन्ति हि तस्योपायकौर्यं येनोपायकोशल्येन समन्वागतो 
वोधिसचो महासच्यो न दीघीयुष्केषु देवेषूपप्यते । तत्पुनः सुभूते उपायकोरशल्यं बोधि- 
स्वस्य महासत्चस्य कतमत्‌ यदून दयमेव प्र्ञापारमिता । तथा च अत्रोपायकौराल्ये # 
योगमापयते, यथा अन्येनोपायकौरव्येन समन्वागतो वोधिसचो महासच्यो ध्यानानि च 
समापयते, न च ध्यानवरेनोपपचते । एवं शिक्षमाणः सुभूते बोधिसखो महास॒चो 
बलपरिदुद्धि निगच्छति, वैराप्यपरिदुद्धि निगच्छति, सववुद्रधमपसिडिद्धिं निगच्छति, 1 428 
तामनुप्राप्रोति ॥ 

आयुष्मान्‌ सुमूतिराह-यदा मगवन्‌ सवधर्मा एवं प्रकृतिपरिदुद्धाः, तत्कतमस्य भगवन्‌ ? 
धमस्य बोधिसच्यो महासखो वल्परिडुद्धिं निगच्छति, वेदारवपरिष्द्धिं निगच्छति, 
सवेवुद्धधमपरिशद्धि निगच्छति, तामनुप्राप्रोति ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌- 
एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । तत्कस्य हेतोः ? सवेधर्मा हि सुभूते प्रकृयेव परिद्ुद्धाः । एवं 
सुभूते प्रकृतिपरिडुदधेषु सर्वधर्मेषु बोपिसच्वस्य महासत्छस्य प्रजञापारमितायां शिक्षमाणस्य 
या अरसंसीदनता अनवटीनता, शयं सा सुभूते प्रह्ापारमिता । एवं सुभूते बालपृथग्जना % 
एनान्‌ धमीनजानन्तोऽपद्यन्तो धममीणां धर्मतां न जानन्ति, न पद्यन्ति । तेषां सानां ` 





१ .&]) जङ्गे ( कविजई इति पाठः । तत्राप्ययमेवाथं इति केचित्‌ ).. 
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६१२ ` भष्साहस्निका प्रज्ञापारमिता । 


कृतश; सुभूते बोधिसला महासचा भ्यायच्छन्ते, वीयमारभन्ते-वयमेवमजानकान्‌ सखान्‌ 
जानयिष्यामः, वयमेवमपरयकान्‌ सान्‌ पर्ययिष्यामः इवयत्र शिक्षायां शिक्षन्ते | अत्र शिक्षायां 
रिक्षमाणा गोषिसचा महासत्वा बलान्यतुप्राप्वन्ति, वेशारवान्यनुप्राभुन्ति । सर्ैवुद्धधमो- 
ननुप्राप्रवन्ति । एवं रिक्षमाणाः सुभूते बोभिसचा महाः परसखानां परपद्रलानां 
¢ चित्तचसतिविस्पन्दितानि यथाभूतं प्रजानन्ति । यथाभूतं प्रजानन्तः परचित्तचरित्- 
तायाः पारं गच्छन्ति । तथापि नाम सुभूते असकासते महाप्रथिन्यां पृथिर्वीप्रदेशाः 
येऽपगतपापाणाः, यत्र सुवर्णं वा जातरूपं वा रजतं बोत्प्ते । अथ खदु पृनबरैहुतरकासे 
महापरथिव्यां प्रथिवीप्रदेशाः, य ऊषरा उज्ञङ्कला विविधतृणकीण्डकण्टकाधानाः । एवमेव 
सुभूते अल्पकासते बोधिसत्वा महासत्वाः सच्वनिकये संविधन्ते, येऽस्यां सवक्ञतारि्षायां 

10 शिक्षन्ते यदुत प्र्ञापारमितारिक्षायाम्‌ । अथ खलु बहुतरकासे साः सत्वनिकाये 
संविन्ते, ये श्रावकप्रयेकबुद्धरिष्नायां रिक्षन्ते ॥ 


पुनरपरं घुभूते तचथापि नाम॒ अल्पकास्ते स्वाः स्॒निकाये संविद्यन्ते, ये 
चक्रवर्तिराञ्यसंबतनीयं कमे समादाय वतन्ते । अथ खदु बहुतरकास्ते साः सखनिकये 
संत्रियन्ते, ये फोद्ररात्यसंवतनीयं कम॑ समादाय वतन्ते । एवमेव सुभूते अल्पकास्ते 
15 वोषरिसचा महासचाः सचनिकाये संव्िवन्ते, ये इमं मार्गमारूढा यदुत प्रज्ापारमितामाम्‌ , 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यामहे इति । अथ खलु बहृतरकास्ते संखाः सचनिकाये 
संविबन्ते, ये श्रावकप्रयेकबुद्धमागमारूटाः ॥ | 


पुनरपरं सुभूते तद्यथापि नाम अल्पकास्ते साः सचनिकाये संविद्यन्ते, ये 
शाक्रसंवतनीयं कम समादाय वतन्ते । अथ खट बहूतरकासते स्वा; सचनिकाये संविचन्ते, 
ये देवटोकसंबतेनीयं कम समादाय वर्तन्ते । एवमेत्र सुभूते अल्पकास्ञे बोधिसत्वा 
मह सचा: सचखनिकये संविचन्ते, येऽस्यां प्रज्ञापारमिताशिक्षायां शिक्षन्ते । अथ खलु 
वहुतरकात्ते वोधिसचा महासा: सखनिकाये संविद्यन्ते, ये श्रावकप्र्ेकबुदधरिक्षायां 
रिक्षन्ते ॥ 


पुनरपरं सुमूते तथापि नाम अल्पकास्ते सवाः सचनिकाये संविघन्ते, ये 

% ब्रहमसंवतनीयं कम समादाय वतन्ते । अथ खलु बहुतरकात्ते सवाः सचनिकाये संविदन्ते, 
य ब्रह्मपाप्रवसतवतनीयं कम समादाय वर्तन्ते । एवमेव सुभूते अस्पकासते बोधिसत्वा महा- 
साः सचनिकाये संविन्ते, येऽिनिवतेनीया अनुत्तरायाः सम्यक्संबधे; । अथ खट 
बहतरफाते वोधिसचा महासा; सचनिकये संविबन्ते, ये विवतंन्तेऽनुत्तरायाः सम्यक्स 
बोधेः । तस्मात्तर्हि सुभूते अ्पकास्ते साः सखनिकाये संविधन्ते, येऽनुत्तरायां सम्यक्स॑- 
90 वरोधो संप्रसिताः। तेभ्योऽपि सुभूते अव्पेभ्योऽल्पतरकासते सच्चा, ये तथलाय प्रतिपयन्ते । 
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तेभ्योऽपि घुभूते अल्पतरकेम्यस्तथत्वाय प्रतिपदमानेभ्योऽत्पतमासते ये प्रज्नापारमितायां 
योगमापयन्ते । तेभ्योऽपि सुभूते अल्पतमेभ्यः प्रज्ञापारमितायां योगमापधमानि*योऽत्यतमास्त 
बोधिसच्वा महासा, येऽविनिवतेनीया अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । तस्मात्तर्हि सुमूते 
बोपरिसचेन महासचेन य एतेऽल्पतमेभ्योऽद्पतमा अविनिवतनीया बोधिसत्वा महासचाः,तेषु 
गणनां गन्तुकामेन इहैव प्रङ्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌, योगमापत्तम्यम्‌ ॥ 6 


पुनरपरं सुभूते बोपिस्चस्य महासच्चस्य एवं प्र्ञापारमितायां रिक्षमाणस्य न 
खिलसहगतं चित्तमुत्पदते, न विचिकित्सासहगतं चित्तमुत्पद्यते, नेर्यमात्र्यस॒हगतं 
चिनत्तमुत्पयते, न दौःशील्यसहगते चित्तमुपय्ते, न व्यापादसहगतं चित्तमुःपयते, न 
कौसीयसहगतं चित्तमुपचते, न विक्षेपपहगतं चित्तमुपधते, न दौष्प्रतसहगतं चित्तमुत्प- 
चते । एवं हि सुभूते प्रजञापारमितायां शिक्षमाणेन बोधिसचेन महासेन सवाः पारमिताः 10 
संगृहीता भवन्ति, सर्वाः पारमिता उद्रहीता भत्रन्ति, सवाः पारमिता अनुगता भवन्ति, 
स्वाः पारमिता अन्तर्गता भवन्ति । तथापि नाम सुभूते सत्कार दापि 
गतान्यन्तगैतानि भवन्ति, एवमेव सुमते प्ज्ञापारमितायां रिक्षमाणस्य वोधिसचस्य महा- 
सखस्य तस्यां सर्वाः पारमिता अन्तर्गता भवन्ति । तद्यथापि नाम सुभूते पुरस्पखय 
जीवितेन्धिय प्रवतेमाने सवाणीन्धियाण्यन्तर्गतानि मवन्ति, एवभेव सुभूते बोषिस्चस्य 1 
महासचस्य प्रज्ञापारमितायां रक्षमाणस्य सवकुशदटा धमा अन्तगेता भवन्ति । तयथापि 
नाप सुभूते परुषस्य जीवितेन्दिये निरुदरे सत्राणीन्धियाणि निरृद्धानि भवन्ति, एवमेव 
सुभूते बोधिपचस्य महासचस्य प्रज्ञापारमितायां शिक्षमाणस्य अज्ञाने निरुद्धे सर्वैऽकुराटा 
धौ निरुद्धा भन्ति, सवौश्च तदन्याः पारमिता अन्तग॑ताः परिगृहीता भवन्ति । तस्मात्तर्हि 
सुमूते बोधिसचेन महासेन सवः पारमिताः परिगरहीतुकामेन्‌ प्रजञापारमितायां रिक्षित- 
व्यम्‌ | परज्नापारमितायां शिक्षमाणः सुभूते बोधिम॒च्यो महासरः सवैपषचानामग्रतायां शिक्षते । 
तत्कस्य हेतोः ? पुण्याप्र्ात्‌ । तकि मन्यते सुभूते यावन्तलिसाहस्रमषहासाहस्े टोकधातो 
सव॑सचाः सचसुप्रहेण संगृद्यमाणाः, अपि नु ते वहवो भवन्ति ? सुभूतिराह-जाम्ृद्रीपका 
एव तावद्भगवन्‌ बहवः संचा भवन्ति, कः पुनर्वादो ये त्रिसादत्नमदहापाहन्ने टोकधातौ 
सचा: । भगवानाह-यः सुभूते एको बोधिसचो महापचो यावजीवं तिष्ठत्तान्‌ सवैसचान्‌ ‰ 
चीवरपिण्डपातदययनासनग्ानप्र्ययभेषज्यपरिष्कारेः स्वपुखोपधानैश्वोपतिष्ेत्‌, तकिं 
मन्यसे सुभूते अपि नु स बोधिपो महासचस्ततोनिदानं बहुतरं पुष्यं प्रसवति 
सुभूतिराह-बहु भगवन्‌, बहु सुगत । मगवानाह-अतः स सुभूते बोधितो महासच्स्ततो- 
निदानं बहतर पुण्यं प्रसवति, य इमां प्रज्ञापारमितामन्तशोऽच्छटासंघातमात्रकमपि भावयेत्‌ । 
तत्कस्य हेतोः? एवं महार्थिका हि सुभूते प्रज्ञापारमिता बोधिसचचस्य महासत््स्य अनुत्तरायाः 
सम्यश्संबोधेराहाप्कि । तस्मात्तं सुभूते बोधिसत्वेन महासेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबोदुकामेन सधैसत्वानामनुत्तरतां गन्तुकामेन समैसच्वानामनाथानां नाथेन भवितुकामेन 
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२१४ अष्साहसिका प्रज्ञापारमिता । 


ुद्धविषयमनुप्रापुकामेन बुदधवृषभितामनुगन्तुकामेन बुद्धविक्रीडितं वित्रीडितुकामेन बुद्ध- 

सिंहनादं नदितुकामेन बुद्धसपत्तिमनुप्रपुकामेन त्रिसाहस्रमहासाहस्रे टोकधातौ धर्मसं क्य 

कलौकामेन बोधिसचेन महासचेन प्रक्नापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । प्रज्ञापारमितायां सुभूते 

शिक्षमाणस्य बोधिसचस्य महासच्चसय नाहं तां संपत्ति समुपञ्यामि, या तेन न शिक्षिता 

भवति| सुभूतिराह-रकि पुनर्भगवन्‌ श्रावक संपत्तिरपि तेन वोधिसचेन महासच्चेन शिक्षिता 

मवति £ मगवानाहू-श्रावकसंपत्तिरपि सु मूते तेन बोधिसचेन महासेन शिक्षिता भवति | न 

खट पुनः सुभूते बोधिसंचरो महासचः श्रावकसंपलयां स्थास्यामीति शिक्षते, श्रावकसंपत्तिर्वा 

749 मे मविष्यतीति नैवं रिक्षते | येऽपि ते सुमूते श्रावकगणाः तानपि स जानाति, न च 

"% तत्रातिष्ठत | एवं च व्यवचारयति, न च प्रतिवहति- पयाप्येते श्रावकगुणा देशयितन्या; 

10 प्रकारायितभ्या इति रिक्षते । एवं रिक्षमाणः सुभूते वोधिस्तखो मासः स्देवमानुषा- 

सुरस्य टोकस्य दक्षिणीयतां गच्छति । एवं रिक्षमाणः सुमूते बोधिप्लो महास 

सवास्ततोलन्यान्‌ दक्षिणीयान्‌ श्रावकग्रतिसंयुक्तान्‌ मप्रल्येकबुद्धप्रतिसंयुक्ताश्वामिभवति, 

सभङ्ञता चास्य आसन्रीभवति । एवं चिक्चमाणः सुभूते वोधितो महाप्तचो न रि्चति, 

र्ञापारमितां चरति प्रहञापारमितायामविरहितः प्रजञापारमिताविहारेण । एवै चरन्‌ सुमूते 

15 वोधिसचयो महासचयोऽपरिदागधमा अपरिहाणधमेति वेदितव्यः । स॒क्ञताया दूरीकरोति 

श्रावक भूमिम्‌, प्रव्यकवुद्धभूमिं च, आपन्ीभव्यनुत्तरायाः सम्यक्सबोधेः । सचेत्पुनरघ्ैवं 

मवति-दयं सा प्रङ्गापारमिता इमां सत्ततामाहस्यति, दृलेवं संजानीति, चरति प्रजञापारमिताम्‌। 

अथ तामपि ग्रज्ञापारमितां न संजानीते-द्यं सा प्रज्ञापारमिता, अस्य वा प्रज्ञापारमिता सर्व- 

्नतामाहरिप्यतीति वा, एवमपि सुभूते बोधिस्खो महाससो न संजानीते, न समनुपश्यति । 
% सयेदेवं चरति वोधिप्चो महामुखः, चरति प्रजञापारमितायामिति ॥ 


४ 828 


आर्या्टसाहश्चिकायां प्रह्ञापारमितायां शिक्षापसिर्त नाम पद्र्विरातितमः ॥ 


२६ मायोपमपरिवतैः षड्शतितमः। 

अथ खट राक्रघ्य देवानामिन्द्रयैतद मूत्‌-चरनेव तावदयं बोधिसखो महास॒चः 
संबैस्वानमिभवति, कः पुनवादो यदा अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो भविष्यति । 
लामास्तेषां सलानां सुख्ग्धाः, सुजीवितं च ते सखा जीवन्ति, येषां सर्वज्ञताया चित्त 
क्रामति । कः पुनर्वादो यैरनुत्तरायां सम्यक्फोधौ चित्तमु्ादितम्‌ । स्परहणीयास्ते सचा 5 
ये सच्चारा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्छन्ते ॥ 

अथ खदु शक्रो देवानामिन्द्रो मान्दाखाणि पुष्पाण्यभिनिमाय पुष्पाणामञ्चिं 
कृत्वा तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धमभ्यवाक्रिरत्‌ , एवं च वाचमभापत-येर्वोधिसल्वयानिकैः 
पद्ररैरनुत्तरायां सम्थक्संबोधौ चित्तमुतपादितम्‌- अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसभोव्यामहे, 
अभिसंवुध्य सवैस॒चान्‌ महता संसाराणैवेनोद्यमानान्‌ समे पासि तीरे प्रतिष्टापयिष्याम इति, 10 
समृ्यन्तां तेषामभीष्िताः परिचिन्तिताः, परिगृहीताश्चित्तोत्पादाः एतेषमिव बद्धधमाणां 
परिपूरणाय मवन्तु, एतेषामेव सवक्ञताप्रतिसंयुक्तानां धर्माणां परिप्रणाय भवन्तु, एतेषामेव 
खयं मूघमीणां परूरिणाय भवन्तु, एतेषामेव असंहायधमीणां परिपूरणाय भवन्तु । न मे 
मगवन्‌ एकचित्तो्ादोऽप्युसयते, यत्ते वोधि्वा महासा महाकरुणया समन्वागता 
विवर्तेएन्‌ अनुत्तरायाः सम्यक्संबोभेरिति । न मे भगवन्‌ एकचित्तोत्पादोऽप्युःपयते यत्ते 15 
बोधिसच्वयानिकाः पुद्रक! अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसद्ं संप्रसिताः, ततो विवर्तेरन्‌ । 
इति यद्यस्या मात्रया प्रणिधिं जनपिष्यन्यनुत्तरायां सम्यक्संब्रोधौ इमानि संसारावचराणि 
दुःखानि सवानां संपद्यन्तः । तत्कस्य हेतोः १ तया महाकरुणया अ्थकामा हितकामा हि 
ते सदेवमानुपासुरस्य ठोकसयानुकम्पकाः, ये द॑स्यैिततोत्पदिः समन्वागताः किमिति 
वयं तीणौः सच्वासतारयेम, मुक्ता मोचयेम, आश्रस्ता आध्रासयेम, परिनिरताः परिनिवोपयेम, % 
इतैश्चित्तोतपादै विहरन्ति । यस्तेपां भगवन्‌ प्रथमयानसंप्रसितानां वोधिसखानां महासचानां 
चित्तोत्पादाननुमोदते, अविनिवर्तनीयानामप्यविनिवतेनीयधर्मतामनुमोदते, एकजातिप्रति- 
बद्धानामपि बोधिसचानां महासचचानामेकजातिप्रतिबद्भधम॑तामनुमोदते, कियत्स भगवन्‌ 
कुलपुत्रो वा कुलदुषिता वा बहुतरं पुण्यं प्रसवति ? एवमुक्ते भगवान्‌ शक्रं देवानामिनद्र 
मेतदवोचत्‌-स्यात्वलु पुनः कौरिक शक्येत पुरोः पैतराजस्य पटप्रेण तुल्यमानस 
प्रमाणं ग्रहीतुम्‌, न लेव कौशिक तश्य कुलपुत्रस्य वा कुलदुद्ितुवां बोधिसचस्य महा- 
सचस्यानुमोदनासहगतस पिन्तोत्पादस्य पुण्यप्रमाणं प्रहीतुम्‌ । स्यात्वटु पुनः कोरिक 
शक्येत चातुमहाद्रीपके लोकधातौ पलाग्रेण तुल्यमाने प्रमाणं ग्रहीतुम्‌, न सेव कौरिक 
तस्यानुमोदनासहगस्य चित्तो्ादस्य पुण्यप्रमाणं ग्रहीतुम्‌ । स्यात्लु पुनः कौशिक शक्येत 
प्ताहनने चूक्कि लोकधातौ तुस्यमाने परलप्रेण प्रमाणं ग्रहीतुम्‌, न वेव कौरिक तस्यानु- 3 
मोदनासहगतस्य चित्तोत्पादस्य पुण्यप्रमाणं ग्रहीतुम्‌ । स्यात्वं पुनः कौरिक रक्त 
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२१६ अष्रसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 


द्िसाहते मध्यमे लोकधातौ पलप्रेण तुल्यमाने प्रमाणं ग्रहीतुम्‌ , न वेव कौरिक तस्यानु- 

मोदनामहगतस्य चित्तोपपादस्य परण्यप्रमाणं ग्रहीतुम्‌ । स्यात्ठलु पुनः वौरिक राक्यत 

त्रिताहस्रमहा साहस्रे खोकधातौ तुस्यमाने पटप्रेण प्रमाणं ग्रहीतुम्‌, न वेव कौरिक 

त्य वुटपुत्रस्य वा कुलदुहिता बोधिसूच्स महासचस्ानुमोदनासहगतस्य चित्तोपादस्य 
6 पुप्यप्रमाणं ग्रहीतुम्‌ ॥ 


एवमुक्ते रात्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदयोचत्‌-माराधिष्ितासे भगवन्‌ सा 
वेदितव्याः, ये वोधिसचानां महासचानां प्रथमचित्तोत्पादमुपादाय यावद नुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धानामेवमप्रमेयमनुमोद नासहगतस चित्तोत्पादस्य पुण्यमिति न शु्षन्ति, 

न जानन्ति, न पश्यन्ति, तामनुमोदनां न ॒समन्वाहरन्ति । मारपक्षिका मगवंस्ते स्वा 
10 भविष्यन्ति, ये वोधिप्तखानां महासखानामिमंधित्तो्ादाननानुमोदिष्यन्ते | मारभवनेभ्यश्च ते 
भगवन्‌ सचाश्चुता भविष्यन्ति, य दमांधित्तो्ादां्तेषां बोधिसच्चानां महासं्वानां 
नानुमोदिष्यन्ते | तःकस्य दतोः ? मारभवनविधवंसनकरा हि तैर्भगवन्‌ इमे चित्तोत्पादा 
अभिनिहताः, यैरमी चित्तोपादा अनुत्तरायां सम्यसंवोधौ परिणामिताः, अनुमोदिता वा 
अमी चित्तोपादाः । अनुमोदितत्या भगवंस्तेषां बोधिसचानां महासच्ानाममी चित्तोत्पादाः, 
15 येरवोपिसचेमहासचैरनुत्तरायां सम्यक्सवोधोौ चित्तमुत्ादितम्‌ | येषां मवरंस्तथागतोऽपरियक्तः, 
धर्मोऽपरियक्तः, संघोऽपरियक्तः तेः कुपुत्रैः वुखदुदहितृभिशचेमे चित्तोत्पादा अनुमोदितम्याः॥ 


एवमुे मगवान्‌ शक्रं देवानामिन््रमेतदवोचत्‌-एवमेतकौरिक, एवमेतत्‌ । येषां 

यौरिक तथागतोऽपगियक्तः धर्मोऽपरियक्तः, संघोऽपरिलक्तः, तैः कुखपूत्रैः कुलदुहितृमि- 
शमे चित्तोपादा अनुमोदितव्याः । यैः कौरिक्र कुपुत्रः कुटदुहितृभिश्चेमे चित्तोपादा 
20 अनुमोदिता वोधिस्यानिरैरं प्रयेकबुद्धयानिकैवौ श्रावकयानिववा, ते क्षिप्रं तथागता- 
नहतः सम्यक्रसंबुदधानारागयिप्यन्ति, न विरागयिष्यन्ति । एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्द्रो 
भगवन्तमेतदवोचत्‌--एवमेतद्रगवन्‌ , एवमेतत्पुगत । यैः कुटपुतरः कुटदुहितृमिशेमे चित्तो 
तादा अनुमोदिता वोधिसचयानि्ैवा प्रयेकघुद्धयानिकेवौ श्रावकयानिकेवा, ते क्षिप्रं 
तथागतानहतः सम्यक्स॑बुद्धानाराणपिष्यन्ति, न विरागयिष्यन्ति । एवं तैरनुमोदनासहगतै- 
% धित्तोत्पादकुदावमूटेयत्र यत्रोपपव्यन्ते, तत्र तत्र सक्कृताश्च भविष्यन्ति, गुरुकृताश्च 
भविष्यन्ति, मानिताश्च भत्रिप्यन्ति, पूजिताश्च भविष्यन्ति, अचिताश्च मक्रिष्यन्ति, अप- 
चायिताश्च भविप्यन्ति। न च ते अमनआपानि रूपाणि द्रक्ष्यन्ति । न च ते अमनआपान्‌ 
गन्धान्‌ प्रास्यन्ति । न च ते अमनआपान्‌ रसान्‌ परिमोश्यन्ते । न च ते अमनआपानिं 
2० स्परषटव्यानि स्परश्यन्ति । न च तेपामपायेपूपपत्तिः प्रतिकाह्ितव्या । खर्गोपपत्तिसतेषां 
प्रतिकाष्वितम्या । तस्य हेतोः ? तथा हि तैः कुपुत्रः कुट्दुहितृमिवी सर्वसचसुखा- 
वहान्यप्रमेयाणामसंस्येयानां सानां वुराठमूढान्यनुमोदितानि । -येरपि भगवैरछन्दमुपा् 
बोधये बोधिसच्यानिकानां पुद्रखानां ते चित्तोत्पादा अनुमोदिताः, तेषां ते चित्तो्ादा 


२६ मायोपमपरिवर्तः द्विशातितमः। २१७ 


विवधंमाना अतुत्तरायाः सम्यक्संवोधेगाहारका मविष्यन्ति । तेऽप्यनुत्तरां सम्यक्सोधिमभि- 
संबुध्य अप्रमेयानसंस्येयान्‌ सान्‌ परिनिवापयिष्यन्ति । मगवानाह--प्वमेतकौरिक, 
एवमेतत्‌, यथा वया वाग्भापिता तयागतस्य॑वानुभावन । येन करिक कुपुत्रेण वा 
कुखदुरित्रा वा वोधिस्चयानिकानां पृद्रटानां ते चित्तो्पादा अनुमोदिताः, अनेन कौटिक 
पयायेण तेन कुपुत्रेण वा कुखदुहित्रा वा बोधिसच्यानिकानां पुद्रटानां तांधित्तोपादा- ४ 
ननुम अप्रमेयाणां सचानामपरस्येयानां सचवानां बुराटमूटान्यनुमोदितानि भवन्ति, 
अवरोपितानि अभिनिहतानि च भवन्ति ॥ 


सुभूतिराह-कथं च भगवन्‌ मायोपमं चित्तमनुत्तरं सम्यक्सं्ोधिमभिबुष्यते 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌ तत्कि मन्यमे सुमूते समनुपद्यमि ल॑ मायोपमं 
चित्तम्‌ ! सुभूतिराह-नो हीदं मगवन्‌ | मगवानाह्‌-तक्वि मन्यसे सुभूते समनुपदयसि 1 
तवं मायाम्‌? आह-नो हीदं भगवन्‌ । नाहं भगवन्‌ मायोपमं चित्ते नापि मायां समनुपदयामि | 
मगवानाह-तक्ि मन्यमे सुभूते यन्न मायं नापि मायापमं चित्त समनुपद्यसि, तत्कि समन्यत्र 
मायाया मायोपमाद्रा चित्तात्‌ ते धभ समनुपदयसि यो धर्मोऽनुत्तरां सम्यक्संवापिममिसंवुष्यते 
आह-न हीदं भगवन्‌ । नाहं भगवन्‌ अन्यत्र मायाया मायोपमाद्रा पित्तात्‌ तं धर्म 
समनुपदयामि, यो धर्मोऽनुत्तरं सम्यक्वोभिमभिसंवुध्यते । सोऽहं भगवन्‌ अन्यत्र मायाया 1 
मायोपमाद्रा चित्तात्‌ तं धमैमममनुश्यन्‌ कतमं ध्दुपदद्यामि अस्तीति वा नास्तीति वा ¦ 
यश्च अलन्तविविक्तो धर्मः, न सोऽस्तीति वा नास्तीति वा उपति । योऽपि धर्मोऽयन्ततय। 
विविक्तः, नाप्तावनुत्तरं सम्यक्संवोधिमभिरमवुध्य | तत्वस्य हेतोः? न हि मगवन्‌ 
अपुपि्यमानो धर्मोऽनुत्तां सम्यक्सबोपिमभिसंवुध्यते । तक्षा भगवन्‌ अलन्तविविक्ता 
प्रज्ञापारमिता । यश्च धर्माऽयन्तविव्िक्तः, नासौ धर्मो भावयितव्यः । नाप्यसौ कस्यचि- 2 
द्र्मस्यावाहको वा निवीहको वा | कथं भगवन्‌ वोपिस्खो महासखोऽयन्तविविक्ता 
्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबरुध्यते ? अनुत्तरापि नाम मगवन्‌ सम्यक्स 
बोधिरलयन्तत्रिविक्ता । यदा भगवन्‌ ग्रज्ञापारमिताप्यलन्तविविक्ता, अनुक्तरापि सम्यक्स 
बोधिरलन्तविषिक्ता, तदा कथं भगवन्‌ विधिफेन यिविक्तमभिसंबुद्ध भवति १ एवमु 
भावानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌-साघरु साधु सुभूते । एवमेतत्ुभूते, एवमेतत्‌ । अलन्त-% 
्रिषरिक्ता सुभूते प्रज्ञापारमिता, अलन्तव्रिविव अनुत्तरा सम्पक्संवोधिः । यत एव सुभूते 
अय्यन्तविविक्ता प्रज्ञापारमिता, अत एव अलन्तव्रिविक्ता अनुत्तरा सम्पक्संबोधिरमिसंबरुष्यते । 
सचेत्सुभूते बोधिसचो महासचः प्रज्ञापारमितामलन्तव्रिविक्तामिति संजानीते, न सा 
र्ञापारमिता स्यात्‌ । एवं खट भूते गोधिप्षयो महासचः प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिममिसंबुध्यते, न।पि सुभूते प्रज्नापासमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममि- 
संबुध्यते । न च विवेकेन विवरैकमभिसंब्ुष्यते, अभिसंबुध्यते च बोधिसत्वो महास्चोऽनुत्तरा 


सम्यक्संबोधिम्‌ । न च प्रज्ञापारमितामनागम्यामिसंबुध्यते ॥ 
अष्ट, ९८ 
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२१८ अष्सा्टसिका प्रश्षापारमिता । 


सुमूतिराह-यथाहं भगवन्‌ मगवतो भाषितस्याथमाजानामि, तथा गम्भीरे भगवन्‌ 
अथै चरति बोधिसचो महास; । भगव्रानाह एवमेतत्सुभूते, एवमेतत्‌ । गम्भीरे 
सुभूते चरति बोधिसच्यो महासचः । दुष्करकारकः सुमूते बोधिसक्तरो महसः, यो 
गम्भीरिऽ्थै चरति, तं चार्थं न साक्षारोति यदुत श्रावकमूमौ वा प्रयेकबुद्धभूमो वा ॥ 


$ सुमूतिराह~-यथाहं भगवन्‌ भगवतो भाषितस्याथमाजानामि, तथा न कश्चिहुष्कर्‌- 
कारको बोधिसत्वो महासचः । तकस्य हेतोः ? तथा हि भगवन्‌ स एव धर्मो नोपलभ्यते 
यः साक्षाक्र्यात्‌, सोऽपि धर्मो नोपठम्यते यः साक्षाक्नियते, सोऽपि धर्मों नोपलभ्यते 
येन साक्षाक्नियेत । सचेद्भगवन्‌ एवं माष्यमाणे बोधिप्ो महा्लो न संसीदति, 
नावलीयते न संठीयते, न विपू्रीभवति, नोत्रस्यति न संत्रस्यति न संत्रासमापद्यते, 
चरति प्रक्ञापारमितायाम्‌ । सचेचरामीति न समनुपद्यति, चरति प्रक्ञापारमितायाम्‌ । 
0 आसना मेऽनुत्तरा सम्यक्संवबोधिरिति सचेदेवमपि न समनुपद्यति, चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ] 
दूरीकृता मे श्रावकभूमिः प्रलवबुद्धभूमि्वेति सचेदस्येवमपि न भवति, चरति प्रज्ञापार- 
मितायाम्‌ । तचथापि नाम भगवन्‌ आकाशस्य नैवं भवति-कस्यचिदहमासनः, कस्यचिद्रा 
दूर इति । तत्कस्य हेतोः १ अविकःपताद्रगवन्‌ आकाशस्य । एवमेव भगवन्‌ प्रज्ञापार- 
मितायां चरतो बोधिसचसय मदहास्चस्य नैवं भवति-अनुत्तरा सम्यक्सवोधिभमाप्तना, 
15 श्रावकभूमिः प्रलकबुद्धभूमिश्च मम दूर्‌ इति । तक्कस्य हेतोः £ निर्विंकसपत्वाद्रगवन्‌ 
्रजञापारमितायाः । तथापि नाम भगवन्‌ मायापुरुपस्य नेवं भवति-मायाकारे ममापनः, 
यः पुनरन्यो जनकायः संनिपतितः स॒ मम दूर इति । तक्रस्य हेतोः 2 अविकलखच्वाद्भावन्‌ 
मायापुरृषस्य । एवमेव भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायां चरतो धोपिपचस्य महासच्वस्य नैवं 
भवति-अनुत्तरा सम्यक्संवोधिममासना, श्रावकभूमिः प्रलेकरबुद्धमूमिश्च मम दूर्‌ इति । 
% तत्वस्य हेतोः १ अविकःपताद्भगवन्‌ प्र्ञापारमितायाः । तथापि नाम मगवन्‌ प्रतिभासस्य 
नैवं भवति-येनारम्बणेन प्रतिभास उयते तन्ममासनने, ये तु खट पुनरत्र नोपसंकरान्ता 
आदरे वा उदकपात्रे वा ते मम दूर्‌ इति। त्कघ्य हैतोः £ अविकदपलाद्भगवन्‌ 
प्रतिभासस्य । एवमेव भगवन्‌ प्ङ्गापारमितायां चरतो गोपिसच्चस्य महासचस्य नैवं 
मवति-अनुत्तरा सम्यकसंबोधिमेमासना, श्रावकमभूमिः प्रयेकलुद्धमूमिश्च मम दूर्‌ इति । तत्‌ 
५ कस्य हेतो; ? अव्रिकट्यलाद्वगवन्‌ प्रज्ञापारमितायाः । तद्यथापि नाम भगवंस्तथागतस्य 
कश्चिल्मियो वा अग्रियो वा न सुंवरियते, तत्कस्य हेतोः £ सर्वकल्पत्रिकल्पप्रहीणघात्तथागतस्य, 
एवमेव भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायां चरतो बोपिस्खस्य महास्तलस्य न कशिष्मियो वा अग्रियो 
वा संविवते । तकस्य हेतोः १ अविकल्पलाद्रगषन्‌ प्रज्ञापारमितायाः । यथैव हि भगवन्‌ 
0 सवेकटपविकरपग्रहीणस्तथागतः, तथैव भगवन्‌ प्रजञापारमितापि सथकल्पतरिकल्पप्रहीणा । 
तच्थापि नाम भगवेस्तथागतेनाहैता सम्यक्संबुद्धेन यो निर्मितको निर्मितः, न तेव 
भवति-श्रावकभूमिः प्रयेकलुद्धमूमिश्च मम दूरे, अनुत्तरा सम्यक्संबोधिर्ममासनेति । तत्कख 


२६ मायोपमपरिवतंः षडदातितमः। २१९ 


हेतोः £ अविकल्पवाद्रगवनिर्ित्य । एवमेत मगवन्‌ बोधिसचस्य महासचख प्रज्ञापार- 

मितां चरतो नैवं भवति-श्रावकभूमिः प्रलेकवुद्धभूमिश्च मम दूरे, अनुत्तरा सम्यक्रसंयोधि- 

मैमासुततेति । तस्य हेतोः १ अविकपयादेव भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायाः ] तवथापि नाम 144 
मगवन्‌ स निर्भितको यस्य कृद कृतयो निर्मितः, तरलं करोति । स च निर्भितको- 
ऽविकरपः | तत्कस्य हेतोः १ अविकरप्दिव निरतस्य । एवमेव भगवन्‌ बोधिसुच्यो ऽ 
महासच्ो यस्य कृस्य कृता इमां प्रक्ञापारमितां भावयति, तच कृं कीति, सा च 
प्रज्ञापारमिता अविकल्पा । तत्स्य हेतोः £ अविकटपलादेव भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायाः । 
तथापि नाम भगवन्‌ दक्षेण पत्गण्डन वा पठ्गण्डान्तेवासिना वा दास्मयीस्रीवा 
पुरुषो वा यत्रयुक्तः कृतो भवेत्‌ । स यस्य कृलस्यार्थाय कृतः, तच कृं करोनि । स॒ च 
दारुसंधातोऽविकस्पः । त्स्य हेतोः ? अधिकल्पलादेव भगवन्‌ दारृसंघातस्य । एवमेव 10 
भगवन्‌ बोधिसच्ो महासवो य्य कलस्य कृता दमा प्ङ्ञापारमितां भावयति, तच कृं 
करोति, सा चप्रक्ञापारमिता अत्रिकसा | तत्कस्य हेतोः  अव्रिक्पवदरैव भगवन्‌ 
अस्याः प्रज्ञापारमिताया `इति ॥ 
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आर्याटसाहक्षिकायां प्रज्ञापारमितायां मायोपमपसिर्तो नाम प्र्विरतितमः ॥ ४ 
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२७ सारितः सारविश्चतितमः। 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदयोचत्‌-सारे बतायमायुष्मन्‌ 
युभूते बोधिसचो महासच्चश्वरति, यः प्रह्ञापारमितायां चरति । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूति- 
रायुष्मन्तं शापिपुत्रमेतदबोचत्‌-सारे बतायमायुष्मन्‌ शारिपुत्र बोधिसत्वो महाप्चश्वरति, 
5 यः ्रज्ञापारमितायां चरति ॥ 

अथ खलु संव्रहुठानां कामाव्रचराणां देवपुत्रसह्नाणामेतदभवत्‌-नमल्कतंग्यासे 
सचा, यैरनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तान्युपादितानि अभिनिहृतानि । ये चेह गम्भीरायां 
रज्ञापारमितायां चरन्ति, तथा चरन्तो भूतकोटिं न साक्षावुचन्ति, यदुत श्रावकभूमो वा 
प्रयेकबुद्धभूमो वा । अनेनापि पययेण दुष्करकारका बोधिसचा महासचा वेदितव्याः, ये 
10 धमीणां धमतायां चरन्ति, न च तां धमतां साक्नाव्ुवन्ति । अथ खलायुष्मान्‌ सु मूतित्तां 
संबहृटानां कामावचराणां देषपूत्रसहस्राणां चेतसैव चतःपरिवितकमाक्ञाय तानि सृत्रहटानि 
कामवचराणां देवपुत्राणां सहस्ताण्यामत्रयन्ते स-नेदं देवपुत्रास्तषां बोधिसचानां महासचानां 
दुष्करम्‌ , यत्ते तां मूनकोटि न साक्षाक्कुवन्ति । ददं तु देवपुत्रास्तपां बोधिसचानां महासचानां 
द्ष्करं चेव परमदुष्करं चैव, यदप्रमेयानसंस्येयानप्रमाणान्‌ सखान्‌ परिनिवापयिष्याम इतिं 
15 सुनाहं स॑नदयन्ते । ते च सघा अलन्ततया न संविचन्ते, असंवि्यमाना नोपटभ्यन्ते, 
सचविविक्त्वात्‌ । एवं वनपिका अलयन्तनया न संविबन्ते | एवं च ब्रोधिसचा महासचा 
अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंवोदधं संप्रशिताः सान्‌ विनेष्याम इति, आकाशं स देवपुत्रा 
विनेतव्यं॑मन्येत यः सान्‌ वरिनतव्यान्‌ मन्येत । तत्कस्य हैतोः १ आकाशविविक्ततया 
हि देघ्पत्राः सचविविक्तता वद्रितन्या | अनेन देवपुत्राः पयायेण दृष्करकारका बोधिसचा 
% महासचाः, येऽसंविद्यमानानामनुपटम्यमानानां सचानां कृतशः संनाहं संनद्यन्ते | 
आकारोन स॒ देवपुत्राः साध वेदितव्यं मन्येत, यः सवानां कृतश्च: संनाहं संनद्धव्यं 
मन्येत । अथं च संनाहो वोपरिचन महामतचन सानां कृतशः संनद्धः । स्ीयन्ततया 
सचानुपटच्धिरुक्ता तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन । सा च संचत्िविक्ततयेव वेदितत्याः 
वैनयिकविवक्ततया च संचविव्रिक्तता वेदितव्या | स्तचेदत्रैवं भाष्यमाणे वोपिसचो 
% महाप्तचो न संसीदति, वेदितभ्यमेतदयवपुत्राः-चरव्ययं योधिसचो महासचः ्रक्ञापार- 
मितायाम्‌ | तत्कस्य हेतोः ? सच्विविक्ततया हि रूपविव्रिक्तता वेदितम्या । एवं स्च 
विविक्ततया वेदनाक्ञासंस्कारव्रिविक्तता वेदितव्या | सचविविक्ततया विज्ञानव्िविक्तता 
वेदितव्या | एवं यादत्चविविक्ततया सप्रधरमविविक्तता वेदितव्या | एवं देवपुत्राः सव- 
धमेविविक्तता द्रष्व्या। एतं देवपुत्राः स॒तरधर्मविविक्ततायां माप्यमाणायां बोधिसचो महासत्वो 

30 न संसीदति । यतो न संसीदति, ततश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ जाननेव आयुष्मन्तं पुभूतिमेतदवोचत्‌-र्वि कारणं सुभूते 
बोधिसत्वो महास एवं सवेधमेविविक्ततायां माष्यमाणायां न संसीदति ? सुभूतिरा्ट- 
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विविक्तवाद्भगवन्न संसीदति | अनेन भगवन्‌ कारणेन बोधिस्यो महासवः सवधर्भविविक्ततायां 
भाग्यमाणायां न संसीदति । नापि मगवन्‌ कश्चिद्धमः संसीदति । तत्कस्य हेतो; १न हि भगवन्‌ 
कश्चिद्धमे उपलभ्यते, यः संसीदेत्‌ । सोऽपि भगवन्‌ धर्मो नोपलभ्येत, येन धर्मेण यो धमः 
संसीदेत्‌। मगवानाह--एवमेतत्ुमूते, एवमेतत्‌। अपि तु खट पुनः सुभूते सचेदेवं भाष्यमाणे 
देर्यमाने निर्दिर्यमाने एवमुपदिद्यमाने बोधिसचो महासचो न संसीदति न विपीदति न 
विषाद मापते, नावलीयते न संरीयते, न विपृ्रीकरोति मानसम्‌, न भग्रपष्ठीकरोति, 
नोधरष्यति न सृंतरस्यति न संत्रासमापदयते, चरति प्रक्नापारमितायाम्‌ । सुभूतिराह-एवमेत- 
द्रगवन्‌ , एवमेतत्घुगत। सचेद्भगवन्‌ बोधिसो महासच एवं चरति, चरति प्रञापारमितायाम्‌। 
एवं चरन्तं बोधिसच महासचं सेनद्रका देवाः सत्रह्मकाः सप्रजापतिकाः सेनाः स्षिनरनागी- 
गणा आराग्माञ्नटीमूता नमस्यन्ति । भगवानाह~न केवटं सुभूते एव्र चरन्तं वोधिसचं 10 
महासचं सेन्द्रका देवाः सब्रह्मकाः स॒प्रजापतिकाः सेश्चानाः सर्िनरनारीगणा आराग्माज्जटी मूता 
नमस्यन्ति, येऽपि ते सुभूते ब्रह्मकायिका देवा ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मपापचा महात्रह्माणः परीत्ताभा 
अप्रमाणामा आभाखराः परीत्तश्ुभा अप्रमाणञ्चुभाः दुभकृत्लञा अनभ्रकाः पुण्यप्रस्वा बृह- 
तखा असंजिसचा अवृहा अतपाः सुदाः सुदशना अकनिष्टाश्च देवाः, तेऽपि सुभूते तं 
बोधिसचं महास परजञापारमितायां एवं चरन्ते नमस्यन्ति । येऽपि ते सुभूते अप्रमेयेष्वसंस्येयषु 15 
लोकधातुषु तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा एतर्हि तिष्टन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, तेऽपि बुद्धा 
भगवन्तः प्रजञापारमितायमेवं चरन्तं बोधिसचं महासच्चं बुद्धचक्षुषा परयन्ति | ते च सुभूते 
बोधिसचं महासचचं प्रज्ञापारमितायां चरन्तमनुगृहन्ति, समन्वाहरन्ति । ये च खदु पुनः 
सुभूते बोधिसचा महाप्तचाः प्र्ञापारमितायां चरन्तस्तथागतेरद्विः सम्यक्संबुद्धरनगृह्यन्ते 
समन्वाहियन्ते, ते ते सुभूते बोधिसच्वा महासत्वा अषिनिवतेनीया अनुत्तराया; सम्यक्सं- ‰0 
बोपरेधारयितन्याः । न च तेषामन्तराया उत्पच्छन्ते मारतो वा अन्यतो वा | तत्कस्य 
हैतोः १ ये सुभूते त्रिसा्टम्नमहासाहक्षे लोकधातौ स्वाः, ते स्वै माराः पापीयसो भवेयुः | 
एकेकश्च मारः पापीयांसावतीरेव मारसेना अभिनिर्भिमीते । तेऽपि सुभूते माराः पापीयांस- 
सस्य बुद्धसमन्वाहतस्य बोधिसचस्य महासखस्य प्रज्ञापारमितायां चरतो न प्रतिबला 
अन्तरायं कर्तुमनुत्तरायाः सम्यक्बोधेः । तिष्ठन्तु खट पुनः सुभूते त्रिसाहस्रमहासाहसरे % 
खोकधातौ स्पसचा माराः पापीयांसः, यात्रन्तः सुभूते गङ्खानदीवाुकोपमेषु त्रिसाहसरमहा- 
साहक्नेषु कोकधातुषु सताः, तेऽपि सवे माराः परापीर्यासो भवेयुः, एकैकश्च मारः पापीयां 
स्तावतीरेव मारसेना अभिनिर्भिमीते, तेऽपि सुभूते माराः पाषीयांसस्तस्य बुद्धसमन्बाहृतख्य 
बोधिसखस्य महासचस्य प्रक्ञापारमितायां चरतो न प्रतिबला अन्तरायं कतुमनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोषेः । दवाभ्यां सुभूते धमभ्यां समन्वागतो बोधिसच्ो महास्वस्तस्मिन्‌ समये 
दुध भवति मरः पापीयोभिमारकायिकाभिवा देवताभिः । कतमाम्यां द्वाम्याम्‌ १ यदुत 
सवसचाश्वास्य अप्रिलकता भवन्ति, सरमेधमश्च अनेन शुः्यतातो व्यवलोकिता भवन्ति । 
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आभ्यां सुभूते द्वाम्यां धमीभ्यां समन्वागतो बोधिसत्वो महासत्वो दुधर्षो भवति मरः 
प्ापीयोमिमीरकायिकाभिवी देवताभिः । अपराभ्यां सुमूते द्वाभ्यां धमौ््यां समन्वागतो 
बरोधिसच्लो महाप दुषो भवति मरिः पापीयोभिमौरकायिकामिवौ देवताभिः । कत- 
माभ्यां द्वाभ्याम्‌ ? यदुत यथावादी तथाकारी च भवति, बुद्धश्च भगवद्धिः समन्वाहियते । 
¢ आभ्यां सुभूते द्वाभ्यां समन्वागतो बोधिसचलो महाप दुधेषो भवति मरः पापीयोमि- 
मारकायिकामिर्वा देवताभिः । एवं चरतः सुभूते बोधिसचस्य महासवस्य देवा अप्युप- 
संक्रमितव्यं म॑यन्ते । उपसंक्रम्य च परिर्ट्यं मंखन्ते, परप श्षीकतव्यं खनते, पर्युपासि- 
तव्यं मेखन्ते, उत्साहं चास वधयिष्यन्ति-क्षिप्रं लं॑कुटपुत्र अनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभि- 
संभोत्खते । तस्मात्तर्हि कुलपुत्र अनेनैव विहारेण विहर यदुत प्रन्नापारमिताविहारेण । 
10 तक्रस्य हेतोः? एतेनैव हि लं कुपुत्र विहारेण विहरन्‌ अनाथानां सानां नाथो भविष्यसि, 
अत्राणानां संघानां त्राता भविष्यसि, अङारणानां सवानां रारणं भविष्यसि, अल्यनानां 
सानां यनं भविष्यसि, अपरायणानां सानां परायणं भविष्यसि, अद्रीपानां स्वानां 
दीपो भविष्यसि, अन्धानां सच्चानामाटोको भविष्यसि, अपरिणायकानां सानां परिणायको 
भविष्यति, अगतिकानां सानां गतिभविष्यस्षि, मार्मग्रनए्नां सचानामप्रतिररणानां 
15 मा्गग्रणेता प्रतिररणं भविष्यसि । एवं ते देवपुत्रास्तस्य बोधितस्य महासचस्योसाहं 
वधिष्यन्ति । तत्कस्य हेतोः! एतन हि सुभूते प्रज्ञापारमिताव्रिहारेण विहरतो बोधिसचस्य 
महासचस्य य तेऽप्रमयष्वसंस्येयेषु टोकधातुषु बुद्धा मग्वन्तसतिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, 
तेऽपि भिक्षुसंघरपण्वता वोधिसचगणपुरस्छृता; प्र्ञापारमितायां चरतो विहरतस्तस्य 
वोधिसचस्य महासच्यस्य एमिखूयेगुणैः समन्वागतल्य यदुत प्ज्ञापारमिताविहरणगुणैः, 
० बुद्धा भगवन्तो नाम च गोत्र चवछंच वणं च खूप च परिकीनयमानरूपा धर्म 
देरयन्ति, उदानं चोदानयन्ति तम्य ॒बोधिस्वस्य महासच्वस्य । तद्यथापि नाम सुभूते 
अहमेतर्हिं र्केतोर्गोधिसचस्य महासचस्य, रिखिनो बोधितस्य महासखस्य नाम च 
गोत्रे च बटं च वणे च द्पं च प्रसीतेयमानरूपो धर्मं देरायामि, उदानं चोदानयामि 
अपरेषां च बोधिसच्यानां महामचानाम्‌, य एतर्हि अक्षोम्यस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्सं- 
% बुद्धस्यान्तिके ब्रह्मचर्य चरन्ति । एवमव सुभूते तेऽपि बुद्धा भगवन्तो ये एतर्हि इह मम 
युद्धक्षेत्रे बोधिसच्वा महापा त्रह्मचयं चरन्ति, अनेन च प्रज्ञापारमिताव्रिहारेण विहरन्ति, 
तेषां च बोधिस्लानां महाप्चानां नाम च गोत्रं च वटे च व्ण च रूपं च परिकीर्वय- 
मानरूपा धम देशयन्ति, उदानं चोद्‌ानयन्ति ॥ 


सुभूतिराह-र्विं सर्ैषामेव भगवन्‌ बोपिसचानां महासललानां नाम च गोत्रं च 

ॐ वलं च वणं च रूपं च परिकीतयमानरूपासते वुद्धा भगवन्तो धम देशयन्ति, उदानं 
चोदानयन्ति ? भगवानाह नो दीद सुभूते । न सुभूते सरवैषां बोधिसंानां महासंखानां 
नाम च गोत्रे च वटं च वर्णं च रूपं च पकिकीरतंयमानरूपास्ते बुद्धा भगवन्तो धम 
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देशयन्ति, उदानं चोदानयन्ति, किः तह सुभूते ये तेऽविनिव्नीया बोधिसचा महासा; 
सवंसङ्गविगताः, तेषां ते बुद्धा भगवन्तो नाम च गोत्रे च बलं च वण च रूपच 
पसिकीतेयमानरूपा धमै देरायन्ति, उदानं चोदानयन्ति ॥ 


सुभूतिराह-सन्ति भगवन्‌ अव्रिनिवत॑नीयान्‌ बोधिसचान्‌ महासचखान्‌ खापयिला =" ^” 
ततोऽन्ये बोधिसचा महासचाः, येषां ते बुद्धा मगवन्तो नाम च गोत्र च वटं वण च 5 
खूप च पर्ीतयमानरूपा धर्म॑देदायन्ति, उदाने चोदानयन्ति £ भगव्रानाह-सन्ति 
सुभूते प्रतिपक्षवलिनो बोधिस्लयानिकाः पुद्रकाः अविनिवतनीयान्‌ बोधिसचान्‌ महा- ए 41 
सलान्‌ खापयिला, येपां ते बुद्धा मगवन्तो नाम चगोत्रैच बढ चवण चसूपयच 
परिकीतयमानरूपा धम देङायन्ति, उदानं चोदानयन्ति । ते पुनः कतमे £ ये एतर्हि 
अक्षोभ्यस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य बोधिसच्चर्यामनुरिक्षमाणषूपा बोधिसंच- 1 
चारं चरन्ति, अनुरिक्षमाणरूपा विहरन्ति, र्मे ते सुभूते बोधिसच्वयानिकाः पूद्रटा 
अवरिनिवतनीयान्‌ बोधिसतान्‌ महासलान्‌ खापयिघा येपां ते बुद्धा भगवन्तो नाम च 
गोत्रे च बटं च वणं च खूं च पररिकीतयमानरूपा धर्म देशयन्ति, उदाने चोदानयन्ति । 
येऽपि ते सुभूते रल्केतोर्वोधिसखस्य महापचस्य ब्रोधिसचचयमतुरिक्षमाणरूपा बोधि- 
स्वचयां चरन्ति, अनुरिक्षमाणा विहरन्ति, इमेऽपि ते सुभूते वोधिस्चा महास्चा अवि- 18 
निवरतेनीयान्‌ बोधिसत्वान महासघ्वान्‌ खापयिवा येपां ते बुद्धा भगवन्तो नाम च गोत्रे च 
वटं च वणं च रूपे च परिीतेयमानरूपा धम देरायन्ति, उदानं चोदानयन्ति ॥ 


पुनरपरं सुभूते ये बोधिसचा महासचचाः प्र्ञापारमितायां चरन्तः स्वधम ५ 85 
अनु्त्तिफा इलधिमुश्चन्ति, न च तावदनुतपत्तिकधर्मक्नान्तिप्रतिलग्धा भवन्ति । सवेघरमौः 
दान्ता इयधिमुञ्चन्ति, न॒ च सैधरमष्वविनिवतंनीयवरिताप्रा्िमवक्रान्ता भवन्ति ।% 
अनेनापि सुभूते विहारेण विहरतां तेषां बोधिसचानां महासच्चानां ते बुद्धा भगवन्तो फ श 
तामच गोत्रे च बले चवण च रूपे च परिकीतैयमानरूपा धमं देरायन्ति, उदानं ए 45 
चोदानयन्ति । येपां खट पुनः सुभूते बोधिसच्वानां महास्चानां ते बुद्धा भगवन्तो नाम 
च गोत्रेच बं च वण च रूपं च परिकीतेयमानरूपा घम दे शयन्ति, उदानं चोदानयन्ति, 
प्रहीणा तेपां श्रावकभूमिः प्रयेकयुद्धमूमिश्च । बुद्धमूमिरेव तेषां प्रतिकाङ्कितन्या । तेऽपि % 
व्याकरिष्यन्तेऽतुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तत्कस्य हेतोः £ येषां हि सुमूते बोधिसचचानं 
महासचखानां एवं प्रजञापारमितायां चरतां ते बुद्धा भगवन्तो नाम च गोत्रे च बटे च वणं 
च रूपं च पकिीर्वयमानरूपा धर्म देरायन्ति, उदानं चोदानयन्ति, तेऽप्यविनिवतेनीय- 
तार्या स्थास्यन्ति ॥ 


पुनरपरं सुभूते ये बोधिप्षचा महाप्ता इमां गम्भीरां प्रजञापारमितां भाष्यमाणं ॐ फ 98 
शर्वा अधिोक्ष्यन्ति, न धन्धायिष्यन्ति, न काह्िष्यन्ति, न विचिकिस्सिष्यन्ति, एवमेता 
तथागतेनाह्ता सम्यक्संबुद्धेन मापितमिदयधिमुष्य विस्तरेण श्रोष्यन्ति, एवं च चित्तमुत्पाद- 
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यिष्यन्ति-इमां वयं प्रज्ञापारमितामक्षोम्यस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्यान्तिकाद्विस्तरेण 
खणुयामेति, तेषां च बोधिसखयानिकानां पूद्रलानां ये चास्य बुद्कषत्र ब्रहमचय॑चरन्ति, 
तेषां चान्तिकादिममिव प्रक्नापारमितां श्रवा अधिमोश्यन्ति, तेऽप्यनां प्रज्ञापारमितामधि- 
मुच्यमाना यथा तथागतेन मापिता तथा चाधिमोक्षन्ते, तथा चाधिमुच्यमाना अविनिवत- 
5 नीयतायां खास्यन्ति । एत्र सुभूते बहुकं प्रज्ञापारमितायाः श्रवणमपि वदामि, कः पुनवादो 
य एनामधिमोक्षयन्ति | अधिमुच्य तथत्राय स्थास्यन्ति । तथताय प्रतिपत्न्ते । तथत्वाय 
यित्वा तथलाय प्रतिपच तिष्ठन्ति तथतायाम्‌ । तथतायां तिष्ठन्तः सव्ञतायां च धरम 
देरायन्ति ॥ 
सुमूतिराह-यदा मगवंस्तथताव्रिनिमुक्तो नान्यः कथिद्धमं उपलभ्यते, तदा कोऽयं 
10 भगवन्‌ धर्मः स्थास्यति तथतायाम्‌, को वा अयमनुत्तरां सम्यक्रसंबोधिमभिसंमोत्स्यते, को 
वा अयमिमं धम देशयिष्यति ? एत्रमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिपेतदोचत-यल्ुमूते एव 
वदसि-यदा तथताविनिमुक्तो नान्यः कथिद्धम उपटम्यते, तदा कोऽयं भगवन्‌ धमस्तथ- 
तायां धास्यति, को बायमनुत्तरां सम्यक्स॑बोधिमभिसंभोव्छते, को वायमिमं धमं देशचयिष्य- 
तीति | न सुभूते नथताविनिभुक्तोऽन्यः कश्चिद्धम उपटभ्यते, यो धर्मस्तथतायां सास्यति। 
15 तथतेव ताव्सुभूते नोपटम्यते, कः पुनवादो यस्तथतायां स्थास्यति । न सुभूते तथता 
अनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंवुध्यते । सोऽपि सुभूते घर्मो न कश्चिदुपटभ्यते, योऽलुत्तरां 
सम्यक्सबरोधिमभिपंनुद्धो वा, अमिसंमोप्छते वा, अभिसंबुध्यते वा । न सुभूते तथता धमं 
देरायति । सोऽपि सुभूते नोपररभ्यते, यो धर्मो देध्येत ॥ 
अथ ग्व शक्रो देवानामिन्द्रो मगप्रन्तमेतदवोचत्‌-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता । 
9 दुष्करकारका भगवन्‌ बोधिसचा महासचाः, येऽनुत्तरां सम्यक्संत्ोधिमभिसंबेद्धुकामाः । 
तत्वस्य हेतोः £ न च नाम भगवन्‌ कशिद्धमस्तथतायां तिष्ठति, नापि कशिद्धमौऽनुत्तरं 
सम्यक्संवोधिमभिसंवुष्यते, नापि कथिद्धम देशयति । अत्र च ते नावीयन्ते, नापि 
काह्घुन्ति, नापि धन्धायन्ते ॥ 
अथ खलायुष्पान्‌ सुभूतिः शक्रं दवानामिन्द्रमेतदबोचत्‌-यत्कौरिक एवं वदसि- 
% दुष्करकारका वोधिमच्ा महास्चाः, येपामेवं गम्भीरेषु धर्मेपु भाष्यमाणेषु न भवति 
काह्घायितवं धन्धायितं वेति । सवेधर्मषु कौरिक सून्येषु कस्यात्र काङ्ायितता वा 
भवति धन्धायितता बा मवति ? शक्र आह-यदयदेव आय॑ुभूतिनिर्दिरशति, तत्तदेव 
सून्यतामारभ्य निदिंशति, न च क्चिःसनति । तद्यथापि नाम अन्तरीक्ष इषुः क्िप्तो नैव 
कचिः सजति, एवमेव आय॑सुभूतेधमदे राना न कचित्सजति ॥ 
5 अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवयोचत्‌-कचचिदहं भगवन्‌ सुभूति 
स्थविरमारभ्य एवं भापमाण एवं निर्दिरंसथागतस्योक्तवादी भवामि धर्मवादी च, धर्मस्य 
चानुधमं व्याङुषन्‌ व्याकरेमि £ एवमुक्ते भगवान्‌ शक्रं देवानामिन््मेतदवोचत्‌-यत्वु 


२७ सारपरिवतैः सत्तधिशतितमः। २९५ 


तरं कोरिक एवं भाषसे-एवमेतत्कौरिक, एवमेतत्‌ । एवं भाषमाण एवं निर्दिरांसथागत- 

सयोक्तवादी भवसि धर्मवादी च, धर्मस चानुधर् व्याढुवैन्‌ व्याकरोषि । तत्कस्य हेतोः ? 

यद्यदेव हि कौरिक सुभूतेः स्थविर प्रतिभाति, तत्तदेव कौरिक शून्यतामारम्य 48 
परतिमाति । तत्कस्य हेतोः ? सुभूतिर्हिं कौरिक स्थविरः प्रक्ञापारमितामपि तावन्न समनु- 

परयति, नोपलभते, कुतः पुनर्थः प्रज्ञापारमितायां चरति । बोधिमेव तावन्नोपलमते, कि 8 

पुनयो बोधिमभिसंमोत्छते । सर्वजञतामेव तावन्नोपलमते, कुतः पुनर्यः सवननतामनुप्राप्स्यति । 

तथतामेव ताव्नोपकभते, कुतः पुनयस्तथागतो भविष्यति । अनुत्पादमेव तावनोपलभते, 

वि पुनर्योऽतुत्पादं साक्षाकरिष्यति । बोधिसलमेव तावनोपलमते, कुतः पुनर्या 
बोधिमभिसंभोत्यते । बलान्येव तावन्नोपठमते, कुतः पुनय बलसमद्गी मविष्यति । प्र 868 
ररारबान्येव तावन्नोपकमते, कुतः पुनर्यो विरारदो भविष्यति । धमेमेव तावन्नोपटभते, 19 

कुतः पुनय धर॑देशपिष्यति । सर्वधर्मविविक्तविहारेण सवधर्मायुपटम्भविहरेण हि 

कौरिक सुभूतिः स्थविरो विहरति । यः खलु पुनरयं कौरिक सुभूते खविरस्य सवैधम- 
विविक्तविहारः समैधमीनुपलम्भविहारश्च, एष कौरिक विहाते बोधिसचस्य महासचस्य 
्रज्ञापारमितायां चरतो विहरतः शततमीमपि कलं नोपैति । सहम्रतमीमपि रातसहस्नतमीमपि 
कोटीतमीमपि कोटीराततमीमपि कोटीसहस्तमीमपि कोरीक्षतसहस्नतमीमपरि कोटीनियुत- 15 
शतसहक्नतमीमपि कं नोपैति । संख्यामपि कठामपि गणनामपि उपमामपि ओपम्यमपि 
उपनिसरामपि उपनिषदमपि न क्षमते । तथागतव्रिहारं हि कौशिक स्थापयिता ततोऽन्यान्‌ 

सर्वान्‌ विहारानभिभवत्ययं विहारः, योऽयं बोभिसखस्य मासस्य प्जञापारमितायां चरतो 

विहरतो विहारः । अयं कौशिक तेषां सवबिहाराणामग्र आख्यायते, श्रेष्ठ आस्यायते, ्येष्ठ॒ ए 456 
आघ्यायते, वर आघ्यायते, प्रवर आए्यायते, प्रणीत आख्यायते, उत्तम आघ्यायते, 9 "” ९५ 
अनुत्तम आघ्यायते, निरुत्तर आ्यायते, असम आष्यायते, असमसम आस्यायते | 
सवैश्रावकप्रयेकबुद्धविहारानयं विहारोऽभिमयति, योऽयं बोधिसखस्य महासच्स्य प्रक्ञापार- 

मितायां चरतो विहरतो विहारः । तस्मात्तर्हि कौशिक सैस्वानामम्रतां गन्तुकामेन श्रेष्ठतां 

गन्तुकामेन य्येष्ठतां गन्तुकामेन बरतां गन्तुकामेन प्रवरतां गन्तुकामेन प्रणीततां गन्तुकामेन 

उत्तमतां गन्तुकामेन अलुत्तमतां गन्तुकामेन निरत्तरतां गन्तुकामेन असमतां गन्तुकामेन 
असमसमतां गन्तुकमिन कौशिक कुपुत्रेण वा कुकदुहित्रा वा अनेन विहारेण विहरतव्यम्‌ , 

योऽयं बोधिसचानां महास्वानां प्ङ्ञापारमितायां चरतां विहरतां विहार इति ॥ 


आयांटसाहक्निकायां प्रञापारमितायां सारपरिवर्तो नाम सप्तविंशतितमः ॥ 


1. 0) 0 
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२८ अवकीणडुसुमपरिवर्तोऽार्विशतितमः । 


त ६. अथ खलु तस्मिन्‌ समयेऽन्यतरो देवपुत्रलञाय्षिरैर्दवपुत्रैः साधं मान्दारबाणि 
महामान्दारवाणि च पुष्पाणि गृहीला येन भगरवास्तेनोपर्संकरान्तः । षष्टे शातं च भिक्षूणां 
तस्मिनेव समये तस्यमेत्र पदि संनिपतितं संनिषण्णं चाभूत्‌ । ते उल्थायासनेभ्य एकांसा- 

॥न्युत्तरासङ्खानि कृता दक्षिणानि जानुमण्डकानि परथिन्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांसतेनाज्ञर्टि 
प्रणमयामाघुः। तेषां भिक्षुणां बुद्धानुभावेन तेऽङ्गव्ग्रप्रहा मान्दारवमहामान्दारवाणां पुष्पाणां 
परिपूर्णा अभूवन्‌ । ते ते्मान्दाखेम॑हमान्दायैश्च पु्यैस्तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धमवाकिरन्‌ , 
अभ्यवकिरन्‌, अमिप्राकिरन्‌, एं च बवाचममाघन्त-वयं भगवन्‌ अस्यां प्रज्ञापारमितायां 
चरिष्यामः, वयं भगवन्‌ अनेन अनुत्तरेण प्रज्ञापारमिताविहारेण विहरिष्याम इति ॥ 


10 अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायां स्मितं प्रादुरकरोत्‌ । धर्मता खद पुनरेषां बुद्धानां 
भगवताम्‌-यद्‌ा सितं प्रादुष्वु्ैन्ति, अथ तदा नानावणौ अनेकवणा रदमयो भगवतो 
मुखदरारानिश्वरन्ति-तबथा नीलपीतलोदहितावदातमाञ्चिषटस्फटिकरजतघुवर्णवर्णाः । ते निश्च 
अनन्तापर्यन्तान्‌ टोकधातूनाभया अवभादय य्द्रह्मलोकमम्यद्रम्य पुने प्रव्युदावृ्य 
भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृ भगवतो मूधन्यन्त्ौयन्ते ॥ 


६ 458 16 अथ खल्ायुष्मानानन्द उत्थायासनदेकांसमुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं 
प पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांसतेनाञ्जलिं प्रणमय्य भगवन्तमेतदबोचत्‌-नाहेतुकं नाप्रखयं 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः सितं प्रादुषुर्वन्ति | को मगवन्‌ हेतुः, कः प्रयः 

सितस्य प्रादुष्करणाय £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तमानन्दमेतदवोचत्‌-दद मानन्द भिक्षुणां 

ष्ठं रातमनागतेऽणनि तारकोपमे कल्पे अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्खते, अभिसंबुष्य 

9 च स॒चेम्यो धमे देशयिष्यति । स्वै चैकनामानो भविष्यन्ति यदुत अवकीर्णकुसुमनामानः। 

तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः शस्ताते ोके भविष्यन्ति । तेषं खदु पुनरानन्द 
अवकीणेकुुमनाम्नां तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानां सवेषां समः श्रावकसंघो मविष्यति | 

सर्वेषां च तेषामवकीणङ्ुसुमनाम्नां तथागतानामर्हतां सम्यक्संुद्धानां सममेवायुः्रमाणं 

भविष्यति रविंरातिकःपसहस्नाणि । सर्वेषामेव चैकैकस्य वैस्तारिवं प्रवचने मविष्यति 

५ प्रथुयेपुलयप्राप्तं देवमनुष्येषु । स्वैपामेव च सद्म: सम स्थास्यति, विदातिमेव कट्पसहन्ना- 
पयेकेकस्य । स्र च ते यतो यत एव प्रामनगरनिगमजनपदराष्टराजधानीतोऽभिनिष्कमि- 

षयन्ति, अभिनिष्क्रम्य यत्र यत्र धर्मचक्रं प्रवतयिष्यन्ति, प्रवते च यत्र यत्र च विहरिष्यन्ति, 

यतो यतश्च यत्र यत्रैव च प्रक्ष्यन्ति, येन येन च यतो यत एव चाभिनिष्कमिष्यन्ति, 
ततस्ततस्तत्र तत्र तेपां प्रविरातामभिनिष्करामतां विहरतां च पश्चवर्भिकानां पुष्पाणां पुष्पवीः 

६ 450 30 प्रघरतिष्यन्ते । तस्मात्तहिं आनन्द वोधिसचैभ॑हासच्चैरृत्तमेन विहारेण विहईुकामैः प्रजञापार- 





पी 


१ \# णा, ववण, २ फ वटूरतं 0 पष्ठ इतम्‌, ३ ४ एषा, 


२८ अवकीणङुसुमपरिषतोऽषटारविद्ातितमः। २२७ 


मिताविहरेण ॒विहर्वव्यम्‌ । तथागतविहीरेण आनन्द विहर्तैकपिः प्रज्ञापारमिताविहीरेणं 
वितव्यम्‌ । ये हि केषिदानन्द बोधिसत्वा महासच्वाः प्रज्ञापारमितायां चरिष्यन्ति, निष 
तत्र गन्तव्या- मनुष्येभ्य एवैते चयुता मविष्यन्ति । ते इोपपनास्तुपितेभ्य एव वा देवनिका- 
येभ्यश्चयुता भविष्यन्ति मनुष्यष्वेषोपपन्नाः । तत्कस्य हेतोः १ तथा हि मनुष्येषु तुषितेषु 
च देवेषु दयं ्र्ञापारमिता प्रिस्तरेण प्रचरि्यितीति । तथागतावरोकिंताः खलु पुनरानन्द ते - 
ब्रोधिस॒त्वा महासा वेदितम्याः, य इह प्र्ञापारमितायां चरिष्यन्ति, य इमां ्रजनापारमित- 
मुद्रहीष्यन्ति, धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्वराप्न्ति प्रव्तयिष्यन्ति देशयिष्यन्तयुपदेक्ष्य- 
नुदेश्षयन्ति खाध्यास्यन्ति, अन्तरो टिखिष्यन्ति, उदर्य धारयिला वाचयिलया पर्ैवाप्य प्रवद्य 
देशयिलोपदिश्योदिद्य खाध्याय्य अन्तशो टिखिल्रा बोधिसचान्‌ महासच्चानववदिष्यन्ति 
अनुरासिष्यन्ति संदरायिष्यन्ति समादापयिष्यन्ति समुत्तेजयिष्यन्ति संप्रहपपिष्यन्ति । अव- 1 
रेपितकरुशलमूटास्ते आनन्द बोधिसचा महासा वेदितव्यासथागतेषव्हतु सम्यक्संबुद्धेषु । 
न केवटे श्रावकप्रयेकलुद्धानामन्तिके तैः कुराखमूछान्यवरोपितानि इह प्रज्ञापारमितायां 
रिक्षितुम्‌, निःसंशयं खट पुनरानन्द तथाग्तेषवह्यु सम्यक्संबुद्धेषु तैः कुशलमूटान्यव- 
रेपितानि बोधिसचै्महासचैः, य इह प्रङ्ञापारमितायां रि्षन्ते, न चोत्रासमापन्ते । ये च 
आनन्द एनां प्रजञापारमितामुद्रदीप्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पयवराप्यन्ति प्रबतयिष्यन्ति 15 
देरायिष्यन्युपदेशषयन्द्युदेक्षयन्ति खाध्या्यन्ति टितिष्यन्ति च, तथा अथतश्च धमतश्च 
नयतश्वानुगमिष्यन्ति, निष्ठा आनन्द तत्र गन्तन्या-संमुखीभूतास्ते अभूषन्‌ बोधिसचा 
महास्लास्तथागतानामह॑तां सम्यक्संवुद्धानामिति । ये चैनां प्रज्ञापारमिता न प्रतिक्रोन्ति, 
न प्रतिहन्ति, न प्रतिकोपयन्ति, न प्रतिसंहरन्ति, न प्रतिषेधयन्ति, न प्रतिक्षिपन्ति, न 
प्रतिवाधितन्यां मंखन्ते, तेऽप्यानन्द बोधिसत्वा महासा; पूतैजिनकृताधिकारा वेदितव्याः ॥ ॐ 


 किचाप्यानन्द बोधिसच्चेन महामच्वेन तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिके 
कुशलमूलमवरोपितम्‌ , एवं हि तन्न श्रावकग्रयेकबुद्धत्वाय दास्यति विपाकम्‌। सचेद्रोधिसवो 
महासच्योऽुचतरायां सम्यक्सत्रोधौ न विसंबादयिष्यति प्रणिधानम्‌, अपि तु खलु पुनरानन्द 
प्रायेण तेन बोधिसचेन महासच्वेन कृतङ्ञेन भवितव्यं प्रञापारमितायां चरितवता । 
तस्मात्तहि ते आनन्द परीन्दामि अनुपरीन्दामि इमां प्र्नापारमितां भूयस्या मात्रया अक्षर- % 
संनिपातादुद्रहणाय धारणाय वाचनाय पथैव्राप्तये प्रवतेनाय चिरथितये यथेयं नान्तर्धीयित । ध 
सचे्वमानन्द यो मया ते धर्मो देरितः साक्षात्‌ खापयिला प्रज्ञापारमिताम्‌, तां सवाँ 
धमेदेशनामुदरूह्य पुनय विप्रणाशयेः, पुनरषोतसृजेः विस्मायेः, न मे लमानन्द एतावता 
भपराद्धः स्याः । यत्टु पुनस्वमानन्द प्रकञापारमिताप्रतिसंयुक्तं पदं वा पदसामन्तकं वा 
नाशयः, उत्सृजेः, विस्मारयः, तावता त्वमानन्द ममापराद्धः स्याः, न च मे लं चित्तमाराधयेः। # 


पचेत्युनस्वमानन्द प्रङ्ञापारमितामुदद्य पुनरेव नारयेः, पुनेखोत्सृजेः, विसमासयेः, न लयाहं 
लतो गुरुकृतः स्याम्‌, न मानितो न पूजितो नार्चितो नापचायितः साम्‌ । येऽपि 


प्र 867 


४४ 868 


8 460 


४# 869 


? 461 


२२८ अष्टसाहस्िका प्रश्षापारमिता । 


ते आनन्द अतीतानागतप्रवयु्नना बुद्धा भगवन्तः, तेऽपि त्या आनन्द न सृता न 

गुरुकृता न मानिता न पूजिता नाचिता नापचायिता भवन्ति । सचेत्पुनस्त्वमानन्द 
रज्ञापारमितामुदरह्य पुनरेव नारयः, पुनेरवोत्सजेः, विस्मासयेः, तावता चमानन्द ममापराद्ः 

980 स्याः न चमे तै चित्तमाराधयेः। तत्कल हेतोः? उक्तमेतदानन्द तथागतेन-प्रज्ञापारमिता 
6 अतीतानागतप्रदयुत्पननानां तथागतानामर्हतां भम्यक्संबुद्धानां माता जननी जनयित्री 

स्ैक्ञताया आहारिकिति। तस्मात्तर्हि आनन्द परीन्दामि अनुपरीन्दामि ते इमां प्रजञापारमिताम्‌, 

यथेयं नान्तर्धीयित । उद्रूहीतन्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, धारयितव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, 
वाचयितव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, प्यैवापतव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, प्रवतेयितव्येयमानन्द 
्रजञापारयिता, देरायितव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, उपदेष्टव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, उदेष्ट- 

10 व्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, खाध्यातव्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता, टिवितव्येयमानन्द प्रज्ञापार- 

मिता, भावयितन्येयमानन्द प्रज्ञापारमिता । सुमनिकृता च सुधृतं च सुपर्यवाप्ता च 

युप्रवर्तिता च तया आनन्द इयं प्रज्ञापारमिता कतैग्या । सुपर्व्यकतेनाक्षरपदव्यञ्ननेन 

£ 62 सुनिरुक्ता चोद्रहीतन्या । तत्कस्य हेतोः ? अतीतानागतप्रदयु्पनानां हि आनन्द तथागता- 
नामहैतां सम्यक्संबुद्धानां धमकायतेति तां धर्मतां प्रमाणीकृ्य । यथा त्वमानन्द एतर्हि मे 

फ़ 81 6 तथागतल्य तिष्ठतो प्रियमाणस्य यापयतो हितैषितया प्रेमतौ वा गौरवतो वा कल्याणतो वा 
स्परीविहारतो वा कतैव्यं वा दातम्यं वा समन्वाहतैव्यं वा मन्यसे, तथेव त्या आनन्द 

इयं प्रज्ञापारमिता उद्वदीतव्या धारयितव्या वाचयितग्या पय॑वा्तव्या प्रबतैयितन्या देरा- 

पितव्या उपदेष्टन्या उदष्टन्या खाध्यातव्या टिखितन्या भावयितम्या सत्क्तभ्या गुरुकतन्या 
मानयितन्या प्रूजयितव्या अचेयितग्या अपचायितव्या, तया हितेषितया तेन प्रेम्णा तेन 

2 गौखेण तया गुणवत्तया । एवे त्या आनन्द अं पूजितो भवामि, ते च बोधिस्॒ा 
महासत्वाः । अतीतानागतप्तयुत्पन्नानां च बुद्धानां भगवतामन्तिके प्रेम च प्रसादश्च गौरवं 

चोत्पादितं भवति । यदि ते आनन्द अहं प्रियो मनआपोऽपरिदक्तस्तथागतः) ततस्ते 

आनन्द्‌ इयं प्रज्ञापारमिता प्रिया मनओपा अपर्लिजनीया भवतु, यथा ते एकपदमपि न 

प्रणदयेत्‌ , यथा नान्तधीयेत । बहुपि ते आनन्द अहं मायं प्रज्ञापारमितायाः परीन्दनामारभ्य 

2 कटं वा कल्पावशेषं वा कटयदशतं वा कटपसष्टप्नं वा कल्पशतसहस्रं बा कसकोटीं वा 
कर्पकोदीरतं वा कटपकोटीसहस्नं वा कटपकोटीरातसहल्ञं वा ततो वा उपरि । संक्षेपेण 

भानन्द याद्रशस्तवाहं शास्ता, ताद्री ते प्रज्ञापारमिता शास्ता । यादृशास्ते अतीतानागत- 

प्रदुखना बुद्धा मगवन्तः सदेवमायुषाघुरस्य लोकस शास्तारः, तादृशी प्रज्ञापारमिता सदेव- 

` मानुषापुरस्य लोकस्य रास्ता । तस्मात्तं आनन्द अपरिमाणा प्रज्ञापारमिता । अपस्मिणयां 

2 49 20 परीन्दनया प्रज्ञापारमितां ते पयैन्दाम्यनुपरीन्दामि सदेवमानुषाघुरस्य खोकस्य हिताय पुखाय। 
यस्य आनन्द तथागतो न परियिक्तः, धर्मो न परियक्तः, संघो न परियक्तः, अतीतानागत- 

$ 812 प्रसुतानां बुद्धानां भगवतां बोधिनं परियिक्ता, तस्य प्रज्ञापारमिता अपरििक्ता भवतु । इय 


२८ अवकीणेकुसुमपरिवर्तोऽष्टाषिदातितमः। २९९ 


मस्माकमुशासनी । योऽपि कश्चिदानन्द एनां पर्ञापारमितामुद्हीयाद्वारयेतपर्यदराचयेदाप्तु- 
यात्मरवरतयेदेशयेदुपदिरेदुदिरेष्लाध्यायेत्‌ व्विद्धावयेत्‌, अतीतानागतप्रद्ुपनानां बुद्धानां 
भगवतां तेन बोधिरनुपरिगृहीता मवेत्‌। यो हि कश्चिदानन्द एनां प्रज्ञापारमितां प्रटुञ्यमाना- 
मनुपरिगृहीते, अतीतानागतप्र्यु्पन्ानां बुद्धानां भगवतां तेन बोधिरनुपरिगृहीता भवति । 
तत्कस्य हेतोः ? प्ज्ञापारमितानिजौता हि आनन्द बुद्धानां मगवतां गोधिः। येऽपि ते आनन्द 6 
अमभूवज्नतीतेऽ्वनि तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धा, तेषामप्यानन्द बुद्धानां भगवतां परज्ञापार- 
मितानिजीतैव अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरभूत्‌ । तेऽपि ते आनन्द अनागतेऽध्वनि मविष्यन्ति 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेषामप्यानन्द बुद्धानां भगवतां प्रज्ञापारमितानिजीतैव 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिर्भविष्यति । येऽपि ते आनन्द अ्रमेयेष्वसंघ्येषु लोकधातुषु तथागता 
अन्तः सम्यक्संबुद्धा एतहि तिष्ठन्ति भ्रियन्ते यापयन्ति, तेषामप्यानन्द बुद्धानां भगवतां 10 
्ज्ञापारमितानिजीतैव अनुत्तरा सम्यक्स्रोधिः । तस्मात्तं आनन्द बोधिसचेन महासचचेन 
अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबोदुकामेन षटसु पारमितासु रिक्षितुकामेन इयमेव प्रज्ञापारमिता 
्रोत्या उद्रहीतन्या धारयितव्या वाचयितन्या पर्यवाप्तव्या प्रवतयितघ्या देशयितव्योपदेष्ट- 
व्योदष्टन्या खाध्यातभ्या किखितन्या । इहैव प्रज्ञापारमितायां रक्षितव्यं योगमापत्तन्यम्‌ । 
तत्कस्य हेतोः ? एषा हि आनन्द प्रज्ञापारमिता बोधिसखानां महासत्वानां माता जननी 15 
जनयित्री । येऽपि केचिदानन्द बोधिस॒चा महासत्वा; षटू पारमितासु शिक्षित्वा नियताः, 
नियाखन्ति निर्यान्ति च अनुत्तरायां सम्यक्सबोधौ, स्व ते आनन्द प्ज्ञापारमितामागम्य षटसु 
पारमितासु शिक्षिताः । तेऽपि स्वे एनामेव म्रज्ञापारमितामागम्य षटसु पारमितासु 
निजाः । तत्वस्य हेतोः ? प्रज्ञापारमितानिजाता हि आनन्द स्वाः पारमिताः आहहारिका 
भवन्नुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । तस्मात्तर्हि आनन्द भूयस्या मात्रया एनां प्रज्ञापारमितां % 
द्वितीयकमपि तृतीयकमपि परीन्दाम्यनुपरीन्दामि ते, यथेयं नान्तर्धीयेत | एषा हि आनन्द 
तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानामक्षयो धर्मकोपः, यदुत प्रज्ञापारमिता । तत्कस्य हतोः 
यो हि आनन्द अतीतेऽध्वनि अनवराप्रे संसारे सानां बुद्धभगवद्विधरमो देशितः, सवैः 
स इत एव धर्मकोषात्‌, यदुत ्रज्ञापारमितातः । येऽपि ते आनन्द अनागतेऽध्वनि बुद्धा 
भगवन्तोऽपरिमिते संसारेऽनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसवुष्य सानां धर्म देशयिष्यन्ति, तेऽपि % 
युद्धा भगवन्त इत एव धमकोषात्‌, यदुत प्रज्ञापारमितातः । येऽपि ते आनन्द एतर्हि 
अगप्रमेयेष्वसंख्येयेषु लोकधातुषु बुद्धा भगवन्तसतिषठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, धम च दे यन्ति, 
तेषामप्यानन्द्‌ बुद्धानां भगवतामित ए धमेकोास्मभावना भवति, यदुत प्रज्नापारमितातः। 
तस्मात्तर्हि आनन्द अक्षय एष ॒धर्मकोषो यदुत प्रज्ञापारमिताकोषः । सचेत्लमानन्द 
्रावंकयानि . .-गतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं परयन्ति स ॒भिक्षुसंघपरिवृतं बोधिसच्रगण- ॐ 
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५२० अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता। . 


पुरस्कृतं धर्म देशयन्तं सागरोपमायां गम्भीरायामक्षोम्यायां पर्षदि वोधिसत्तैमहासचतै- 
एचिन्यगुणसमन्वागतैः परिवृतं पुरस्कृतं सवश्वाहद्धिः क्षीणानि रैषसीभूतेः सुविसुक्त- 
चितै: सुविमुकतग्रतैराजनेयैमहानैः कृतकृयेः कृतकरणीयेरपहतमरिरतुप्राप्सकार्थः परि 
क्षीणभवसंयोजनैः सम्यगज्ञासुविमुक्तचित्तेः सकैचेतोवरिपरमपारमिप्रिः ॥ 


फ 878 5 अथ लु भगवांस्तमृद्धयमिसंस्कारं पुनरेव प्रतिसंहरति स्म । प्रतिसंहते च मगवता 
तस्मिन्‌ ऋल्लमिसंस्कारे न भूयः स भगवानकषोभ्यस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यकसंबुद्धः संयते 
स । ते च स्व बोपिस्तचा महासचाः, ते च महाश्रावकाः, तच बुद्धक्षेत्रं तासां चतसृणां 
गन्यर्वापुरगरृडकिनरमहोरगाणां मनुष्यामनुप्याणां च न चक्षुष आभासं भूय आगच्छन्ति 
स्म । तत्वस्य हेतोः ? प्रतिसंहतो हि तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेन स ऋद्मिसंस्कारः | 

10 तेन ते सर्वे सर्वेषां तेषां न भूयश्वक्चुप आभासमागच्छन्ति स ॥ 


अथ खद मगवानायुषन्तमानन्द मामन्रयते स-एवमानन्द्‌ सवधमी न चक्षुषोऽप्या- 

मासमागच्छन्ति, न धर्माधमीणामामासमागच्छन्ति, न ध्माधमान्‌ पदयन्ति, न धमीधमीन्‌ 

जानन्ति । तत्कस्य हेतोः £ सवधम हि आनन्द अजानका अपर्यकाः, न कार्यसमथ; | 

तत्वस्य हेतोः? निरीहका हि आनन्द स्वधम अग्राह्या आकाडशनिरीहकतया । अचिन्ा 

18 ह्यानन्द समधम मायापुहपोपमाः । अेदका ह्यानन्द सवधर्मं असद्भावतामुपादाय । एवं 

चरन्त आनन्द बोधिसत्वा महासचाश्चरन्ति प्र्ञापारमितायाम्‌ । न कंचिद्धममभिनि- 

६ 466 व्िरान्ते । एवं रिष्षमाणा आनन्द वोधिसचा महासचाः रिक्षनते प्रज्ञापारमितायाम्‌ । सवरिक्षा- 
"५ प्रमपारमितां महागभ प्राप्ुकामेन बोधिससेन महासचेन प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । 
तत्वस्य हेतोः? एपा ह्यानन्द शिक्षा सवशिक्षाणामग्रा आस्यायते, श्रष्ठा आल्यायते, य्येषठा 

2 आ्यायते, वरा आख्यायते, प्रवरा आस्यायते, प्रणीता आघ्यायते, उत्तमा आस्यायते, 
अनुत्तमा आद्यायते, निरुत्तरा आघ्यायते, असमा आख्यायते, असमसमा आख्यायते, सवै- 
ठोकहितावहा सवटोकसुखव्हा अनाथानां नाथकरी बुद्धानुज्ञाता बुद्धप्रशस्ता । अस्यामानन्द 
रज्ञापारमितायां शिक्षिला अत्र शिक्षायां सिला तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा इमं 
त्रिसाहस्तमहासाहस्तं लोकयातुमेकेन पदाङ्रनोस्िप्य पुनरेव निक्षिपेयुः । न च तेषां 

% बुद्धानां भगवतामेवं स्यात्‌-उश्षिप्ो वायं त्रिसाहस्रमहाप्ताहस्रो लोकधातुः निक्षिप्तो वेति । 

तस्य हेतोः ? अप्रमेयासंस्येयगुणसमन्वागता हि प्रज्ञापारमिता । अल्यामानन्द प्रज्ञापारमिता- 

रिक्षायां रिक्षिला बुद्धा मगवन्तोऽतीतानागतप्रव्युतपनेषु धर्मेषवसङ्गतामनुप्राप्ताः । यावद्य 

आनन्द काधिच्छिक्षाः अतीतानागतप्रदयुत्पनेऽध्वनि, सवासां तासामानन्द रिक्षाणामियमेषं 
्ज्ञापारमितारिक्षा ग्रा आख्यायते, श्रेष्टा आष्यायते, ज्येष्ठा आस्यायते, बरा आद्यायते, 

ॐ0 प्रवरा आघ्यायते, प्रणीता आ्यायते, उत्तमा आख्यायते, अनुत्तमा आख्यायते, निरुत्तरा 

4 आद्यायते, असमा आस्यायते, असमसमा आद्यायते । अप्रमाणा ह्यानन्द प्रज्ञापारमिता । 
अक्षया दयानन्द प्रज्नापारमिता। अपयन्ता दयानन्द प्रज्ञापारमिता । तत्कस्य हेतोः * अस्वदेव 


२८ अवकीणेकुसुमपरिवतो.ऽश्टर्विदातितमः। २३१ 


रजञापारमितायाः । आकारस्य हि स॒ आनन्द प्रमाणं वा क्षयं वा पयन्तं षा ग्रहीतव्यं 

मन्येत, यः प्रज्ञापारमितायाः प्रमाणे वा क्षयं वा पर्यन्तं वा प्रहीतव्यं मन्येत | तत्कस्य 

हेतोः? अप्रमाणा दयानन्द प्रज्ञापारमिता । अक्षया ह्यानन्द प्र्ापारमिता । अपयन्ता 

दयानन्द प्रज्ञापारमिता । न मया आनन्द प्र्ञापारमितायाः प्रमाणे वा क्षयो वा पर्यन्तो वा 

आल्याः । नामकायपद काय्यञ्चनकायाः खलु पुनरानन्द प्रमाणबद्धाः | नेयमानन्द्‌ 6 प 88 
प्रज्ञापारमिता प्रमाणबद्धा । तत्कस्य हेतोः१ न दयानन्द नामकायपदकायन्यञ्जनकायाः 
प्रक्ञापारमिता । न हि प्रमाणवतीयमानन्द प्रज्ञापारमिता । अपरिमाणा दयानन्द प्रज्ञा 

पारमिता ॥ 


आनन्द आह-केन पुनः कारणेन भगवन्‌ भगवता प्रक्ञापारमितायाः प्रमाणं 
नास्यातम्‌ £ भगवानाह-अक्षयलादानन्द प्रज्नापारमितायास्तथागतः प्रमाणं न निर्दिशति । 10 
विविक्तवादानन्द प्रज्ञापारमितायाः प्रमाणं तथागतेन नास्यातम्‌ । न दयानन्द विविक्तस्य 
धर्मस्य विविक्ततप्युपलम्यते, कुतः पुनरस्य प्रमाणं मविष्यति £ एवमानन्द प्रज्ञापारमिता 
अग्रमेयवादग्रमाणा अपरिमाणा । येऽपि ते आनन्द अतीतेऽध्नन्यभूवंस्तथागता अहेन्तः 
सम्यक्संबुद्धाः, तेऽप्यानन्द इत एव प्रज्ञापारमितातः प्रभाविताः । न चानन्द दयं प्रज्ञापार- ए 468 
मिता क्षीणा वा परिक्षीणा वा | येऽपि ते आनन्द अनागतेऽध्वनि भविष्यन्ति तथागता 1 
अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽप्यानन्द इत एव प्रज्ञापारमितातः प्रभावयिष्यन्ते | न चानन्द भ 89 
इयं प्रज्ञापारमिता क्षेष्यते वा परिक्ेष्यते वा । येऽपि ते आनन्द ॒एतद्यप्रमेयष्वसंल्येयेषु 
लोकधातुषु तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धासिषटन्ति भ्रियन्त यापयन्ति, तेऽप्यानन्द इत 
एव प्र्ञापारमितातः प्रमाव्यन्ते | न चेयमानन्द प्रज्ञापारमिता क्षीयते वा परिक्रीयते वा | 
अहमप्यानन्द एतर्हि तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धः । ममाप्यानन्द इत एव प्रज्ञापारमितातः % 
प्रभावना । न चानन्द इयं प्रज्ञापारमिता क्षीयते वा परिक्षीयते वा | तत्कस्य हेतोः £ आकाशं 
हि स आनन्द क्षययितव्यं मन्येत, यः प्रज्ञापारमिता क्षययितव्यां मन्येत । तस्मात्त्यीनन्द 
अक्षयेयं प्रज्ञापारमिता ॥ 


अथ खलायुष्मतः सुमूतेरेतद भवत्‌-गम्भीरमिदं स्थानं तथागतेन भाष्रितम्‌ । % 88 
यन्वहं तथागतं पृच्छेयमेतत्खानम्‌ | अथ खलायुष्मान्‌ सुभूतिर्मगवन्तमेतदयोचत्‌-अक्षया % 
भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता ? भगवानाह -अक्षया हि सुभूते प्रज्ञापारमिता यदुत आकाशाक्षयला- 
तसवैधमोनुत्पादतः । सुभूतिराह-कथं भगवन्‌ बोधिसचेन महासचवेन प्रज्ञापारमिता 
अभिनिहैतैव्या १ भगवानाह-रूपाक्षयत्वेन सुभूते बोधिसचेन महासेन प्र्ञापारमिता 
अभिनिहैतन्या । एवं वेदनासंज्ञसंस्काराः । विक्ञानाक्षयलेन सुभूते बोधिसच्वेन महासचेन 
प्रज्ञापारमिता अभिनि्हैतेन्या । एवं खद सुमूते बोधिसचेन महास्वेन प्रज्ञापारमिता ए 48 
अमिनिहतेव्या । अविाक्षयलेन सुभूते गोधिसचेन महासेन प्रज्ञापारमिता अमिनिरै- 
तव्या । एवं संस्काराक्षयलेन विज्ञानाक्षययेन नामरूपाक्षयलेन षडायतनाक्षयचेन स्पश 
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२३२ अष्साहसिक्षा प्रक्षापारमिता। 


्षयतेन वेदनाक्षयतेन तृष्णाक्षयवेन उपादानाक्षयलेन भवाक्षयतेन जालक्षयत्वेन जरा- 
मरणाक्षययेन शोकपर्दिवदुःखदौमैनस्योपायासाक्षयतेन सुभूते बगोधिसचेन महासचेन प्र्ञा- 
पारमिता अभिनिर््तव्या¶ श्यं सुभूते बधिसच्वस्य महासचस्य अन्तद्यविवर्जिता प्रतीलसु- 
पपादन्यवलोकना । एवं व्यवलोकयन्‌ सुभूते बोधिसचो महासचः प्रतीव्यनुत्पादमनाबन्तमध्य 
6 तं व्यवलोकयति | अयं सुभूते बोधिस॒चस्य महाचस्यविणिको धर्मो बोधिमण्डे निषण्णस्य, 
यदेवं प्रतीयमुवादं व्यवल्येकयति । एवं व्यवलोकयतः सुभूते बोधिस्चस्य महास्चस्य 
प्रतीलसमुत्पादः सर्क्गानप्रतिम्भो भवति । यो हि कश्चित्सुभूते बोधिसत्वो महास्वः 
अनेन अक्षयामिरनिहरेण प्रङ्ञापारमितायां चरन्‌ प्रतीलसमुपादं व्यवलोकयति, स न 
श्रावकभूमो वा प्र्ेकुद्भूमौ वा खास्यति, अपि तु खास्यति सवैृतायाम्‌ । ये केचि- ` 
10 तसुमूते बोधिसचा महापत्वा विवर्वन्तऽतुत्तायाः सम्क्ंबोभेः, सचेत्‌ इमान्‌ मनपि- 
कारानिदं चोपायकौशल्यमनागम्य न जानन्ति-कथं प्रज्ञापारमिता चरता बिसेन 
महासचेन अक्षयाभिनिहीरेण प्रज्ञापारमिता अभिनिर्हतव्या, कथं च अक्षयाभिनिहीरेण 
्ज्ञापारमितायां प्रतीयसमुपादो व्यवलेकयितव्य इति । ये केचिलसुभूते बोधिसत्वा 
महासा विवृत्ता विवतन्ते, विव्छन्ते च अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, स्व ते इदमुपाय- 
16 कौल्यमनागम्य विवृत्ता विवतैन्ते विवत्छन्ते च । ये केचिस्सुमूते बोधिसचखा महासा न 
विवृत्ता न विवर्तन्ते न विबत्छन्ते च, स्ते दमा प्रजनापारमितामागम्य न विवृत्ता न विवर्वन्ते 
न प्रिवह्यन्ते च अतुत्तरायाः सम्यक्सवोधेः । एवं प्रज्ञापारमितायां चरता बोधिसचेन 
महासचेन अक्षयाभिनिहोरेण प्र्ञापारमिता अभिनिहर्तन्या । एवं च अक्षयाभिनिहरेण 
रहापारमितायां प्रतीयसमुत्पादो व्यवलोकयितन्यः । एवं खलु पुनः सुभूते बोधिसत्लो 
0 महासचः प्रतीलसमुत्पादं न्यवटोकयन्‌ न वंचिद्धमेमहेतुकमुयबमानं समुपदयति, न 
वंचिद्धमं निदं वाध्वा शाश्वतं वा अप्रिपररिणामधमकं वा समनुपदयति | न क॑चिदश 
कारकं वा वेदकं वा समनुपदयति । दयं सुभूते बोधिसखसय महासखस्य इमां प्ज्ञापार- 
मितामक्षयामिनिहौरेण अभिनिहरतोऽ्य ्रह्ापारमितायां चरतः प्रती्यसमुत्पादन्यवलोकना । 
यसिन्‌ समये सुभूते वोधिसचो महासचः प्रक्ापारमितामक्षयामिनिर्हरेण अभिनिर्हरन्‌ 
% प्रतीलसमुत्पादं भ्यवलोकयति, तस्मिन्‌ समये सुभूते बोधिससखो महापखो न रूपं 
समनुपर्यति, न वेदनां न संज्ञं न संस्कारान्‌, न विक्ञानं समनुपद्यति, नाविद्यां 
समनुपदयति । एवं न सँस्कारान विज्ञानं न नामरूपं न षडायतनं न स्प्च न वेदनां न 
तृष्णां नोपादानं न भवे न जार्ति न जरामरणं न शोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासान्‌ 
समनुपदयति । इदं बुद्धक्षेतरमिति न समनुपश्यति, अन्यद्ुद्कषेत्रमिति न समनुपदयति । 
0 तमपि धर्मे न समलुपद्यति, येन धर्मेण हृदं वा अन्यदा बुद्धक्षेत्रं समनुपद्येत्‌ । हयं सा सुभूते 
वोधिसच्वानां महासंवानां प्रहञापारमिता । यक्षिन्‌ समये सुभूते बोधिस्तो महासत्वः 
्र्ञापारमितायां चरति, तसिन्‌ समये मारः पापीयान्‌ परमरोकशव्यसमर्पितो भवति । 


२८ अवकीणेकुसुमपरिवर्तीऽए्रवितितमः। २३२ 


तद्यथापि नाम सुभूते पुरुषो मातापितृषु काटगतेषुं परमरोकराल्यसमर्पितो भवति, एवमेव 
सुभूते यस्मिन्‌ समये वोधिस॒च्वो महासचः प्रज्नापारमितायां चरति, तस्मिन्‌ समये मारः 
पापीयान्‌ परमदोकराल्यसमर्पितो भवति ॥ 


सुभूतिराह -किमेक्र एव भगवन्‌ मारः पापीयान्‌ परमरोकशस्यसमर्पितो भवति, 
उताहो बहवो मारा; पापीयांस: परमरोकशव्यसमर्पिता भवन्ति, उताहो ये त्रिसाहस्र- 5 
महासाहलतरे खोकधातौ माराः पापीयांसः तेऽपि स्वे तस्मिन्‌ समये परमदोकरल्यसमार्पिता 
भवन्ति ? एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमेतदबोचत्‌-यस्मिन्‌ समये सुभूते बोधिसचो 
महास; प्रक्ञापारमिताविहारेण विहरति, तस्मिन्‌ सम्ये ये त्रिमाहस्नमहासाहनने टोकधातौ 
माराः पापीयांस; ते स्वे प्रमरोकरल्यसमर्पिता भवन्ति, खकखकेषप्वासनेषुं न रमन्ते । 
तत्कस्य हेतोः ? प्रज्ञापारमिताबिह रेण हि विहरतोऽख सुभूते वोधिसचल्य महास्चस्य 10 
सदेवमानुषासुरो लोकोऽवतारं न टमते ग्रहणाय, गाधं न टभते, यत्रैनं गृहीवा विहैव्येद्रा 
विवतये्रा अनुत्तणयाः सम्यक्संबोधः । तस्मात्तर्हि सुभूते वोधिससेन महासेन अनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबोदकामेन प्र्ञापारमितायां चस्तिव्यम्‌ । त्स्य हेतोः ? प्र्ञापारमितायां 
हि सुभूते चरतो बोधिसखस्य महासचस्य दानपारमिता भावनापग्परिं गच्छति, एवं 
रीटपारमिता क्षान्तिपारमिता वीयपारपिता ध्यारपारमिता भावनापरिपूरिं गच्छति । प्र्ञा- 15 
पारमितायां हि सुभूते चरतो वोधिसचस महापचस्य साः पू पारमिता भावनापि 
गच्छन्ति, सवौणि चोपायकोरध्यानि मावनापरिघूरिं गच्छन्ति । तस्य बोधिसचस्य महा- 
सच्वस्य प्रकापरमितायां चरतो यानि कानिचिन्मारकमाण्युपयेरन्‌, स्वणि तान्युत्पय- 
मानान्येव सं प्रज्ञास्यति, प्रजानन्‌ विसजयिष्यति । सरवोपायकौरद्यानि सुभूते पसिहीतु- 
कामेन बोधिसचेन महासचेन प्रजञापारमितायां चरित्यम्‌ , प्रज्ञापारमिता भावयितन्या । % 
यस्मिन्‌ समय सुभूते वोधिसचो महासचः प्रज्ञापारमितायां चरति, प्रचापारमितामभिनिहरति, 
तसन्‌ समये सुमूते न बोधिसचेन महासच्ेन यऽग्रमेयेष्वसंस्येयेषु टोकधातुषु बुद्धा 
मगवन्तस्तिष्ठन्ति प्रियन्ते यापयन्ति, ते समन्वाहतैन्याः । तेषामपि इतोनिजौतैव सर्वगता 
यदुत प्र्ञापारमितातः । एवं समन्वाहृत्य तेन बोधिसचेन महाप्चचेन पुनरेवं चित्तमुत्पाद- 
पितव्यम्‌-अहमप्येतान्‌ धर्माननुप्राप्यामि ये तैबुदरैभगद्विरनुप्रा्ा इति । एवं सुभूते % 
बोधिसच्ेन महाप्तच्वेन प्रक्ञापारमितायां चरता इमे चित्तोतप्ादा उत्पादयितन्या अभि- 
निहैतेम्या दिवसस्यालयेन, अन्तशोऽच्छटासंघातमात्रकमपि । यश्च सुभूते ओपटम्भिको 
बोधिसखो महासत््ो गङ्गानदीवाटुकोपमान्‌ कपान्‌ दानं दात्‌, अयमेव तत ओपटम्मि- 
काद्रोपिसचान्महासचाद्रहृतरं पुण्यं प्रसवति, योऽयं बोपिसखो महासचो दिवसस्या- 
स्येन इमां प्रज्ञापारमितामभिनिष्ैरेत्‌, अन्तशोऽच्छटासंधातमात्रकमपि । अयं बोधिसच्चो 9 
महाप्तच्वोऽविनिवतेनीयतायां साखति । तथागतसमन्वाहृतः स बोधिससो महास्लो 
वेदितव्यः, योऽयं प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ इमांश्चित्तोतपादानुत्पादयति दिवसस्याल्येन 
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२३४ अष्साहस्िका प्रहषापारमिता। . 


अन्तदोजच्छटासंधातमात्रकमपि । कः पुनवौदो यस्येमे चिन्तोत्पादा दिवसमनुव्तैरन्‌ । 
तथागतसमन्वाहतस्य हि सुभूते बोधिसच्स्य महासत्त्वस्य का गति; प्रतिकाङ्कितन्या 
तथागतसमन्वाहृतस्य हि सुमूते वोधिसचस्य महाएच्वस्य नान्या गतिः प्रतिकाह्ितन्या 
अन्यत्रालुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः । अमन्यश्वासावपायेषूपपत्तुम्‌ । खर्गापपत्तिरेव तस्य प्रति- 
6 का्धितन्या । तत्रापि तथागतैरविरहितो विष्यति, तथागताविरहितेषु च बुद्धक्त्ेषूपपत्सते, 
सचांश्च परिपाचयिष्यति । इमेऽपि सुभूते गुणाः, मेऽप्यनुशंसा गोधिसचस्य महासच्चल्य 
2 4५ प्र्नापारमितायां चरतः, प्रज्ञापारमितामभिनि्ैरतः, इमांशित्तोत्पादानुत्पादयतः अन्तरोऽच्छटा- 
संघातमात्रकमपि । कः पुनवादो येमे चित्तोत्पादा दिवसमनुवर्तेरन्‌, तथथापि नाम 
पुभूते गन्धहस्तिनो बोधिस्चस्य महासच्चस्य य ॒रएतरहक्षोम्यस्य॒ तथागतस्याहैतः 

10 सम्यक्संुद्स्यान्तिके ब्रह्मचयं चरतीति ॥ 


फ 89 आयष्टसाहस्निकायां प्ज्ञापारमितायामवकीणकुुमपरिवर्तो नामाष्टाविंदतितमः॥ 


२९ अनुगमपरिवतं एकोन तरिशत्तमः । 


पुनरपरं सुभूते वोधिसचेन महासचेन एवं प्र्ञापारमिता अनुगन्तव्या-सर्मधमी- 
सङ्गतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । सर््धमीसंमेदनतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या | 
सवधमासिमवतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तप्या । स्वधमानिर्विकारसमा इति प्रज्ञापारमिता 
अनुगन्तव्या । स्वधमीणामनातमविक्गपितः प्रजञानुबोभरनतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या | 5 
सपैधर्माश्च नाममात्रेण ॒व्यवहारमात्रेणाभिक्प्यन्ते इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तन्या । 
व्यवहारश्च न कचिन दुतधिन्न कथिदवयवहारः । सवधरमी अन्यवहारा अग्याहारा अव्यत्रहता 
अव्याहता इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । सवेधमीप्रमाणतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या | 
रूपाप्रमाणतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । एवं वेदनाप्रमाणतः -सृङ्ञप्रमाणतः संस्कारा- 
प्रमाणतः । विज्ञानाप्रमाणतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । मवधमीनिमित्ततः प्रज्ञापारमिता 10 
अनुगन्तव्या । सर्मधरभनिर्वेधतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या | सर्मधर्मप्रकृतिपस्टिद्वितः प्रज्ञा 
पारमिता अनुगन्तव्या । सवेधर्मावरचनतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । समैधमीणामनिरोधतः 
्रहाणसमतया प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या } सवेधर्माणां निवोणप्राहषितस्तथतासमतया 
्रजञापारमिता अनुगन्तव्या । स्वधम नागच्छन्ति, न गच्छन्ति, अजानाना अजाता अलन्ता- 
जातित इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्त्या । आपराद दनतः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । 15 
सव॑धमौ आयीर्हन्तः प्रकृतिपरिशुद्धा इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । अपहत माराः सव्र॑धमौ 
भारानारोपणतयेति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । सवधम॑देशाप्रदे रातः प्रज्ञापारमिता अनु- 
गन्तन्या । तत्कस्य हेतोः? रूपं हि सुभूते अदेरमप्रदेशं प्रकृतिखमभावतः । एवं वेदना संगा 
संस्काराः । विक्नानं हि सुभूते अदेरमप्रदेशं प्रकृतिखमभावतः सतव्रधमेनिरोधग्रहादनलादिति 
प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । अरघत्रिरतितः प्रज्ञापारमिता अनुगन्तप्या | अरक्ताविरक्ततया 
्रह्नापारमिता अनुगन्तव्या । तत्कस्य हेतोः १ रूपं हि सुभूते सतचेन खभावेन न रञ्यते 
न विरज्यते | एवं वेदना संक्ञा संस्काराः । विज्ञानं हि सुभूते सतचेन खभायेन न रउ्यते 
न विरज्यते प्रकृतिपरिशचुद्धतादिति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । सवैषमा असक्ताः सङ्खासङ्ग- 
विगता इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तन्या । बोधिः सवधा बुद्ध्ञानावबोधनतयेति प्र्ञापारमिता 
अनुगन्तव्या । सेधभैसून्यानिमितताप्रणिहिततया प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । सधमी % 
भेषज्यमैत्रीपूरवैगमतयेति प्रकापारमिता अनुगन्तव्या । सवेधमो मेत्रीविहारिणः करुणा- 
बिहारिणो मुदिताविहारिण उपेक्षाविहारिण इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तभ्या । सबेधर्म 
ब्रह्मभूता दोषानुत्पादनतः सपदोषानुत्पादनत इति प्रहनापारमिता अनुगन्तव्या । सवधमोणा- 
मप्रणिहिततोऽप्रतिहतित इति प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या | सम॒द्रापथन्ततया प्र्ञापारमिता- 
पयेन्तता अनुगन्तव्या । गगनापर्यन्ततया ग्रज्ञापारमितापयंन्तता अनुगन्तव्या । मेरुविचित्र- 9 
तया म्रज्ञापारमिताविचित्रता अनुगन्तव्या । रूपापर्यन्ततया प्रज्ञापारमितापन्तता 


१ ए. सर्वधमौपरहृति०. २ ‰, ०८, आत्म..गन्तव्या, 


९ 417 
४४ ६9; 


पः 894 


फ 897 


भ 898 


छ 899 
ए 47 


५ 900 


५४ 901 


५ 902 
४४ 903 
४४ 904 


1१ 4178 
#% 906 
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४! 907 


४४ 008 


१ 911 


+ 91 
ए 419 


२३६ अष्टसाहस्तिका प्रह्नापारमिता। 


अनुगन्तव्या । एं वेदना संज्ञा संस्काराः । विक्ञानापरयन्ततया प्रहञापारमितापर्न्तता 
अनुगन्तव्या । सुधैररिममण्डकापयैन्तावमासनतया प्रजञापारमितापयन्तता अनुगन्तव्या । 
पपराग्दापर्थन्ततया प्रज्ञापारमितापयन्तता अनुगन्तम्या । सवैबुदधधमेसमुदागमापर्यन्ततया 
र्ञापारमितापर्थन्तता अनुगन्तध्या । सर्वस्खधातुपुण्यज्ञानसंभारापयन्ततया प्रज्ञापारमिता- 
6 पर्यन्ता अनुगन्तम्या । प्रथिवीधालपर्यन्ततया प्रङ्ञापारमितापयैन्तता अनुगन्तव्या । 
एवमन्धातुतेजोधातुवायुधालवाकारशधातुविज्ञानधात्वपयैन्ततया प्रज्ञापारमितापर्वन्तता अनु- 
गन्तव्या । कुशलकुशकधमैसंचयप्रमाणतया प्रजञापारमिताप्रमाणता अनुगन्तव्या । सवधमै- 
संचयाप्रमाणतया प्रज्ञापारमिताप्रमाणता अनुगन्तम्या | सवेधमसमाष्यपयन्तताप्रतिठम्भितया 
्र्ञापारमितापथैन्तता अनुगन्तव्या । सरबबुद्धधमौपर्यन्ततया परज्ञापारमितापर्यन्तता अनुगन्तव्या | 
10 सर्वधरमापर्यन्ततया प्र्ञापारमितापर्न्तता अनुगन्तव्या । श्ून्यतापर्यन्ततया प्रज्ञापार- 
मितापर्यन्तता अनुगन्तम्या । चित्तचैतसिकापयैन्ततया प्रज्ञापारमितापर्यन्तता अनुगन्तन्या | 
चित्तचरितापर्यन्ततया ्रज्ञापारमिताप्यन्तता अनुगन्त्या । कुशलकुशल्धरमीपसििणतया 
र्ञापारमितापरिमाणता अनुगन्तभ्या । सिंहनादनदनतया प्रज्ञापारमितानदनता अनुगन्तव्या। 
सर्वधर्माकोप्यतया प्रङ्ञापारमिताकोप्यता अनुगन्तव्या । तत्कस्य हेतोः ? रूपं हि सुभूते 
15 समुद्रसमम्‌ । एवं वेदना स्ना संस्काराः । विज्ञानं हि सुभूते समुद्रसमम्‌ । रूपं हि 
गगनसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानं गगनसमम्‌ । रूपं त्रिचित्रमेरुसमम्‌ । एवं 
वेदना संज्ञा संस्काराः। विगानं विचित्रमेरसमम्‌। रूपमपर्यन्तसमम्‌। एवं वेदना संहा संस्काः। 
विज्ञानमपयैन्तसमम्‌ । रूपं सुय॑मण्डङरदम्युत्पादसमम्‌ । एवं वेदना संक्ञा संस्काराः । विज्ञाने 
सूयेमण्डलएम्युत्पादसमम्‌ । रूपं सधैशन्दापयन्तसमम्‌ । एवं वेदना सृज्ञा संस्काराः । 
9 विज्ञानं सवरब्दापयन्तसमम्‌ । रूपं सव्॑सखधास्यपर्यन्तसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । 
विज्ञानं सर्व॑सचधावपर्यन्तसमम्‌ । रूपं स्वबुद्धधर्मसमुदागमापय॑न्तसमम्‌ । एवं वेदना संक्ञा 
संस्काराः । विगानं सप्रबुद्धधमेसमुद गमापर्यन्तसमम्‌ । रूपं सवसच्वधातुपुण्यज्ञानसंभारा- 
पयन्तसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानं सवैसत्वधातुपुष्यज्ञानसंमारापर्यन्तसमम्‌। 
रूपं प्रधिवीसमम्‌ । एवं वेदना सज्ञा संस्काराः । विज्ञानं पथिवीसमम्‌ । रूपमप्समम्‌ । एवं 
% वेदना सज्ञा संस्काराः । विज्ञानमप्समम्‌ । रूपं तेजःसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । 
विन्नानं तेजःसमम्‌ । रूपं वायुसमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानं वायुसमम्‌ | 
रूपमाकारासमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । विज्ञानमाकारासमम्‌ । रूपं विज्ञानसमम्‌ | 
एवं वेदना संञा संस्काराः । विज्ञानं विक्नानसमम्‌ । रूपं कुशकाकरुशकधर्मसंचयविगतम्‌ । 
एवं वेदना संक्ञा संस्काराः । वित्ञानं कुराकाकरुशल्धर्मसंचयविगतम्‌ । खूं सर्षधर्मसंचय- 
ॐ विगतम्‌ । एवं वेदना ज्ञा संस्काराः । विज्ञानं सवैधमसंचयविगतम्‌ । रूपं सरपधर्म- 
समाध्यपयेन्ततासमम्‌ । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । वि्ञानं सवैधरमैसमाध्यपर्यन्ततासमम्‌ । 
रूपं विगमः, रूपखभावो रूपतथता बुद्रधमीः । एवं वेदना स्ना संस्काराः । विह्ानं विगमः, 


२९ अयुगमपरिवते एकोनाभ्रश्तमः। २२३७ 


विज्ञानखभावो विज्ञानतथता बुद्धधमौः । रूपं सवेधमोपयन्तधम॑ता । एवं वेदना सज्ञा 
संस्काराः । विज्ञानं सवैधमापयन्तधर्मता । रूपं दयन्यमपय॑न्तधमता । एवं वेदना सन्ना 
संस्काराः । विक्ञानं शुन्यमपर्यन्तधमता । रूपं चित्तचैतसिकापयेन्तता । एवं वेदना सङ्गा 
सैस्काराः । विज्ञानं चित्तचैतसिकापयैन्तता । रूपं चित्तचरितोपत्तिः । एवं वेदना र्ना 
संस्काराः । विज्ञानं चित्तचरितोवपत्तिः । रूपं कुशलम्कुशलम्‌ , याव्रदनुपठन्धिः | एवं 6 भ 91; 
वेदना ङ्गा संस्काराः । विज्ञानं ुशलमकुशलम्‌ , यावदनुपन्धिः । रूपं सिंहनादसमम्‌ । 
एवं वेदना सन्ना संस्काराः । विज्ञानं सिंहनादसमम्‌ । रूपमकोप्यम्‌ । एवं वेदना स्ना 
सेस्काराः । विज्नानमकोप्यम्‌ । एवं हि सुभूते बोधिस॒च्चेन महासेन प्रज्ञापारमिता 
अनुगन्तव्या ॥ 

थदायं सुभूते बोधिसत््लो महासत्व एवमेनां प्रज्ञापारमितामनुगमिष्यति, व्यवचार्‌-10 ? 480 
पिष्यति अवतस्प्ति अवभोत्छते चिन्तयिष्यति तुलयिष्यति उपपरीक्षिष्यते भावयिष्यति 
सधमायाशौठ्यविवर्जतैर्मनसिकरिः, स्मन्यनाविवर्भितेमनसिकरेः, आत्ोत्कर्पणविवर्जितै- 
मनसिकरिः, स्मकौसीवविवर्जितैमनसिकरिः, परपसनाविवर्जितैर्मनसिकरिः, आतसंक्ञा- 
विवरमितैर्मनसिकरिः, सखसंज्ञावििजितेमनसिकरिः, टाभसतकारोकविवर्जितमनसिकरः, 
पश्चनीवरणविवर्ितैमैनसिकरिः, इर्ष्यामातसर्यविवर्जितेमनसिकरिः, सर्वेञ्जनाविवर्जितेमनसि- 1 
करिः, तदा नास दुर्कभा मविष्यति सगुणानां पररि, बुदधकत्रसयानुत्तराणां च 
बुद्धधमांणां परिरिरिति ॥ 


आर्याष्टसाहन्निकायां प्रज्ञापारमितायामनुगमपरिवर्तो नामैकोन त्रिरत्तमः ॥ पः 926 


१९ "साध्य 0 शानध. 
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२० सदाप्ररुदितपरिवर्ततिश्तमः। 


पुनरपरं सुभूते तयेधं प्रज्ञापारमिता परैषव्या, यथा सदप्ररुदितेन बोधिसचेन 
महसन पर्थैपिता, य एतरहिं भीप्मगर्जितनिर्धोपरखरस्य तथागतस्याह॑तः सम्यक्संबुदध- 


. खान्तिके ब्रहचर्यै चरति । एवमुक्ते आयुष्मान्‌ पुभूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं भगवन्‌ 
6 सद प्रह्दितेन वोधिसचन महास्चेनेयं प्रज्ञापारमिता पर्येपिता £ एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं 


सुमूतिमेतदवोचत्‌- सद प्रर्दितन सुभूते बोधिसचेन महासेन पूवं प्रज्ञापारमितां 
परैपमाणेन कायेऽनर्थिक्रन जीवितनिरपेक्षेण टठाभस्ततकारश्चकेष्वनिश्रितेन पर्यैषमाणेन 
पर्यैपिता । तेन प्रजञापारमितां परयपमाणेन अरण्यगतेन अन्तरीक्षानिर्धोषः श्रुतोऽभूत्‌-गच्छ 
लं कुटपुत्र परसय दविदि । ततः प्रज्ञापारमितां श्रोष्यसि । तथा च गच्छ, यथा न 


10 कायङ्कमथमनिकारमत्पादयसि, न स्यानमिद्रमनसिकारसतपादयसि, न मोजनमनसिकार- 


मुत्ादयसि, न पानीयमनपिकारमुन्पादयसि, न रत्रिमनसिकारमुपादयसि, न दिवसमनसि- 
कारमुत्पादयसनि, न सीतमनपिकारमु्पादयसि, नोप्णमनपिकारमुत्ादयप्ति । मा च 
चिद्धि प्रणिधाः अध्यासं वा विधा वा। माच कुटपुत्र वामेनाटोकयन्‌ गाः, मा 


दक्षिणेन, मा पूर्वण, मा पश्चिमन, मोत्तेण, मोष्व॑म्‌, माधः, मा च अनुव्रिदिशमवलोकयन्‌ 
15 गः | तथा च कृदधपुत्र गच्छ, यथा नामतो न सकरायतश्वटसि । यथा न स्पत श्वलसि, 


यथा न वेदनातो न सुज्ञातो न संस्कारतः, यथा न व्िक्ञानतश्वलसि | यो ह्यतश्चठति, 
स॒ बितिषएै | कुतो वितिष्ठते £ वुद्धधर्म्यो वितिष्ठते । यो बुद्धधर्मभ्यो वितिष्ठते, स 
संसारे चरति । यः संसारे चरति, सन चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ । स प्रज्ञापारमितां 
नानुप्रा्रतीति ॥ 

एवमुक्ते सदाप्ररदितो वोधिसच्ो महासचस्तं ॒निर्घोषमेतदबोचत्‌-एवं वै 
करिष्यामि । तःकस्य हेतोः ? अहं हि सव॑सच्वानामाटोकं कलुकामो बुद्धधमान्‌ समुदानेतु- 
छाम इति | एवमुक्तं स ॒निर्घोपः सदाप्रष्दितं वोधिसं महासच्मेतदबोचत्‌-साधु 
साधु कुटपुत्र सद प्रह्दित ॥ 

अथ खलु सदाप्रस्दितो बोधिस॑च्ो महासचः पुनरपि शब्दमश्रौपीत्‌ । एवं 


% चाश्रौपीत्‌-दन्यतानिग्तताप्रणिहितेषु च चया कुखपुत्र सर्वधरमैष्वधिमुक्तिमुया प्रज्ञापार- 


मिता पर्यम्या । निम्त्तिपयिर्जितन भावपरि्जितन सचदशिपसिर्जितेन च तया 
भवितस्यम्‌ । पापमित्राणि च खया कुपुत्र परििजैयितन्यानि । कल्याणमित्राणि च त्या 
तेवितव्यानि भक्तम्यानि पयुपासितव्यानि, यानि च श्ून्यतानिमित्ताप्रणिहितानुःपादाजाता- 
निसद्रामावाः स्वधम इति धम देशयन्ति । एवं॑ववं कुलपुत्र प्रतिप्यमानो नचिरेण 


१० ्रज्ञापारमितां श्रोष्यति पुसकगतां वा धर्मभाणकस्य भिक्षोः कायगताम्‌ | यस्य च चं कुलपुत्र 


अन्तिकाध्गापरारमितां शणुयाः, शास्तृरस्ञा लया तत्रोप्पादयितम्या | कृतक्षन च त्वया भविंत्यं 
कृतवदिना च-एप मम कल्याणमित्ं यस्येमा प्रहञापारमितामन्तिकाच्छरृणोमि । यामहं शण्वन्‌ 


३० सदांप्ररदितपरिवतख्िदा्तमः । २३९ 


क्षिप्रमेव अविनिवतेनीयो भविष्याम्यनुत्तरायाः सम्यक्संमोधेः, आसनश्च मविष्यामि तथागता- 
नामहैतां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ । तथागताविरहितेषु बुद्धक्षेत्रेषुपपत्सये । अक्षणांश्च विवज- 
पिष्यामि । क्षणसंपदं च आरगयिष्यामीति । इमास्वया कुकपुत्र अनुरसाः परितुख्यमानेन 
धर्ममाणके मिक्षौ शास्तृसंजञोत्पादयितव्या । न च चया कुलपुत्र लोकामिषप्रतिसंयुक्तया 
चित्तसंत्या धमभाणको मिष्ुरनुबद्धग्यः । धमौ्थिकेन च त्वया धर्मगौरवेण धम॑भाणको 5 
भिक्षुरनुषद्धन्यः । मारकमणि च स्वया अवबोद्धन्यानि । असि हि कुलपुत्र मारः पापीयान्‌ 
ध्मभाणकस्य बोधिसत्वस्य महास॒चस्य रूपशब्दगन्धरसस्परानुपसंहरति सेवितुं भक्तं 
पयुंपासितुम्‌ । तांश्रास्ावमिभूय उपायकौश्येन परिसेवते भजते पयुपासते । तत्र च 
त्या कुलपुत्र धमेभाणके भिक्षौ नाप्रसादचित्तमुतादयितन्यम्‌ । अपि वेवं चित्तमु्ाद- 
पितव्यम्‌-नाहं तदुपायकौशल्यं जाने, यदेष उपायकौशलयं प्रजानाति । एप सच्छविनयेन 19 
स्वानां कुदालमूपसिमहमुपादाय एनान्‌ धमीन्‌ प्रतिसेवते भजते प्ुपास्ते । न हि 
वचिद्वोधिस्वानां महासत्वानां सङ्गो वा आरम्बणं वा सविते । त्षणं च लया कुखपुत्र 
धमौणां भूतनयः प्रदयवेक्षितम्यः । कतमश्च वुख्पुत्र धमाणां मूतनयः £ यदुत सर्वधमौ 
असेेरा अव्यवदानाः | तत्कस्य हेतोः? सर्वधमौ हि खमवेन सयुन्याः । सर्वधमी हि 
निःस्वा निर्जीवा निष्पोषा निष्पुरुषा निष्पुद्रका मायोपमाः खपरोपमाः प्रतिश्रुकोपमाः 16 
प्रतिभासोपमाः । एवं तलं कुलपुत्र स्वधमीणां भूतनयं प्रयवेक्षमाणो धभेमाणकमनुबध्न्‌ 
नचिरेण प्रज्ञापारमितायां नियौस्यसि । अपरमपि ल कुलपुत्र मारकम समन्वाहरः । सचेकुल- 
पुत्र धर्मभाणकः प्रज्ञापारमितार्थिके कुलपुत्रमवसादयति, न समन्वाहरति, तत्र चया 
कुलपुत्र न प्रतिबाणिः कर्तव्या । अपि तु धमोर्धिकेनैव धभगोखेणेव अनिविण्णमानस्ेन 
 धमभाणको भिक्षुरतुबद्न्यः ॥ 9 


अथ खलु सदाप्ररुदितो बोधिसत्लो महास्चस्तस्य निर्घोषस्यान्तिकादिमामनुरासनी 
प्रतिगृह्य येन पूर्वा दिक्‌ तेन प्रतिक्रामति स । अचिपप्रक्रान्तस्य चायेतद्‌ भूत्‌-न मया 
स निधोषः परिपष्ट-कियदूरं मया गन्तन्यमिति । स तत्रैव प्रथिवीप्रदेरो सितोऽभूत्‌ । 
तत्र रदन्‌ ऋन्दन्‌ शोचन्‌ परिदेवमानः एवं चिन्तयति स-अस्मिननेव प्रथिवीप्रदेदे एकं वा 
रत्रिदिवमतिनामयिष्यामि, द्वे वा, त्रीणि वा, चतवारि वा, पञ्च वा, षड्‌ वा, सप्त वा ५ 
रात्रिदिवान्यतिनामयिष्यामि । न कायङ्कमथमनसिकारमुत्पाद यिष्यामि । न स्यानमिद्धमनसि- 
कारमुत्याद यिष्यामि । न भोजनमनपिकारमुत्पादयिष्यामि । न पानीयमनसिकारमुतपाद- 
पिष्यामि । न ॒रात्रिमनसिकारमुपादयिष्यामि । न दिवसमनसिकारमुत्पादयिष्यामि | न 
दीतमनसिकारसुत्पादयिष्यामि । नोष्णमनसिकारमुपादयिष्यामि, यावन्न प्रज्ञापारमिता 
श्रोष्यामीति । तद्यथापि नाम सुभूते किदेव पुरुषः एकपुत्रके काक्गते महता दुःखदौमैन- ॐ 
स्येन समन्वागतोऽभमवत्‌ , तस्य पुत्ररोकेन नान्यः कशिन्मनसिकारः प्रवर्तते, अपि तेकपुत्रक- 
मनसिकार्‌ एव प्रबतेते । एवमेव सुभूते सदाप्ररदितश्य बोधिसत्वस्य महास्चस्य तस्मिन्‌ 
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२४० अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 


समये नान्यः कश्चिन्मनसिकारः प्रतते स, अपितु कदा नामाहं तां प्र्ञापारमितां 
श्रोष्यामीति ॥ 


अथ खलु सुमूते सदाप्रस्दितस्य बोधिसच्चस्य महासखस्य तथोत्कण्ठितस्य तथागत- 

विग्रहः पुरतः सिलवा साधरुकारमदात्‌-साघु साधु कुटपुत्र, यस्त्वमेनां वाचं भाषसे । एवं 
5 हि कुलपुत्र पौ्वकैरपि तथागतैरहद्धिः सम्यक्संबुद्धैः पूर्वं बोधिसचचर्या चरद्विः प्रज्ञापारमिता 
पर्थपिता, यथा व्येतर्हिं पर्थपप्ते । तेन हि वं कुटपुत्र एतेनैव वीर्येण एतेनैवोता्िनं 
एतयैवार्थिकतया एतयैव च्छन्दिकतया अनुवध्य पूवमेव दिकं गच्छ । अस्ति कुपुत्र इतः 
पश्चभिर्योजनशतैणन्धवती नाम नगरी स्तरतमयी, सप्तभिः प्राकरिरनुपरिक्षिप्ता, सप्तभिः 
परिवामिः सप्तमिस्ताटपङ्किभिरनुपरिश्षिष्ठा, द्वादश योजनानि आयामेन, द्यदश योजनानि 
10 विस्तरेण, ऋद्धा च स्फीता च क्षेमा च सुभिक्षा च आकीर्णवहुजनमनुष्या च पञ्चमिरन्तरा- 
पणवीयिरातैराटेस्यविचित्रसदोदरनीयिर्निरविद्धा असमसमैरनपीडजनयुग्ययानसंक्रमणस्थान- 
सापः सुमापिता । समन्ततः प्राकाराश्च तस्या नगयौः सप्तरत्मयाः । तेषां च सप्तरत- 
मयानां प्राकाराणां जाम्बूनदस्य सुवर्णस्य खोडकशीपीणि प्रमाणवन्दुपोद्रतानि । स्वसिश् 
खोडकरशीै म॒पतरतरमयो ब्ृक्षो जातो नानाविचित्र सत्मयैः फः फलवान्‌ । सवैतश्च 
16 लोडकवृक्षादरतमयं सूत्र द्ितीथं खोडकवृक्षान्तरमवसक्तम्‌ । सवती च सा नगयी सौवर्णेन 
किङ्किणीजाठेन प्रतिच्छना । तस्य च किद्किणीजाटस्य वतिनेरितस्य वद्ुरभनोज्ञो रञ्जनीयः 
शब्दो निश्चरति । तथापि नाम पञ्वा्धिकस्य तस्य समेय संगीद्यां कुरान; 
संप्रवादितस्य बल्गुमनोक्ञो रञ्जनीयो निधौपो निश्चरति, एवमेव तस्य किङ्किणीजाल्स 
धतिरितस्य बद्युमेनोज्ञो रञ्जनीयो निर्घोपो निश्चरति । तेन च शब्देन ते सला; क्रीडन्ति 
2 रमन्ते पर्चिारयन्ति । समन्ताच्च तस्या नगयीः परिला वारिपरिुणी अनुसाखिखिहिन्यो 
धारिणो नातिशीतस्य ना्युष्णस्य पणो; । तस्मिश्च वारिणि नावः सप्तानां सानां विचित्रा 
द्रोनीयास्तेषामेव सानां पर्वकमैविपाकेनामिनि्वतता, यासु ते सत्वा अभिरुह्य क्रीडन्ति 
रमन्ते परिचारयन्ति । सवं च तद्वारि उप्पल्पकक्रुमुद पुण्डरीकसंछादितम्‌ , अन्येश्च अभि- 
जाताभिजातेः सुगन्धगन्धिभिः पुष्पैः संछादितम्‌ । नासि सा काचिश्रिसाष्टसरमहासाहत्न 
9 लोकधातौ पुष्पजातियी तत्र नासि । समन्ताच्च तस्या नगययौ; पश्नोयानरतानि । सवीणि 
तानि सप्रहनमयानि विचित्राणि दशेनीयानि । एकैकक्िश्ोयाने पश्च पञ्च पुष्करिणीशतानि । 
करीरः क्रोशः प्रमाणं समन्तात्त्पुष्करिणीनाम्‌ । सवौसु तासु पुष्करिणीषु सप्रक्गमयानि 
विचित्राणि दरेनीयानि उत्पलपबकुमुद पुण्डरीकाणि जातानि, येसदुदकं शंछादितम्‌ । 
पवाणि च तान्युक्पकवुमुद पुण्डरीकाणि सकटचक्रप्रमाणपरिणाहानि सुगन्धानि नीखानि 
% नीठवणोनि नीटनिददोनानि नीलनिमोपानि, पीतानि पीतवणौनि पीतनिदद्यनानि पीत. 
निमीसानि, लोहितानि ोहितवरणीनि गोहितनिदरनानि लोहितनिमौसानि, अवदातानि 
अदातवणान्यवदातनिददनान्यवदातनिमीसानि । सथीश्च ताः पुष्करिण्यो हैससारसकार. 


१० सदाप्ररुदितपरिवतखिरात्तमंः। २४१ 


ण्डवकरोश्चचक्रवाकोपनिकूजिताः । स्वाणि च तान्यु्ानानि अममान्यपरिग्रहाणि, तेषामेव 
सानां प्रवैकमविपकेनाभिनिर्धृ्तानि, यथापि नाम दीधैरातरे ग्रज्ञापारमितायां चसरितिवतां 
ुद्धनत्रीचित्रीकारानुगतसुगतश्रतचित्तानां सानां दीधेरात्रं गम्भीरेषु धर्म्वधिमुक्तानाम्‌ । 
तत्र च कुलपुत्र गन्धवद्यां नगयां मध्येशृङ्काटकस्य धर्मोद्तस्य बोधिसच्चस्य महासचचस्य गृहं 
योजनं समन्तात्‌। सप्तानां रतानां चित्रं दर्शनीयम्‌ | सप्तभिः प्राकर सप्तमिस्तावपङ्किभिरनु- 
परिक्षिप्तम्‌ । तस्मिश्च गृहे च्रार्थु्ानानि गृहपरिमोगोपमोगपरिभोगाय । निलप्रमुदितं च 
नामोानम्‌। अरोक च नाम शोकरिगतं च नाम पुष्पचित्रे च नामोचानम्‌। प्कैकक्मिशचो- 
यनेऽषटावष्ौ पुष्करिण्यो यदुत मद्रा च नाम, भदरोत्तमा च नाम, नन्दा च नाम, नन्दोत्तमा 
च नाम, क्षमा च नाम, क्षुमोत्तमा च नाम, नियता च नाम, अविवाहा च नाम । तामों 
च खलु पूष्करिणीनामेकं पाश्च सौवणमयं द्वितीयं पाश्च रूप्यमयं तृतीयं पाश्च वेदूैमयं 10 
चतुर्थं पार्थ सछटिकमयम्‌ । अधोभूमिः कर्वीतनमयी, सुवर्णवाट्कास्ती्णा । एकैकस्यां च 
पुष्करिण्यामष्टवष्रौ सोप्रानानि नानाविचित्र रत्रमयेः सोपानफटकैः प्रतिमण्डितानि । 
सर्वसिश्च सोपानपटकविवरान्तरे जाम्बूनदस्य सुवण॑सयय कटर्टवृक्षो जातः | सर्वाश्च 
ता; पुष्करिण्यो नानोपक्पद्ुमुद्‌ पुण्डगीकसंछादितसठिठा हंससारसकारण्डवकरो चचचक्र- 
वाकोपकूजिताः । समन्ता तासां पुष्करिणीनां नानाचित्राः पुष्पवृक्षा जाताः । तेपां 15 
पष्यवरक्षाणां वातेनेसितानि पुष्पाणि पुष्करिणीषु पतन्ति | स्वासु च ताघु पुष्करिणीपु 
चन्दनगन्धिकं वारि, वणेपितं रसोपेितं स्पोपितम्‌ । तत्र च धर्मोद्तो वोधिस्चो 
महासचः सपतिारोऽप्रष्टया श्ीसहततैः साध प्रद्नभिः कामगुणैः समर्पितः समन्वद्गी मूतः 
त्रीडति रमते परिचारयति । येऽपि तत्र नगरे अन्ये सचा वास्तव्यः, क्ियश्च 
पुरुषाश्च, तेऽपि स्वै नियप्रमुदिता उचनेषु पुष्करिणीषु च पञ्चमिः कामगुणैः समाता: 
समन्वङ्गीभूताः क्रीडन्ति रमन्ते पर्विारयमिति । स खट पुनधर्मोदतो बोधिस॒चो महासचः 
साधं पसिरिण तावत्कालं डति रमते पस्चारयति, ततच्िकालं प्रज्ञापारमितां देशयति । 
येऽपि ते सास्तत्र गन्धवद्यां नगय। वास्तन्याः तेऽपि मध्येनगरदङ्गाटकस्य धर्मोद्रतस्य 
बोधिसच्चस्य महासच्वस्य आसनं प्रहपयन्ति, सुवणंपादकं वा रूप्यैपादकं वा 
वैदूैपादकं वा स्फटिकपादकं वा, तूलिकास्तीण वा, गोणिकास्तीण वा, उपरि % 
गर्मौटिकं वा, कारिकवप्रयास्रणं वा अधंत्रीरमुचैस्सेन । उपरिणाचान्तरीप्न 
चैखविताने सुक्ताविचित्नितं सम सहिता निरताः किमयं सेयित इति सुसंधितविचिन्र- 
व्रिपाकतया धारयन्ति । समन्ताच्च तं प्रथिवीप्रदेदं पञ्चवणिकैः वुमैरम्यवकिरन्ति संप्रति 
विरन्ति । नानागन्धधूपधूपितं च ते प्रथिवीप्रदेशं कुषन्ति, यथापीदं धर्माशयविशुद्धा तस्य 
धरममतस्य बोधिस॒च्वस्य महाचलस्य धमेगौसखेण च । तत्र धर्मोद्रतो बोधितो महामलो 9 
निषण्णः प्ङ्नापारमितां देरायति । एवंस्येण वुखपुत्र धर्मगौरेण धर्माणां संनिश्रयतया 
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रद्ेयश्रदधानतया श्रद्वो्ादनेन ते फला धर्मोद्रतस्य बोधिसत्वस्य महासंवस्यान्तिका- 
दज्ञापारमितां च्ण्वन्ति । तत्र च बहूनि प्राणिदातानि बहूनि प्राणिसहष्नाणि बहूनि 
प्राणिद्चतसहक्नाणि संनिपतितानि देवमनुष्याणां शण्वन्ति । ततोऽन्ये केचिदुदिशन्ति, 
केचित्खाध्यायम्ति, केचििखन्ति, केचि्योनिशोमनपिकरेणानुगच्छन्ति । स्वे च ते सच्चा 

5 अवरिनिपातधर्माणोऽिनिवर्वनीया अनुत्तराया; पम्यक्संबोधेः । तस्य वं कुपुत्र धर्मोदतस्य 
बोधिस॒चस्य महासचस्यान्तिवं गच्छ । ततः श्रोष्यसि प्रज्ञापारमिताम्‌ । स हि तव कुलपुत्र 
दीरषरात्रं कल्याणमित्रं संदशकः समादापकः समुत्तेजकः संप्रहषकोऽनुत्तरायाः सम्यस्सं- 
मरोधेः । तेनापि बुखपुत्र पर्वमेव प्रज्ञापारमिता पर्येषिता, यथा तमेति पर्यैषते । गच्छ तवं 
कुटपुत्र रात्रिदिवमधिष्ठितिमनसिकारमुत्पादयमानो नचिरेण प्रज्ञापारमितां श्रोष्यसि ॥ 

10 अथ खलु सदाप्ररुदितो बोधिसचो महासखः ददं श्रवा तुष्ट उदग्र भत्तमनस्कः 
प्रमुदितः प्रीतिसोमनस्यजातोऽमूत्‌ । तथापि नाम पुरुषः सविषेण रल्येन व्िद्धो नान्यं 
मनपिकारमुतादयति, अपि तु कदा नामाहं राल्यहतीरं वैवं रुप्सये यो ममेदं शल्यमुद्ररि 
प्यति, यो मामितो दुःखान्मोचयिष्यतीति । एवमेव सदाप्ररुदितो बोधिसत्वो महास्व- 
स्तस्मिन्‌ समये नान्यं कंचिद्धमं मनसि करोति, अपि तु कदा नामाहं तं कुखपुत्रं दरक्ष्यामि 

15 यो सां प्रज्ञापारमितां श्रावयिष्यति, यन्मम धमं श्रता उपलम्भमनप्सिकाराः प्रहास्यन्त इति ॥ 


अथ खलु सद प्रषटदितो बोधिसचो महासचस्तस्मिमेव प्रथिवीप्रदेरो सितः तस्य 
धर्मोद्रतस्य वोधिस्चस्य महासचस्य प्रज्ञापारमितां देशयतः शणोति स । श्वश्च सधर्म 
प्वनिश्रितसेक्ञामुपादयति स्म । तस्यानेकानि समापिमुखान्यामुखीभूतान्यभूवन्‌ । तवथा- 
सवेधमखभावव्यवलोकनो नाम समाधिः । सैधमख मावानुपठन्धिनीम समाधिः । सवेधम- 
% खमावक्ञाननिगेमो नाम समाधिः । सवध्मनिनौनात्लो नाम समाधिः । सवेवमनि्विकारदरद 
नाम समाधिः सुवंघमावभासकरो नाम समाधिः सवधर्म॑तमोपगतो नाम समाधिः सवेधमे- 
्ानविध्व॑सनो नाम समाधिः । सवधमविधूननो नाम समाधिः । सधमनुपटन्धिरनामि समाधिः। 
कुुमाभिकीर्णो नाम समाधिः | सवधमोमभावाभिनिहति नाम समाधिः । मायाविवर्जितो नाम 
समापिः। आद्‌ रमण्डलग्रतिमासनिहारो नाम समाधिः । सवैस्तखरुतनिहीे नाम समाधिः । 
% रजोपगतो नाम समाधिः । सवसचामिप्रमोदनो नाम समाधिः । सप॑स्वस्तकौराल्यानुगतो 
नान समाधिः । नानासतपदष्यज्जनाभिनिहारो नाम समाधिः । अस्तम्ितो नाम समाधिः। 
्रकृयव्यवहारो नाम समाधिः । अनावरणविमोक्षप्राप्तो नाम समाधिः । राजोपगतो नाम 
समाधिः । नामनिरृक्तिपद्यञ्ननो नाम समाधिः । सर्वधमविपर्यनो नाम समाधिः । संवै- 
धमेविषयापगतो नाम समाधिः । सवधर्मानावरणकोटिरनामि समाधिः । गगनकल्पो नाम 
0 समाधिः । वज्ोपमो नाम समाधिः । आसनरूपराजो नाम समाधिः । असपत्रराजो नाम 
समाधिः । जयटम्धो नाम समाधिः । अविवद्यैचक्षुनीम समाधिः । धमेधातुनियतो नाम 
समाधिः । धमधातुनिगतो नाम समाधिः । आश्वासदाता नाम समाधिः | सिंहामिगर्जितो 
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नाम समाधिः । सवैसच्यामिमवनो नाम समाधिः | विगतरजो नाम समाधिः । असृ 
नाम समाधिः । पद्व्यूहो नाम समाधिः । का्ीच्छेदनो नाम समाधिः । सवसारानुगतो 
नाम समापिः । सव॑धर्माभ्युद्रतो नाम समाधिः । अमिक्ञाव्च्छैरारयप्राप्तो नाम समाधिः | 
सरवधमेनिर्वेधको नाम समाधिः । सवधर्मविभव्रसुद्रा नाम समाधिः । सर्वधरमत्रिमवसमुद्रो नाम 
समाधिः । सवधर्मनिर्विरेषदरीं नाम समाधिः । स्दिकृतगहनविवाजैतो नाम समाधिः । ऽ 
तमोपगतो नाम समाधिः । सभधर्मनिभित्तापगतो नाम समाधिः । सवेसङ्गविुक्तो 
नाम समाधिः । सथकौसीयापगतो नाम समाधिः । गम्भीरधमेप्रभाकरो नाम समाधिः । 
मेको नाम समाधिः | असंहार्य नाम समाधिः । मारमण्डलविध्व॑सनकरो नाम समाधिः 
त्रेढोक्यानमिनिषिष्टो नाम समाधिः | ररिमिनिहीरो नाम समाधिः । तथागतददीनो नाम 
माधि; । सवतथागतदशी नाम समाधिः। स णषु समाधिषु सितः सन्‌ दरादविरि 10 
लके बुद्धान्‌ भगवतः पद्यति स अप्रमेयानसंस्येयान्‌ इमामेव प्रज्ञापारमिता प्रकारायतो 
वोधिसचम्यो महासचेभ्यः । ते च तथागताः साधुकारं ददति स, खासनं चस्य 
वन्ति स । एवं चावोचन्‌-अस्माभिरपि कुटपुत्र प्र॑वोधिसचचयां चरद्विरेवमेव 
्रज्ञापारमिता परिगवेपिता । परसिवेपमाणैश्च एते एव समाधयः प्रतिटब्धाः, ये स्ति 
प्रतिठन्धाः | एनांश्च समाधीन्‌ प्रतिटम्य गर्तिगताः सत्त्ता, प्रज्ञापारमितायामव्रिनि- 15 
वतेनीयेषु बुद्धधर्मेषु प्रतिष्ठिताः । ते वयमेतेपामेव समाधीनां प्रकृतिं खभावं व्यवटोकयन्तस्ते 
धम न समनुपदयामो यः समाप्ते घा ब्युत्तिषठते वा, यो बोधाय चरेत्‌, योवा 
अनुत्तरां सम्यक्संवोधिममिसंबुष्येत । दयं सा कुपुत्र प्रज्ञापारमिता, या न केनचिद्धर्मेण 
मन्यमानता । अमन्यमानताधितेरस्मामिचियिमेवंरूपा कायस्य सुवणव्णेता प्रतिखब्धा । 
्ार्िराचच महापुहषटक्षणानि । अरीतिश्वानव्यञ्जनानि । व्यामप्रभता च । अचिन्त्यं च ॐ 
अनुत्तरं बुद्धज्ञानं बुद्धप्रज्ञा, अनुत्तरश्च बुद्रसमाधिः, सपैवुद्धधभगुणपारमिता च अनुप्राप्ता 
यस्या गुणपारमिताया न शक्यं तथागते ताव्प्ममाणं ग्रहीतुं पन्तो वा निदशयितुम्‌, 
वि पुनः श्रावकप्रयेकबुद्धैः तस्मात्तं कुलपुत्र एतेष्वेव वया धर्मेषु गौरवमुत्पादयितःव्यं 
भूयस्या मात्रया अधिकतया न्दिकतया च | अर्थिक्स्य हि वुख्पुत्र छन्दिक्स्य च न 
दुकभा मवद्नुत्तरा सम्यक्संबोधिः । कल्याणमित्रषु च घ्या कुलपुत्र तीव्रै गौखमुपाद्‌- % 
वितव्यम्‌, प्रेम च करणीयम्‌ , प्रसादश्च करणीयः; । कल्याणमित्रपरिगृहीता हि बोधिस्चा 
महासच्वाः क्षिप्रमेव अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिंबुध्यन्ते ॥ 


अथ खलु सदाप्ररुदितो बोधिसच्यो महासचस्तांसथागतानेतदवोचत्‌-कोऽस्मारकं 
कस्याणमित्रमिति £ त एनमेतदवोचन्‌-दीषैरात्रं खं कुलपुत्र धमेद्रतेन बोधिस्चेन महा- 
सेन अनुत्तरायां सभ्यक्संबोधौ परिपाचितः परिगृहीतश्च । प्रज्ञापारमितायामुपायकोरा्ये 3 
बुद्धधर्मषु च शिक्षापितः । स तव कुलपुत्र परिप्राहकः कस्याणमित्रं च | तच्वया कृतत्ग 
तया कृतवेदितया च सक्छ तच्छृतं धारयितव्यम्‌ । सचेलं कुलपुत्र धर्मोदतं बोधिसचं 
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महासचमेकं वा कलं दौ वा कल्पौ त्रीन्‌ वा कल्पान्‌ कल्परातं वा करपस॒हस्रं वा 
कल्पशतसहस्रं वा ततो वा उत्तरे चैलोण्डुकमिव रिरसा परिकर्षेः, सर्वसत्वसुखोपसथानं 
चाश्योपसखापयेः, यावन्तक्ञिसादस्रमहासाहस्ने खोकधातो रूपशब्दगन्धरसस्पशः, तान्‌ 
स्वानुपनामयेः ¦ एवमपि ल्या कुपुत्र तस्य वुखपुत्रस्य नैव कृतस्य प्रतिकृतं भवेत्‌ । 
6 तत्कस्य हेतोः १ तस्य हि कुपुत्र कुलपुत्रस्य अनुभवेन तवेषमेवंरूपाणां समाधीनां 
प्रतिटम्भः संवृत्तः । प्रज्ञापारमितोपायकोशद्यश्रवशच प्रज्ञापारमिताप्रतिलम्भश्च संवृत्तः ॥ 
अथ खट ते तथागताः सदाप्रस्दितं बोधिस्व महासच्चं समाश्वास्य अन्तित 
अभूवन्‌ । स च कुटपुत्रसतेभ्यः समाधिम्यो व्युदखात्‌ । व्युत्थितस्य चास एतदमूत्‌- 
कुतस्ते तथागताः, क वया ते तथागता इति । स तांस्तथागतानपदयन्‌ महतीमुकण्ठां 
10 परस्तिसनं चापनः । तयैतद भूत्‌-आयों धर्मद्रतो बोधिसत्वो महासच्यो धारणीप्रतिकब्धः 
पश्चामिन्नः पूरवजिनकृताधिकारः मम संपसप्राहकः कल्याणमित्रं च । दीधरात्र च मम 
तेनाथ: कृतः | यन्वहमेतमथं धरमोद्रतं बोधिसचं महासचमभिगम्योपसंक्रम्य परिप्च्छेयम्‌- 
कुतस्ते तथागता आगताः, क वा ते तथागता गता इति ॥ 
अथ खु सदाप्ररदितो बोधिसच्यो महास धर्मोद्ते बोषिसचे महासच्चे प्रेम 
15 च प्रसादं च चित्रीकारं च गौखं च उपस्थापयति । उपस्थाप्य एवं प्राचिन्तयत्‌-किय- 
दरपया जु खलं सक्ियया ते भ्मीदरतं बोधिपचं महासचमुपसंकरामेयम्‌ £ दसि शासि । 
न चमे रकिचित्तथाखूपं वक्लं वा रतनं वा सुवणं वा मणयो वा मुक्ता वा वैदूर्य वा राह्ु- 
शिला वाप्रनाठं बा रजतं वापुष्पंवा धूपो वागन्धो वा माल्यैवा वेपनं वा चूण 
वा चीवररंवादछरंवाध्वज्वा घण्टा वा पताका वा संव्रियते | केनाहं धमोद्रतं 
9 बोधिसच महासचं सुया गुर्कुयाम्‌ न च ममेतद्मतिरूपं भवेत्‌, यदहमेवमेव 
धर्मद्रतं बोधिसच्वं महासखमुपसंक्रामेयम्‌ । दद्िश्वासि । न च मे प्रीतिवो प्राम 
वोत्पयते ॥ 
अथ खलु सदाप्रष्दितो वोधिसच्यो महास पएवंस्पेगुेरगौरवमनसिकरिगेच्छन्‌ 
अनुपूर्वेण अन्यतरं नगरमनुप्राप्तोऽभूत्‌ । तत्र तस्यान्तरापणमध्यगतस्य एतद भूत्‌-यच्चह- 
% मिममात्मभावं विक्रीय तेन मूस्येन धर्मोदतस्य वोधिसच्स्य महासत्व सत्कारं कुर्याम्‌ । 
दीधरात्रं हि ममातसभावसहक्नाणि भग्नानि क्षीणानि निरद्ानि विक्रीतानि । पुनः पुन- 
रपरिमणि संसारे अपरलमणानि च निरयदुःखानि मया कामहेतोः कामनिदानमनुभूतानि । 
न पुनरेव॑रूपाणां धमाणां कृतदया एवंरूपाणां वा सवानां सकारायेति । अध खटु 
सदप्रसुदितो वोधिसच्वो महास॒च्चोऽन्तरापणमष्यगतः शब्दमयुश्रावयामास, घोषमुदीरयति 
0 स-कः पुर्पेणाधथिकः, कः पुरुपेणार्थिकः, कः पुरुषं ततुमिच्छतीति ॥ 


अथ खलु मारस्य पापीय एतद्‌ भूत्‌-अयं सदाप्ररदितो बोधिसत्वो महासत्वो 
धमेकामतया यदया्मानं विक्रीय धर्मद्रतस् बोधिसचस्य मष्ासचस सत्कारं करिष्यति; 


३० सदप्ररुदितपरिवरत॑लिरात्तमः । २५५ 


्रज्ञापारमितमुपायकौरल्यं च परपरश्यति-कथं बोपिमत्वो महासच्चः प्रज्ञापारमितायां 
चरन्‌ षिप्रमनुत्तरायां सम्यक्पंबोधं। परिनिष्पत्यते इति, तदा श्रुतसागरतां चानुप्ाप्ति, 
अधृष्यश्च भविष्यति मरेण वा मारकायिकाभिवां देवताभिः, सर्वगुणपारमितं चानुप्राप्यति । 
तत्र च बहूनां सचानामथं करिष्यति । तांश्च मम ॒विषरयादतिक्रामयिष्यति अन्यांश 
अनुत्तरां सम्यक्सतबोपिमभिसंबुध्य । यन्नवहमद्यान्तरायं वुयामिति ॥ 

अथ खलु मारः पापीयांस्तान्‌ ब्राह्मणगृहपतिकांस्तथा प्रदयुत्थापयामास, यथा तेतं 
घोष नाश्रोषुः सदाप्रस्दितस्य बोधिसचस्य महास्चस्य-कः पुरुपेणार्थिकः, कः पुर्पेणा- 
थकः, कः पुरुषं क्रतुमिच्छतीति । अथ खदु सदाप्ररदितो बोधिसो महासच्ो यदा 
आल्मनः क्रायकं न ठमते, तदा एकान्तं गवा प्रारोदीत्‌, अश्रणि प्रावर्तयत्‌ । एवं चाबो- 


चत्‌-अहो वतास्माकं दटेन्धा खाभाः, ये वयमात्ममावस्यापि क्रायकरं न टमामहे -यदय- 10 


मात्मभा्रं विक्रीय धरमोद्रतं बोधिसचं सहासं सदुयमेति ॥ 

अथ खलु शक्रस्य देवानामिन्रस्यैतद भूत्‌-यच्हं सदप्ररुदितं बोधिसचं महासचं 
त॒ल्येयम्‌--किः न्वयं सदाप्ररदितो बोभिसचो महासोऽध्याङयप्रतिपन आत्ममाव्रपरिद्यागं 
प्रति धर्मकामतया, उत नेति । अथ खट राक्रो देवानामिन्द्रो माणयक्वेपमभिनिमाय येन 


सदाप्ररदितो योधिसचो महासचः, तेनोपसंक्रामति सर । उपसंक्रम्य सद्‌ प्रहदितं बोधि- 15 


सचं महासखमेतदवोचत्‌-्वि वं कुपुत्र दीनदीनमना उक्ण्ठितमानसोऽश्रणि परवतेय- 
मानः सितः ? सद प्ररदितस्तमेवमाह-अहं माणवक आलानं कित्रितुकामः । अस्य चाप- 
भावस्य क्रायवं न मे | तं माणव्रकरूपी शक्र आह-कस्य पुनस्वं कुटपुत्र अर्थाय 
आलानं किक्रेतुकामः  सदाप्रस्दितस्तमाह-अहं माणवक धमकामतया इममामानं वित्रीय 


धर्मपूजां कुकामः, आर्थ धरमदरतं बोधिसचं महासचं स्कलतैकामः । सोऽहमस्यात्मभावस्य % 


करायकं न कमे । तस्य मे एतद मूत्‌-अहो बताहभलद्पपुण्यः, योऽहमस्यासमत्रस्यापि 
करायकं न लभे, येन तं विक्रीय ग्रज्ञापारमितायाः प्रजां कुयाम्‌, आयं च धरमोदरतं बोभि- 
सच महासचं सक्छुयौमिति । अथ खट माणवकः सदाप्रषदितं बोधिं महाससमेतद्‌- 
वोचत्‌-न खट मम कुलपुत्र पुरेण कृलयम्‌ । अपि तु खट पनः पितु यन्नो यष्टव्यः | 


तत्र मे पुरषस हृदयेन कृद्यम्‌, व्येदितेन च अस्िमजनया च । तदास्यति लं क्रयेण ? अथ % 


खलु सद प्ररुदितस्य बोधिसच्चस्य महासचदैतद भूत्‌- राभा मे परमसुकन्धाः, परिनिष्पननं 
चाकमावरं जाने प्रह्ञापारमितोपायकोरष्ये बुद्धधर्मेषु च, यन्मयायं माणवकः ्ायको टन्धः 
हृदयस्य सुषिरस्य च अस्िमजायाश्चेति । स दृष्टचित्तः कल्यचित्तः प्रमुदितचित्तस्तं 
माणवकमेतदबोचत्‌-दास्यामि माणवक येन येनैव ते हत॒ आत्ममावादथैः । स तमेतद- 


वोचत्‌-किं ते कुलपुत्र मूल्य ददामि ? स तमोतदवोचत्‌-यत्ते माणवक परि्यक्तम्‌ , 


तदि्ीति । अथ खलु सदाप्ररदितो बोधिसत्लो मह।स्वसतीकषणं रां गृहीला दक्षिणं वाहं 
विद्रा कोदितं निः रावयति स्म । दक्षिणं चोरं विद्धा निमौसं कृत्वा असि भेत्तुं वुड्यमूल- 
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५४६ अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता । 


मुपसंक्रामति स्म । अथ खलु अन्यतरा श्रष्िदारिका उपरिशब्मासादतक्गतामूत्‌ । सा 
अद्राक्षीतसदप्ररुदितं बोधिसचं महासचं बाहुं विद्धा रुधिरं निःख्ाव्य ऊरु निर्मासं कृता 
अधि भेत्तुं वुड्यमूलमुपसंक्रान्तम्‌ । तस्या एतद भूत्‌-र्कि नु खल्वयं कुखपुत्र आलनेवात्मनः 
ईदृशीं कारणां कारयति £ यच्वहमेनं॑वुलपुत्रसुपर्सक्रम्य परिच्छेयम्‌ । अथ खलु सा 
6 श्रष्िदार्किा येन सदाप्र्दितो बोधि महासचस्तेनोपर्सक्रान्ता । उपसंक्रम्य सद प्रर- 
दितं बोधिं महासखमेतदबोचत्‌-कि नु खट वं कुट्पुत्र एवंरूपामास्मनः प्राणहारिणी 
कारणां कारयसि 2 क्रि चानेन रृषिरेण करिष्यसि व्मथिमजाम्यां च ? सदाप्रष्दित 
आह--अस्य दार्कि माणवकस्यान्तिकि इदं विक्रीय प्रज्ञापारमितां पूजयिष्यामि, आयं च 
धर्मेद्रतं वोधिसचं महासचं सकरिष्यामि ॥ 
| अथ खलु सा श्रष्ठिदार्कि सदाप्ररदितं वोपधिसचं महासचतद बोचत्‌-का पुनस्त 
कुठपुत्र ततो गुणजातिनिंष्पत्सयते गुणविशेषो वा, यचखमात्मनो हृदयं रुधिरं चासिमजानं 
च विक्रीय तं वुठपुत्रे सकतुकामः‡ स तां दारिकामेतदवोचत-स दारि कुलपुत्रोऽस्मा्ं 
रज्ञापारमितामुपायकोदाद्यं चोपदेक्ष्यति । तत्र च वयं रिक्षिप्यामहे । तत्र वयं शिक्षमाणाः 
स्मसानं प्रतिररणं मविष्यामः | अनुत्तरां सम्यक्संबरोधिमभिसंबुध्य सुवणवणं च कायं 
15 प्रतिटप्स्यामहं । द्रार्रिदाच महापुरषटक्षणानि अरीतिं चानुव्यञ्जनानि ग्यामप्रमतां 
च अनन्तरद्मितां च महामेत्रीं च महाकरुणां च महामुदितां च महोपेक्षां च । चारि 
्रारयानि प्रतिटप्स्यामहे, चतसश प्रतिसंवरिदः प्रतिरप्स्यामहे, अष्टादश च अविणिकः- 
वुद्धघमोन्‌ प्रतिर्प्यामहे, पञ्च च अभिन्नाः, अचिन्यां च शीटविष्ुद्धिम्‌, अचिन्यां च 
समाधिविष्ुद्धिम्‌, अचिन्दयां च प्रज्ञाविश्ुद्धिम्‌, दश च तथागतव्रानि प्रतिटप्स्यामहे । 
० अनुत्तरं च बुद्धज्ञानमभिसंमोप्यामहे । अनुत्तरं च धमरन प्रतिकप्लामहे, येन च 
सवस्तचानां संविभागं करिष्याम इति ॥ 


अथ खलु सा श्रष्ठिदारिका सदाप्रस्दितं बोषिप्तचं महाक्तलमेतदबोचत्‌-आश्वयं 
कुलपुत्र याव्रदुदाराः प्रणीताध्वामी त्रया धमौः परिकीर्तिताः । एकैकलयापि तावक्ुकपुत्र 
एवंरूपस्य धमस्याथोय गङ्गानदीवाटुकोपमानपि कट्पानासभावाः परिलक्तव्या भवेयुः, 
% प्रागेव ब्रहूनामथोय एकः । तथोदाराः प्रणीताश्चामी लया धमीः परिकीतिताः , यथा ममाप्येते 
रोचन्ते क्षमन्ते च । अपि नु खलु पुनः कुख्पुत्र येन येनैवार्थेन ते कृत्यम्‌, तत्ततते दास्यामि 
सुवणं वा मणीन्‌ वा मुक्तां वा रजतं वा वैदूर्य वा मुसारगलं वा रोहितारकै वा स्फाटिकं 
वा पुष्पं वा धूपं वा गन्धवा माल्यंवा विकेपनं वाचूण॑वा व्ंवाचछत्रंवा ध्वजं वा 
घण्टं वा पताकां वा दीपं वा । तेन वं तं घर्मोद्रतं बोधिसचचं महाप्तखं सत्करिष्यसि । मा 
30 च आत्मन इमामेवंरूपां कारणां कार्षीः । वयमपि त्वयेव सार्पं गमिष्यामः, यनार्यो 
धममो्रतो बोधिसच्रो महास्वः । वयमपि त्वयैव साध॑कुरालमूलान्यवरोपविष्यामः, यदुत 
एषामेवंरूपाणां धर्माणां प्रतिलम्भायेति ॥ 


३० सदाप्ररदितपरिवतैखिशत्तमः। २४७ 


अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रो माणवकवेषमन्त्ापयित्वा खकेनात्मभावेन सदा प्रर- 
दितस्य बोधिसचस्य मासस्य पुरतोऽखात्‌ , इदं चावोचत्‌-साधु साघु वुखपुत्र, यस्य 
ते इयमेवंरूपा दृटसमादानता । एवंरूपया च धमोर्थिकतया परधकेरपि तथागतेरहद्वि 
सम्यक्संबुद्धैः पूवं बोधिसचचर्या चरद्धिः प्रज्ञापारमितामुपायकोशल्यं च परिपच्छद्विरनुत्तरा 
च सम्यक्संबोधिरमिसबुद्धा, धर्मरतं च प्रतिलटग्धम्‌ । तन्न मम वुलपुत्र हृदयेन कायम्‌, 5 
न सुधिरेण, नासिमजाम्याम्‌, अपि तु खदु पुनरहं त्वामेव मीमांसितुकाम इहागतः । 
वृणीष्व कुलपुत्र वरम्‌ । कियदरूपं ते वरं दास्यामीति £ स ॒तमाह-अनुत्तरान्‌ मे शाक्र 
बदधधमान्‌ देदीति । देवेन्ध आह-न ममात्र कुटपूत्र विषये विपयिता । बुद्धानां 
पुनभेगवतामत्र विषये विषयिता । अन्यं वरं वृणीष्वेति । सदप्ररुदरित आह--अल्पोत्ुकस्वं 
देवे भव॒ अत्र स्थाने ममातममावपरिरिमुपादाय । खयमेवाहमत्र देवेन्द्र सलाधिष्ठानं 10 
करिष्यामि । येनाहं सलेन अवरिनिवर्तनीयोऽनत्तरायाः सम्यक्सवोधेव्यौकृतस्तथागतैरर्हद्धिः 
सम्यक्संबुद्ध, ज्ञातश्वास्म्यराच्येनाष्यारयेन, तेन देवेन्द्र सलेन सलयवचनेन मम यथा- 
पोराणोऽयमात्मभावो भवतु । अथ खद ततक्षणं तष्ठवं तन्ुहूतं सदाप्ररुदि तस्य वोधिसचस्य 
महासच्चस्य बुद्धानुभवेन आशयपरिशुद्या च यथापीराणोऽसखय कायः संखितोऽमूत्‌, अरोगो 
निस्पद्रवश्च । अथ खलु शक्रो देवानायिन्द्रो मारश्च पापीयान्‌ निष्प्रतिभान; सद्‌ ग्ररुदितस्य 15 
बोधिसचस्य महासचस्योत्तरे प्रतिभानमप्रतिपयमानस्तत्रेवान्तर्हितोऽभूत्‌ ॥ 


अथ खलु सा श्रषठिदारकि सदाप्ररुदितं बोधरिसचं मदापखमेतद बोचत्‌-एदहि चं 
दुलपुत्र । येनास्माकं निवेशनम्‌, तेनोपसंक्राम । अहं ते मातापितृणामन्तिकात्तदधनं 
दापयिष्यामि, येन वं तां प्रज्ञापारमितां पूजयिष्यसि, ते चार्य धरमद्रतं बोधिसचं 
महासचं सत्करिष्यसि, यदुत धमकामतया । अथ खलु सदप्ररदितो वोधिसचो महासखः 
साधं तया श्रेष्ठदार्किया येनास्याः खकं निवेरनं तनोपसंक्रामति स्म | उपसंक्रम्य 
दरारमूलेऽस्थात्‌ ॥ 


अथ खट सा श्रषठिदारिका खकं निवेशनं प्रविर्य खां मातरं पितरं चैतदवोचत्‌- 
अम्ब तात दद्धं प्रभूतं हिरण्यं सुवणं रतानि मणीन्‌ वक्ञाणि पुष्पधूपगन्धमाल्यपिदेपन- 
चूणेचीवरच्छत्रध्नजघण्टापताकाः । नानाविधाश्च दिव्या वाचग्रकृतीर्प्सूजत, मामपि साध-% 
मेमि; पञ्चमिददरिकारातेर्या ममोपस्थायिका युष्मभिरेव दत्ताः । गमिष्याम्यहमपि सदाप्ररुदितेन 
बोधिस॒चेन महापतसेन साधं धर्मद्रतस्य बोपिसचस्य महासचस्यान्तिवं तस्य प्रजार्थं च । 
सोऽस्माकं धर्मं देशयिष्यति । तेन वयं बुद्धपर्मान्‌ प्रतिरुप्टयामहे । अय खलु तौ तस्या 
दारिकाया मातापितरौ तां दारिकामेतदवोचताम्‌-कः पुनरेष दारिके सदाप्रषटदितो नाम 
बोधिसत्वो महासः, छ वा स एतर्हि तिष्ठति ? दारिका आह-एप वुलपुत्रोऽस्माकमेव 3 
निवेशनद्वारमलेऽवसितः । एष च कुटपुत्रोऽध्यारयेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसवोद्ं 
संप्रसितः, यदुत सैसानपरिमाणतः संसारदुःखान्मोचयितुकामः, सर्वैधमकामतया्मानं 
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ि्रीय प्रज्ञापारमिता एूनयितुकामः, आयं च ध्मोदरतं बोधिसचं महासच्च॑ सकवुकामः। 
तस्य चात्ममावस्य कंचित्रायकं न ठभते | अठभमानः सन्‌ दुःखितो दुम॑नाः प्रध्यायन्‌ 
दीनमना अश्रूणि प्रवतेयमानः सितः । स शक्रेण देवानामिन्रेण माणवकरूपमभि- 
निमौयोक्तः-विं तं कुलपुत्र दुःखी दुमेनाः परध्यायन्‌ दीनमानसोऽशरूणि प्रवतयमान; सित 
6 इति > स तमाह-आत्मानं विक्रतुकामोड्धम्‌ । तस्य च क्रायकं न लभे । माणवकरूपी 
राक्र्तमाह-कस्य पुनस्तं कुलपुत्र अथायामानं किक्रेतुकामः £ सद प्रष्दितेनोक्तः- प्रज्ञा 
पारमितां पूजयिष्यामि, आयं च धर्मौद्रतं बोधिसचं महासचं सत्करिष्यामि यदुत धमे- 
कामतया | तत्र प्रतिवद्धाश् मे बुद्धधमो इति । माणवकरूपी राक्रस्तमाह-न मम कुलपुत्र 
त्यार्भः | अपि तु खलु पुनः पितुर्मे यज्ञो मविष्यति । तत्र मे पुरुपस्य हृदयेन रुधिरेण 
10 असिमजाम्यां च कृल्यमिति | तत एप कुटपुत्रोऽपिपण्णमानस आह-दास्यामीति । स 
तीक्ष्णं शचं गृहीवा आस्नो बाहुं वरिद्ूा टोहितं निःत्ाव्य उरुं च निर्मासं कृतवा असि 
भेत्तुं कुञ्यमूटमुपरसंकरान्तः एकान्ते सिवा असि भिद्या मजानं च दास्यामीति | अहं 
चनं कुटपुतरमुपरिस्रासादतलगता क्षदरधिरमद्राक्षम्‌ । तस्या ममेतद भूत्‌-किं नु खल्वयं 
पुरुप आत्मनैवाप्मन एवंरूपं कारणां कारयतीति £ तमनमहमुपस॒ंक्रम्यैवमोचम्‌-किमरथ 
15 सया कुटपुत्र आ्मनवातमन एवं क्षरदुभिरं शरीरं धिकृतं कृतम्‌ £ तत एष मामेवमाह- 
अस्य दारि माणवकस्य ल्योहितं हृदयमसि मजानं च दास्यामीति । तत्कस्य हितो; 
न ममान्यकिचिद्रनं सविते । दस्रिऽस्मीति । तमेनमहमेवमवोचम-्किं पुनस्तव तेन 
धनेन कस्यति? स एप ममितदवोचत्‌-ग्रङ्ञापारमितां पएरजयिष्यामि, तं चायं रमोदरतं 
बोपिसतचे महासचं सकरिष्यामि यदुत धमेकामतयेति । तमेनमहमेवमवोचम्‌-का पुनस्त 
9 बुटपुत्र ततो गुणजातिमग्रिप्यति गुणविदोपो वेति £ ततः सोऽचिन््यान्‌ मे बुद्धगुणान्‌ 
वयति सुप्रकारायति, अप्रमेयांश्च बुद्धधमान्‌-एपमिवेरूपाणां बुद्धधमाणां मे तत आगमो 
भविष्यतीति । तद्य मे महत्तरं प्रीतिप्रामोचमुपन्नं तानचिन््यान्‌ वुद्धगुणान्‌ श्रत्वा । एं 
च मेऽमूत्‌-आश्वय यावहुष्करकारकश्वायं कुपुत्रोऽतीव धमकामश्च, योऽयमेवेरूपमातनः 
दारीरस्य पीडाखथानमुसहते । अयं हि नाम कुपुत्रो धमेकामतया आत्मानं परिलिजति । 
% कस्माद स्मामिधमो न प्ूजयितव्यः? एवंख्पेषु च स्थनेषु प्रणिधानं न कतेव्यं स्यात्‌, 
येपामस्माकं प्रभूता वरिपुटाश्च भोगाः संविन्ते इति । साहमेनं कुटपुत्रमेतद वोचम्‌-मा मा 
तं कुलपुत्र दृमामेवरूपरामात्मनः प्राणहारिणी कारणां कापी; । अहं ते प्रभूतप्रभूतं धनमनु- 
प्रदापयिष्यामि येन तव्राथः | तेन चं तमाय॑धर्मोदरतं बोपिसं महासच्चं॑ सत्करिष्यसि 
गुस्करिष्यसि । अहमपि तयैव साधं येन घर्मोद्रतो बोधिस्चो महासचः तेनोपसंक्रमि- 
ॐ ष्यामि । अहमपि तस्य बुखपत्रसय प्रजां कख्ष्यामि । वयमप्येवंखूपान्‌ धरमाजनिष्पादपिष्यामो 
यदुत अनुत्तरान्‌ बुद्धधमान्‌ ये चया परिकीतिता इति । तन्मामम्ब तात अनुजानीत । 
प्रभूतप्रभूतं च मे धनस्वन्धं दद्ुम्‌, येनाहमेतेनैव कुपुत्रेण साधं गला आयं धर्मोहतं 
बोधित महासचं पूजयिष्यामि ॥ 


२० सदाप्ररुदितपरिवतंशिरात्तमः। २४९ 


अथ खलु तौ तस्या दारिकाया मातापितरौ तां दारिकिमेतदवोचताम्‌-आश्वयं 
यावदुष्करं च लमेतस्य कुटपुतरस्य स्थानमाचक्ने । एवांोनेव त धमा अचिन्ाः, सु्रटोक- 
विशि्ः सवचपुखावहाश्च, येषपामेष कृतश: वुलपुत्रो दुष्करं स्थानमेवमुःमहते । 
अनुजानीव आवां लां दारिके । आवयोरप्यवकाशं कुर, यदाव्रामपि गच्छवस्वयव साध 
तं धर्मोदरतं वोधिसचं महासचं दरं बन्धितुं पर्युपामितुं पूजयितुं च ॥ 6 

अथ खलु सा श्रषठिदारिका पर्मोद्रतस्य वोधिसचस्य महासचस्य प्रूनाथ सत्काराधं 
च प्रथितां खां मातरं पितरं च विदिवा एतद्रवोचत्‌.-अग् तान एवं कुरत, यथा वदत | 
नाहं कस्यचिक्ुराटयपक्षस्यान्तरायं करोमि । इटयुक्त्या एव॑ सा श्रष्टिदारिका धर्ोद्रतस्य 
बोभिसचस्य महासचस्य प्रूजाथं सत्काराथं च प्रसिता बभूव ॥ 

अथ खलु सा श्रष्िदारिका पञ्च रथदतान्यटंकार्यामास । तानि च पञ्च दारिका- 10 
दातान्यटंकारयामास । अच्क नानावणानि विचित्राणि पुष्पाणि गृहीता नानारङ्णि 
वञ्ाणि पुष्पधरपगन्धमाल्यत्रिटेपनचृणचीवरच्छत्रध्वजधण्टपताकाश्च गृहीता नानार्नानि 
च विचित्राणि नानारत्मयानि च विचित्राणि प्रुपाणि गृही्ा प्रभूतप्रभूतं खादनीयं 
भोजनीयं खादनीये च गृहीला एकं रथं सदाप्रस्दितेन वोधिसचन महासच्रेन साधमभिरृद्य 
तैः पञ्चभी रथदतेः पञ्वदागिकाराताभिख्टैः परिता प्रस्कृता महता च प्रखिरेण 1: 
मातापितृष्रवगमा येन पूर्वा दिक्‌ तेन प्रक्रान्ता | अनुपू्ेण च गच्छन्‌ सदाप्रस्दितो वोधिसच्चो 
महासचोऽदराक्षीदूरादेव तां गन्धवतीं नगरी सानां रतानां चित्रां दरीनीयां सप्तिः 
प्राकरिः सप्तरततमयैरनुपरिक्षिधं स्तमिस्तोरणेः सप्तभिः परिषाभिः सप्तभिस्तायपङ्किभिरनु- 
परिक्षि द्रादश योजनानि विस्तारेण द्राद्च योजनान्यायामेन ऋद्धं स्फीतां च क्षमां च 
पुभिक्षां च आकीणबहुजनमनुष्यां च पश्चभिरन्तरपरणवीधीरशतेराटेस्यव्रिचित्रचित्रस॒द्र- 
दंरनीयेर्निविंदं समसमेरनसीडजनयुग्ययानसंक्रमणखानसापितः सुमापितां च । मध्ये च 
नगरशङ्गादकस्य अद्राक्षीद्रमद्रतं बोपिसतचं महासचं धमासनगतमनेकरातया पैदा 
अनेकसह्तया अनेकशतसहस्रया पपदा पखितं पुरस्कृतं धमं देशयन्तम्‌ । सहद शनेनेव 
च तस्य एवंरूपं सुखं संप्रतिठमते स्म तयथापि नाम प्रथमध्यानसमापरनो मिष्षुरेकप्रेण 
मनसिकारेण । दष्टा चास्य एतद भूत्‌-न मम ॒प्रतिरूपमेतद्भेत्‌, यदहं रथगत एव % 
धर्मद्रतं बोधिसच्चं महासचमुपसंक्रामेयम्‌ । यच्यहं रथाद वतरेयम्‌ । स ततो रथादवातरत्‌ | 
तान्यपि पश्च दारिकाशतानि श्रष्ठिदारिकया सह रथेभ्योऽवतेरः । अथ खलु सदाप्ररदितो 
बोधिसच्लो महासचः श्रषठिदारिकिपएवगमेः पञ्चभिदारिकाशतैः परितः पुरस्कृतोऽपरिमाण- 
पूज्येन येन धर्मोद्रतो वोधिसखो महासच्वः तेनोपसंक्रामति स ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन धर्मोद्रतेन बोधिसंच्ेन महासेन ्रज्ञापारमितायाः कृतशः 
सप्तरत्नमयं कूटागारं कारितमभूत्‌ रोहितचन्दनालंकृतं॒समुक्ताजालपरिक्षिप्तम्‌ । चतुप 


कूटागारकोणेष मणिरब्गानि स्थापितानि, यानि प्रदीपकृयं कुवन्ति स । चतक्तश्च धूपघटिका 
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रूप्यमग्यश्चतुर्दिरामवसक्ताः, यत्र डुद्धं कृष्णागुरुं धूप्यते स यदुत प्रज्ञापारमितायाः 
प्रजार्थम्‌ | तस च कूटागारस्य मध्ये सपतरत्मयः पयङ्कः प्रहञपोऽमूत्‌ । चतुर्णा रतानां 
पेडा कृता, यत्र प्रज्ञापारमिता प्रक्षिप्ता सुवर्णपेषु लिखिता विटीनेन वैदूर्येण । त्च 
कूटागारं ननाचित्रपद्दाममि; प्रम्बमानैरटकृतममूत्‌ ॥ 


5 अथ खटु सदाप्रस्दितो बोधिसलो महासत्वः साधं प्रष्ठिदारिकिाप्वगमेः पश्च- 
दारिकारतैः तं कूटागारमदराक्षीदपरिमाणेन प्रजाब्यूहेन प्रतिमण्डितम्‌ । अनेकानि च तत्र 
देवतासह्रापयदरक्षीत्‌, शक्रं च देवानामिन्द्रं दिव्येमोन्दारवपुषप्दिन्येश्वन्दनचूर्णीरिन्यश्च 
सुव्णचूर्णैदिवयेश्च रुप्यचरणैस्तं कूटागारमवकिरन्तमभ्यवकिरन्तममिग्रकिन्तम्‌ । दिव्यानि 
च वावान्यश्रोषीत्‌ । दृष्ट श्रला च सदाप्ररुदितो बोधिसचो महासलः शत्र देवाना- 

10 मिन्द्रमेतदवोचत्‌-किम्ं लं देवेन्द्र अनेवैर्देवतासहसैः साधमिदं रनमयं कूटागारं दिव्यै- 
मन्दारैः पुष्र्दिवयैश्वन्दनचूर्णर्दिम्यैः सुवणचुैरदिष्येश्च रुप्यचूर्णैरवकिरसि अम्यवकिरसि 
अभि्रकिरसि * इमानि च दिग्यानि वाचानि देवैरपयन्तरीक्षे प्रवादितानि एवमुक्ते रात्रो 
देवानामिन््रः सदाप्ररुदितं वोधिसचं महासखमेतदबोचत्‌-न घं कुलपुत्र जानीषे £ एषा 
हि सा ्रज्ञापारमिता बोपिसचानां महासचानां माता परिणायिका, यत्र रक्षमाणा 

1: बोभिस्च्वा महासचाः सथगुणपारमितानुगतान्‌ सर्वबुदधधर्मान्‌ स्वाकारङ्ञतां च क्िप्रमनु- 
्रा्ुवन्तीति । एवमुक्ते सदाप्ररदितो बोधिसत्वो महास्लः राक्र देवानामिन््रमेतदवोचत्‌- 
कासी कौरिक प्रज्ञापारमिता, या वोधिसचानां महास्षखानां माता परिणायिका ? शक्र 
आह-एषा कुखपुत्र अस्य कूटागारस्य मध्य सुवणपट्ेषु विलीनेन वैदूर्येण लिदिल्वा आर्येण 
धरमोद्रतेन बोधिसखेन महासचेन सप्तभिर्मुदाभि्द्रयिखा सापिता। सा न सुकरा अस्माभिस्तव 

% दरोयितुम्‌ | अथ खु सद प्ररुदितो बोधिस्चो महासचः साध श्रष्ठिदारिकाप्रसुसैः 
पच्चमिदोर्कारतेः समग्रीभूतेः, यान्यनेन पुष्पाणि गृहीतानि माल्यदामानि च वघ्लरत्रानि 
च धूपगन्धमाल्यविठेपनचूणैचीवरच्छतर्वजघण्टापताकाश्च सुव्णरूप्यमयानि च पुष्पाणि 
तैः प्रज्ञापारमितायाः प्रूजामका्ै, अन्यतरान्यतरं च ततः प्रयंरां स्थापयामासुः यदुत 
धर्मोदतस्य वोधिस्स्य महासचसय सत्काराय ॥ 


% अथ खलु सदप्रर्दितो बोधिसचो महासचस्तानि च श्रष्ठिदाक्किाप्रमुखानि 
पञ्च दारिकारातानि पुष्पधूपमाल्यविटेपनचूर्ण चीवरच्छननध्वजघण्टापताकाभि; सुवणैरूप्यमयेश्च 
ुषरदिव्यश्च वैः प्रज्ञापारमिता पूष पूजयिवा येन धर्मद्रतो बोधिस्लयो महासत्लस्तेनोप- 
स्म्य धर्मरतं बोधसं महास पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचूणचीवरच्छत्रध्रजघण्टा- 
पताकाभिश्वन्दनचूर्णेः सुवण॑रूप्यमयैशचपुष्पैटाकिरन्‌ अम्यवाकिरन्‌ अभिप्राकिरन्‌ , दिन्यानि 

ॐ च वादान सुप्रवादयति स्म धमपूजामेवोपादाय ॥ 


अथ खलु तानि पुष्पाणि धर्मोदतस्य बोधिसस्य महास्वस्योपरिषान्ूधि 
पुष्पकूटागारं ग्रातिष्ठन्‌ । तानि च नानावणौनि पुष्पाणि सुवणैरूप्यमयानि च पुष्पाणि 


३० सव्‌प्रखुदित परिवतेक्षिशात्तमः। २५१ 


विहायसि वितानमिव सितानि । तान्यपि चीवराणि वस्लरत्नानि च अन्तरीक्षे नानारत्न 
मयोऽभ्रमण्डप इव संखितोऽमूत्‌ । अद्राकषीत्लु सदाप्ररुदितो बोधिसखो महासचस्तानि 
च पञ्च दार्कारतानि प्रेष्ठिदारिकाप्रमुखानि धर्मोद्तस्य बोधिसचस्य महासच्चयेदमेवंसूप- 
मद्विप्रातिहायम्‌ । षष्ट च पुनरपामेतद भूत्‌-आश्वयं यावन्महरद्िकश्ायं धर्मोद्रतो बोधिसचो 
महासचो यावन्महानुभावो यावन्महौजस्कः । वोधिसच्चयामेव तावच्रतोऽस्य कुल्पुत्रयेव- 5 
रूपा ऋद्धिविवुवंणा, कि पुनर्यदायमनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसबुद्धो भविष्यतीति ॥ 


अथ खलु तानि श्रषठिदारिकाप्रगमानि पञ्च दारिकादयतानि धरमोद्रते बोधिसचे 
महास्चे स्प्हामुत्पाय सर्वास्ताः समप्रीमूता अष्यारायेन अनुत्तरायां सम्यक्संवोधो चित्त- 
मु्रादयाभासुः, एवं चावोचन्‌-अनेन वयं कुराटमूटेन अनागतेऽध्वनि तथागता अहन्तः 
सम्यक्संबुद्धा भवेम । बोधिसखचर्यां च वयं॑चरन्य एतेषामेव धर्माणां टाभिन्यो भवेम, 10 
येषां धर्माणामयं धर्मदरतो बोपिसच्यो महासचो टाभी । एवमेव च ग्रज्ञापारमितां सल्छु्याम 
गुरुकुथीम, यथायं धर्मोद्तो बोपिमचो महामखः सकरोति गु्फरोति । वहजनस्य च 
संप्रकाशयेम यथायं धर्मोद्रतो बोधिप्तलो महासचः संप्रकाशयति । एवमेव च प्रज्ापार्‌- 
मितया उपायकौशव्येन च समन्वागता भवेम । परिनिष्पयेमहि च यथायं धर्मरतो 
बवोधिसचो महाप: प्रज्ञापारमिता उपायकौराल्येन च समन्वागतः परिनिषन्नश्च | 1; 

अथ खलु सद प्ररुदितो बोधिसच्यो महासचस्तानि च श्रष्ठिदारिकाप्रमुखानि पञ्च 
दारिकाशतानि प्रज्ञापारमिता पूजयिता धर्मोद्रतं च बोधिप्तचं महासचं सरल धर्मोहतस्य 
बोधिसचस्य महासचस्य पादौ रिरसाभिवन्ब एकान्ते सगौरवा; सप्रतीक्षाः प्राञ्जटीन्‌ 
कृत्वातिष्ठन्‌ । एकान्ते सितश्च सदाप्ररुदितो बोधिसच्यो मास्य धर्मोदरतं बोपिस॒चं 
महापस्तचमेतदबोचत्‌-ददाहं कुलपुत्र प्रक्ञापारमितां ग्रेपमाणोऽरण्यगतो नि्धौषमश्रौपम्‌- 
गच्छ कुटपुत्र पूर्वा दिशम्‌ । ततः प्रजञापारमितां श्रोष्यसीति । सोऽहं सम्यक्‌ ते निर्घोषं 
रुला येन प्रवो दिक्‌ तेन सेप्रसितः । तस्य मे एतद मूत्‌-सम्यव्‌ च मया निधौषः श्रुतः । 
न च मया सु निरघौषः परिपृष्टः-कियदूरं मया गन्तव्यम्‌, कस्य वा अन्तिकाज्ञापारमितं 
श्रोष्यामि ठप्त्ये वेति । तस्य मे महदौमनस्ममूत्‌ । सोऽदं तेन दौर्मनस्येन महतीमुत्कण्ठा 
परितपनं चापमोऽभूवम्‌ । तसिननेव पृथिवीप्रदेशे सपतरात्रिदिवान्यतिनामयामि उक्कण््ति; | % 
नाहारसमुदाचासमुत्पादयामि । अपि तु प्रजञापारमितामेव मनसि करोमि-कियदूरं मया 
गन्तव्यम्‌ , कुतो वा प्रज्ञापारमिता ष्टे श्रवणाय? न च मया स॒ निर्घोषः परखिष्ट इति । 
ततो मे तथागतविग्रहः पुरतः प्रादुभूतः । स मामेवमाह-गच्छ कुटपुत्र इतः पञश्चभि- 
योजनरतरलुपर्वेण गन्धवती नाम नगरी । तत्र द्रक्ष्यसि धममोद्रतं बोधिसच्ं महासचं 
प्रज्ञापारमिता देशयन्तं प्रकारायन्तमिति । ततोऽहं महतोदरेण प्रीतिप्रामोचेन समन्वागतः । ॐ 
सोऽहं तेनैव महतोदारेण प्रीतिप्रामोयेन स्फुटस्ततः प्रथिवीप्रदेशा्न चलितः, तव च 
रज्ञापारमितां दशयतः श्यणोमि । तस्य मे शृण्वतो बहूनि समाधिशखानि प्रादुरभूतानि । 
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२५२ अष्रसाहसिका प्रक्षापारमिता। 


फ 9 तत्र यित मां ददादिग्कोकधातुखिता बुद्धा मगवन्तः समाश्रासयन्ति, साधुकारं च ददति- 
साधु साधु कुल्पुत्र, एते समाधयः प्रज्ञापारमितानिजीताः, यत्र यितैरस्माभिः सवैबुद्धधमीः 
परिनिष्पादिता इति । ते मं तथागताः साधु च पुष च संद्यं समादाप्य समुततेजय 
सग्रहष्यं॑ अन्तर्हिताः । अहं च ततः समाधेग्युतयितः । तस्य मे एतद भूत्‌-कुतो नु ते 

5 तथागता आगताः, क वा ते तथागता गता इति ? तस्य च मे एतदभूत्‌-आरयो धरमोद्रतो 
511 बोधिसचो महासचो धारणीप्रतिलन्धः पञ्चाम; पूरैजिनाकृताधिकायोऽवरोपितङ्कशलमूलः, 
्रजनापारमितायां उपायकौशव्ये च सुरिक्षितः । स मे एनमथं यथावद्धिचरिष्यति, यतस्ते 
तथागता आगता यत्र वा ते तथागता गता इति । सोऽहं तस्य तथागतविग्रहस्य निरे 
रत्वा यथानुरिष्टं येन प्रवी ॑दिक्‌ तेन संप्रखितः । आगच्छ॑श्वाहं दूरत एवायैमदराक्षं धम 
10 देशयन्तम्‌ । सहददोनाच ममेदरा सुखं प्रादुरभूत्‌, तव्थापि नाम प्रथमध्यानसमापन्नसय 
मिक्षोरेकाग्रमनसिकारस्य । सोऽहं लां कुपुत्र प्रच्छामि-कुतसते तथागता आगताः, कुत्र 
ते तथागता गता इति १ देशय मे कुलपुत्र तेषां तथागतानामागमनं गमनं च । यथा वय॑ 
तेषां तथागतानामागमनं गमनं च जानीम, अविरहिताश्च भवेम तथागतदर्चनेनेति ॥ 


फर 962 आयोषएप्ताहस्निकायं प्रज्ञापारमितायां सद प्रस्दितपयििर्तो नाम िशत्तमः ॥ 


=~------->{--~----- 


३१ धमौद्तपरिवतं एकत्रिंशत्तमः । 


एवमुक्ते धरममद्रतो बोधिसखो महासचः सदाप्ररुदितं बोधिसल महासमेतदवो- 
चत्‌-न खलु कुलपुत्र तथागताः कुतश्चिदागच्छन्ति चा गच्छन्ति वा } अचरिता हि तथता | 
या च तथता, स तथागतः । न हि कुलपुत्र अनुत्पाद आगच्छति वा गच्छति वा । यश्च 
अनुत्पादः, स तथागतः । न हि कुलपुत्र भूतकोव्या आगमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । 
या च भूतकोटिः, स तथागतः । न हि कुक्पुत्र शून्यताया आगमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । 
या च शून्यता, स तथागतः । न हि कुलपुत्र यथावत्ताया अगमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । 
या च यथावत्ता, स तथागतः। न हि कुलपुत्र विरागस्यागमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । या च 
विरागता, स तथागतः । न हि कुलपुत्र निरोधस्यागमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । यश्च निरोधः, 


स॒ तथागतः । न हि कुलपुत्र आकाशचधातोरागमनं वा गमनं वा प्रज्ञायते । यश्च आकाश- 10 


धातुः, स तथागतः [( न हि कुलपुत्र अन्यत्र एभ्यो धर्मेभ्यस्तथागतः । या च कुपुत्र एषा- 
मेव धर्माणां तथता, या च सपधर्मैतथता, या च तथागततथता, एैयैषा तथता । नासि 
कुलपुत्र तथताया द्वैधीकारः । एवैत्रैषा तथता कुलपुत्र । तथता न द्वे न तिशः। गणना- 
व्यतिवृत्ता कुलपुत्र तथता यदुत असचात्‌ । तवथापि नाम कुलपुत्र पुरषो ग्रीप्माभितपतो 


्रप्माणां पश्चिमे मासेऽभिगते मध्याहकाटसमये मरीचिकां पद्येत्‌ सखन्दमानाम्‌ । स तेन 15 


तेन प्रधवरेत्‌-अत्रोदकं पास्यामि, अपानीयं पास्यामीति । तकि मन्यसे कुखपुत्र कुत एत- 
दुदकमागतं क् वा तदुदकं गच्छति, प्रवं वा महाप्मुदरं दक्षिणं वा पश्चिमं वा उत्तरं वाः 
सदाप्ररुदित आह-न हि कुलपुत्र मरीचिकायामुदक संविद्यते । कवि पुनरस्यागमनं वा 
गमनं वा प्रज्ञायते ? स खट पुनः कुठपुत्र पुरुषो ग्रीप्माभितप्तो बाल्जातीयो दुष्प्रहञजातीयो 


मरीचिकां दृष अनुदक उदकस्ञामुत्पादयति । न पुनम्तत्रोदके खभावतः संविद्यते । 


धर्मोद्रत आह-~एवमतद्ुलपुत्र, एवमेतत्‌ । एवमेव कुपुत्र ये केचित्तथागतरूपेण वा घोपेण 
वा अभिनिविष्टाः, ते तथागतस्यागमनं च गमनं च कल्पयन्ति | ये च तथागतस्यागमनं च 
गमनं च कल्पयन्ति, सवै ते बालजातीया दुष्पर्जातीया इति वक्तव्याः, तचथापि नाम स एव 
परुषो योऽनुदके उदकसंञामुत्पादयति | तत्कस्य हेतोः ? न हि तथागतो रूपकायतो दरष्टन्यः। 


धमकायास्तथागताः | न च दुलपुत्र धमता अगच्छति वा गच्छति वा | एवमेव कुलपुत्र नास्ति # 


तथागतानामागमनं वा गमनं वा | तद्यथापि नाम कुलपुत्र मायाकारनिर्मितस्य हस्िकायस्य वा 
अश्वकायस्य वा रथकायस्य वा पत्तिकायस्य वा नास््यागमनं वा गमनं वा, एवमेव कुलपुत्र 
नासि तथागतानामागमनं वा गमनं वा । तथापि नाम कुर्पुत्र पुरुषः सुपः खप्रान्तरगत एकं 
बा तथागतं पदयेत्‌ , द्रौ वा त्रीन्‌ वा चतुरो वा पश्च वा षड़ासप्तवाशष्टौवानववादश्चवा 


विंशतिं वा त्रिशद्रा चार्द्रा पश्चाराद्वा शतं वा स॒हस्रं वा, ततो वा उत्तरे । स प्रतिविबुद्धः 9 


सन्‌ एकमपि तथागतं न पयेत्‌ । तत्कि मन्यसे वु्पुत्र कुतस्ते तथागता आगताः क 
वा ते तथागता गता इति ? सदाप्रदित आह-न खट पुनः कुलपुत्र खमे कस्यचिद्धभल 
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२५४ अष्टसाहस्िका प्रक्षापारमिता। 


परिनिष्पत्तिः प्रज्ञायते । मृषावादो हि खप्रोऽभूत्‌ । धरमोद्रत आह-एवमेव कुलपुत्र 
समधम; खपरोपमा उक्ता भगवता । ये केचिक्कुटपुत्र खपरोपमान्‌ सैधमास्तथाग्तेन 
निर्देरितान्‌ यथाभूतं न प्रजानन्ति, ते तथागतान्‌ नामकरायेन वा रूपकायेन वा अभि- 
निविद्य तथागतानामागमनं वा गमनं वा कटपयन्ति । यथापि नाम धमेतामप्रजानन्तो ये 


6 च तथागतानामागमनं वा गमनं वा कल्पयन्ति, स्वे ते बालजातीयाः प्रथजनाः । स्वे ते 


पृ्तिकं संसारं गताः, गच्छन्ति गमिष्यन्ति च | सवते प्र्ञापारमिताया दूरे । सर्वेते 
बुद्धधमणां दुरे । ये खलु पुनः कुलपुत्र खप्रोपमान्‌ स्वधमीन्‌ खपरोपमाः सपैधमौ इति 
तथागतेन देरितान्‌ यथामूतं प्रजानन्ति, न ते कस्यचिद्धमस्यागमनं वा गमनं वा 
करपयन्ति, उत्पाद घा निरोध वा। ये च न कस्यचिद्धम॑स्यागमनं वा गमनं वा कटपयन्ति, 


10 उत्पादं वा निरोधं वा, ते धमेतया तथागतं प्रजानन्ति । ये च तथागतं धतया प्रजानन्ति, 


न ते तथागतानामागमनं वा गमनं वा कल्पयन्ति | ये च तथागतयेदरीं धमतां 
प्रजानन्ति, ते आसना अनुत्तरायाः सम्यक्वोधेश्वरन्ति । ते च प्रज्ञापारमितायां चरन्ति | 
ते च भगवतः श्रावकाः अमोधं रा्टूपिण्डं परिभुञ्जते । ते च टखोकस्य दक्षिणीया: | 
त्यथापि नाम कुपुत्र महासमुद्रे रतानि न प्रव॑स्या दिश आगच्छन्ति, न दक्षिणस्याः, न 


15 पश्चिमायाः, नोत्तरस्याः, न विदिग्भ्यो नाधसतान्नोपरिषटान कुतश्िदेशेभ्यो दिग्भ्य आगच्छन्ति, 


अपितु खलु पनः सानां कुशटमूलान्युपादाय महापम॒द्रे सनान्युघन्ते । न च 
तान्यहैतुकान्युत्पन्ते । हेतुप्रययकारणाधीनानि प्रतीव्यसमु्नानि । निरुष्यमानानि 
च तानि रतानि न कचिदरदिशि टोके संक्रामन्ति । अपि तु खट पुनर्यषां प्र्ययानां 
सतां तानि रत्नानि प्रभा्यन्ते, तेषां प्रययानामसतां न तेपां रतानां प्रभावना भवति | 


0 एवमेव कुपुत्र तेपां तथागतानां कायपरिनिष्पत्तिनं कुतश्िदरशादिरि लोकादागता, नापि 
` क्चिद्रादिशि रोके गच्छति । न च अहतुको बुद्धानां भगवतां कायः । पूर्चयापरि- 


निपन्नो हैतुप्र्याधीनः कारणसमुत्पनः पूरवकर्मविपाकादु्पनः । स न कचिदादिरि 
लोकेऽसि । अपि तु खलु पुनर्येपां प्रलयानां सतां कायाभिनिष्पत्तिभवति, तेपां प्रययाना- 
मसतां कायामिनिष्पत्तिन प्रज्ञायते । तच्यथापि नाम कुपुत्र वीणाया; शब्द उत 


% मानो न ॒कुतश्चिदागच्छति, निर्ध्यमानोऽपि न कचिद्रच्छति, न॒ क्चित्संकरामति, 


प्रतीय च हेतुप्रययसामम्रीम्पयते हेधीनः प्रलययाधीनः । तथापि. नाम द्रोणीं च 
प्रतील चमं च प्रतीय तत्रीश्च प्रतीय दण्डं च प्रतीय उपधानीश्च प्रतीद्य कोणं च 
प्रतीय पुरृषस्य च तजव्यायामं प्रतीय एवमयं वीणायाः शब्दो निश्वरति हैत्वधीनः प्रयया- 
धीनः| स च शब्दो न द्रोण्या निश्चरति, न चर्मणो न तत्रीभ्यो न दण्डाननोपधानीम्यो न 


ॐ फोणान्न पुरुपस्य तजव्यायामतः शब्दो निश्चरति, अपि तु खलु पुनः सर्वषां समायोगा- 


च्छब्दः प्रङञप्यते । निरुष्यमानोऽपि शब्दो न क्चिद्च्छति । एवमेव कुलपुत्र बुद्धानां मग- 
चतां कायनिष्यत्तर्हैवधीना प्रलयाधीना अनेककुरालमूप्रयोगपरिनिष्पना च । न चैकतो 
हेतुतो न चैकतः प्रत्ययतो न चैकतः कुशठमूढतो बुदधकायप्रभावना । न च नैर्हैतुकी । 


२३१ धर्मोद्रतपरिव्तं पर्कतिहा्तमः। २५५ 


बहृहेतुप्रलयसामग्यां समु्ना सा न कृतश्चिदागच्छति । हैतुप्रययसामभ्यामससयां न 
कचिद्रच्छति । एवं तया कुलपुत्र तेषां तथागतानामागमनं च गमनं च द्रष्टव्यम्‌ । सवै- 
धमौणामपि कुलपुत्र तया इयमेव धर्मता अनुगन्तव्या । यतः कुलपुत्र मेवं तथागतांश्च 
सवेधमौश्च अनुन्नाननिरुद्वं्च संप्रज्ञास्यसि, ततस्तं नियतो भविष्यस्यनुत्तरायां सम्यक्स 
बोधो । प्रह्ापारमितायामुपायकौराल्ये च नियतं चरिष्यसि ॥ 6 

अस्मिन्‌ खटु पुनस्तथागतानामनागयगमननिर्देरो भाष्यमाणे महान्‌ भूमिचालोऽमूत्‌। 
सर्वश्च त्रिसाहस्महासाष्टस्ो लोकधातुः पड़कारमहादरामहानिमित्तं कम्पते प्रकम्पते सप्र 
कम्पते, चकति प्रचलति संप्रचटति, वेधते प्रमेधते संप्र्ेधते, रणति प्ररणति पंप्ररणति, 
म्यति प्रचुम्यति संप्रशुम्यति, गजंति प्रगजेति संप्रगजेति स्म । सवाणि च मारभवनानि 
संक्षोमितानि जिद्लीभूतानि चाभूवन्‌ । ये केचन त्रिसाहस्रमहासाहस्ने लोकधातौ तृण- "0 
गु्मोषधिवनस्पतयः, ते सर्वे येन धर्मोद्तो बोधिसच्यो महासचस्तेन प्रणता अभूवन्‌ । 
अकाठपुष्पाणि चोत्सृजन्ति स्र । उपरिष्टाच्च अन्तरीक्षान्महपुष्पवषः प्राव॑त्‌ । शक्रश्च 
देवानामिन््श्चवार श्च महाराजानो धरमोदरतं बोधिसचं महासचं दिव्यश्वन्दनच्‌्र्िव्यैश् 
पष्पैरवाकिरन्‌ अभ्यवाकिरन्‌ अभिप्राकिरन्‌ । एवं च वाचममापन्त-साधु साघु कुटपुत्र | 
तव दुल्पुत्र अनुभावेन अदयास्माभिः परमाथनिजता कथा देर्यमाना श्रुता सुवैटोक- 
विप्रयनीका, यत्रामूमिः सवैसक्ायदृ्िप्रतिष्ठितानां सीसद्ृष्टवमिविनिविष्टानां सानाम्‌ ॥ 

अथ खलु सद्‌ प्ररुदितो बोधिसचो महासचो धर्मोदरतं बोधिसचं महास्मेत- 
दवोचत्‌-कः पुनः कुलपुत्र अत्रं हेतुः, कः प्र्योऽस्य महतः पृथिवीचा लोके प्रादु- 
मविाय ! धर्मोद्तो बरोपिस्तचो महासख आह-दमे कुपुत्र तथागतानामनागवयगमन निदे तव 
च पृच्छतो मम च निर्दिशतोऽषटानां प्राणिस॒हस्नाणामनुत्पत्तिकधमक्ान्तिप्रतिलम्भोऽमूत्‌ । » 
अरतिश्च प्राणिनियुतानामनुत्तरायां सम्यक्संबोधो चित्तान्युपनानि, चतुःषषटश्च प्राणिसह- 
माणां विरजांसि विगतमलानि धर्मेषु धमचक्षुपि विद्ुद्धानि ॥ 

अथ खलु सदाप्रषदितो बधिसच्ो महासंच्चः परमोदरिण प्रीतिप्रामोयेन समन्या- 
गतोऽभूत्‌-खाभा मे परमसुलन्धाः, यस्य मे ्रज्ञापारमितामिमं च तथागतानामनागलगमन- 
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सम्यक्समोधेः परिनिष्पत्तये । न च मे भूयो विचिकित्सा प्रवतेतेऽनुत्तरायाः सम्यक्संगधेः। 
निःसंशयमहं तथागतो मविष्याम्यहन्‌ सम्यक्संबुद्धः । स तेनैव प्रीतिप्रामोयेन समन्वागतः 
पप्ततालं विहायसमभ्युद्गम्य सप्तताठे सत्वा एवं चिन्तयति स्म-केनाहमेतर्हिं अन्तरीक्षे 
यितः धर्मोद्रतं बोपिसक्लं महास सतकुयामिति ? अथ खट शक्रो देवानामिन्दः सदाप्रर- 
दितं बोधिं महासत्वमम्युद्रत दृष्ट चेतसैव चास्य चित्तमाङ्ञाय दिव्यानि चास्मै मान्दा- 
साणि पुष्पाण्युपनामयति स्म, एवं चवो चत्‌-एमिस्खं कुलपुत्र दिग्धैः पुष्पैधरमोद्रतं बोधि- 
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२५६ अष्टसाहसिका प्रक्षापारमितीा । 


सत्वं महासचचं सत्कुर्‌ । सत्करत्यो हि कुलपुत्र अस्मामिस्तव परिप्राहकः । तव हि कुटपुत् 
अनुभावेन अब वहूनां प्राणिसहस्नाणामथेः कृतः । दरुमाः कुलपुत्र एवंरूपाः स्वाः, ये 
सर्य्तचानां कृतशोऽप्रमयानसंस्येयान्‌ कटपानुतसहस्ते महान्तं मारमुद्रो यथा लया उत्सोटम्‌॥ 
अथ खलु सदाप्रषदितो बोधिदचो महासचः शक्रस्य देवानामिन््रस्यान्तिका- 
6 न्मान्दारवाणि प्रष्पाणि गृहीला धर्मादरतं वोधिसचं महास्चमवाकिरत्‌, अभ्यवाकिरत्‌ , 
अभिप्राकिरत्‌ | खकेन च काथेन धर्माद्रतं बोधिं महासच्ममिच्छादयति स्म । एवं च 
वाचमभापत-एपोऽं वुन्दपुत्र अग्रेण तत्रात्मानं नियौतयामि उपस्थानपरिचयौये । स 
आलानं निया धर्मोद्रतस्य बोधिक्षचस्य महापचश्य पुरतः प्राञ्नटिं कृतासात्‌ ॥ 
अथ खट साश्रषठिदार्कि तानि च पञ्च दारिकारतानि सदाप्रर्दितं बोधिसचं 
10 महासचमतदवोचत्‌-एता वयमपि कुलपुत्र तव्ामानं नियातयामः, वयमप्यनेन कुदालमूलेन 
एतेषमिव धमाणां टाभिन्यो भवेम, तयेव च साधं पुनः पुनवुद्धंश्च भगवतो बोधिसचांशच 
सदुयांम गु्छुयाम । आसन्रीभूताश्च तत्रैव भवेम । अथ खलु सद प्रर्दितो बोधिस््यो 
महासचः श्रष्दरिकिं तानि च पन्च दारिकारानान्येतदयोचत्‌-यदि मे यूयं दारि 
अध्यादायमनुवतध्वम्‌., अध्यारयेन च मद्यमात्मानं निर्यातयत, एवमहं युष्मान्‌ प्रतीच्छेयम्‌ | 
16 दारिका आह--अनुवर्विप्यामहे तव वयमारयेनाध्याशयेन च । बयं तवासनं नियोतयामो 
यथेच्छाकरणीयताय । अथ बलु सद्‌प्ररुदितो वोधिसचो महासचस्तानि श्रष्िदारिका- 
प्रमुखानि पञ्च दार्किदतानि सर्वाटकारमूपितानि क्रत्वा तानि च पञ्च रथशतान्यटकृल 
सवाणि च तानि धर्मद्ताय वोधिसुचाय महामच्ाय निर्यातयति स उपसानपरि 
चययै- इमाः कुटपुत्र अहं त्वोपसायिका निर्यातयामि, इमानि च पञ्च रथरातानि 
% नियोतयामि परिभोगयेति ॥ 
अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्रस्य कुलपुत्राय साधुकारमदात्‌-साधु साधु कुलपुत्र । 
बोधिप्तचैमहासचैः सवेखपरि्यागिमि्भवितत्यम्‌ । एवंरूपेण च लागचित्तेन बोधिसचो 
महासचः श्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संव्ोभिममिरसवुध्यते । एवं च धर्मभाणकाणां प्रजां कला 
राक्यं प्रज्ञापारमितामुपायकौरव्यं च श्रोतुम्‌ । तैरपि कुलपुत्र पौवकैस्तथागतैरहद्धि 
% सम्यक्संबुद्धैः एवं बोधिमचचर्यां चरद्विरवेरूप एब घ्ागे सिला अनुत्तरा सम्यक्सबोपिः 
समुदानीता प्रज्ञापारमितामुपायकोदराल्यं च परपिश्नयद्विरिति ॥ 
अभ्र खटु धर्माद्रतो बोधिसचो महासचस्तानि श्रषिदारिकाप्रसुखानि प दारिका 
दातानि परञ्च रथदातानि मद प्रसदितस्य वोधि्चस्य महासच्चस्य कुदाठपरिप्रिमुपादाय 
प्रतिगृहीते स्र | प्रतिगृह्य च सद प्रह्दितायैव कुखपुत्राय प्रतिनियौतयामाप्त। अथ खटु धर्मो- 
५१ द्रतो बोधित्तचयो महास॒च उल्थायासनात्‌ खक गृहं प्राविक्षत्‌ सूर्यस चास्तंगमनकाटोऽभूत्‌॥ 
अथ वलं सदाप्रस्दितस्य बोधिसचस्य महासचस्येतद भूत्‌- नैतन्मम साधु प्रतिरूपं 
मवेत्‌, यदहं धमकामतया आगद्य निपषीदेयम्‌ , राय्यां च परिल्पयेयम्‌ | यन्वहं द्राम्या- 


३१ धमोद्रतपरिवतं पकत्रिशात्तमः। ९५७ 


मेघ र्यापथाभ्यां यित्वा खानेन चंक्रमेण च काठमतिनामयेयम्‌, यावद्धर्मोद्रतो बोधिस्लो 
महासचः खकाद्रृहानिग॑तो भविष्यति यदुत धमपेप्रकारानयेति ॥ 

अथ सलु धर्मोद्तो बधिरो महासचः सप्त वपाप्येकसमाधिसमापन्न एवामूत्‌ | 
अप्रमयिरसेस्येयैर्बोधिस्खसमाधिसदमैः प्रजञापारमितोपायकौरशव्यनिजौतेम्याहारपीत्‌ । सदा- 
पररुदितोऽपि बोधिसखो महासच्चः सप्त वपषीणि द्राम्यमिव ईयीपथाभ्यां काटमतिनामयन्‌ 
न स्तयानमिद्धमवक्रामयामास । सप्त वपीणि न कामवितर्वस॒त्पादयामास, न व्यापादवितकं न 
विहिंसावितरककमुत्पादयामास, न रसगृद्धि न चिक्तोद्विल्यमुपादयामास । अपि तु कदा नाम 
धर्मोदतो बधिसखो महासचोऽसमात्समाप्नयु्थास्यति, यन्न॒ वये धर्मेद्रतस्य बोधिस्॒वस्य 
महासचस्य धमीसनं प्रक्ञपयिष्यामः, यत्रासौ कुटपुत्रो निपर्य धर्मं देशयिष्यतीति | तं च 
पथिरवीप्रदेरां सुसिक्तं सुमृष्टं च करिष्यामो नानापुष्पाभिकीर्णम्‌ , यत्र प्रथिवीप्रदेरो धर्मद्रतो 1/ 
बोधिसच्वो हासः प्रज्ञापारमितामुपायकंरालयं च संप्रकारायिष्यतीति चिन्तयामास । 
तान्यपि श्रष्ठिदारिकाप्रमुखानि पञ्च दारिकारातानि सद प्ररुदितस्य बोधिसचसय महापच- 
सानुरिक्षमाणानि द्राम्यामेव दयापथाम्यां काटमतिनामयामासुः सवी; त्रियास्तस्यानुवरतमानाः॥ 

अथ खलु सदप्रष्दितो बोधिमत्यो महासचो दिव्यं निधौपमश्रौपीत्‌-इतः सष्मे 
दिवसे धर्मोद्रतो बोधिसचो महासचोऽस्मासमाप्रत्युधास्यति, व्युत्थाय च॒ मध्येनगरस्य 15 
निषय धमं देरयिष्यतीति । अथ लु सद्‌ प्ररुदिता बोधिसयो महासचस्तं दिव्यं निर्घोषं 
श्रुवा तुष्ट उदग्र आत्तमना; प्रमुदितः प्ीतिसौमनस्जात्तं पृथिवीप्रदेरौ शोधयामास साध 
्रषटिदाचिप्रमुमैः पञ्चदािारतेः, धमापनं च प्रज्षपयामास सप्तरतमयम्‌ , खक चोत्तरा- 
सङ्खं कायादवताय तस्यासनस्योपरि प्रज्ञपयति स्म | अथ खु ता दारिकाः खकखका- 
यत्तरासङ्गान्‌ कायादवताय पञ्चोत्तरासङ्खशतानि तत्रासने प्रज्गपयामाघुः अत्रास्ते धर्मोद्रतो 
बोधिसच्यो महासच्ो निषद्य धर्म देदायिप्य्तीति । एवं ताश्च सवौ दारिका धर्मोद्रतस् 
बोधिसचस्य महास्तखस्य धम।सनमास्तीय तुए उदग्रा आत्तमनसः प्रमुदिताः प्रीतिसौमनख- 
जाता अभूवन्‌ ॥ 

अथ खलु सदाप्ररदितो बोधिसचो महासचस्तं प्रथितरीप्रदेशं सेक्तकामः। न चोदक 
समन्तावपरयेपमाणोऽपि कमत, येन ते प्रथिवीप्रदेरं सिञ्चेत्‌ । यथापि नाम मारेण पापीयसा 
तत्स्वमुदकमन्तधौपितमभूत्‌, अप्येव नाम अस्य सदाप्ररदितस्य बोपिसचस्य महास्वस्यो- 
दकमठममानखय चित्तं चिचेत, दुःखदूम॑नस्यं च भवेत्‌, चित्तस्य वा अन्यथातवै भत्‌, 
येनास्य कुशालमूढस्यान्तर्घानं भवेत्‌, न वा परजा भ्राजेरन्‌ ॥ 

अथ खलु सदाप्ररदितस बोधियचस्य महासचयेतद मूत्‌-यन्वहमासनः कोयं 
विद्रा इमं प्रथिवीप्रदेशं रुधिरेण सिन्चेथम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अयं हि परथिर्वीप्रदेरा उद्धत- 
रजस्कः । मा रजोधातुरितो भूप्रदेशाद्भमरतस्य बोधिस्चस्य महासखस्य कये 


निपतेत्‌ | कि वा अनेनासमभवेनावदयं भदनधर्मिणा कुयोम्‌ वरं खलु पुनमेमायं काय 
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एवरूपया क्रियया विनस्यतु, न तु निःसामथ्यक्रियया । अपि च कामहेतोः कामनिदानं 
बहूनि मे आलममावसहस्ताणि पुनः पुनः संसारे संसरतो भिन्नानि, न पुनरेवंख्पेषु नेषु 
सद्रमपरिपरहस्य कृतदाः । यदि प्रनर्भिचन्ते, काममेवंखूपेषु भिचन्तामिति । अथ खलु 
सद्‌ प्रस्दितो बोधिसखो महास इति प्रतिसंख्याय तीक्ष्णं श्रं गृहीत्वा खकायं समन्ततो 

5 विद्धा तं प्रथि्वीप्रदेरौ खरुधिरेण सवमसिश्चत । तान्यपि श्रेष्टिदारिकाप्रमुखानि पञ्चदारिका- 
रातानि सदाप्ररदितसय बोधिसचस्य महासच्स्यानुरिक्षमाणानि सणि तानि तीक्ष्णानि 
राल्लाणि गृहीत्वा खकखकानि शरीराणि विद्रा तं प्रथिवप्रदेर खकखकैरहितैः सवे- 
मसिश्न्‌ । न च सद्‌ प्रस्दितस्य बोधिसचस्य महासचस्य तासां वा स॒तरासां दार्किणां 
चित्तस्यान्यथालमभूत्‌ , यत्र स मारः पापीयानवतारं लभेत कुदालमूटान्तरायकरणाय ॥ 

10 अथ खलु राक्रस्य देवानामिनद्रस्येतद मूत्‌-आश्वय॑ यावद्भभकामश्चायं सदाप्ररदितो 
बोधिसचो महासचः, यावदृटसमाद्‌ानश्र यावन्महासंनाहसंनद्धश्च अनपेक्ष; काये जीवितेषु 
मेषु च, अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधरपरिगमाय अध्याशयसतप्रथितः । यदुत सवैसचान्‌ 
मोचयिष्याम्यपसमिणतः संसारदृःखादतृत्तरां सम्यक्संबोधिमभिरसंवुध्येति । अथ खु शक्रो 
देवानामिद्रस्तत्सवं योहितोदकं दिव्यं चन्दनोदकमध्यतिष्टत्‌, समन्ताच तस्य प्रथिवीप्रदे शस्य 

15 अचिन्त्यं परमोदारं गन्धं यश्य दिव्यस्य चन्द्नोदकस्य परिपणम्‌ । योजनरातं गन्धो वाति ॥ 

अथ दाक्रो देवानामिन््रः सद प्रसुदितं बोधिसचं महासच्मेतदवोचत्‌-साधु साधु 
कुपुत्र । साधु ते दुक्पुत्र अचिन्दयं वीर्यम्‌, साध्वी च ते अुत्तरा धमैकामता 
धर्मपरीष्िश्च । एवंरूपेण कुटपुत्र अध्यायेन एवंस्येण वीर्येण एवंरूपया च धमेकामतया 
तैः पोवेकेस्तथागतेरहद्विः सम्यक्संबुद्धरुत्तरा सम्यक्सयोधिः समुदानीता ॥ 

0 अथ खलु सद प्र्दितस्य वोधिसचस्य महास॒चस्यैतद भूत्‌-पर्प्तं मया धर्मोद्रतस्य 
बोधिसत्वस्य महासखस्य धमासनम्‌ । अयं च प्रथि्ीपरदे शः सुसिक्तः सुसंमृष्टश्च कतः । 
कुतो नु खं पुष्पाणि लभयम्‌ , येरहमिमं प्रिीप्रदेशं पष्पाभिकीणं कुयीम्‌, धर्मोद्रतं 
च बोपिसचं महास धभ देदायन्तं धमोस्नने निपण्णमम्यवक्रेयम्‌ ? | अथ खलु शत्रो 
देवानामिन्धः सदाप्ररुदितं बोधिसचं महास्खमेतदबोचत्‌-इमानि ते कुख्पुत्र प्रतिगृहाण 

% दिम्यानि मान्दाखाणि पुष्पाणि । एभिस्मिमं प्रथिवीप्रदेरं पुष्पाभिकीण कुर्‌, धर्मरतं च 
बोधिसत्वं महासचं धम देदायन्तं भमासने निपण्णमम्यवकिर्‌ । स तस्मै दिव्यं खारीं 
दिव्यानां मान्दाखयपुष्पाणामुपनामयति स्म । अथ खलु सदाप्ररुदितो गोधिसचो महा- 
स्वस्तानि पुष्पाणि गृहीचा अन्यतः पष्पैसतं प्रथिवीप्रदेरं पुष्पाभिकीणैमकार्षात्‌ , 
अन्यतरेश्च पुबैधर्मद्रतं बोधिसचं महासखमम्यवाकिरत्‌ ॥ 

ॐ अथ खटु धरमोद्रतो बोधिसलो महापच्ः सप्तानां वरषणामघ्ययेन ततः समाधेन्यु्थाय 
येन धमीसनं तेनोपसं्रम्य प्रह्गपत एवासने न्यषीदत्‌, अनेकदातसहस्नया पर्दा पितः 
पुरतः प्रज्ञापारमितां दशयामास ॥ 


१४५१ 0), कनः. 
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अथ खलु सदाप्ररदितो बोधिसत्वो महासषखः सहददीनेनेव धर्मोद्तस्य बोधि- 
सस्य महापखस्य तादशं सुखं प्रतिलभते स्म, तद्यथापि नाम प्रथमध्यानसमापन 
एकाग्रमनसिकारो भिश्चुः । तत्रेयं धर्मोद्रतस्य बोधिसचस्य महासच्स्य प्रज्ञापारमितदेरना- 
यदुत सवध्मसमतया प्रह्ञापारमितासमता । सवेधर्मविविक्ततया प्रज्ञापारमितािविक्तता । 
सवैधमीचकनतया प्रज्ञापारमिताचलनता । सवैधमीमननतया प्रज्ञापारमितामननता । सव- ` 
धमौस्तम्मिततया प्रज्ञापारमितास्तम्भितता । सवधर्मैकरसतया ग्रज्ञापारमितैकरसता । सवेधम- 
पयैन्ततया प्रज्ञापारमितापयन्तता । सर्वधमानुत्ादतया प्रज्ञापारमितानुत्पादता । सवधमी- 
निरोधतया ्रज्ञापारमितानिरोधता । गगनापयैन्ततया प्रज्ञापारमितापयन्तता । समुदरापयन्त- 
तया म्रज्ञापारमितापयन्तता । मेशविचित्रतया प्रज्ञापारमिताविचित्रता । गगनाकल्पनतया 
्र्ञापारमिताकटपनता । रूपापयन्ततया प्र्ञापारमितापर्थन्तता । एवं॑वेदना सङ्गा 10 
संसाराः । वि्ञानापयन्ततया प्रज्ञापारमितापधन्तता । प्रथिवीधालपर्थन्ततया प्रज्ञापारमिता- 
पर्यन्ता । एवमन्धातुतेजोधातुवरायुधाघाकाराधालपर्थन्ततया प्रज्ञापारमितापयन्तता | विज्ञान- 
धाल्पयन्ततया प्रज्ञापारमितापथन्तता । वज्रोपमधममसमतया प्रक्ञापारमितास्तमता । सर्वधमी- 
संभेदनतया प्रज्ञपारमितासंभेदनता । स्वधमानुपठ्न्धितया प्रज्ञापारमितानुपटन्धिता । 
सत्रधमाभिमावनासमतयरा प्रक्ञापारमितामिमाघनासमता । सरघर्मनिश्वेएतया प्रक्ञापारमिता-1: 
निश्ेता । सवधमाचिन्यतया प्रजञापारमिताचिन्ध्यता वेदितग्येति ॥ 


*। 


अथ खलु सदाप्ररदितस्य बोपिक्षचस्य महास्चस्य तथानिषण्णस्येव तस्यां 
येयं सवेधरमसमता नाम समाधिराजो जातः । यतः सर्वधर्मविविक्तश्च नाम समाधिः, 
सवंधमोचरठनश्च नाम समाधिः, स्पधमौमननश्च नाम समाधिः, स्वधमौस्तम्मितश्च नाम 
समाधिः, सवैधरमैकरसश्च नाम समाधिः, सथरधमीपर्थन्तश्च नाम समाधिः, सर्वधमानुत्पादश्च » 
नाम समाधिः, सवैधमीनिरोधश्च नाम समाधिः, गगनापर्यतश्च नाम समाधिः, समुद्रापर्य- 
नतश्च नाम समाधिः, मेहविचित्रश्च नाम समाधिः, गगनाकसपश्च नाम समाधिः, रूपापर्य- 
न्तश्च नाम समाधिः । एवं वेदना संज्ञा संस्काराः । वि्ञानापरथन्तश्च नाम समाधिः, परथिवी- 
धालपयन्तश्च नाम समाधिः, एवमन्धातुतेजोधातुवायुधात्वाकाराधात्वपर्थन्तश्च नाम 
समाधिः) श्ज्ञानधाचपयैन्तश्च नाम समाधिः, वज्रोपमश्च नाम समाधिः, सर्वधर्मासिमेदश्च 
नाम सपाधिः, सतेधमीनुपलन्धिश्च नाम समाधिः, सप्रैधमाविभावनासमता च नाम समाधिः, 
सवेधमनिश्वेटश्च नाम समाधिः, सर्वधर्माचिन्यश्च नाम समाधिः । एवंप्रमुखानि षष्टिः 
समाधिपुखरतप्हस्राणि सद प्रसुदितेन बोधिसखेन मह।सचेन प्रविलम्धान्यभूवननिति ॥ 


आ्याषटसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां धर्मोद्रतपलिता नामैकत्रिरात्तमः ॥ 


पणीयजस्कक 
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२२ परीन्दनापरसिितो दरा्रिशत्तमः। 
 सहग्रतिरब्धानां च सुभूते पष्वाः समाधिमुखरातसहस्नाणां सदाप्ररदितो बोधिस्लो 
महासत्वः पूभस्यां दिरि, दक्षिणस्यां पश्चिमायामुत्तरस्यां दिरि, विदिष्षु अध उध्वं च दिशि 
दशसु दश्च गङ्गानदीवाटुकोपमषु त्रिसाहस्रमहासाहसषु खोकधातुषु गङ्गानदीत्राहुकोपमान्‌ 
6 बुद्धान्‌ भगवतः पञ्यति स्म भिक्षुसंघरपरिवृतान्‌ बोधिसचगुण पुरस्कृतान्‌ एतैरेव नयेरेभिर 
नामभिरतरेवाक्षैसिमामेव प्र्ञापारमितां माषमाणान्‌ । तथापि नाम अहमेतर्हिं अस्मिनेव 
्रिसादस्रमहासाहत्ने खोकधातौ धर्म॑ देशयामि भिक्षुसंघपरिषतो गेध्िसल्रगणपुरस्कृतः, 
एभिरेव नयेरेभिरेव नापभिरेभिरेवाक्षररिमामेव प्रज्ञापारमिता भाषे । सोऽचिन्तयेन बाह्येन 
्रतसागरतया च समन्वागतोऽभूत्‌, स्वासु च जातिषु न जातु बुद्धविरहितोऽमूत्‌ | यत्र 
10 यत्र बुद्धा भगवन्तः संमुखीभूता भवन्ति, तत्र तत्रोपपयते स । अविरहितश्च भवति स 
ुद्ेभगवद्धिः, अन्ततः खप्रान्तरगतोऽपि । स्वै च अनेन अक्षणा विवनिताः, क्षणसप- 
चारागिता ॥ 
तत्र खलु पुनभगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते स-तदनेनापि ते आनन्द पययेण 
एवं वेदितव्यम्‌-हयषीयं प्रज्ञापारमिता बोधिस्षचानां महासंचानां सवैकञ्ञानस्याहारिकिति । 
15 तस्मात्तर्हि आनन्द बोपिसचमहास; सवषङ्नानं प्रतिटबन्धुकामिरस्यां प्रज्ञापरारमितायां 
चरितम्यम्‌ । इयं प्ङ्ञापारमिता श्रोतव्या उद्रहीतव्या धारयितव्या वाचयितन्या पैवाप्तव्या 
्रवतयितघ्या देरायितव्योपदएव्योदेषटव्या खाध्यातम्या टिखितन्या | तथागतापिष्ठानेन महा- 
पुस्त प्रव्यक्तप्रभ्यतैरकरैः सुटिवितां कृत्वा सत्कत्या गुस्कतन्या मानयितव्या पूजयितव्या 
अर्चयितव्या अपचायितव्या पुष्यैधूपैगन्धमास्यैर्विकेपने रणि शवीवरेवीयिवसैरनषवनेरधण्टामिः 
२ पताकाभिः) समन्ताच्च दीपमाटाभिः, बहुविधाभिश्च पूजाभिः । इयमस्माकमन्तिकादानन्द 
अनुशासनी । तत्कस्य हेतोः ? अत्र हि प्रज्ञापारमितायां सशञञानपरिनिष्पत्तिभव्िष्यति । 
तकि मन्यसे आनन्द शास्ता ते तथागतः £ आनन्द आह-दास्ता मे भगवन्‌, रास्ता मे 
पुगत । एवमुक्ते मगवानायुप्मन्तमानन्दरमेनदवोचत्‌-शास्ता ते आनन्द तथागतः । परि 
चरितोऽस्म्यानन्द व्या त्रेण कायकमणा मनअपिन, मैत्रेण वाक्कमणा मनआपेन, मैत्रेण 
2 मनःकर्मेणा मनअपिन । तस्मात्तर्हि आनन्द यथैव चया ममैति तिष्ठतो प्रियमाणस्य 
यापयतोऽस्मन्‌ समुचये प्रेम च प्रसादश्च गौरवं च कृतम्‌, तथैव तया आनन्द ममालया- 
द्यां ्क्नापारमितायां कतव्यम्‌ । द्विरपि त्रिरपि ते आनन्द परीन्दामि अनुपरीन्दामि एनां 
्रज्ञाप्ारमिताम्‌ , यथेयं नान्तर्धीयित, यथा नाघ्यां मन्यः पुरषः स्याः । यावदानन्द्‌ दयं 
र्ञापारमिता लोके प्रचरिष्यति, तावत्तथागतस्तिष्टतीति वेदितव्यम्‌ । ताषत्तथागतो धर्म 
0 देङयतीति वेदितम्यम्‌ । अविरहितास्ते आनन्द सचा बुद्धद शनन धर्श्रवणेन संघोपस्थानेन 
च वेदितव्यम्‌ । तथागतान्तिकावचराक्ते आनन्द सखा वेदितव्याः, य एनां प्रज्ञापारमित 





१ #{ 011. प्रवर्तयितध्या, 


३२ परीन्दनापरिवतो द्वा्िर्त्तमः। २६१ 


रष्यन्लुदूहीष्यन्ति धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पर्यवाप्स्यन्ति प्रवरतैयिष्यन्ति दे शविप्यन्लुप- 
देश्यन्धुदक्यन्ति खाध्यास्यन्ति लविष्यन्ति स्करिष्यनिति गुरकरिष्यन्ति मानयिष्यन्ति 
पूजपिष्यन्यर्चपिष्यन्त्यपचायिष्यन्ति पुष्पधूगपन्धमाल्यविटेपनचूणणचीवरच्छन्रध्वजधण्टापता- फ 91 
कामिः, समन्ताच्च दीपमाकाभिः वहुविधाभिश्च प्रूजाभिरिति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ आत्तमनाः। ते च मैत्रेयप्रपुखा बोधिसत्वा महासा; आयुष्मांश्च : 
सुभूतिरायुष्मांश्च शारिपुत्रः आयुष्मां धानन्दः राक्रश्च देवानामिनद्रः सदेवमानुपासुरगरृड- 
गन्धैश्च छोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति ॥ 


[न । 


आयाषटसाहस्निकायां प्रज्ञापारमितायां परीन्द नापरिवर्तो नाम द्वा्रिंशत्तमः ॥ प 90 


१/७ [५ 
८ #। 


समाप्ता चेयं मगवला आयोष्टसाहस्िकायाः प्रज्ञापारमिता सवतथागतजननी 
बोधिसचप्रलयकजिनश्रावकाणां माता, धर्ममुदा धर्मोस्का घम॑नामिधर्मभेरी धमनेत्री धमरत- 1 
निधानम्‌ अक्षयो धमः अचिन्ाद्रतदशयननक्षत्रमाटा मदेवमानुपापुरगन्धरव॑टोकवन्दिता 1 590 
सवसुखहेतुरिति ॥ प्रज्ञापारमितां सम्यगुद्रद्य पर्यवाप्य च धारयिता प्रवद्य एनां विहरन्तु 
सदार्थिन इति ॥ 


ये धर्मा हैतुप्रमावा हतृसतपां तथागतो ह्यवद्‌त्‌ | 
तेषां च यो निरोध एषवादी महाश्रमण: ॥ 16 


देयधर्मोऽयं प्रवरमहायानयापिन्याः परमोपासिकौराज्रसुतरक्ष्मीरस्य । यदत्र पुष्ये 
तद्धत्राचार्योपाध्यायमातापित्पूवगमं कृता सकटसचरशेरनुत्तरक्ञानावाप्तये इति ॥ 


आचा्यदिभ्रागविरचितः 
प्रज्नापारमिताप्िण्डाथः । 


| नमः प्रज्ञापारमितायै ॥ 
्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्रयं सा तथागतः | 
साध्या तादुर््ययोगेन ताच्छन्दं म्रन्थमागेयोः ॥ १ ॥ 
आश्रयश्चापिकारश्च कमे भावनया सह । 
प्रभेदो लिद्गमापच सानुरंममुदाहतम्‌ ॥ २ ॥ 
्रद्रावतां प्रबृ्ङ्खं रास्ता पर्प साक्षिणी | 
देराकाटौ च निर्दिष्टौ खप्रामाण्यप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 
संगीतिकतो व्येके हि देरकालोपलक्षितम्‌ । 
ससाक्षिकं वदन्‌ वक्ता प्रामाण्यमप्रिणच्छति ॥ ४ ॥ 
सवै चैतनिपातातमश्रव्रणादैः प्रकीतनम्‌ | 
प्रासङ्धिकं तु एवार्था मुल्या दव््रिसदेव हि ॥ ५ ॥ 
प्रभेदः षोडशाकारः द्ून्यताया यथाक्रमम्‌ । 
निर्दिषटोऽषटसदर्पा स वि्ञेयोऽन्यापदेशतः ॥ ६ ॥ 
इत्थमष्टसहस्रीयमन्यूनार्थयथोदितः । 
्रन्थसंक्षेप इष्रोऽत्र त एवाथ यथोदिताः ॥ ७ ॥ 
बोधिसचं न पदयामीदयुक्तवांस्तच्चतो मुनिः । 
भोक्ताध्यात्मिकवस्तूनां कथिता तेन शून्यता ॥ ८ ॥ 
रूपं रूपखमावरेन द्यून्यमिलुक्तितः पुनः | 
बाद्यान्यायतनानीह भोग्यानि प्रतिषिद्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
रूपाद्यभावे तदेहप्रतिएाटक्षणक्षतिः । 
गतार्थ येन तदृष्टं तदाध्यामिकमिलयसत्‌ ॥ १० ॥ 
आध्यात्मिकानां शुन्यलरे प्रकृतेरपि शून्यता । 
विज्ञानरूपं गोत्रं हि कृपाप्र्ात्मवं मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
नोपन्नो न निरद्रो वा सच इघ्यादिना स्फुटम्‌ । 
सखसंसारयोः कामं दर्चिता तेन यन्यता ॥ १२॥ 
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२६७ 


आचायरिग्रागविरनितः। 


ुद्धधमांस्तथा बोधिस॒चधमांन्न पयति । 

इत्यादिना विनिर्दिष्टा दन्य ददाव्रलादयः ॥ १३॥ 
परति प्रति यतो धमाः कल्पिता इति कीर्तितम्‌ । 
ततो न परमार्थोऽस्ति धमोणामिति चोक्तवान्‌ ॥ १४॥ 
आतादिदृ्ेरृच्छेदं मह्या प्रकरोति यत्‌ । 

ततः पुद्रटनैराप्यं भगवान्‌ सवथा जगौ ॥ १५॥ 
सर्वधमौ अनुत्पना इति कीतेयता तथा । 

कथितं धरमनैरासम्यं सवथा तच्चतरेदिना ॥ १६ ॥ 
सवद्यनिखयानारवद्धिपश्दिणितः | 
संस्कृतासंस्छरतानां च कुंशरानां निराए़तिः ॥ १५॥ 
कुरारानां च दल्यते तद्वता अक्षता तथा | 
कस्पितैवेति मेदानां यन्यतायाः स सृप्रहः ॥ १८॥ 
दराभिधित्तविक्षपैशचित्तं विश्चिप्तमन्यतः | 

योग्यं भवति वादानां नाद्रयक्गानसाधने ॥ १९॥ 
तानपाकतुमन्योन्यं वरिपक्षप्रतिपश्षतः | 
्ज्ञापारमिताम्रन्थम्ते च संपिण्ट्व दररिताः ॥२०॥ 
यदाह वोधिसः सनिलभाव्रप्रकः्पना | 

विद्षेपं विक्षिपन्‌ शास्ता सांदृतस्वन्प्रदरदीनात्‌ ॥ २१॥ 
एतेनाएसहस्यादावादिवाक्याग्प्रग्रलपि | 

आ समापर्निपरद्धव्या वरिधिनामावकल्पना ॥ २२॥ 
हेतुवाक्यानिं नतानि कृल्मात्रं तु मच्यते | 
ब्रह्मजाखादिसूत्रेपु तेयाः सवत्र युक्तयः ॥ २२ ॥ 
बोपिसचं न पदयामि अहमित्यादि त्रस्तैः | 
निराकरोति मगवान्‌ भावसंकरपविश्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्न प्यति नामापि गोचरं [न] क्रियां तथा | 
स्वल्यांश्च मवतस्तेन बोधिसं न प्रह्यति ॥ २५ ॥ 
कल्पितस्य निपरेधोऽयमिति संग्रहदश्चनम्‌ । 

सर्वो ज्ञेयतयारूट आकारः कथितो मतौ ॥ २६ ॥ 
्रज्ञापारमितायां हि त्रीन्‌ समाश्रिल्य देशना | 
कलितं परतत्रं च परिनिष्पनमेव च ॥ २७ ॥ 
नास्तीलादिपदैः सवं कलितं विनिवार्यते | 
मायोपमादिदष्ठन्तैः परतत्र्य देशना ॥ २८ ॥ 


प्रज्ञापारमितापिण्डार्थः। २६७५ 


चतुर्धा व्यवद्‌ानेन परिनिप्प्कीतनम्‌ | 
्ज्ञापारमितायां हि नान्या बुद्धस्य देरना ॥ २९ ॥ 
द्रासंकस्पविक्षेपविपक्षे देशनाक्रमे । 

त्रयाणामिह बोद्धव्यं समम्तव्यस्तकीतेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथादिवाम्ये निष्पननपरतत्रपरिकपितेः | 
अभावकरपनारुपविक्षेपविनिवारणम ॥ ३१ ॥ 

तेन बुद्धं तथा वो्धिं न परद्यामीति वाचः | 

आ समार जेया कल्पितानां निरकरतिः ॥ ३२ ॥ 
दन्य शूपे खमावन मरमागोपः क्र कन वा| 
दयन्येष्वपि वाक्येषु बोद्धव्यं ततनिवारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न हि शून्यतया ुत्यमिति वाक्यं विनिर्दिश्‌ | 
अपत्ादविकद्पानां निरासं सवधोक्तवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
मायोपमस्तथा वुद्धः म॒ खप्रोपम इटपि । 

अयमेव क्रमो ज्ञेयो क्तिवरक्पिान्तरेष्वपि ॥ ३५ ॥ 
सामानाधिकरण्येन प्रोक्तो मायोपमो जिनः | 
मायोपमाद्िरव्दंश्च परतन्रो निगद्यत ॥ ३६ ॥ 
प्रथग्जनानां यज्जानं प्रकृतिन्यवदानिक्रम | 

उक्तं तदरद्वरब्देन बोधिम्वो यथा जिनः ॥ ३७ ॥ 
निजं खषूपं प्रच्छाय तद विद्यावरीकृतम्‌ । 
मायावदन्यथा भाति फटं खरं दृवोऽश्वति ॥ ३८ ॥ 
अद्यस्यान्यथास्यातो फटे वाप्यपत्रादिनाम्‌ | 
अपवादविकरपानामपवादोऽयमुच्यते ॥ ३९ ॥ 

न रूपं शन्यता युक्ता परस्परविरेधतः | 

नीष्पा यून्यता नामरूपमाकारसंगतम्‌ ॥ ४० ॥ 
इल्येकत्वविकरपस्य बाद्भा( ध्या ? )नानालकदपनम्‌ (ना? ) 
रुणद्धि नान्यततदरूपं सून्यतायाः कर्थचन ॥ ४१ ॥ 
असदेव यतः स्याति तद विघाविनिमितम्‌ । 
असत्स्यापनराक्तयेव सारियेति निगयते ॥ ४२ ॥ 
इदमेबोच्यते रूपं प्रज्ञापारमितेति च । 

अद्वयं द्रयमेवैदद्विकदयवाधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

युक्तिं चाह विष्ुद्धतवात्तथा चानुपटम्भतः | 


मावाभावविरोधाच नानाघ्ममपि प्यति ॥ ४४ ॥ 
भष्ट. ३४ 
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प्रक्ञापारमितापिण्डार्थः। 


नाममात्रमिदं रूपं तत्तो ह्यखमावकम्‌ । 
तस्छभावविकल्पानामवकारो निरस्यति ॥ ४५ ॥ 

रूपं रूपखमाबेन शून्यं यद्मथमोदितम्‌ । 
तत्खभावसमारोपसंकट्पग्रतिषेधनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नोत्पादं न निरोधं च धर्माणां पयतीति यत्‌ । 
भगवानाह, तद्वस्ता तद्विरोषस्य कट्पना ॥ ४७ ॥ 
कृत्रिमं नाम बाच्याश्च धमौस्ते कसिता यतः | 
राब्दाथयोने संबन्धस्तेन खामाविको मतः ॥ ४८ ॥ 
व्ाद्याथामिनिवेशस्तु भ्रान्त्या बाठस्य जुम्भते । 

तथेव व्यवहारोऽयं न वत्रार्थोऽस्ि कश्चन ॥ ४९ ॥ 
अत्र तेन यथा नाम करप्यते न तथासि तत्‌ | 
वाच्यं वस्तु ततो निष्ठा यथानामाथकल्पना ॥ ५० ॥ 
र्ञापारमिता बुद्धो बोधिसखोऽपि वा तथा । 
नाममात्रमिति प्राह व्यसन्‌ सल्याथकल्पनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
राब्दाधथेप्रतिपेधोऽयं न वस्तु विनिवायेते | 
एवमन्येष्वपि ज्ञेयो वक्येष्वथविनिश्वयः ॥ ५२ ॥ 
नेवोपठमते सम्यक्‌ सवनामानि तच्ववित्‌ | 

यथाथचेन तेनेदं न ष्वनेर्विनिवारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सुभूतिस्तु द्वयं व्यसन्‌ शब्दं शब्दाथमेव च | 
वोधिस्चस्य नो नाम पदृयामीति स उक्तवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
्रज्ञापारमितावाक्यं नासि यन्नेयता गतम्‌ | 

ऊद्यास्तु केवटं तेऽथा[ सदेवं ] सृक्ष्मया धिया ॥ ५५ ॥ 
्रतरान्ताथतिरस्कारो या चाधौन्तरकल्पना । 
्रज्ञापारमितायां हि प्रोक्ता सा प्रतिवर्णिका ॥ ५६ ॥ 
एतावान्थसषेपः प्र्ञापारमिताश्रयः | 

अवर्य(तैशेते स एवार्थः पुनर्थान्तराधितः ॥ ५७ ॥ 
र्ञापारमितां सम्यक्‌ संगृदया्टसहन्निकाम्‌ । 
यतपुण्यमाप्तं तेनास्तु प्रज्ञापारमितो जनः ॥ ५८ ॥ 


्रज्ञापारमितापिण्डा्थसंग्रहः समाप्तः । कृतिराचार्यदिग्रागपादानाम्‌ ॥ 
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आर्येत्रेयनाथविरचितम्‌ 
अभिसमयालकारो नाम 


प्रज्ञापारमितोपदेशाश्ाख्म्‌ । 


हरिमद्रविरचितया अष्टसाहस्रिकाया आटोकाष्य्दीक्या सहितम्‌ । 


~“ "^. 


ॐ नमः; सवन्नाय | 8 
१ सर्वाकारज्ञताचयां परिवर्तः प्रथमः । 
भभिसमयाककारकारिकाः। 

या सर्वज्ञतया नय्युपशमं शान्तैपिणः श्रावकान्‌ 81 

या माभैज्ञतया जगद्धितकृतां रोकराथंसंपादिका । ५ 
सवकारमिदं बद्न्ति मुनयो विश्रं यया संगता- 10 

सस्ये श्रावकबोधिसच्चगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः ॥ १॥ 

भाटोकः । 

मायापरसमानमावविदुपां मुक्तिं परां योगिनां 

संसातेदरवर्तिदोपनिचये समृच्छितान्‌ देहिनः । 
मैत्रेयेण दयावता भगवता नेतुं खयं सथ॑था 1 

्रज्ञापारमितानये स्फुटतरा टीका कृता काकि ॥ १॥ 
भाष्यं तखविनिश्चये रचितवान्‌ प्रज्ञावतामग्रणीः 

आर्यासङ्ग इति प्रभाखरयरास्तत्कर्तृसामध्य॑तः । 
मावाभावविभागपक्षनिपुणङ्ञानाभिमानोनतः 

आचार्यो वघुबन्धुरथकथने प्राप्तास्पदः पद्धतौ ॥ २॥ 0 
योगाम्यासपदार्थतच्मथना्टोकोत्तरक्ञानिनो 

जातस्वायैविमुक्तिसेनसुधियो यत्नो महान्‌ वृत्तितः । 
एकान्तोत्यविपक्षदष्टिदाम॑नं शारं दधौ बुद्धिमान्‌ 

यो खोके स॒ व्रिसुक्तिसेनवचसा स्यातोऽपरो वातिकः ॥ ३ ॥ 
वतत तत्र न मद्विधाः क्षतधियोऽूरवं कथंचिक्षमाः % 

सं्ुण्णो हि बुधोत्तमेरहरहः कोशो" न वस्तुक्षमः। 
्ञानावाहकधमत्विषये जाताभिकाषा षयं 

ग्यास्यां तेन परां सदथविषयां कतुं समभ्युद्ताः ॥ ४ ॥ 
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एवमियादि । सर्वत्र हि अर्भसंरायेन सर्वेषां संबन्धामिधेयप्रयोजनाव- 
सायपूतिका प्रवर्तः, इति संबन्धादीनि प्रज्ञापारमितायां वाच्यानि । तथा हि-यदि 
संबन्धा्िधेयमस्याः न कथ्यत, तदा उन्मत्तादिवाक्यवत्‌ असंवरन्धम्‌ अनथकं च दल॑- 
शङ्कया न कथिशरवरतेतापि श्रोतुम्‌, इति संतरन्धाभिधेयमस्यामवदयं वचनीयम्‌ । तथा 
; स्यपि संबन्धभिषेये निष्पादितक्रिये कमणि अविरोषौमिधायि साधनम्‌ इय॑पि साधन- 
न्यायमतिपतति, इति न्यायात्‌ सृत्रान्तरासंगृहीतविंरिष्प्रयङ्गपरथो जनरहितं प्रज्ञापारमिता 
सुत्ररनं श्रद्रानुसारिणोऽपि श्रोतुमपि नाद्रियन्ते इति आदौ असाधारणं क्रियाफलं सुतर 
्रवृत्तिकामानां प्रवृत्तये तद्रतमेव प्रयोजनं वाच्यम्‌, न अन्यगतम्‌, अन्यथा हि अरसंगता- 
भिधानं स्यात्‌ । मूत्र हि परं प्रबतयितुं सूत्रादौ प्रयोजनमभिधीयते, न व्यप्तनितया । कर्थ 
10 च पूनः प्रयोजनवाग्योपदेश्चात्‌ सूत्रे प्रवर्तितो भवति यदि तद्रतमेव प्रयोजनममिधीयते, 
न अन्यगतम्‌ ‡ न हि अन्यदीथप्रयो जनामिधानात्‌ अन्यत्र कस्यचित्‌ प्रवृत्तिमपरत्‌ । सूत्र 
च व्िरिष्टाथप्रतिपाद नपरं वचनमुच्यते, न अभिपेयमात्रम्‌, नापि रब्दमात्रमथेप्रतिपादन- 
सामथ्यदयून्यम्‌, अतः न अभिधेयादिगतमभिधानीयम्‌ । न ॥ त्रियारूपं प्रयोजनम्‌ } तथा 
दि-सववाक्यानां खार्थामिधेयप्रतिपाद नटक्षणा श्रिया साधारणी । सा च अतिप्रतीततया 
15 प्रयोजनलेन नँ उपादानमर्हति, तस्यां शाद्स्य व्यभिचाराभावात्‌ | अनभिपेयतारङ्का- 
व्युदासाधमुपद श्नीया इति चेत्‌, न, अभिधेयकथनादेव तदाशङ्काया व्युद्‌स्तत्ात्‌ । नापि 
अभिधेयविरोपप्रतिपिपाद यिषया तदुपादानम्‌, अभिधेयतव्रिरोषप्रतिपादनादेव तस्याः प्रति- 
पादित्वात । तस्य च त्रियाप्तटस्य फलं प्रयो जनमुपद्चनीयम्‌। तेन विर्न क्रियाफटमात्रेण 
मत्रे प्वृ्यसंमवरात्‌ । तथा हि-अभमिमतप्रघानफटारथी प्रेक्षावान्‌ तदुपाये प्रवर्तेत, कारण- 
0 मन्तरेण कार्यस्य अयोगात्‌ । अव्रिकटसेग्यप्ताधनानुष्टानेन आतेग्यप्राप्तिवत्‌ उपायो ज्ञातः 
अभ्यस्यमानः खोपेयफटदायकः इति उपायावगभाय सूत्रे प्रवृत्तिः । तस्मात्‌ प्रवृच्यद्ग- 
प्राधान्येन प्रभो जनग्रयो जनमे अवद्यं दरोनीयम्‌ । तच्च उपायमूतसतबन्धादिशन्येन ग्रन्थेन 
अराक्यं ददायितुम्‌, इति मूत्र प्रयोजनप्रयोजनोपायताभदर्शनाथं संवरन्धादिकर्नम्‌ | तच्च 
प्रयोजनप्रयोजनम्‌-- 
% संवन्धानुगुणोपाप्रं पहपार्थाभिधायकम्‌ | 
परी्षाधिरतं वाक्यमतोऽनपिकरृतं परम्‌ ॥ 
-तचसग्रहपञ्चिका-२ 
इति न्यायात्‌ संबन्धाुयुणोपायमुपदर्शनीयम्‌। न पुनरदाक्यं तसाधनौवुष्टानम्‌ , 
अन्यथा ज्वरहरतक्षकचूडारतनाठंकाराथमिव न प्रवर्तेत कित्‌ । 
१ 13 पप्रयोजनप्रयोजना. २ #ए संभावयेत. ३ \# प्रवर्ततेऽपि, ४ ए अविरोषा वापि, 
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अनवस्थापि नव॑म्‌ । तथा हि-अभिमतार्थपरिसमाप्या पुरुषस्य आकराह्लाविनच्छेदात्‌ , 
अतो नापरमृष्वं प्रयोजनं मृग्यम्‌, इति कोऽस्य संबन्धादिः £ तत्रोच्यते- संबन्धस्तावत्‌ न 
प्रयोजनात्‌ प्रथगुपदर्नीयः, निष्फठवात्‌ । स॒ हि नाम प्रथगुपरादानमहति, यो यस्मि्नभि- 
हितेऽपि न गम्यते । यथा अभिरेयाबन्यतरामिधाने न इतरावरगतिभवति । न च 
समवोऽस्ति प्रयोजने अभिहिते, संबन्धो न अभिहित इति । तथा हि-सृंप्रददयमानः ; 
शाश्प्रयोजनयोः साध्यप्ताधनमावटक्षणः उ्दर्खनीयः, नान्यः गुरुपवक्रियादिटक्षणः, 
तस अरथिग्रवृत्तरनङ्गलात्‌ । स च साध्यसाधनभावः प्रयोजनाभिघानद्वेव दर्दितः | 
तथा हि-इदमस्य प्रयोजनम्‌ इति ददायता दर्दितं भव्ति इदमस्य साधनमिति । 
नहि योः यन्न साधयति, तत्तस्य प्रयोजनं भवति अतिप्रसङ्कात्‌, इति सामध्यरम्य- 
लेन नासौ प्रयोजनामिधानात्‌ पथगमिधानीयः । धर्मप्रवरिचयाथं सववम्तुसंग्रहः अभिधेयः 10 
इयेकः । विपक्षप्रहाणाय समसतप्रतिपक्षो निरस्यः इद्यपरः । निरवरेपङ्गयपरिक्ञानाय 
अरोषाकारः कथनीयः इलन्यः । तदेतत्‌ त्रयमसत्‌ । तथा हि - प्रथमे पक्ष समस्तवस्तुसंग्रे, 
न हि तदस्ति इह प्रज्ञापारमितायामप्र वस्तुजातं यनन स्वन्धधावायतननिर्दृरोन 
अभिघमप्रिटकादौ संगृहीतम्‌, इति पुनरुक्ततादोषः | द्वितीय सम्रतिपक्षसंग्रह एव, कस्य- 
चित्‌ विपक्षवस्तुनः असंग्रहात्‌ प्रतिपक्षतया श्रवकमागादयो भावयितव्या; इृलभिधाने-15 
ऽपि न ज्ञायते कस्य प्रतिपक्षेण इति प्रतिनियतविप्षप्रतपक्षप्रतिपत्तरमावादग्रति- 
पत्तिदोपः । तृतीयेऽपरि अरोपाकारसंग्रहे विकलयद्रयम्‌- कि वस्तुनः अ्यतिर्िं आकारः, 
उत व्यतिरिक्तः इति । यदि आदो विकस्पः, तदा वस्तु एव आकरप्याजेन संगृहीतम्‌ इवि 
वस्ुसंग्रह भावी दोषः समापरतति । अथ द्वितीयः, तदा वरिकसनि्ितनिवसतुकाकारमात्रस्य 
पंप्रहात्‌ प्रारपर्थणापि कचित्‌ वस्तुनि अप्रवृत्तेः भाव्यमानोऽपि असौ आकारो न 
पुरुपाथं युज्यते इति पररुपारथोपयुञ्यमानाथौमिधानादकथनदोपः । तस्मात्‌ यथोक्ताथ- 
तरितयसंप्रहेण प्रलेकपक्षमाविदोपानुपपच्या श्रावकप्रयकघुद्धबोधिस्तखचतथागताधिगमसंगृहीतः 
अविपरीतः सवोकारङ्ञताबणएामिसमयक्रमः अम्युदयनैःप्रेयसधमीबाहकः समस्तो मार्गो विविधैः 
प्रातिः सकटजनानुशासकेन भगवता महाकरुणामयेन प्रज्ञापारमितायां देरितः इदयभि- 
धेयम्‌ । यथोक्तमभिषेयम्‌ आर्थशतसाहसनिकाप्ज्ञापारमितादिमुत्राभ॑बोभिचित्ताववादा-% 
दिश्रतिपत्तिरूपम्‌ अष्टावस्थामेदभिननं स्रं संक्षिप्तरुचयः साः सुखेन संक्षेपतः प्रति- 
पचन्तामिति अष्टसाहस्चिकां भगवतीं भगवान्‌ दे हितवान्‌ । अतः प्रतिपायसंतानगतः 
पंक्षपतः समस्ताथसुखावतरोधः असाधारणम्‌ इति क्रियाफलं प्रयोजनम्‌ । यथोक्तमभिषेयं 
सवाकारकञतादिमागमनादि मवभाविमावामिनिविशविपदूषितारैयैः अनभ्यस्तसमस्तमविनैरास्य- 
भावनैः हरिहरहिरण्यगर्भादिभि, अनधिगत प्ङ्ञापारमिताश्रणात्‌ सुखेन ्रेत्रेण ज्ञानेनाव-3 





१ ४४ नेव. २५४ सप्रज्ञापारमिताप्रद. २ ४४ द्धनीयः, ४ ४४ यत्‌. ५ ४ संमवनि, 
५ 13 अभिधेयः. ७णश्रयेःः < पर व्स्ु, 


४५ 4 


९७० हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [अष्ट० १,५- 


धाय, पटुतरानुभवाहितवासनाप्रभवस्मरणप्र्ये समारोप्य, चिन्तामयेन निश्चि, भावना- 
मयेन भाव्रयन्‌- 
तस्माद्भूतमभूतं वा यवदेवाभिमाव्यते । 
भावनाप्ररिनिष्पत्तौ तत्सयुटाकटपधीफटम्‌ ॥ 
$ इति न्यायात्‌ संृतिपरमाथसाश्रमेण दानादि द्ुभसंचयवान्‌ खंपरधेसंपत्संपादना- 
४6 हितम्‌ इति निर्वेधमामीया्पिगमक्रमेण सप्रकार साक्षा्ुरयात्‌ इति अनुगुणोपायं ज्रिया- 
 फठस्य फं प्रयोजनम्‌ । तथा चोक्तमभिसमयाटंकारे- 
सवाकारज्नतामागः शसित्रा योऽत्र देरितः | 
धीमन्तो वीक्षिपीरंस्तमनाटीदं परैरिति ॥ २॥ 
10 स्मरतो चाधाय सूत्राथ धर्मच दशास्मिकाम्‌ | 
सुखेन प्रतिपत्सीरन्नियारम्भप्रयोजनम्‌ ॥ ३ ॥ इति । 
तथागतगुद्यनिरदेशाधिकीरिण सवथा माद्रकलिपिकसवतथागतानां रूपकायसद्धमकाय- 
रक्षायां कृताधिकारलात वज्रपाण्यभिपरकाद्‌। प्रलर्पितदासनवाब् अन्येषां विरोषवचना- 
भावात्‌ अडकवतीनिवाघी दरामूमीश्वरो महावत्रधरः सटोकानुग्रहाय प्रज्ञापारमितासतरर्- 
15 संगीति प्र्यधीष्वन्तमायमैत्रयादिमहावोभिमचगणम्‌ “ण्वम्‌” इत्यादा, इति प्राचायौः | 
अन्ये तु अत्रैव परीन्दनापररिवतते “यथेयं जम्बुद्वीप प्रह्नापारमिता प्रचरिष्यति"! इत्यादिना 
प्रयर्पितप्र्नापारमितवादायीनन्दः संगीतिकारः इति मन्यन्ते । तत्र एवम्‌ इति निश्वयाथी- 
भिधायिना खानुरूपङ्ञानावधारितनिविटमुत्राधस्योपददानपरेण एवमेतदिति अविप्रीतत्- 
माह । मया इति आ्मवचनेन मगवतः सकादासाक्षात्‌ श्रवणम्‌, श्रुतम्‌ इति 
2९ श्ोतरविक्ञानेन अनुभवत्रचसा च । तथागताद्तैलन्यसयेवं भूतसमस्तधमधिगमस्तामथ्यैवैकल्या- 
द्धिगमामोवः | एतच्च पदत्रयं भगव्रहचनद्रैव सुत्ारम्भे निर्दिष्टम्‌ | तथा हि-भगवति 
परिनिर्ते नानिाथाधिमुक्तिप्रमात्रितवात्‌ द्र॑मुगोधनुद्धवाव्ाहकसौगतवचनप्रसरस्य अथीपि- 
गमाभवे कथं वैश्चित्पंमीतिः क्रियत, इति विनेयजनसंदहापनयनकारिभिः तथागताधिष्ठाना- 
पिष्टितिः श्रावकादिमिः (“कथं भगवन्‌ अनागत कठे धमः संगातन्यः” इति पृष्टेन 
% भगवता कृताव्रिपरीतसा्षाच्छ्वणेन अनधिगतार्थ॑नापि धमसंगीतो क्रियमाणायां न दोषः 
इतयमिप्रायेणोक्तं धरमतेगीतिधत्र- ^एवं मया श्रुतमिति कृता भिक्षवो मम धमः सुगातव्यः | 
तथा संबन्धानुप्री प्रतिपा्या" इत्यादि । अतोऽपि वचनदशकालादिवचनम्‌ । तथा 
“क्रो देवानामिन्द्रो मगवन्तमेतदयो चत्‌" इ्यादि वचनै च मगवद्‌ नुजञयैव संगीतिकतैभिः 
५6 कृतम्‌, इति न अबुद्धवचनदप्रसङ्गः । तथा च बुद्धवचने अबुद्धवचनं प्रक्षिप्तम्‌ इत्ययमपि 
9 दोषो दूरत एव कृतौनवकाशः | अतश्च यथैव श्रुतं तथैव संगीतमिलयुपपनम्‌ । एवं च कृत्वा 
१ प्र ०बलनिष्पत्तो, २73 खापरा. ३ प (हितमतिः, ४ 9 शासिना, ५ श्वेकादः, 
६ फणा). रन्न. ७ 9 ममितात्वात ८ ४ प्रत्रविज्ञानानुभववचसा. ९ प "भावत्वम्‌, 
१० फर ए्नानाधिर ११ ४ दुरवबोध १२ ४ कृतानवरकाराः. | 
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~अ १.५. १ स्वौकारशताचयोपरिवंतः। ९७१ 


यत्ैशिदेवं मम देशितमिति वक्तव्ये कस्मादेवं मया श्रुतमिलयमिहितम्‌ इति चोचं कृत्व 
मगवेदेशनानुपपत्तः इत्यादि युक्त्यन्तरं वर्णितम्‌ , तनिनरां न राजते इति प्रतिपादितम्‌। ननु च 
आर्यानन्देनोक्त प्रदेशान्तरे “सन्ति भगवता सूत्राणि मसमक्षं भाषितानि । सन्ति देवलोके 
भाषितानि । सन्ति परपराम्यागतानि, यानि मया एवश्रुतिकया उद्रृहीतानि" इति । 
तानि च सर्वाण्यधिकृय शनि वे मप्र, ब्रहि वं घुगतापज, धर्मचतरप्रवतनासूत्ं 8 
भगवता वुत्र भाषितम्‌” इति महाकाद्यपवचनावसाने वुद्धगुणानुस्मरणद्रवीकृतचित्तसतानः 
साश्रदरदिनवदनो व्यापिना खरेण आयनिन्दः एवं मया श्रतम्‌ इ्याह । तत्कथं मयेलात्म- 
वाचकेन साक्षाच्छवणमिति ? नैष दोपः, यतस्तथागताधिषएानदेदानायां तदेशनावत्‌ तन्साम- 
ध्यनान्यतः श्रवणेऽपि भगवत एव सकाराच्छवणम्‌ | अन्यतो वा श्रवा ध्मधयग्रला- 
द्थनि्णयं प्रति भगवांस्तेन पृष्टः, अतोऽथनिणेयवशाद्रगवत एव सक्राशात्‌ श्रुतिरिति कृष्वा 10 
मयेद्याह । यत्तक्तम्‌-यञ्वहं स्मेवंश्रतिकया उदिेयमिति, तद्रन्थमधिकृल्य इति न दोषः। 
एवमुपोद्भातं ढृत्वा इदानीं कर्द कुतः बुत्र केः सह एवं सुत्ररतं चया श्रतम्‌ , इति प्रश्चा- 
नात्मप्रामाण्यप्रतिपादनाय विक्षजयन्‌, दे शकालटपषदेरिकसामग्री हि देशनायाः कारणमिति 
निदानमाह । एकस्मिन्‌ समये श्रुतमेकसिन्‌ काटे इति पूर्वेण संवन्धः | एतेन स्वैकालमेवं- 
व्रिधचिन्तारत्नाजसमसूत्रोपटम्भामावात्‌ कादाचित्कलोपदरनेन दुर्टभत्रमल्याल्यातम्‌ । 05 
यद्रा-एकस्मिन्‌ काठे मयेदं सूत्ररलं श्रम्‌, अन्यदा अन्यदिति वक्रोक्त्या खगतं बाहुश्रय 
सच्ार्थ प्रति कारणिकमरैयराजन्यायेन आह संगीतिकारः | अथवा, एकस्मिन्‌ क्षणे सव 
्रतमिलथेः । खपे देवता्ाधिपलादर्पीयसापि काठेन वषराताधुपलम्भवत्‌ भगवदाधि- 
पद्यात्‌ निखिलसूत्राथावभापिनः समनन्तरग्र्यमनोविज्ञानप्रभवश्रोतरविक्ञानस्य एकस्मिन्‌ क्षणे 
समुद्धवात्‌ । अनेनात्नः प्रमाणपुरषतामाह--यत्िचिन्मम श्रोतव्यं तस्॑मेकस्मिन्‌ क्षणे 
मया श्रूयते अचिन्त्यविमोक्षमुखकाभित्वात्‌, न च विस्मयते इति । अत एव संगीतिकारस्य 
पश्चात्‌ करमेण प्रवृत्तायां देदानायामन्यविनेयजनवगानुप्रहाथमन्तरा सदा समाधानासंभवेन 
कयथंचिदग्याकृतस्य विषयान्तरावरम्बिनश्वेतक्तः संभेऽपि न अविकटे सुप्र संमीतिरृत्तरकालं 
विरुध्यते | तथागताधिपद्येन संपरणैनिर्भासतवतः प्रल्ययस्य आद वेर उपजातल्वात्‌ | पुनस्वसौ 
श्रृणोति अतृप्ततया धमश्रवणामृतरसेन । परिशिष्टस्यापि बिनेयरादोः किमेवं न भवति इति % 
चेत्‌, भवत्येव पागरनागराजपयिएुच्छानुसारेण परिडुद्धयोधिस्खगणस्य, न तु स्वेषाम्‌, 
विशिष्टमग्यतावेकल्येन तथाविधधारणारक्त्यभावात्‌ । कथं पुनरयमेकत्र देशनायां विभागः 
एति चेत्‌, देशना हि हयं संबरूला वणंपदनिभासिक्गानाल्मिकैव । सा यथाबलं सकृत्‌ क्रमेण 
घा जायते इति न दोषः । अथवा- 

देशान्तरविनेयाथं तैत्खानां त्पणाय च | 9 

श्रावकानेकवासाथमनसिकिं च दरीयन्‌ ॥ 


१ ४# धर्मचक्रवतेनं सूत्र. २ ## श्रुतमिति. ३ ४४ यदुक्त. ४ ४ ०. केदा, ५४ 
तत्ानाश्चयणाय. ५ ए अनासकतेश्च द्रीयन्‌ 


२७२ हरिमद्रविरचिता अष्रसाहक्तिकारीका । [ अष्ट” १.५ 


देशानां चेखयमावाथं पुण्यां चैर देिनाम्‌ | 
इत्यादिज्ञापनार्थं च बुद्धश्वरति चारिकाम्‌ ॥ 
इति परहितप्रबणमतिवेन एकस्मिन्‌ समये गृध्रकूटे विरति स्म इव्युत्तरेण पदेन 
सं्रध्यते, अन्यदा अन्यत्र विहरणात्‌ | 
6 ्ेराकमे तथा जन्म ङ्ेरेयावरृती तथा | 
येन वैपक्षिका भम्रास्तनेट भगवान्‌ स्मृतः ॥ 
इयाषोक्त्या नैरक्तविधानेन छृशादिकं मग्रवानिति भगवान्‌ | 
अथवा, 
देश्चयस्य समग्रस्य रूपस्य यदास; श्रियः | 
10 ज्ञानस्याथ प्रयतस्य प्रणां भग हृति श्रुतिः ॥ 
- वुद्धभूमिरास्म्‌ 
१ सोऽस्यास्तीति समपरशवयादविमान्‌ मगत्रान विहरति सति संवन्धः । राजगृहे अन्वथ- 
संक प्रसिद्धस्थानव्रिरेपे यस्तथागतैः निन जननीदशनां प्रति अभिसंबोभिस्थानवत्‌ 
बोधिसच्वादिमहासंनि पानभागेष्दनासमधीन्यते शन अभिकाह्ृतो नानारत्निकरो गृध 
1: कूटः । पुण्यकामदेवादीनामषटम्यादिप् पत्सु यद्रा तनोति, हति नस्क्तविधानात्‌ पर्वतः | 
810 तत्र विहरति स। नानाप्रकारद्विपरानिहार्येण रोकातिक्रान्ताद्रतधर्मदेशनीत्‌ आवरस्यदेराना- 
परातिहयिण आरायानुशयपरिक्ञानात परिपाच्य अनुरामनीप्रातिहर्थेण यानत्रयवैनेथसत्वानां 
विरोषेण स्मरणादिकारिणा मोचनादभिमतमथ वुन्‌ चतुर्भिः दर्यापिथदेशनासमापत्तिप्रति- 
संटयनव्रिहारः कायवाक्रमधमसचाटम्बनमनःखमवरिः एवं व्रतवान्‌ । ननु च भूतानब- 
% तनपरोक्षे कटे चट्‌ [पा० ३. २. ११८] समदाब्दयोग वहितः, न चात्र कालः 
संगीतिकारसख परोक्षः, तन्कथं विरति स्ति प्रयोगः ? सललम, वि तु तदनन्तरम्‌ अपरोक्षे 
च [ परा० ३. २. ११९ ] इयननास्य साध्रुलम्‌. । यदि वा-पूरवव्याकरणावुतेधादन्य- 
जनपिक्षया वा परोक्षोपटश्षण्वाददोपः। तथा आमत्रयते सत्यादि वाच्यम्‌ । महतां 
हति संस्यीयुणमहच्योगात्‌ । महानुभावेन भिक्षूणां तरैवाचिकन कमणा ज्ञपतिचतुर्थेनाधात- 
% पञ्चमेन एहिभिश्चुखेन चोधसंपत्ानां भिनङ्ेरानां समूहेन । 
लद्धो धमस्तथा संघो मारकोटिः तैरपि | 
फ 9 मततं न रक्ते यस्मात्तस्मात्संघोऽभिधीयते ॥ 
हति संप्रेन साधं सहितः परितो विहरति स्मेति संबन्ध; | तत्र संघ्यामह्म्‌ 
अथै इद्यादिना आह । अभिधेयाथः युगमः। संस्यावचनं तु श्रावकपसिारणामानन्यात्‌ 
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-अ्” १.७1 १ सर्वाकारक्ताचर्यापररिवर्तः । २७३ 


संस्येयावधारणाथम्‌ । पूवं प्रभूतार्थस्य समाससंस्य्रहणाविस्मरणात्‌ सुखावतरोधार्भं बहु- 
श्रवणग्रहणभीरूणां श्रोत्रावधानार्थम्‌ , अथवा पररिमाण्ञापनाथमुपात्तम्‌ । गुणमहचं स्वै 
इ्यादिनाह । स्वँ एवात्र पूजदरक्षिणायुणप्र॑कपाब्हतया अहन्तः । क्षीणास्रवा मवाग्रा- 
दासंसारं स्वन्तीति कामभवाविवाघ्नवा यथायोगं त्रतिपक्षानास्तवशीलादिस्कन्धटाभेन 
येषां ते क्षीणाक्षवाः । निगतः छशकर्मजन्मसेक्केशास्यः छो येपां ते निष्ेशाः । यथासंस्यं : 
सप्रा्तसीठसमाधिप्क्ञाविमुक्तिस्कन्धपसषरिमिः दुशवरिततृष्णादुष्िमिववन्धंनविुक्त्या सम्य- 
गीयापथाभि्नाविक्रीडितदिव्या्विहारखामेः यथाक्रमं खयं ते लोकस्य लोकः चित्तं च 
वसीभूतं येषाम्‌ । खयं च सयैवन्धनव्रिगमखातन्यात्‌ ये वरिनो मूतास्ते वद्चीभूताः । 
तृष्णाविवापक्षसमरोपैरप्रहाणात्‌ समाभिसमापत्तयः चेतोविभुक्तिः अहन्मागैज्ञानं प्रज्ञा 
विमुक्तिरिति कला तृष्णाविदयपक्षाणाममावेन यथाक्रमं रागविरागात्‌ अविघाविरागात्‌ 10 
चेतःप्रजनाविमुक्तिः, अतस्तष्टाभात्समापत्ति्रेशावरणविमुक्तया सवथा उभयभागविमुक्ताः सुवि- 
मुक्तचित्ताः सुवियुक्तप्रज्ञाः । शोकपरदिवादि मयानामातमानुवाद परानुवाद दगितिजीविका- 
दण्डाश्छोकमरणमयानां लाभालाभावष्टकोकधर्मोपटेपभवस्य खाधिगमपरिपन्थीमूताज्नान- 
संरायमिथ्याज्ञानभयानां चाभावात्‌ यथाक्रमं दुःखमयलोकधम्गानाशङ्काविगमात्‌ निभयवेन 
आजानेयाः । तरैविदादित्वविरिषटधमापिगमयोगात्‌ महाप्रधानभवेन महानागा; । रील- 15 
समाभिप्रजञापरिपूया कृतमवदयकर्तव्यं सर्वद ःखप्रमोक्षादिकरयम्‌ , कृतं च आनुपङ्िवं कतेभ्य 
खेच्छाप्रतिबदववृततिघुतगुणादिवं करणीयं यैस्ते कृतकृया; कृतकरणीयाः । दुःखायाय॑सल- 
चतुष्टयाधिगमाबथाखं पर्ियप्रहातव्यसाक्षात्कर्तव्यभावयितत्यानाममविन अपहता; सवैथा 
अपनीता; स्कन्धङ्केशप्रतिज्ञो्योगभारा यैस अपहतभागः ) भगवतः प्रश्वात्‌ अनुप्राप्त 
हिताहितप्रा्िपरिहदारलक्षणो द्विविधः खकोऽथेः विदाप्रियाधिगमप्रहाणाभ्यां यैस्ते अनुप्राप्र- ५५ 
खकाथौः । परि समन्तात्‌ यथासभवमायमा्गेण क्रीणानि मवेन सह पुरपसंयोजनाप्रति- 
धादिनवसतमोजनानि येपां ते परिक्षीणभवसंयोजनाः । सम्यक्‌ अविपरीतम्‌ आ समन्तात्‌ 
ज्ञानम्‌ आङ्ञा तत्वावबोधः, तया सुषु व्रिमुक्ं सर्वबरन्धनविसंयुक्तं चित्तं येषां ते सम्यगाज्ञा- 
सुिसुक्तचित्ताः । सवैत्र चेतसि नवानुप्र्विहारसमापत्तिलक्षणे खातश्यात्‌ वरिनम्ते 
चै ते परमपारमि खगोत्रप्रकषपयन्तगतिं प्राप्ाश्चेति सर्वचेतोवशिपरमपारमिप्राप्ाः । अतः 
तैरेवंभूतै्भिक्षुरतैः इति तृतीयान्तेन सवर्था संबन्धः कार्यः । सर्वै अर्हन्तः, कुतः १४ 
क्षीणाप्तवतवात्‌ । क्षीणान्नवाः नि ्किरात्वात्‌ । एवं यावत्‌ सम्यगज्ञापुविमुक्तचित्ताः, सवे- 
चेतोवशिपरमपारमिप्राप्तवात्‌ । एवं प्वप्स्योत्तरोत्तरं कारणम्‌ । अतः सवेपुरुषाथपरि- 
समाप्तवान्नापरं विरोषणं वाच्यम्‌ द्येके । हतारितात्‌ हन्तः । प्रदीण्केशावरणलतवात्‌ 
क्षीणात्तवाः । पुनः आक्तवक्षयप्रयासामकङेशाभावात्‌ निकराः । तदेवमेमिः पदेर्दोपा- 


(= 
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यन्तप्रहाणलक्षणं गुणमभिधाय इदानीं प्रतिपक्षलक्षणं गुणं वश्चीभूतैस्यादिना आह । 
अभिङ्ञादियैरोपिकगुणाभिनिहरिम्यामशक्षशमथविपदयनाभ्यां योगात्‌ त्रैठोक्यानुप्रह- 
्षमलेन स्ार्थधुरि नियोक्तं भगवता वीमूताः । सर्वप्रकारतृष्णादृधिबन्धनविमेक्षात्‌ 
यथाक्रमं सुविमुक्तचित्ताः सुषिमुक्तप्रज्ञाः । अकुटिलम्‌ ऋजुना मार्गेण यावद्रम्यगमनात्‌ 
४ 13 ऽ आजानेयाः । छदासंम्रामव्रिजयिल्यात्‌ महानागाः । पुनर्जतव्याभावात्‌ कृतक्रत्याः । युक्त- 
रूपकायसंपादनात्‌ कृतकरणीयाः । पौनभविकद :लानुपार्जनात्‌ अपहतभाराः । निवौण- 
साक्षात्करणात्‌ अनुप्राप्तखकाथोः । भवेतुसमुद्धातात्‌ परिक्चीणभवसंयोजनाः । दरोन- 
भावनामागैनिष्ठेत्कषौत्‌ सम्यगाज्ञासुविमुक्तचित्ताः । वैरोषिकाभिङ्ञादि गुणवरित्वखगोत्रो- 
४11 त्कर्पगमनात्‌ सवरचेतोवरिपर्मपारमिताप्रांप्ताः इति तथैव संबन्धः । पूर्वपूर्वसयोत्तरोत्रं 
10 कारणम्‌ । भवरिरोषणनिष्ठामिधाने च न पुनर्विशेपणं वाच्यम्‌, अतो न अपर्यवसानदोषः" 
इति वार्तिककारः ॥ 

धरमधराग्रवात्‌ यथोक्तसंस्यान्तगतोऽपि नैवेगुणयुक्तः इल्याह-एक' इव्यादि । 
निलयस्य कार्यकारणटक्षणवासवासकमावानुपपत्तेः शभाद्चभवासनाभिः पूर्णः अनिलः 
तदनुरूपां गति खाति गृहणाति, इति नेसृक्तत्रिधानात्‌ प्रबन्धतया एकः पुद्रलः । यदुतशब्दो 
15 निपातः उपदरोनपरः । आकाह्ितायुभवतु इ्यायुष्मान्‌ हितसुखपूजावाचकः । सवागम- 
धारणबुद्धोपष्यनिन प्रा्हपलात्‌ नन्दः । तदुक्तम्‌-एप आयुप्मानार्यानन्दो देशनाकाटे 
स्ोतआपन्नवेन यथोक्तगुण्वैकल्यात्‌ एनमेके पुद्रठं सथापयित्वा परिलभ्य इति । परि 

समाप्तकायेलेन खषठितैपितया तथागताधिष्ठानेन सबसंपत्तेश्च । 


पञ्चादीनवयैकल्यारतिरागादिघद्वितः । 

20 लामादितृष्णाप्रियतानुकम्पागुस्गोखेः ॥ 
कौतूहटाद्िशेपाथमापच्या रततकरारणात्‌ । 
चेव्यादिवन्दनाथं च भिक्षुश्ररति चारिकाम्‌ ॥ 


1 14 इति पश्चद्‌ राचारिकाकारणवैकल्यात्खयं न कचित्‌ गच्छन्ति, केवलं कृतङ्गताधर्म- 
गोरवादिमिर्भगवतोऽन्तिके सदा वरिहरन्ति इति निंजलात्‌ खेयं महाश्रावकपर्षटुक्ता | 
2 गम्भीरामितसुत्रान्तरततश्रवणतृष्णया । 
लोकधातुष्नन्तेषु भ्रमन्ति कृतिनो यतः ॥ 
तद्यानमाप्रणादेव बहवस्ते समागताः । 
तेनेवागमसूतरेषु न पैन्ते जिनामजा; ॥ इ्येके । 
पदपरमविस्तररचिसचानुग्रहार्थं देरिता आर्यशतसाहस्षिका । स्बाथसंप्रहेण मध्य- 
20 रुचिविपश्चितङ्गसचानुकम्पया आर्यपश्चविंरतिसाहसिका देरिता । तस्याश्च सर्वर्थोपसंहारेण 
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उद्रादितक्नसंश्षिप्तस्चिसचदितोदयेन आर्याष्टसाहक्षिका मापिता इति । अतः वद नुसारेण 
दृधरमसंक्षिप्तस्चिः मिक्ुमिश्चुण्युपासकोपासिकापर्षत्‌ । तथा शुद्धाध्यारयिनः साभोग- 
निमित्तविहारिणः अनाभोगनिमित्तविहारिणः नियतचयप्रतिपन्नाः सम्योकजातिप्रतिवद्राश्च 
इयेवमप्रमेयमहाबोधिसचपदपि ज्ञेया इत्यपरे । तथा चाह आचायेदिग्रागः- 
इव्यमष्टसह्षीयमन्यूनार्थयथोदितैः । ¢ 
्रनथसंक्षेप इष्टो त एवाथ यथोदिताः ॥ इति ॥ 
 ्रज्ञापारमितापिण्डाथः-७ 
तथा तद्‌ नुसारेणैव मन्द्‌ भाग्यानां परिराचमात्रे दौमनस्यनिवृच्यथमस्पेच्छतानुरागाथं 
च खयं भगवान्‌ धमासनं प्रज्ञाय समाहितैर गर्म्य॑मिदं सृत्ररतम्‌ इति दरोयन्‌ वन्नपयेङ्कन 
अतिघटितलादिदोपरहितेन उपत्रिद्य, ऋजुना कामेन धमेचक्रमुद्राबन्धपूैक नासाग्रदष्ट- 10 
न्यादेकाम्रामभिमुखीं स्मृतिं विधाय सत्रसमाधिसंग्रहात्‌ समाधिराजं नाम समाधिं समाप्य 
उव्यितः। ततो मेत्रीकरुणानयनाम्यामिमं लोकं दुःखातेममिसमीक्षय मृदु मध्याधिमात्रभेदेन यथा- 
भव्यतया च सुथैत्रगा बुद्धत्रपयेवरसानफला देरनेयम्‌ इति विनेयवगं बोधयन्‌, यथायोगमङ्ग- 
प्रसङ्गेभ्यः सवरोमकरूयेम्यः प्रक्ृतिग्रभायाश्च पष्िपटिरिमकोरीनियुतदतसहस्ननि्माणन दरसु ` 
दिक्च गङ्खानदीवाटुकोपमान्‌ लोकधातूनवभासय सथैसचांश्च अनुत्तरसम्यक्ेबोधौ निय- 1 
तान्‌ कृचा जिहृन्दियेण दम त्रिसाहस्रमहासाहस्रटोकधातु व्याप्य तस्मात्‌ छुरितानेकरद्मिसम्‌- 
हेषु पञ्मगभतथागताधिष्ठानप्रधकं षट्पारमिताप्रतिसंयुक्तधमेदेशनया पूववत्‌ स्वाथकरणात्तद- 
्थिजनसंनिपाताय मातृदेरानानिमित्तमव्याहतं द शितवान्‌ । तदनु तथेव पष॑च्छारादिसवमय- 
विगमात्‌ सिंहविजम्मितं नाम समाधि समापच अ्चुद्धे यने संवृतिपरमाथपद्यत्रिभागाकुदाले 
च श्रोतरि [न] कथनीया जिनजननी इति धमभाणकानवबोधयन्‌ ताद्रमृद्धयाभिसंस्कार- ५ 
ममिसंस्कृतवान्‌ , येन अष्टाद रामहानिमित्तपूवकं तथेव सवेखोकधातुसंगृहीताष्टाक्चषणविनाशात्‌ 
स्थानपरिदोधनेन तत्रयेसचा देवमनुष्यसमागतायामुपपय जातिस्मरा; प्रीतिप्रामोवेन खख- 
ुद्धक्त्रषु उपसंक्रमणादिप्रवकं बुद्धान्‌ भगवतो नमन्ति स्र | स्वै च सच्ाः म्यपगतचक्षुरादिवै- 
कल्यदोपा दशकरुराठकमपथसेविन : चतुत्रहमविहारनिरतास्तृतीयध्यानसमापनना इव युखलाभिनो 
जिनजननीश्रवणयोग्या भूवा एवरूपया प्रज्ञया समन्वागता भवन्ति स्म, यदेवमुदानमुदान- % 
यन्ति स-सारधं दानम्‌, साधु दमः, साधु रमः, साधु संयमः, साघु चीर्णो ब्रह्मचर्थवासः, साधु 
प्राणिभूतेष्वर्हिसा इति द्विविधं समाधिप्रातिहायेम्‌ । तदनु भगवान्‌ प्राप्तसमक्त्नेयाधिप्रयेन 
इयं प्रज्ञापारमिता देरायितुं शक्यते इति कथयन्‌ वरिनेयानामादरोत्पाद्‌ नाय पूवेवत्‌ सवैलोक- 
धातूनभिभूय प्रभावर्णश्रतिजोमिरययाक्रमं खन मासनतपनविरोचनं सधपवेतानमिभूय सुमेरुः 
पवेतराज इव कृतवान्‌ । तथैव इदरेव इय बोद्धुं देरायितु च शक्यते न माद्रः, इति 9 
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२७६ हरिमद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका। [अष्ट १.८ 


यतं न कुर्र्विनेया, ततो मनुष्या एव सर्व॑ संपादयितुमलम्‌ शृयुत्साहसंजनना्थमेतषोक- 
धातुसचात्मभावस्षमानमात्ममावं प्रृतरपद्चित्रान्‌ । ततो जातप्रसादातिशयैः देवमनुष्यः 
मूताथमावनाभ्यासात्‌ कालान्तरेण ईदरामेव धमौधिगमं पद्भिः भगवान्‌ पुष्पादिभिः 
पूजितः । यथा देयाः परिमुञ्यन्ते तथा सुपरिणामितवस्तुपरिभोगात्‌ चित्तप्रसादेन पुण्याभि- 
वृद्धौ प्रृष्टकायादितया प्रशचासंमारो विनेयानां सुखेनो्पदते शइ्यनुप्रहा्थं तानि च पुष्पादीनि 
तिसाहश्नमहासाहस्रलोकधातुप्रमाणसवारंकारसोभनकूटागाररूपेण एतष्ठोकधातोरतीव शोभा- 
कारेण खमूर्भ भगवता अपिष्ितानि । तथा च तान्यभिष्ठाय अक्षपिताष्मानवासनानमेका- 
भिकक््यधरमदेरानायां दौमनस्यादिना सम्यक्प्रतिपत्तिवेकल्यमिति प्रवैवत्‌ सवैलोकधातुख- 
सखानां पुरतः समथा उद्रहणाद्यथं तथा सवसचसमताप्रवृत्तावपि उत्तरत्र यथाभन्यतया 
1* चिरक्िप्रादिभेदेन केषांचिदधिगमन्याकरणादौ अनुनयाबध्यासेपप्कं नास्मासु 
चिन्तान्यथावं कार्यम्‌ इतिं प्रददैनाथं सृत्रक्रारधरमदेरानापरं सममात्ममावं प्रदर्दितवान्‌ 
युगतराजः । इति द्विविधमृद्धिप्रातिहायम्‌ । तदनु सृ्ठिष्टलोकधातूपादात्‌ संभवस्मज्ञादि- 
प्रक्षत्वाच्च सव॑बरदधैन समानोऽयं भगवान्‌, इति सवाकारजगदर्थकरणाय मन्द धीजनाराङ्का- 
मपाुर्वन्‌ समानप्रानसंभारपरिपणेवरोधिसच्चानां प्रतिवुद्धकषत्रमनुत्तरसम्यक्संबोधिसंभवात्‌ 
15 सवैबुदधैः सह- 
संभारधर्मकायाम्यां जगतश्चाथचर्यया । 
समता सर्वबुद्धानां नायुजौतिप्रमाणतः ॥ 
इति आत्मनस्तुल्यतां कथयन्‌ तथा नानाटोकधातूपनकृतप्रणिधानखविनेयनोषि- 
सखानामविपरीतसमस्तप्रवचनरत्नसूत्रदेरानया संमारपर्प्रिणोपायोपदेशाथं तथा स्मित- 
०0 मकरोद्रगवान्‌ येन अन्योन्यं सधैलोकधातुसखसचाः सपथोन्मूठितातुल्ययसतंशयवीजाः सप्ष- 
समूहान्‌ इतरेतरलोकधातवीयवुद्धान्‌ भगवतः समुरप॑छभ्य तुच्यतां प्रतिपनाः । तथा महा- 
वभासादिनिमित्तोपटम्भपरवकं गुोयत्ततया न सहसा गमनं युक्तमिति तदथं दरादिग्टोक- 
धातवीयनिनात्मजास्तान्‌ खखतथागतानुपसंक्रम्य पादाभिवन्दनपुरःसरा एव-भेगवन्‌ , 
कस्यायमनुभावः १ ३ति प्रश्नस्य विस्तजनानन्तरं प्रशंसावाक्यश्रवणेन विदितखाधिपतिभद्राशयाः 
9 ताटृगम्बिधसपरिवारभगवदरोनाचथं गमिष्यामो वय॑ भगवन्‌ इलालोच्य गृहीतखाधिपतिधभ- 
गौरवप्रषितप्रूजाथनानारत्तपग्नवातोसदे शात्पाबाधतादिपरिप्च्छावचनाः पञ्चकपायोसदला- 
दस्य लोकधातोः, अप्रमादविहारिणो भव्रिष्यथ इयनुशासनीं प्रतिगृद्य अन्तराव्विबुद्धानां 
प्ूजामभिनिरवतेयन्तः अपरिमितपरिवाराः समागम्य अनुष्टितपादवन्दनाप्कप्रूजाप्रसराः 
खखस्थानीभूय कथितखखतथागतवातावचनाः पद्मानि नियातितवन्तः, इति द्विविधं 
90 धमौवभासनग्रातिहाधम्‌ । तदनु भगवान्‌ तानि पम्नानि अपरि्ुद्धलोकधातू्पादेऽपि 
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तद्योषानुपठेपङ्ञापनाय सद्धम॑पूनाथं प्रहितानि इति कृला खखदिष्षु प्रक्षिप्य तेषु च पदषु 
तथागताधिष्ठानप्ेकं जिनजननीदेरानया अनुत्तरसम्यभ्संबोधौ सपैसच्चानियतीकर्तं सद्धम- 
पूजायामुपनाम्य समागतयथामन्यमहाबोधिसचवादिसंनिपातमवगम्य आदिमध्यान्तकस्याण- 
तादियुक्तां ्रज्ञापारमितां देरितवानिति त्रिनिदीनं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्र तु उद्ररित्ग- 
संक्षिपरुचिसचानुप्रहदेरानाधिकारात्‌ नोक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-दा भगवान्‌ राजगृहे महानगरे 
गृ्रकूटे पवैते यथोक्तपभद्‌ा परितरतो ध्म देदायन्‌ विजहार, तदा भगवतः सकाशात्तत्रेव 
स्थने तया पदा साधम्‌ एवं मया सूत्रं श्रुतम्‌! इति सवैर्येतेः टोकम्यवहारानुवतनात्‌ 
संकीरतितदेशादिमिः संगीतिकरिण आतमप्रामाण्यप्रतिपादनात्‌ विनेयानां सादरश्रवणचिन्त- 
सादिकमुक्तम्‌ । तथा चाह आचायेदिग्रागः- 
्रद्रावतां प्रवृच्यङ्खं शास्ता पष साक्षिणी | 
देरकाटौ च निर्दिष्टौ खप्रामाण्यप्रसिद्धये ॥ 
संगीतिकत्रौ टोके हि देराकाोपटक्षितम्‌ | 
ससाक्षिकं वदन्‌ वक्ता प्रामाण्यमधिगच्छति ॥ इति ॥ 
--प्रज्ञापारमितापिण्डाथः- २ -9 
तत्र 
प्रयोजनं सपिण्डा्थं पदाथः सानुसंधिकः । 
सचोयपरिहारश्च वाच्यः सुत्राथवादिभिः ॥ 
इति पश्चमिराकरः सूत्रं व्यास्यातम्यमिति व्या्यायुक्तौ निर्णीतम्‌ , इव्यमिितमेव 
प्रयोजनम्‌ । अतः श्रोतृजनयुखप्रतिपत्तये कृतविभागाथेस्य च राघ्नस्य सुकरं ग्या्यातृणां 


| =+ 1 


व्यास्यानमिति समासनिर्देरोन पिण्डाथैस्तावदभिधीयते । तत्र बुद्धताथिनो बोधिसखस्य 


चित्तोत्पादादिसवीकारपरिज्ञानाय आदौ फलनिर्देरोन सर्वाकारङ्ञता कथिता । सा न विना 
श्रावकमागौदिपरिन्ञानेन इति तदनु मार्ज्ञता । सापि न सवैवस्तुपरिज्ञानमन्तरेण, इति 
तदनन्तरं सवेज्ञता । ततः सवेथा एवंप्रप्तत्रिसवे्गतावरिलाथं पुनः सवौकारमागैवस्तङ्ञान- 
प्रकारसंप्रहेण त्रिसवेज्ञतामावनया अधिगम्य स्वाकाराभिसंबोधं विरोषमर्गिण प्रकर्पप्न्ता- 


धिगमलाभान्मूधौमिसमयमासाध व्यस्तसमस्तमेदेन विभावितानर्थान्‌ प्रगुणीकृत्य निश्चयाय % 


साक्षात्करोति इति विदिखा अनुप्वौमिसमयं पुनरपि खभ्यस्तीकरणाय बिभावितैकक्षणाभि- 
संबोधानन्तरं द्वितीये क्षणे धभकायाभिसंगोधं सम्यगधिगच्छतीति समासतोऽष्टाभिसमयः 
्र्ञापारमितायां पिण्डाः | 
तथा चोक्तम्‌- 
्ज्ञापारमिता्टामिः पदाथः समुदीरिता । 
सबीकारज्ञता मागेज्ञता सर्वज्ञता ततः ॥ ४ ॥ 


१7 ०. त्रि". 
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२७८ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका । [ अण १.८- 


स्बाकारामिसंबोधो मूधेपराप्रोऽुपूर्वंकः । 
एकक्षणाभिसंबोधो धर्मकायश्च तेऽष्टधा ॥ ५ ॥ इति ॥ 
समासनिर्दिष्रसयय ग्यासतश्वास्यानात्‌ खाल्यातसखम्‌, इति पनरपि व्यासतः 
पिण्डार्थोऽभिधीयते । तत्र सम्यक्संबोधिमधिगन्तुकामेन आदौ शून्यताकर्णागभं बोधिचित्तं 
6 प्रणिधिप्रस्थानखमावं द्िविधमुत्पा् चित्तोपादतदाक्िप्तधमेनिष्पत्तये संप्राप्तगुणपरिपालना- 
8९ रथनामिवृद्रवथं प्रतिपच्यादिष्वघवादग्रहणानन्तरं श्रुतादिग्रकषप्रा्ोक्षमागीयश्रद्वादिलक्षण- 
कुरालमूादू्यं॑चतुःसलप्रतिवेधानुकूठं चतुरविधनिर्वेधभागीयं टौकिकमावनामयं निशि 
प्रतिपत्तिमतो यथोक्तनिर्धेधमागीयमन्यद परि ददोनमागोदिकम्‌ इति प्रतिपत्तेराधारेण धर्म- 
धातुखमविनैव वोधिसचेन सवैधरमाटम्बनपूरवकं सर्व॑सचाग्रताचित्तमह चं प्रहाणमह खमधि- 
10 गममह चे चाधिकृल प्रतिपत्तिः प्रबतेते, इलयभिलश्षयस्ानीयः त्रिविधः समदेशो ध्येयः | 
तदनु तत्प्राप्य त्रिसर्क्ञताविषये सामान्येन शुक्ृध्माधिष्ठाना सर्वाकाराभिसंरोधादौ चतु- 
प 17 रविधेऽभिसमयेप्रयमिसमयं पटरपारमिताधिष्ठाना च ज्रियाप्रतिपत्तिरिेवं यथावसप्रयोगदर्शन- 
भावनाविशेषमागेखभावानां संनाहादि प्रतिपत्तीनां मध्ये वीरूपतया प्रथमतः संनाह प्रति- 
पत्या संनह्य प्रस्थानप्रतिप्या समस्तमहायानधमाभिरोहणप्रकं संभारप्रतिपच्या संभृत- 
15 संमारेण नियौणप्रतिपत्तिरधिगन्तम्या, शेवं वुद्धलावाहकधमाधिगमानुक्रमेण प्रकादाना- 
तथागतानामिति प्रथमपरिवर्ते संगृहीता सबौकारङ्गता । 
तथा चोक्तम- 
चित्तोत्यादोऽववादश्च निर्वधाद्ग चतुर्विधम्‌ । 
आधारः प्रतिपत्तेश्च धर्मधातुखभावकः ॥ ६ ॥ 


0 आलम्बनं समुहे; संनाहप्रथितित्रिये । 
संभाराश्च सनियोणाः सवौकारज्ञता मुनेः ॥ ५ ॥ इति ॥ 
89 तदनु सर्वाकारक्ताधिगमो न विना सवर्मागाधिगमनम्‌, इति मर्गङ्ञतां दर्दीयितुं 


स्वप्रकृतिप्रभाभिः देवादीनां वैपाकिकप्रमाया मलिनीकरणन लोकपाठलाचभिमाननिरा- 
करणात्‌ वक्रोक्त्या निहतमानसंतान एव पुद्रटः अधिगमेऽस्या भव्यः, इत्याधारकथनानन्तरं 
% सखंविपयप्रतिनियमादिंकममिधाय मागक्ताधिकारे सव मागौः परिपूरयितव्याः, इति श्रावक- 
प्यकबुद्धमागप्रतिपाद नपूवकमेहटौकिकादि गुणस्पेतो महानुदंसो बोधिसचानां ददईनमार्गो 
भगवता अभिहितः । ततोऽनन्तरं भावनामागोमिधाने सति खल्पवक्तव्यत्वेन फलनिम्नतेन 
च विनेयप्रवृ्तैः, तस्य कारित्रमादो निर्दिस्य साक्तवानान्तवरूपेण द्विविधो भावनमागः, इति 
अधिमुक्तिपरिणामनानुमोदनामनैस्कारमेदेन त्रिविधसाक्नवभावनामागमध्ये काश्चनपिण्डमिव 
50 धातुभ्यः पुण्यमभिसंस्करोति, इति आदौ अभिमुक्तिमनस्कारमुक्वा तद्वावकबोधिसखो- 
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तसाहनाय एवमधिमुक्तेः बुद्धादिमिः स्तुादयः त्रियन्ते इ्युत्तरोत्तरामिनन्दनरूपाः सतुत. 
स्तोमितरशंसिताः कथिताः। तदनु स सम्यक्संबोधेः तदपुण्यमुपकरणीकरोति सुव्रणकार इवा- 
भरणम्‌, इति परिणामनामनस्कायपूधकं खपरपुण्यक्रियासमताप्रतिका माथमनुमोद नामन स्कार- 
मभिधाय प्रयोगविशुद्धिभेदेन द्िषिधोऽनाक्त्रो भावनामागः इति प्रथममभिनिर्हरलक्षणं 
प्रतिपाच द्वितीयोऽखन्तव्रिश्चद्रिटक्षणो दितः इति द्वितीयपरिवितमारम्य याद ष्टमपरिव्ते 5 
्य॒एवमस्य बोधिसचखस्य महासच्यस्य भगवन्‌ अवव्रोधः, इयमस्य प्रज्ञापारमिता । 
मगवानाह-अलन्तविडुदधलात्‌ सुभूते" इलेतवर्यन्तेनोक्ता बोधिस॒च्यानां मा्गङ्गता । 
तथा चोक्तम्‌. - 
ध्यामीकरणतादीनि रिष्यखद्गपथो च गरौ । 
महानुर॑सो रडागे एेदिकामुत्रिकेरौणेः ॥ ८ ॥ 10 
कारित्रमधिमुक्तिश्च सुतस्तोभितदसिताः । 
परिणामेऽनुमोदे च मनस्काराषुत्तमो ॥ ९ ॥ 
निहौरः शुद्धिरयन्तमिदयय भाव्रनापथः । 
विज्ञानां बोधिसच्यानामिति मागेज्ञतोदिता ।॥ १० ॥ इति ॥ 
ततः सर्ववस्तुपरिज्ञानं विना न मेगेपर्ानं सम्यक्‌, इति सकैङ्ञतां ददौयितुं 1 
रज्या संसारादीनवद दीनेन कृपया च संचाथकरणपारतश्रयेण बोधिसच्वानां मवरमानव- 
स्थानात्‌ व्यतिरेकनिरदैरेन नैवं श्रावकप्रलेकबुद्धानामिति निर्देरपूषैकं तत्समथेनाथमेव 
अन्वयव्यतिरेकतया निमित्तानिमित्तग्रहणात्‌ जिनजनन्या निर्दिषटदूरेतरभवेन उपठम्भानुप- 
लम्भाभ्यां विपक्षप्रतिपक्षौ निर्दिद्य तयो्विंभावनायां पुनरन्वयमुखेनैव बोधिसच्चान 
प्रयोगकथनात्‌ अनन्तरं तपसमताप्रतिपाद नपूषैको ध्येयो दशनमार्गोऽभिहितः इष्टमपखिते » 
“आयुष्मान्‌ सुभूतिराह", इत्यारभ्य यावनवमपसितै “नापि कस्यचिद्धमेस्य प्रवर्तनं वा 
निर्वन वा ¦ एवमियं सुभूते बोधिसचस्य महासचस्य प्रज्ञापारमिता" इ्येतत्पयन्तनोक्ता 
श्रावकप्रयेकबुद्धानां सर्वता । तथा चोक्तम्‌. 
प्रज्ञया न भवे खानं कृपया न शमे सतिः | 
अनुपायेन दृसत्वमुपायेनाविदूरता ॥ ११ ॥ % 
विपक्षप्रतिपक्षो च प्रयोगः समतास्य च । 
दडागैः श्रावकादीनामिति सर्वज्ेष्यते ॥ १२ ॥ इति ॥ 
तदनु पल्ज्ातत्रिसर्वज्ञताषरिवाथं पुनः सवौकारमागेवस्तुङ्ञानग्रकारस्रहेण त्रिसर्व- 
्ञतां भावयति, इति सवाकारामिसंबोधं दरोयितुमाकारविरिष्टप्रयोगेभीवयितव्या यथास्य 
गुणदोषादानल्यागेन लक्षणङ्गानप्रवैकमुपन्मोक्षभागीयक्ुरालमूलेन इत्याकारादीन्‌ निर्दिर्य # 
विवधिंतमोक्षमागीयस्य उत्साहिनो निर्वेघभागीयायपिगमद्रारेण प्राप्तरोक्षावेवतिकबोधिस- 
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गणघर्म॑स्य बुद्धत्वनिमित्तसंसारनिवाणसमतामावनापूर्ववं निष्पादितखवुद्धक्षत्रविशुद्धौ उपाय- 
कोराठेन यथामन्यतया अनाभोगाद्रदधकृलयं प्रवतेते इति निर्वेधभामीयादयो देरिताः इति 
नवमपरिवते “एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिभेगवन्तमेतदवोचत्‌-महापारमितेयम्‌” इत्यारभ्य 
यावदिंरतितमपरव्ते "ते ते बोधिसचा महसा असंहार्याः सदेवमानुषासुरेण लोकेन" 
¢ इलेतत्पयैन्तेनोक्तो बुद्धादीनां यथासंभवं सांकाराभिसंबोधः । 
तथा चोक्तम्‌-- 
आकाराः सप्रयोगाश्च गुणा दोषाः सलक्षणाः । 
मोक्षनिरवेधमागीये रक्षो ऽवेवर्तिको गणः ॥ १३ ॥ 
समताभवश्ान््योश्च क्षत्रश्ुद्धिरसुत्तरा । 
10 सबौकारामिसंबोध एष सोपायकोराः ॥ १४ ॥ इति ॥ 
तदनन्तरं प्राप्तसवोकारामिसंगोधस्य विरोपमारगेण प्रकषपयैन्तोऽधिगमः इति मूर्धा- 
भिसमयं दरयितुं यथासंस्यम्‌ उष्मादि चतुर्विधनिर्वेधभागीयखभावलिङ्रिवृद्धिनिरूटिचित्त- 
संसितिप्रतिपादनप्वैकं प्रवृत्तिनिवृत्तिपक्षाधिष्ठानौ दव्यप्र्पषिसपुरुषाधिष्ठानौ च यथाक्रमं 
रौ टौ ब्राद्यम्राहकविकर्पौ, इति प्रहेयतया चतुर्विधं विपक्षं तद्महाणापरस्थाविरोषं च 
15 उपादेयतया चतुर्विधं प्रतिपक्षं प्रयेकं ददानभावनामर्गे निर्दिश्य, बुद्धवप्रापतेर्यवधानेन 
आनन्तर्यसमाधिः उभयसलाश्रितोपायकौराटेन निराकरणीयनिप्रतिपस्या सह देशितः इति 
विंरातितमपरिवरते “सचेद्रोधिसच्चो महासच्ः खप्ान्तरगतोऽपि" इत्यारभ्य यावरदेकोनर््रिदा- 
तमपरिवर्ते 'ुदाटावुदाटधमापरिमाणतया प्र्ञापारमितापसिमणता अनुगन्तव्या" इृलेत- 
पपयेन्तन सकारणेनोक्तो मूर्घामिसमयः । तथा चोक्तम्‌-- 
0 लिङ्क तस्य विषृद्धिशच निरूदिधित्तसंशितिः । 
चतुधौ च विकस्पस्य प्रतिपक्षश्वतुर्विधः ॥ १५ ॥ 
प्रयेकं द्दीनाख्ये च भावनाख्य च वर्मन | 
आनन्तयेसमाधिश्च सह विप्रतिपत्तिभिः ॥ १६ ॥ 
मूधाभिसमयः इति ॥ 
तदनु प्राप्तमूधौभिममयो व्यस्तसमस्तेन अधिगतानथौन नुपरवीकरल सिथिरीकरणाय 
त्रिभावयति, इति सवैधमसंप्राहकदानादित्रयोदरप्रकारतया एकोन त्रिशत्तमपखि्ते “सिंहनाद- 
नदनतया ग्रज्ञापारमितानदनता अनुगन्तव्या" इलेकेनैव पदेन सकारणेनोक्तः अनुपए्ो- 
भिसमयः | तथा चोक्तम्‌--- 
त्रेधा दशधा वचाुपूर्विकः | इति ॥ 
‰ तदनन्तरं विभावितानुप्वोभिसमयस्य खम्यस्तीकरणाय तेप्रामेवाधिगतानां धमीणा- 
मविपाकानास्षवस्व॑धमकक्षणलक्षणादिचतुर्विधमेदानामेकेनैव क्षणेनाभिमुखीकरणम्‌ इति 
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तत्रैव प्रित “सवेधमांकोप्यतया प्रज्ञापारमिताकोप्यता अनुगन्तव्या" इलेकेनेतर परेन 
सकारणेन एकक्षणामिसंबोधो दर्शितः । तथा चोक्तम्‌- 
एकक्षणामिसंबोधो टक्षणेन चतुर्विधः ॥ १५ ॥ इति ॥ 
तदनु वरिमावितैकक्षणामिसंबोधस्य द्वितीये क्षणे धमेकायामिसंबोधः इति त्रिविध- 
मनन्तराभिसंबेधं बोधिसच्चानां नििश्य परिरिष्टकायत्रयं तथ्यसंवृल्मा प्रतिमासमानं परमा-ः 
धतो धर्मताखूपं यथापिमोक्षप्रमावितं वुद्धबोधिसच्चश्रावकादविगोचरं व्यवस्थापितम्‌ इति 
कथनाय 
विविक्ताव्यतिरेकितं विवेकस्य यतो मतम्‌ । 
-त्रिरलदास 
इति न्यायात्‌ तदव्यतिरेकेऽपि, प्रथग्‌ लोकोत्तरेण मार्गेण प्राप्यते न तु करियते, 10 
इतयकरत्रिमार्थेन मायोपमाद्रयङ्नानस्ैधम॑प्रतिप्रच्या अधिगतः खामाविकः कायः इति तत्कथन- 
ूवकमवर्यमेव अम्युपगन्तत्या योगिवर्या विदिषटाथप्रतिमासजननद्राण अआशययपरा- 
व्या परावृत्ता धर्मद रानावर्थक्रियाकारिणः अद्वयाः चित्तचैत्ताः । सवौकारस्तथागतानामेव 
गोचरो ज्ञानसंभारजः मव्यापाये धर्मकायः इत्मिधानानन्तरं नानामूत्ररलश्रवणाभिटापिभिः 
दशभूमिप्रविषः महाबोधिसषचैः सह परमानववमहायानधम॑संमोगग्रीतिसुखोपभोगात्‌ 15 
अप्रमेयपुण्यसंभारसंभ्रतलक्षणानुप्यञ्जनविराजितगात्रं सांभोगिककायं प्रतिपाद यथाभप्यतया 
अरोपजगदथक्रियाकारी सरथा भवाम्रादनुपर्तप्रवन्धः शाक्यमुनितथागतादिषूपः निमीण- 
कायः पुष्यज्ञानसंभारांशाज एव श्रावकादुपलम्भयोग्यो देशितः रव्येकोन त्रिशत्तमपरिर्त 
“एवं हि सुभूते बोधिसचेन महासचेन'" इयारभ्य यावत्‌ “अनुत्तराणां च बुद्धधमांणां 
परपरि इति पखितेपयवसानेनोक्तो बुद्धानां मगवतां धमकायाभिसंबोधः । 0 
तथा चोक्तम्‌-- 
सखाभाविकः ससांभोगो नेमणिकोऽपरस्तथा । 
धर्मकायः सकारत्रश्चतुधां समुदीरितः ॥ १८ ॥ इति ॥ 
तदनन्तर सदाप्रदितबोधिसचवत्‌ प्रतिपत्तिः कायौ, इति विनेयजनबोधनाय 
तघपूवेयोगकथामुगेन कल्याणमित्रारागणप्रचैवप्ज्ञापारमितायोगानुशसां द शयितुमुपसंहारद्रारेण 
मध्यमप्रतिपत्या यथोक्ताभिसमयक्रमप्रतिप्रादनपरमेव परिवतेत्रयं देरितम्‌ । तत्पुनः सुगम- 
तात्‌ अभिस्रमयालकारकार्किया न संगृहीतम्‌ । इति अपरप्रकारदयेन समुदायाथैस्यामि- 
धास्यमानतवात्‌ एकस्तावत्समुदायाथः ॥ 
इदानीं पदार्थादिन्याघ्यानेन सूत्रार्थोऽमिधीयते तत्रे्यादि । तत्र इति वाक्योपन्यासे । 
खलटुराब्दो वाक्यालंकारे । शोभना अरणाव्रिहारिणां मध्ये अग्रा भूतिः चेतसः संपत्ति्ैस्य 
स सुभूतिः । सदेवके लोके प्रजादिभिः स्थावियपराप्तवाव्छविरः । इह कचित्तथागतानां 
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२८२ हरिभद्रविरचिता अण्साहस्िकारीका । [ अष्ठ० २.१- 


कायन्यापारालकपाण्याचधिष्ठानेन ददाना, तथा दशभूमकादेः सूत्रस्य देशना । कचिद्च- 
नाधिष्ठानेन, त्था अजातशत्रशोकविनोदनम्‌त्रदि ; । कचिन्मनोधिष्ठानवेन, तथा समन्त- 
मद्रचयीनिर्दम्‌त्रादेः । इव्यायसुमूलयधिमुक्तानामनुग्रहपरीन्द नाभ्यां सम्यक्परिम्रहादि करमेण 
महायाने विनयनात्खवंशानुपच्छेदाथंम्‌, अचिन्त्यो वा तथागतानामुपायकौरालगप्रभावो 
6 यस्मात्‌ सरथा अराक्तेनापि देद्यते इति प्रभावसंदरौनविनेयानामनुग्रहाथं प्रज्ञापारमिताभाषणं 
प्रति वागधिष्ठानद्ररिण आर्यसुभूतिमन्यमनस्कममिमुलीकरणाथं भगवानामन्रयते स्म 
आमत्रितवान्‌ । कथमित्याह -म्रतिभातु दृलयादि । घमदेरनाधिकारात्‌ विद्यमानेऽपि हे सुभूते 
विरिषटवर्माथनिरृक्तिप्रतिभानं प्रतिसंवित्‌ सषेथा ते तवाभिमुखी भवतु । बोधौ सतधमी- 
सक्ततायां खाथसंपदि सखममिप्रायो येषां ते बोधिसत्वाः | श्रावका अपि स्युरेवम्‌ इव्याह- 
10 महासत्वा इति । मह्यां पराथसंपदि सखे येपां ते महालाः । मह्यं च अन्यथापि 
तीर्थिकसाधुजने स्यात्‌ इति बरोषिसचग्रहणम्‌ । अतस्तेषां बोधिसचानां महापचानां 
रज्ञापारमितामारमभ्येति | प्रथमकल्पासंस्येयनियातः अधिमुक्तिचय। विवधयन्‌ सुंमृतपुण्य- 
संभारो बोधिसचः शुभे देशे पर्यङ्मामुज्य बुद्धबोधिसचाटम्बनपूषेवं प्र्ञापारमितानयं 
सवधमनैरातम्ययोतकं मूटचित्तेन नामतः समाठक्षय त्येव पदप्रभेद्‌ं परितौदिभेदादनु- 
5 चरचित्तेन निरूपयेत्‌ । तथा अष्रभिसमयावस्थाभेदेन संस्याग्रहणाद्रणनया, प्र्यभिसमयं 
खरूपनिश्वयाततुकनया, अध्यारोपापवादामावात्‌ मीमांसया, प्रक्षानुमानग्रमाणोपपन्नलात्‌ 
परलवेक्षणतया, इवं प्रज्ञापारमिता्थं चतुर्भिराकरिः, व्यञ्जनानि वु व्यस्तसमस्तानि यथाक्रमं 
निरर्थसौथतया, इत्येवमाकाराम्यां व्रिचारणाचित्तेन विचारयेत्‌ । तदनु यथाविचासितं 
तनिमित्तमवधारणाचित्तेनावधृ्य यथाविचासितमेवाथं नामाटम्बके मूटचित्ते संकटनचित्तेन 
9 प्रक्षिप्य यदथ प्रयुक्तो मवति, तच्छन्दसहगतेन आशास्तिचित्तेन भावनां कुयत्‌ इद्येवमादि- 
श्रतचिन्तामावनामयज्ञानोदयक्रमेण सवाकारज्ञानाधिगमात्‌ पारं प्रकषपयन्तम्‌ एति इति 
विगृह्य, कपि सवापहास्ठिपे अनिल्यमागमश्चामनमिलयलुकि तत्पुरूषे, कृति बहुलमिति 
अलुवि च कर्मनिभक्तेः कृते पारमित्तद्भावः पारमिता । प्रज्ञाया धम॑प्रविचयलक्षणायाः 
पारमिता प्रज्ञापारमिता म्या । बुद्धो भगवान्‌ मायोपमं ज्ञानमद्रयम्‌ । तव्रा्यनुकूठवेन 
% तु पदवाक्यसमूहयो ग्रन्थो दरौनादिलक्षणो मागश्च गौणी प्रज्ञापारमिता । तथा चाह 
आचायैदिग्मागः-- 
प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्रयं सा तथागतः | 
साध्या तादर्ध्ययोगेन ताच्छन्चं प्रन्थमार्गयो; ॥ इति ॥ 
-ग्रज्ञापारमितापिण्डाथः-१ 
क्न अतच्धिवरिधामपि तत्संबन्धिनीं प्रतिवर्भिकोपदेशरहितां प्रज्ञापारमितमेव प्राधान्यादधि- 
करल, इलवधारणम्‌, न तु तेषामेवेति बोधित्रये अस्या नान्तरीयकवेनाधिकारात्‌ । तथा 


१ + ०जनवरत्‌ 01" ०्जने. २ # समालम्ब्य. ३ ४ ततः. ४ एच 0तु. 
५ 9 शसदर्थतया. 


-अष्ट० २.२] १ सर्वाकरारक्ञताचयोपरिवतेः । २८३ 


हि अत्रैव वश्यति-श्रावकभूमावपि रिक्षितुकामेन इयमेव प्रज्ञापारमिता श्रोतन्या" 
इत्यादि । सर्वाकारपरमपुरषार्थोपयुक्ताधिगमक्रमस्य प्रतिपा्मानवात्तत्र च “ब्रोधचित्तं 
कुलपुत्र बीजभूतम्‌, तदेव फलभूतं सारं सथैबुद्धधरमांणाम्‌” दृलयायगण्डव्यूहादिनिर्देात्‌ 
यथा येन परा्थाटम्बनसम्यक्संबोधिकामताटक्षणदर्विशतिप्रभेदभिन्नवोषिचित्ताधिगमप्रकारेण 
बोधिसचा महासचाः त्रिविधामपि प्रज्ञापारमिता निर्यायुः निश्िल प्राप्युः इति खाठम्बन- 8 
खरूपग्रमेदशित्तोत्पादः, तप्रभेद एव च सुत्राथः इति दरोयितुं खयं भगवता अमत्रणद्रारेण 
समासतः प्रज्ञापारमिता देशिता । तद्रयं सेक्षिठो वाक्यार्थो यथा सतरप्रकारबोधिचि्ताधि- 
गमप्रकारेण बोधिस॒चा महासत्वाः त्रिविधामपि प्रज्ञापारमिता यथासंभवं श्रतादिज्ञानोदय- 
क्रमेण सम्यक्‌ प्रष्ूयुः, तथा तेपां संबन्धिनीं ्रज्ञापारमितमेवारम्य व्यासतो भाषणाय 
चतुर्विधा प्रतिसंवित्‌ ते, तव, सुभूते, संमुग्वीभवतु इेवमायैसुभूतिं स्थविरं भगवा- 10 
नामब्रितवानिति । विस्तरस्तु -- 

तत्रादौ गोत्रसामथ्यौक्करृपाव्ीजप्रत्रोधतः | 

प्रयोगाशयसंपच्या बोधिचित्तपरिग्रहः ॥ 
इति न्यायात्‌ गोत्रादिसामर््यैन बोधिसचसंवरसमादानादिना शयुन्यताकरुणागमं बोधि- 
चित्तमुप्पाय सम्यक्॑बुद्धो भूला यथाभव्यतया परार्थं प्रति त्रियानधमेदेशनादिभियैतं 15 
कुयाम्‌, इति प्रणिधानं कृत्या प्रतिपा संपादयेदिति पराथौटम्बनः सहेतुफलः सम्य- 
क्संबोध्यधिगमकामताक्षणः- 

गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा मेदः प्रतीयते | 

तथा भेदोऽनय्ेयो यथासंस्येन पण्डितैः ॥ 

-बोधिचर्यावतार-१- १६ म 

इति प्रणिधिप्रस्यानखंभवेन द्विविधो बधिचिं्तोपपादः । ननु 

महोत्साहा महारम्मा महर्थर्थमहयोदया । 

चेतना बोधिसत्वानां द्वयाथौ चित्तसभवः ॥ 

सुत्राठकार-४-१ 

इति षचनात्‌ चेतनासंप्रयक्तं॒चित्तं॒विंहिष्टविषथप्रतिभासमुत्प्मानं चित्तोत्पादः ।% 
सम्यक्संबोधिकामता च तत्प्राथना कुशलो धर्भच्छन्द शरैतसिकः, इति कथं स चित्तोत्पादो 
भवेत्‌ ! सव्यमेतत्‌ । किं तु दुःखाणवनिमग्रं जगदत्राणममिसमीक्ष्य तदुद्धरणामिप्रायः 
कुराल्धरमच्छन्दलक्षणायां प्रार्थनायां सयां बुद्धूवाय चित्तमुत्पादयति, इति कारणेनात्र 
काय॑निर्दिष्टम्‌ । एवं छन्दप्राथनसय बोधिसचस्य स्व वुशला धमी वृद्धि यान्ति इति 
ज्ञापनाय उपचारः समाश्रितः इलदोपः । प्रणिधानं वा प्रार्थना सम्यक्संब्ोधिकामता | 
तत्सह चरितशचित्तोत्पादः प्राथनया अतिदिर्यते, प्राथनाप्रधाना हि चित्तोपादावस्था इति 
कृत्वा । एवं च प्रणिधानसहगतं तचचित्तमुत्पयते बोधिसवानामित्युपपन्ने भवति ॥ 


१ फर "सभावो. २ फ़ ण). बोधि ३23 महार्थोऽथ महोदया. ४ फ सयमेतैतत्‌. 
५ ॥ संबद्ध. 
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२८४ हरिभद्र विरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्ट० २.२ 


अथ केयं सम्यक्संबोधिः £ कश्च परार्थो यत्कामतालको यदथधित्तोत्ादः? इति 
चेत्‌, उच्यते-यथा आर्यपञ्चविंरातिसाहस्िकासृत्रम्‌ । तत्र सम्यक्संबोधेः समासनिर्देशः । 
ण यदाह-“सवौकारं शारिपुत्र सवधमौनमिसंबोद्धुकामेन बोधिसचेन प्रज्ञापारमितायां योगः 
करणीयः" इति । तत्रायं तस्या व्यासनिर्दरः । यदाह ~दह रारिपुत्र बोधिसचेन 
6 अस्थानयोगेन प्रज्ञापारमितायां सिलवा दानपारमिता परिपूरयितव्या देयदायकप्रतिग्राहकानु- 
पटव्धिमुपादाय'" इत्यादि । तत्रायं॑पराथेस्य समासनिर्देशः । यदाह- “दशसु दि 
प्रयेकं गङ्खानदीवाटुकोपमेषु ठोकधातुपु ये सच्चास्तान्‌ सर्व्ाननुपधिशेपरे निवौणधातौ 
परिनिवापयितुकामेन प्रज्ञापारमितायां रिष्षितन्यम्‌' इति । तत्रायं तस्य व्यासनिर्दशः । 
४ 3 यदाह-मसरिणः सखान्‌ दाने, दु ःसीटान्‌ शीटे, व्यापाद बहरकान्‌ क्षान्तो प्रतिष्ठापयितु- 

10 कामेन वोधिमचेन प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌? इत्यादि । तथा चोक्तम- 

चित्तोरपादः पराथीय सम्यक्संबोधिकामता । 
समासव्यासतः सा च यथासूत्रं स चोच्यते ॥ १९ ॥ इति ॥ 

तत्रायं तस्य प्रभेदः । तत्र प्रथमधित्तोत्पादः छन्दसहगतः वोधिसचानां पृथिवीसमः, 
सर्वाकारस्धमीमिसंत्रोधस्य संमारप्रसवप्रतिष् भूतात्‌ । द्ितीयः आरायसहगतः कल्याण- 
15 सुवर्णौपमः, पटूपारमितासंगृहीतस्य हितसुखारयस्य आयतितदालयोविंकारभजनात्‌ आ 
सम्यक्संबोधि शायः आदायः इति कृत्वा । तृतीयः अध्याशयसषहगतः शुककपक्षनवचन्द्रोपमः, 
सथैश्ृपक्षधर्मोत्तरविवृद्धिगमनेन अधिकः आङशयोऽध्यारायः इति कृत्वा । एते च त्रयो 
मृदुमघ्याधिमात्रतया आदिकमिकसंभार भूमिसंगृहीताः । चतुथः प्रयोगसहगतो ज्वलनोपमः, 
त्रिसवज्ञताप्रयोगस्य रन्धनान्तरविरेषेणेव अप्नेः उत्तरोत्तरविशेषगमनात्‌ प्रकृष्टो योगः प्रयोगः 
0 इति कृता । अयं च प्रथमभूमिग्रवेशप्रयोगमागसंगृदीतः अधिमुक्तिचयाभूमिप्रतिबद्रः । 
पञ्चमो दानपारमितासष्टणतो महानिधानोपमः, सवथा आमिपसंभोगेन अप्रमेयसच- 
संतर्पणेऽपि अपयादानात्‌ । प्रष्ठः सीकपारमितासहगतो रत्ताकरोपमः, सवेगुणरत्नानामाश्रयभावेन 
ततः प्रसयनात्‌ । सप्तमः क्षान्तिपारमितासहगतो महाणवोपमः, सवोनिष्टोपनिपाति; अक्षोभ्य- 
88 त्वात्‌ । अष्टमो वीयपारमितासहगतो वजोपमः, संप्रल्ययदार्व्येन अमेबलात्‌ । नवमो 
% ध्यानपारमिताप॒हगतः पवैतोपमः, सवथा आटम्बनविक्षेपेण निष्कम्प्यलात्‌ । दद्मः 
# 6 ्रज्ञापारमितासहगतो महाभैपज्योपमः, सक्केर्ञयावरणव्याधिप्ररामनात्‌ । एकादशः उपाय- 
कौराटपारमितासहगतः कल्याणमित्रोपमः, सवावस्थासु सचखयाथापरित्यागात्‌ । द्वादशः 
प्रणिधानपारमितासहगतः चिन्तामणिसद्राः, यथाप्रणिधानं फलसमृद्धः । त्रयोदशः बठ्पार्‌- 
मितासष्टगतः आदिद्योपमः, शरिनेयसस्यपरिपाचनात्‌ । चतुदैशः ज्ञानपारमितास॒हगतः 
0 मधुरसंगीतिघोपोपमः, विनेयावजनकरधमेदे रकत्वात्‌ । एते च द यथाक्रमं प्रसुदितादि- 
दराभूमिसंगृहीता दद्वौनभावनामार्गगोचराः । पश्चदशः अभिङ्ञासहगतो महाराजोपमः, 


१ 9 विमेयजनस्य 01 विनेयसखः. 





-अष्ट २.२] १ स्वाकारक्ञताचर्यापरिवतैः । २८५ 


अव्याहतप्रमावलेन पराथीनुष्नात्‌ । षोडशः परण्यज्ञानसंभारसहगतः कोष्ठागारोपमः, 
बह्ुपुष्यज्ञानसंभारकोशस्थानलात्‌ । सप्तदशः बोधिपक्षधम॑सहगतो महामारगोपमः, सुवयिपुद्रट- 
यानानुयातत्वात्‌ । अष्टादराः शमथविपद्यनासदगतो यानोपमः, युगनद्धवाहिवा्संसार- 
निवोणान्यतरापातेन सुखसंवहनात्‌। एकोनविंशातितमो धारणीप्रतिभानसहगतः प्रस्रवणोपमः, 
स्वधा उदकधारणाक्षयेद्धेद साधर्म्येण श्रुतश्रतधर्मघारणात्‌ अपथन्तदेरानोद्रेदल्ात्‌ । एते 
च पञ्च बोधिस्तचभूमिपु विरेपमागंसंगृहीताः । विंरातितमो धर्मो दानसहगतः आनन्द- 
रान्दोपमः, मोक्षकामानां विनेयानां प्रियश्रावणात्‌ । अयं च बुद्धभूमिप्रवेरप्रयोगमागंसंगृहीतो 
बोधिसचभूमिग्रतिबद्धः । एका्शतितमः एकायनमागीसहगतो नदीस्रोतःसदशः, जञानङ्गेययोः 
समताधिगमेन उर्करणाप्रन्नोपायतया असंमिननपरकाधैत्रियालात। अये च बुद्धभूमिसंगृहीतो 
मोठवखप्राप्तः । द्वाविरातितमो परभकायसहगतो महामेघोपमः, तुपितमवनवासादिरचराथ- 10 
संद रनेन निमणकायतया सवसच्ाथैक्रियाणां तदधीनत्वात्‌ । अयमपि निर्विकल्पकतथा- 
गताधिपल्रदृत्तनिमोणाचुपरग्परेः विनेयपककिसिित्द्ररोकिवङ्गानप्रष्टावम्थाप्रा्ो बुद्धभूमि 
संगृहीतः । इति आदिकमिकभूमिमारम्य यावरहुद्धमूमिः संगृहीता इयतः अथाधिगमानुक्रमेण 
यथोक्तानुप्ष्यौ हयानेव प्रभेदो न न्यूनो नाधिकः, नाप्यन्यथानुपूव्यी प्रतिपादनीयः, इति 
प्रतिपादितं मवति । एवं क्रमेण द्वाविंरातिभेदभिन्नबोधिचित्ताधिगमद्ारेण “यथा बोधिसचा 15 
महापचाल्िविधामपि" इद्यादिना प्रववत्संबन्धः इति । तथा चोक्तम्‌ -- 

भूहेमचन्द्रज्बरनेर्निधिरताकरार्णषैः । 

वज्राचलोषधीमित्रेधिन्तामण्यकेगीतिभिः ॥ २० ॥ 

नृपगज्जमहामागेयानप्रस्रबणोदकेः । 

भानन्दोक्तिनदीमेषेद्रौविंरातिविधः स च ॥ २१॥ इति ॥ 20 

अयमवस्यं परथ्जनबोधिसचतथागतभूमिभदेन हैतुफलासकः प्रभेदो ज्ञेयः । तथा 

हि मूत्राटकारे-- 

चित्तोत्पादोऽधिमोक्षोऽसौ जुद्धाध्याशयिकोऽपरः । 

वैपाक्यो भूमिषु मतस्तथावरणवर्जितः ॥ 

करुणामूल इषटोऽपसौ सदा सचष्टिताशयः । % 

--सुत्राटकार-४.२ 

इति वचनाद्धेतुफलालम्बनासक एव चित्तोपादः उवाचः कथितः । तस्य प्रभेदोऽपि 
्रियमाणस्तथा कतव्यः । अन्यथा हेतुमात्रप्रभेदात्‌ न तस्य सवथा प्रमेदः इति अपरिपर 
एव प्रमेदः स्यादियेके । अन्ये तु महाराजोपमादय एवटौ चित्तोपादा बोधिसभूमिषु 
विरोपमागंसंगृहीता इति वणयन्ति । सवैप्रकारबोधिचित्तोपादप्रमेदप्रतिपादको प्रन्थः ॐ 
पश्च्विंरातिसाहक्निकातः । ज्ञापकवेन इह प्राचुयंभयानन टिस्यते । अत्र तु उद्भगित्ञसंक्षिप्- 


(थन्‌ 
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एृचिस॒चानुप्रहेण प्रवृत्तदिरनायाः, इति कृचा नोक्तः । यथोक्तस््थप्रमेदः अवस्यमेव 
प्रतिपत्तव्यः । यतः पश्चविंरातिसाहस्चिकार्थोपसंहारेण प्रवृत्तमिदं सुत्ररत्तमिति प्रागेव 
प्रतिपादितम्‌ । तथा चाह आचायदिग्रगः- 
इत्थमष्टसहस्रीयमन्यूनारथैयथोदितैः । 
¢ ्रन्थसक्षेप इष्टोऽत्र त एवाथ यथोदिताः ॥ इति ॥ 
-ग्रज्ञापारमितापिण्डाथः-७ 
4. सवाकारतथागतज्ञानगम्यलेन गम्भीरायां प्ज्ञापारमितायामामनोऽराक्तिवत्‌ अप्रहीण- 
्ञेयावरणघेन आय॑सुमूतेरपि अशि संभावयन्‌ आयारिपुत्रः अध्येषणामात्रावगमादविदित- 
तत्सामध्यपिष्ठानः अथ इद्यादिना वितर्कयति । एतदिति वक्ष्यमाणं वितर्कजातम्‌ । तदेव 
10 करिम्‌ इत्यादिना आह । किशब्दो वितर्के । भावमीयेन खप्रतिबद्धवृत्तिना । तद्विपये तु न 
परकृतेन तस्यात्मीयेन, अपि तु खकेन खकृतेन । प्रज्ञा धमप्रविचयः । प्रतिभानं युक्तमुक्ता- 
भिधानम्‌ । तयोवैरस्य अव्याहतसामश्यैस्य आधानेन अप्रचैकरणेन । प्रकायन्तरेणा- 
83 प्याह~-खकेन इति | अत्रापि आत्मीयेनेति द्रष्टव्यम्‌ । प्रज्ञाप्रतिभानवटस्य व्यव्ितस्याधि- 
नेन विशेषरकरणेन उपदेक्ष्यति । उताहोशब्दः पक्षान्तरोतकः । अथ बुद्धानुभावेन 
15 इति | एवं मन्यते-अचिन्लल्वादुपायविदोपस्य कदाचिदनेन अप्रवज्ञानमधिगतम्‌ , व्यवसित- 
स्योकर्पो वा कृतः, तथागतापिष्ठानं वा प्रातम्‌, अन्यथा अहमिव आयसुभूतिरदक्तः । 
न च अरणात्रिहारिणामम्रचेन विशेषसद्वावात्‌ भाषते इ्यपि राक्यते वक्तुम्‌ । ममापि 
्रज्ञावतामग्र्वविरोपसद्वावात्‌ माषणप्रपतेः | न च अरण।समाधेदेरानायां व्यापारः इदयाय- 
रारिपत्रस्य भावः । मृद्धिनदियतया न सहसा अपूरवज्ञानादिवं कतुं शक्यते । अचिन्ो- 
क 9 9 पायसद्भप्रेऽपि इति पाश्वादयमेव विकर्पं द शयन्नाह-अथ इत्यादि । श्रावकाणां समन्वाहय 
परचिन्तङ्ञानं नान्यथा, इति वुद्धानुभाववचनेन असमन्वाहारन्नानमुक्तम्‌ । इमम्‌ अनन्तरोक्तम्‌। 
एवंरूप यथोक्तव्रिकल्पत्रयखमावम्‌ । चेतनां बा निश्रिल प्रज्ञां वा पर्येपको मनोजस्पः । 
सा च चिन्तस्यौदारिकिता इति वितकं चेतसा संबृल्या तद्रपानुकारिणा ज्ञाला बक्षयमाण- 
कम्‌ एतद्‌ उक्तवान्‌ । तदेवाह-यत्किचित्‌ इति । 
४. मुत्रं गयं व्याकरणं गाथोदानावद्‌ानकम्‌ । 
दतिव्रृत्तं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ ॥ 
उपदेशाद्रतो धर्मौ द्वादशाङ्गमिदं वचः । 
-सारोत्तमा 
तत्र माषन्ते श्रतमयज्ञानोत्पादात्‌। बोधिव्रीजावरोपणाथं यतो ग्रन्थम्‌ उदीर्य न्ति । देश- 
५ यन्ति चिन्तामयज्ञानोपादात्‌। परिपाचनाथं यतोऽयं प्रकाशयन्ति । उपदिद्रान्ति भावनामय- 
्ञानोत्पाद्‌ात्‌ | परिमोचनाथं यतो प्रन्थाथनिश्वयोत्पादनतः संग्रकारायनिति । तदेवम्‌ ““उदीर- 
४ 6 यन्ति" दूलयादिपदत्रयं माषन्ते इ्यदेर्यथाक्रमं भ्यास्यानम्‌ | पुरुषकारः अधिष्ठानं तद्धेतुता 
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सर्वो माषरणादि रुपचायत्‌ पुरुपकारशब्देनोक्तः। नसु श्रावकैरपि खाधिगमधमता साक्षात्कृता | 
तत्कस्मान खराक्तयैव सव भाषणादि त्रियते इत्याशङ्कय, तत्कस्माद्धेतोः इति खयमेव प्रश्रः 
कृतः| परैः क्रियमाणे नीरसिकलादिदोषोदयादिलेकरे । तदनन्तर कथाविच्छेददोपपरिहारारथ 
रारवेन म्र्टुमराक्तुवतामनुप्रहाथमेकाभ्ीकृतचेतसां वचनेन दर्यापथमेदादिश्ेपदोषपग्दि्ं ५ ॐ 
चेत्यपर । यो हि शइ्याचुत्तरम्‌ । तत्र धर्मेऽभिधेये निर्वेधमामीयोधिगम्द्ररेण धर्मदेशनायां 5 
सां शिक्षमाणा दशनमागौधिगतेन तामपिगमधमतां साक्षाकुर्बन्ति । भावनामागाधिगमेन 
धास्यन्ति । सर्वं तत्‌ अधिगतारथव्रिपयं देरनाधमसूत्रादिधर्मतया अधिगमेनाविरुदधम्‌ , 
तट्‌ विषद्धप्रकाशनात्‌ । तस्मत्तथागतधर्मदेरानाया एव उपचारनिर्दिएरपुरषकारखभावायाः 
एष सदराः स्यन्दो निष्यन्दः, तदनुरूपं फं यत्‌ सूत्रारि ते श्रावकाः उपदिशषन्तस्ताम्‌ 
आगमधमतामधिगमधर्मतय्या न विपेधयम्ति । उपदिशघन्ते इति च उपटठक्षणात्‌ भापमाणा 10 
देश्यन्ते इष्यपि प्राद्यं तथा प्रकतस्रात्‌ । अनेनैतदाह-निलसमाधानोपायकोरच्वैकल्यात्‌ 
अधिगताथेतरिषयमपि धमं खाधिगमाविरुद्धे मापितुमसमथीः प्रणेत अनधिगनाथैविषयम्‌, 
अतो बुद्धानुभाव एव दरषव्यः | तथा-- 
कियद्वा शाक्यामुननेु खतकंमनुधावता । 
परोक्षोपेयतद्भेतोस्तदास्यानं हि दुष्करम्‌ ॥ 
दति न्थायानाप्यम्यूह्य दे शयितुं शक्यते इति प्रसङ्गात निवेदय ददानीमुत्पाटि तप्रथमादि-15 ५ 97 
बोधिचित्तो यथाकाठं बोधिसचोऽपि" दानादिकुशटधमीभ्यामेन प्यसंमारमुपाजयन्‌ ५ 91 
प्यनिऽभिज्ञामिनिहाराष्ठोकधात्‌त्‌ स॒ गच्छति । 
पूजाथमप्रमेयानां बुद्धानां श्रवणाय च ॥ 
अप्रमेयानुपास्यासौ बुद्धान्‌ कल्पैसेयगेः । 
कमण्यतां परामेति चेतसस्तदुपासनात्‌ ॥ % 
--ुत्राठकार- १४.१५ 
इति चित्तकमण्यताब्रकेन यितः समाधौ, 
धम॑स्लोतसि बुद्धभ्योऽववादं कमते तदा । 
विपुलं शामथ्ञानवेपुल्यगमनाय स; ॥ 
-सुत्राटकार-.१४.३ 25 
इति न्यायावंपरवृततत्रोधिसचस्य संब्न्धनाथं मगवदुक्तवचनपूर्वकमववादमार्थ- 
पुभूतिर्बोधिसत्व दवययादिना आह-बोधिसत्वलो बोधिसखः इति । असिनर्थ 
्रज्ञा्रटेन बोध्याठम्बनात्‌ बोधिश्वासौ महाकृपाश्येन सच्ारम्बनात्‌ सचचश्वेति बोधिसच 
ह्युक्तः । यथा अद्युभारम्बनसमाधिरश्युमेति । प्रदेशान्तरामिहितस्यापि बोपिसचस्य 
्रहणाथं वीप्तया अभिधानम्‌ | कतमस्य कलिपतादि रूपस्य अधिवचनम्‌ आमिमुस्थेन 
व्यपदेशः परमाथत, अपि तु न कस्यचिदिदयथः । तदेवाह -नाह भगवंस्तं धर्मम्‌ इति 
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कलिितादिरूपम्‌ । तखतोऽवद नीयस्यानुपलम्भात्‌ । अषरवादविषयसतद्यसतीद्याह-तमपि 
इत्यादि । प्रज्ञापारमिता प्रतिपच्यादिदरशप्रकारधमंखमभावा । तथा हि-अववाद्‌- 
विषयमधिकृल् पञ्चवररातिसाहस्निकायामुक्तम्‌-“कथं भगवन्‌ बोधिसचेन महासेन प्रज्ञा 
पारमितायां चरितिव्यम्‌ १ भगवानाह इह शास्त्र बोधिसमो वोधिसचं तन्नाम च न 
¢ समनुपश्यति इव्यादि । वोधिसत्वधम वा इति यस्य धम॑स्य धबोधिसच'' इत्यपिवचनम्‌ , 
तं धरमम॑मविन्दन्‌ श्रु्या, अनुपममानः चिन्तया । असमनुपदयन्‌ भावनया । अथवा- 
प्रतिनियताथैन सह प्रसयासत्तिनिवन्धनाभावात्‌ निराकारेण ज्ञानेन अविन्दन्‌ । वस्तु- 
माव्रमन्तरेणापि खप्रादौ भावात साकारेण अनुपठममानः। अत एव उभाभ्याम्‌ 
असमनुपदयन्‌ कतमस्यां प्रज्ञापारमितायां प्रतिपच्यादिददाप्रकाराय्रां प्रथमं 
1० सप्राप्तगुणपरिपाचनार्थन अपरिहाणिम॒पादाय रिक्षणेन अववदिष्यामि । ततः प्रश्वाद- 
पराप्तगुणप्रापतिमुपादाय अनुश्ासिष्यामि । सवथा तचतो नव, कि तु उद्भावनासबृदया 
अववादः इष्यथादा्िप्तं भवति । तथा च अत्रैवानन्तरं वक्ष्यति--“एपोऽवादः" इदयादि । 
स॒ पुनर्विपयमेदात दशधा क्यः | तत्र यथोक्तग्रमेदबोधिचित्तप्रतिपत्तौ संद्रतिपरमाथसया- 
नतिक्रमेण श्रावकायसाधारणतया अनुपटम्भयोगेन वतनम्‌ इति शिक्षणं प्रतिपद्ववादः | 
15 दुःखे फठभूतरूपादिदयन्यताप्रज्ञापारमितयोस्तथतारूपवादिकापम्यमिति । समुदथ सन्यता- 
हेतुभूतरूपावोरव्यतिरिक्तवेन दख्पादिः [ न ] समुद यनिरोधसेङेरा्यवदानधर्मी इति । 
निरोधे श्ुन्यतायामुतपाद निरोधसं्शव्यवदानहानिव्र्चादिरदहितायां न रूपं यावन विचोपादो 
नाविधानिरोधो न बुद्धो न बोधिरिति। मर्गे दानादिपारमितामिः आत्मनोऽध्यापन्यतादीनां 
[ वरा ] बहि्ादयून्यतादिभि; [ सह | पर्न्तापरान्तयोश्च परस्परं न युक्तायुक्तवेन प्रतिपत्तिः 
५ दृ्युपदशषः सद्याववादः । बुद्धे वुद्धवोध्योरेकक्षणवेन वुद्धकरकधमेलक्षणसर्वाकारज्ञताया 
अनुपलम्भ खूपाययोजनेन आरम्ब्य आटम्बकसमताज्ञानमिति। घर्म व्रिसव्ञतामंगृहीतसमस्त- 
वस्तुग्रतिपक्षाकारसंग्रहैः सर्वधर्माणां संगृहीतानां निःखभावतेति । संप बुद्धरत्ान्तग॑तत्रेन 
अहंदर्पु फठस्थप्रतिपन्नकमेदेन सप्तसु महापुस्पेषु प्रलेकवुद्रेन सह अष्टसु मृद्विन्दियादि- 
भेदेन विंरातिसंस्यावच्छिनेषु आयोवैवर्तिकबोधिसच्ैक्षेषु अनुत्पाद तया प्रवृत्तिस्युपदेशो 
६ रतत्रयाघ्रवादः । आरव्धवीयतया यथोक्तार्थानुष्टानं प्रति कायादिसुखटिकतरेन कस्यचिदभि- 
निवेशः श्यात्‌ , दृदयसक्तौ कायादीनामखभावतया देशनाववादः । चिरतरकाठाम्यापतेनापि 
समीहिताथानिप्पत्तौ उत्रसनजातीयस्य परिवेदः स्यात्‌ इव्यपरिश्रान्तौ रूपादेयीवत्‌ 
सम्यक्संबोधेः अमननतया देशनाववादः । ददादिगवधितवुद्धादिभ्यः प्रथं मारगोपदिशे 
गृह्यमाणे चित्तावटीनता स्यात्‌ इति प्रतिपरसंपरिगरहे धमाणां प्रकृलजातवेन शिक्षणमववाद्‌ | 
3 मांसवेपाकिकदिव्यप्ज्ञाधरमुद्धचक्षुपां यथासंस्यं प्रतिनियतवस्तुसवसचच्युदयुपपत्तिसथधर्मा- 
विकट्पनसवायैपुद्रटाधिगमस्तवाकारसवधमीमिसंबोधविप्रयाणां तथतया एकघन प्रतिपत्तिरिति 
रिक्षणं पश्चचक्चुरववादः | ऋद्धिदिव्यश्रोत्रपरचिन्तक्नानप्वनिवासानुस्मृलभिसंस्कारिकिदिन्य- 
चश्चुरानवक्षयज्ञानाभिक्ञानां प्रथिवीकम्पनादिसवलोकधातुस्थसक््मतररब्दश्रवणत्सरागादिपर- 
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चित्त [परि | ्ञानखपरपूर्वनेकजा्युसरणसवरूपद शेन्शक्षेयावरणग्रहाणकारित्राणामादि- 
शान्तवेनावषोध इति देरनाभिक्ञाववादः । चतुःसलसंगृहीतपोडशक्षणखमावं द दानमागं 
धमीन्वथज्ञानक्षान्तिक्ञानाप्कं सधर्मनिःखभाववोधेन मायाकार इव सवेत्रानभिनिविषमूर्विः 
तद्रहातव्यवस्तुप्रतिपक्षतेन योगी विभावयतीति देशना ददनमार्गाववादः । मंस्छता- 
संस्कृतयोरेकखूपलेन परस्परमराक्यत्यतिरकग्र्ञपिवत्‌ यथोक्तददानमामेसंमुखीकृतवस्यव्यति- 
रेकारम्बनात्‌ दन भावनयोरप्रथगभावः इति न ठाक्षणिकं भावनामामेत्यवस्थानम्‌ । अथ 
च स तस्रहातव्यवस्तुप्रतिपक्षतेन विभाव्यते प्रतीलममुत्याद धर्मतया इति देशना भावना- 
मागाववादः । इयेवं दराविधोऽवादो म्रन्थसंक्षेप्यात्रेएवात्‌ ग्रज्ञापारमिताश्देनोक्तः | 
तथा हि- पन्चाधिरातिसादस्रिकायां प्रयववरादं स्प्र् एव ग्रन्थो निर्दिष्टः, ज्ञाप्रकत्रन च 
विस्तरभयान्न टिष्यते । तदेवमववादेन रकिभूतो ब्रोधिस्चोऽववाद नीय दृयाह-अपि तु 10 
खलु पुनः इत्यादि । सचेत्‌ इति निपातो यदर्थे । एवम्‌ इति बोधिसचप्र्ञापारमितानप- 
ठम्भेन अववादविषयं दशप्रकारे भाष्यमाणे चित्तं नाबलीयते न संकोचायत यततो न 
विषीदति न मु्यति । अत एव्र श्राद्रवेन धमममजनात्‌ आदौ नोत्रस्यति अस्थानत्रामेन । 
देरयमाने न संलीयते नाटस्यायते । यतो न विषादमापद्यते न कातरभावं याति । अत 
एव्र प्राज्ञेन तच्ेदिनां मध्ये न संत्रस्यति संततित्रासेन । उपदिश्यमाने नाख विप्रष्ठी- 1; 
मवति न विप्रतिसारीभवति मन एव मानसम्‌ । यतो न भप्पृष्ठीमवति न प्ररे चित्तं भग्र 
भवति, अत एव श्रद्वापरजञाभ्यां योगात्‌ पयैवसने न सं्ासमापदयते सवेथा अनिश्वयत्रासन | 
अथवा भापणादिकाटे यथाक्रमं म्रन्थार्थोभयात्रधारणात्‌ नावलीयते न संलीयते न विषीदति । 
कुतः £ यस्मात्‌ प्रलक्षानुमानागमप्रमाैरविस्द्रखंविषयार्थपर््छिदात्‌ न विषादमापद्यते, 
नास्य विप्रष्ठीभवति मानसम्‌ , न भम्रपष्ठीभवति। अत एव आदिमव्यपथवसाने “नोत्रस्यति 
न संतरस्यति न सृत्रासमापयते" इति योज्यम्‌ । एष एव इति । यो गोधिस॒चः संवरृति- 
परमाथत्रिभागकौशल्यात्‌ यथोक्ताववादे चित्तावटीनलादिरहितः, स एतरेयथः । ^एप एव 
इति रक्षणमनुक्तवा कथं प्रज्ञापारमिता प्रयवमृश्यते इति चेत्‌, उच्यते । यस्याथेस्य 
भाषणादौ चित्तावटीनतादि न करोति, सोऽधः प्रज्ञापारमिता प्रतिपच्यादिदरप्रकारा 
कथितेव इव्यथौक्षिप्तपरामरेनाद दोषः इति । उपसंहरनाह-सचेत्‌ इप्यादि । स बोधिसच्लो 
ययनन्तरोक्ताववादेन यथोक्तविपये सितिमान्‌ मवति, तदा अस्य बोधिसच्स्य एषैव 
प्ार्थिताथ्॑राप्तिकतन्यतोप्देरः भववादानुश्चासनी वेदितन्या । तदेवं कृत्वा बोधिचित्ततद्‌ा- 
क्षपतधमखमावप्ज्ञापारमितायां या प्रतिपत्तिरनुपकम्भाकारा, तथ्या यदाटम्बनं चत्वारि आर्य- 
सत्यानि, यश्चाश्रयस्गीणि रारणानि, यो विरोषगमनहेतुरसक्तिः, योऽत्यादृत्तिगमनहेतु्परि- 
श्रान्तिः, योऽनन्ययानगमनहेतुः प्रतिपत्संपरिग्रहः, योऽपरप्रययगामित्हेतुः पञ्च चक्षुपि, 9 
यः सवौकारङ्ततापरिपषितुः षडमिज्ञाः, यौ निष्ठागमनहेत्‌ ददन भावनामार्गौ, तत्सवैमववाद्‌- 


८१ 





१४१ 010. "खः. २ र गा), तसा, 
अष्ट. ३५७ 


3 40 


\\ 4 


+# ॐ 


२९० हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका । [ अष्ट° ३.१५ 


४ व्रकरणे नििष्टम्‌ | एतावतैव सर्वोऽथः संपन इति यथोक्तानुपू्ीनिरदिषे दराविधरोऽववादः | 
तथा चोक्तम्‌ -- 
प्रतिपत्तौ च सयेषु बुद्धरत्ादिषु त्रिषु । 
असक्तावपरिश्रान्तो प्रतिपत्संपरिग्रहे ॥ २२ ॥ 
6 चश्चुःघु पश्चसु ज्ञेयः षट्खभिज्ञागुणेषु च । 
ड्ग माबनास्ये चेत्यववादो दश्चात्मकः ॥ २३ ॥ इति | 
वि त॒ संघरते मृद्िन्द्ियादिबोधिसचानामयं प्रभेदो ग्राह्यः । वक््यमाणमार्गङ्नता- 
संगृहीतपोडराक्षणदशनमागमश्चिय पञ्चदशसु ददनमागेचित्तक्षणेषु श्रद्धाधर्मामुसास्मिदेन 
प्रथमफलग्रतिपनको द्विविधः । ततो यः कामावीतरागः, म षोडशे दरोनमागेचित्तक्षणे 
10 त्नोतआपन्नः । ततो मावनामपरं यावचतुङरप्रकारप्रहाणात्‌ देवमनुष्यकुटकुलतेन स 
एवान्यो द्विविधः । ततः कामाघरचरपश्चप्रकारेरब्रहणिन द्वितीयफ्प्रतिपन्नकः मृदु तीशणे- 
न्द्रियः एव एकः श्रद्ादृश्पराप्ः । ततः कामावचरपटृप्रकाशङ्ेशग्रहाणात्‌ सकृदागामी । 
ततः स॒ एव एकजन्माव्रशेषलात्‌ देवेषु एकवीचिकोऽपरः । ततः कामावचरसपता़ेरा- 
परकारप्रहाणाचृतीयफग्रतिपन्नकः प्ववच्छद्ापराप्तः । ततो यः कामावचरनवमङकैश- 
15 प्रकारप्रहाणादनागामीयुच्यते, स॒ पश्चधा वेदितत्यः | तत्रोपपत्तिम॑योजनाप्रहाणात्‌ अभि- 
निरठत्तिसंयोजनाप्रहाणादन्तरामवमभिनिवतयनेव अभिनिवृत्ते चान्तराभवे मागैसंमुखी भावेन 
दुःखान्तग्रा्तौ अन्तरापरिनिर्वायी । उभयक्तयोजनाद्रहाणाद्रपधातौ उपप दुःलान्तप्रप्तौ 
उपप्परिनिर्वायी । तत्रैवोपपनोऽभिसंस्कारेण मागसंमुखीमावंाभात्‌ दु ःखान्तप्राप्तौ अभि- 
„ , संस्कारपरिनिर्वाथी । तद्विपययादनमिसंस्कारपरिनिवोयी । ऊ्वन्नोताश्च परश्चमः। स पुनरक- 
भ 36 ० निष्परमो भवाग्रपरमश्च । तत्र अकनिष्परमः ष्वुताध्ुतसवैम्थानच्युतव्ेन अकनिषपरवेश- 
लिविधः। मवाग्रपरमस्तु रूपवीतरागो दश्षर्मशमः कायसाक्षीति द्विविधः । ततो भावामग्रिकाएम- 
हराप्रकाराणां प्रहाणात्‌ अहंचफलगप्रतिपरनकः। ततः श्रावक पिटकमेषावटम्न्य खमाग॑संमुखी- 
करणात्‌ अबुदधोपादे प्रयेकबुद्धः इति व्रिरातिः । तथा च पश्चवितिसाहस्निकायामयमर्थो 
विस्तरेणोक्तः। अवेव्तिकचक्रसूत्र तु बोधिसच श्रद्धानुसारिणमारभ्य यवद्रोपिस्प्रयेकबुद्ध 
% इति पुद्रलन्यवस्थानं स्पष्टतराथं भगवतोक्तमिति तत्रैवावटलोकनीयम्‌, अत्रास्माभिर्धिस्तरेण 
नोपन्यस्तम्‌ कि पिष्टं पिप्मेति। तथा च प्रथमद्वितीयफकस्यं चतुर्थफलग्रतिपन्कं च पुद्रलं 
सुगमत्वनासंगृह्यक्तम्‌-- 
मृदुतीक्षेन्धियो श्रद्धादश्प्राप्ो कुट्कुखो । 
एकवीच्यन्तरोत्पद्य काराकाराकनिष्ठगाः ॥ २४ ॥ 
30 षुताख्चयो भवस्याग्रपरमो रूपरागहः । 
दृष्टधर्मरामः कायसाक्षी खन्नश्च विंरातिः ॥ २५ ॥ इति ॥ 
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लब्धाववादस्य, एवमादिक्मिकस्य--- 

संूणपुण्यसंभारस्ततो धीमान्‌ दृढाशयः । 

्रद्रायेः कुरदारैधरमः परिभावितसंततिः ॥ 

ज्ञानसंभारसिल्ल्थं कल्पासंस्येयनि्गमात्‌ । 

स्थरामिज्ञोऽवदेन चर्याभूम प्रवतेते ॥ ¢ 
इति कृलला अधिमुक्तिचर्यामूमिपरिशोधनाथ श्रुतादिप्रकपप्राप्मोक्षमागीयश्रद्ादिलक्षण- 
कुशलमूलादु्व॑चतुःसलयप्रतिवेधालुकरूलानि चतुरनिरवेधभागीयानि टौकिकमावनामयानि ४५4 
वक्तव्यानि । श्रावकाचुष्मादिभ्यश्रैपामनिलयादि लक्षणवस्त्ाटम्बनविरोषात्‌, ध्रम॑ददोन- 
प्रतिपक्षवेन अनभिनिबेराघ्याकारविरोषात, यानत्रयाधिगमहेतुखपिरेषात्‌, उपाय- 
कौराठकलयाणमित्रलक्षणसंपरिमरहविरोपात्‌ व्रिशेषो वक्तव्यः । तथा सषदवस्वधिष्ठानः 10 
प्रतिपक्षवस्वपिष्ठानश्वेति द्विविधो ग्राद्यविकस्पः । द्रव्यसत्पुरुषाधिष्ठानः प्रज्पतिसप्पुरुषाधि- ५ 37 
छ्ानश्वेति द्विविधो प्राहकविकल्पः । इति वक्यमाणमूरधाभिसमथसंगृहीतद शन मावनामागीग्रहा- 
तव्येश्वतभैष्रकत्पेः यथासंए्यं से्केशभा्चि एतानि निरवेधभागीयानीति वक्तम्यम्‌ । तथा 
यथोक्तपिकरपसंयोगे च भजतां सतां प्रसेकमेषां मृदुमध्याधिमात्रमेदेन विरिष्टता च वक्त- 
व्येति पञ्चविधो विदोषः | श्रावकादीनामुष्मादिचतु्विधकुराटमूलं रूपणादि रक्षणवस्वा- 15 
मकचतुःसलयाटम्बनम्‌ आत्मद शंनग्रतिपक्षतेन अनिध्यादिभिराकारैः खयानाधिगमनहेतुभूतं 
संपस्परहरहितम्‌ । खबोधिपपिपन्यिभूतश्वुरैषो विकलो न॒ भवतीति कृता तेन संसृष्ट 
मप्यम॑सृष्टमुत्पयते इति व्यवस्थाप्यते यतः, तथा चोक्तम्‌- 

आम्बनत आकाराद्धेतुखात्संपरिरहात्‌ । 

चतुर्विकल्पसंयोग यथासं भजतां सताम्‌ ॥ २६ ॥ 0 

श्राषकेभ्यः सखद्गभ्यो बोधिसत्त्वस्य तायिनः । 

मृदुमध्याधिमात्राणामूष्मादीनां विशिष्टता ॥ २५ ॥ इति ॥ 

तत्र मृदुन ऊष्मगतकुरालमूटस्याम्बनाथमाह- पुनः शइृ्यादि । पुनरपरम्‌ इति 

प्रकारान्तरेण प्रक्ञापारमितोपदे शसचनम्‌ । प्रज्ञापारमितायाम्‌ इति सामान्यश्रुतावपि अनिल्य- ए % 
तादिवस्षालम्बनठक्षणायामिल्यथः | तथा हि प्रदेशान्तरे मगवता अमिहितम्‌-सूत्रं भिक्षवः % 
सुत्रान्तरानुसारेण व्याल्यातव्यमिति । पशचर्विरातिसाहसिकायां च मृदृष्मालम्बनमपिकृत्य 
उक्तम्‌-“इहयुष्मन्‌ शारिपुत्र गोधिसस्वो रूपमनिलयमिति, रूपं दुःखमिति, रूपं शून्यमिति, 
रूपमनात्मा" इद्यादि । एतावांस्वत्र विशेषो यदुत सेक्षेपनिर्देशः । तत्र पुनः प्रलेकं 
सत्यमधिङ्रल् विस्तरनिर्दशः इति न संदेहः काथः । चरता इत्यसमाहितेन ज्ञानेन । 
भावयता इति समाहितेन । एतदुकतम्‌-अनि्यादिषोडशाकारं दुःखादि चतुःसव्याधारं 
वस््ाटम्बनमिति । तत्केनाकारेण आछम्बनीयमिव्याह-एवम्‌ इ्यादि । एवमिति वक्षयमाण- 
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रमेण । तेनापि इत्यादि न केवरं ज्ञेयस्यालन्तपरोक्षतवादाकम्बनं न मन्येत येनाप्याकोरेण 
अंभिनिवेशादेरनिपेधासमकेन बोध्यावाहकज्ञान रूपेणाठम्बेत, तेनापि न मन्येत अभिनिवेदीं 
न कुयीदिलर्थः । धर्मतामुखेन अनभिनित्रेशावाकरेण इति यावत्‌ । इदमुक्तं भवति- 
श्रावको रूपणादिटक्षणं वस्वाटम्बते । तस्यानियतादयः आकाराः भवन्ति आ्मदररीन- 
¢ प्रतिपश्षघ्रात्‌ । बोधिसचः पुनरनिल्तादिटक्षणे वस्वाटम्बते । तस्य अनभिनिवेशादय 
आकारा भवन्ति धर्मदशनग्रतिपक्ष्यादिति । ननु यद्यभिनिवरेशामावोऽनभिनिवेशचः, एवं 
सति अभावलात्‌ प्रतिपक्षो न युज्यते । अथ यन्नाभिनिवेशाः, तदा चक्षुरादिष्वपि प्रसङ्ग 
दति चेत्‌, उच्यते । यथा परिपक्षस्तथा अमिनित्रिश्चः । यथा प्रतिपक्षस्तथा अनमिनिवेशः | 
कथं च विपक्षः £ यथा अर्ुलपरिकः्पनापम॒त्ितौ अस्तिनास्तिग्राहौ । कथे च प्रतिपक्षः 
10 यथा तयोरमावः । कथं च तयोरभावः ‡ यदि तौ ततो न स्त दृति ज्ञातौ भवतः | तथा 
च अनन्तरं वक्ष्यति “सचेदायुष्मन्‌ शारिपुत्र तत्राचित्ततायाम्‌" इत्यादि । ननु प्रमाणोप- 
पन्नेऽनभिनिवेशायाकारे कथं व्रक्नावतो नाभिनिवैशः इयाह- तत्कस्य हेतोः इति । 
तत्कस्माद्वेतोः ? अथवा यदेतद्भिनिवेश्ाकरणं तत्वस्याथ॑स्य हेतोः प्रयोजनादिव्यथः | 
उत्तराधरमाह-तथा हि इयादि । यस्मदेकानेकखमातररैधुर्यात्‌ चित्तस्य प्रकृतिः खभावः 
15 अनुतादता प्रभाखरा विधरमितसवाससिकः्पान्धकारा, अतोऽनभिनिविशा्ाकाराव्यतित्तति 
चित्त ततः भचित्तम्‌ । एं मन्यते-चित्तस्य नैःखाभाव्यात्‌ तदम्यतिरिक्तः अनभि- 
निवेशायाकारः कर्थं तच्तोऽभिनिवेशस्थानीयः इति । पुदासेऽध प्रसम्ये वा “अचित्तम्‌" 
एति नमः प्रयोगेऽपि सदसन्मात्रमननानुबन्धेन व्िपयासाषिनिनब्ररचि पदयनाह-भस्ि तचित्त 
यञचित्तमचिन्तमिति । यचित्तम्‌ अनमिनिवेराबाकाराग्यतिरिक्तं तचित्तं ततः अचित्तम्‌ 
५ इति यदुच्यते, तक्िम्‌ अचित्तमस्ति इति संबन्धनीयम्‌ । न्यायेन वस्तुनोऽप्लान् 
पयुदास ननः प्रयोगः, अपि तु प्रसयये । तत्रापि सदसन्मात्नपर्प्िरपि नास्तीयमिप्रायवान्‌ 
सुभूतिः तेनैव परिहारं प्रतिपादयितुकामः प्रतिप्रशचक्रियया शारिपुत्रमाह-किं पुनः 
इव्यादिना । चित्तामावमात्रमचित्तं तद्रावो या अचित्तता, तत्राचित्ततायां किमसिता 
वा विद्यते वा अनुपठन्धिठक्षणप्राप्ता । अथ उपभ्यते वा उपर्न्धिठक्षणप्रापता ? 
ध्एवं नास्तिता वा इति योज्यम्‌ । पूर्वो वाब्दः उत्तरपेक्षया, उत्तरश्च 
वीपेक्षयेति ज्ञेयम्‌ । 
अजातस्य खेभावेन शाश्तेच्छेदता कुतः । 
खभावे हि विकल्प्यन्ते धमभेद विकटपनाः ॥ 
पत्रटेखादि विन्यासः केनचिद्योमनि राक्यते । 
30 कतुं नैव तथाजाति धर्मभेदे विकल्पना ॥ 
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इत्यमिप्रायवानाह-न द्येत्‌ इ्नन्तरोक्तमुभयम्‌ । इदानीं तद्चनमेव परि्िरे 
योजयनाह- सचेत्‌ इत्यादि । भपिनुशब्दः क्षिपे । नेवेतयथेः । पयैनुयोगः चोयम्‌ , 
तमेवाह-यदायुष्मान्‌ इव्यादिना । एवं मन्यते-यदि ““अचित्ततायामस्तिता वा नास्तिता 
वान विते नोपठम्यते बा, तत्कथं तव “एष पर्थनुयोगः-अस्ति तच्चित्तं यचित्त- 
चित्तमिति" ! तत्रापि द्यचित्तमिति चित्तामात्मात्रमेषामिप्रेतम्‌ । अतः सदसद्रपेण अम्ति-6 
समारोपो नैव घटते इति । चित्तस्य धर्मिणोऽसचे निर्विप्रयस्य नजः अप्रयोगादचित्ततापि 
नास्तीयाह-का पुनरेषा दद्यादि । न॒हि संदृतिसोपानमन्तरेण तच्चप्रासादिखरा- 
रोहणं विपश्चितः इति योगिसंबृल्या प्रतिविधातुमाह-अविकारः इत्यादि । पारंपर्थणेव 
अचित्तता अभ्यस्यमाना बुद्ध भूमावविकारपरिनिष्पर्नि प्रति हैतुष्वात्‌ भविकारा। अविपयीस- 
परिनिष्पत्तिहेतुघाच्च अविकत्पा । एवं च अपिगमाविरुद्रमुक्तमियाह-अथ इत्यादि 10 
साधु साघु इति संभ्रमाद्धिरमिधानम्‌ । यथा येन प्रकारेण । अपिनामशब्दः पूजावाचकः | 
अरणां इति यस्य॒ समाधेः प्रभावात्‌ परेपां संताने खपरव्यवधानार्थेन रणयन्तीति 
रणाः ञेरा न जायन्ते, सः अरणासमाधिः, तद्विहारिणां मव्य अग्रतायां निर्शिष्ः 
सन्‌ निर्दिष्टस्य अचित्ततामिति विभक्तविपरिणामेन योज्यम्‌ । ननु च बुद्धाधिष्ठानात्‌ 
सोपायकौकामपि ्रजनापारमितां निर्दिरातः कोऽतिशयः, यतः तद्विदुषोऽपि शारिपुत्रस्य 1; 
सुभूति प्रति साघुकारः साधुः स्यात्‌ न कथित्‌, फं तु तयोरविनेयानामनुग्रहाय माष्टात्म्य 
च्ोतनाद्‌ नागतविनेयसंदेहापनयनाय, तथागताधिष्ठानदेव वा अविवादप्रचैकः साघ्रुकारः 
ट्यदोपः | माहात्म्यमेव अचित्तताया द दयन्‌ कश्चिद्‌ नियतगोत्रकोऽपि तीक्षनेन्ियतया 
निर्वेधभागीयावस्थायामपि अचिन्योपायविरेपादवैवर्तिकले नियतः इदयाह-अतश्च शव्यादि | 
यतस्तेनापि बोधिचित्तेन न मन्यते अतोऽनमिनिवेराचाकारात्‌ । चकारादनिल्यतादि-% 
ठक्षणवस्वाठम्बनात्‌ । उपपरीक्षितव्यः निश्चेतव्यः । अष्टम्यां तु भूमौ सूरपामेव 
नियतवेन अविवर्तिकत्वव्यवस्थानमिलयदोषः । अविरहितश्च अपरिहाणियोगात्‌ प्रज्ञापार- 
मिताया निर्वेधभागीयशूपाया वेदितव्यः । न केवलम्‌ अविनिवर्तनीथः उपपरीक्षितव्यः 
इति चकारः । एवरमाठम्बनाकारावमिधाय मृदृष्मोर्तुतवविरोपाथमाह --श्रावकभूमावपि 
इत्यादि । विरिष्टावस्थप्राप्तमेव ज्ञानं भूमिः तत्र शिक्षितुकामेन प्रतिपत्ति कतुकामेन % 
इयमेव इति निर्वेधभागीयप्रतिपादनपरा मुख्यतः श्रोत्रविज्ञानेन तदाकृेन च मनो- 
विज्ञानेन म्रनथाथयोः परिच्छेदात्‌ श्रोतव्या । चिन्तामयेन मनसिकरणात्‌ उद्रहीतन्या, 
भावनामयेन प्रतिपत्या संपादनात्‌ धारयितन्या, समादानेन पुस्तकवाचनात्‌ बाचयितव्या, 
आगमाधिगमकामात्‌ पयेबाप्तव्या, व्याछ्यानादिना अन्येभ्यः प्रकाशनात्‌ प्रवर्वयितन्या | 
सवत्र च श्रवणादौ सम्यक्प्रयोगपृष्ठचित्तसंपादनात्‌ शिक्ठितत्या । मौठचित्तेन तु 
समाधानकारणात्‌ योगमापत्तव्यम्‌ । लिङ्गस्य लोकाश्रयत्वायोगशब्दो नपुंसकलिङ्गवेनोक्तः । 
उपायकौरल्यसमन्वागतेन इति 
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ररे बुद्धधर्माणां सत्वानां परिपाचने । 
क्षि्रगराप्तौ क्रियासिद्धौ वत्मच्छिदे च करालम्‌ ॥ 
उपायो बोधिसखानामसमः सवैभूमिषु । 
यत्फौशल्यं समाधि सवाथान्‌ साधयन्ति ते ॥ 
5 -सुत्राटकार- १८.६९ 
इति वचनाद्थोक्तार्थाशुपरिप्रापकः संदरृतिपरमाथाश्ितः चेतोविरोपः एव उपायकौरालम्‌ । 
तेन समन्यागतेन युक्तेन सर्वबोधिसत्वधर्मसमुदागमाय इति सर्वेषां बोपिसत्वानामिव 
धमी; श्रावकाद्यसताधारणाः मार्गङ्ञतालक्षणाः, तेषां समुदाणगमाय प्रतिकामाय योगः समाधिः 
करणीयः । कचित्तु सथवुद्धधर्मसमुदागमायेति पाठः, स चायुक्तः । यतः अनन्तरमेव 
10 वक्षयति-सर्वै बोधिसखधमीः" इत्यादि । ननु श्रावकयानेऽपि बोधिसच्वधमीः दानादयो 
निर्दिष्टा एव, इयाशङ्खाह - तत्कस्य हेतोः इति। दैव हि इयावुत्तरम्‌। हिशब्दो यस्मादथः। 
४ 43 यत्र इति येषु बोधिसचधर्मषु । एवं मन्यते-श्रावकधर्मास्तपिटके विस्तरेणामिहिताः । बोपि- 
सक्वधमौस्तु प्रसङ्गात्‌ । इह ॒पुनर्बोधिसचधमा एव विस्तरेण निर्दिष्टा, श्रावकधमीः 
प्रसङ्गादिति । अनुत्तरां सम्यक्संबोधो इति । नास्पयुक्तरं प्रधानं यस्याः सा अनुत्तरा 
15 सम्यगविपरीता सवीकाराभिसंबोधिः सम्यक्संबोधिः । बुद्धमभूमिरिति यावत्‌ । सर्वबुद्धधर्म- 
8 60 समुदागमाय इति सर्वेषां बुद्धधमाणां सवाकारङ्ञतालक्षणानामधिगमाय । श्रावकयानेऽपि 
बद्धम निर्दिष्टा दयाशङ्कयाह- तत्कस्य हेतोः इति । तथवोत्तरार्थमाह इहैव हि 
इयादि । श्रावकभूमावपि ह्यारभ्य यावदन्तेन योगमापत्तत्यम्‌ इद्यनन एतदुक्तम्‌ 
यानन्रयाधिगमप्राप्तये मृदृष्मगतं कुलं हेतुरिति । अयं च हेतुभावः सयैषामेवोप्मादीनां 
ए 4 2० वेदितव्यः । मध्यस्याटम्बनाथमाह-योऽहं भगवन्‌ इत्यादि । वोधिसच्वनामधेयम्‌ इति । 
रवं यस्याथेस्य बोधिसत्व इति नाम, तस्यानुपटम्भः “नाहं भगवेस्तं धम समनुपदरयामि" 
इत्यादिनोक्तः । सप्रतम्‌- 
नाममात्रमिदं सव संज्ञामात्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
नामिधानाप्पृथग्मूतमभिधेयं प्रकभ्प्यते ॥ 
% -रज्ञापारमितापिण्डाथः-५० 
इति कृत्वा यत्‌ एतद्रोधिसकव इति नामखरूपमववदनीयम्‌, तस्यानुपठम्भो देरित 
इति दोषः । न वेद्ध इव्यादि व्याख्यातम्‌ । अथवा, अतीतं न वद्धि, वतमानं नोपरभे, 
अनागतं न समनुपदयामि, यध्वसून्ययात्‌ सवेधमाणामिति योज्यम्‌ । अववादविषयं नाम 
तर््स्तीदयाह-प्रज्ञापारमितामपि इति । नाममात्रमिवयभिप्रायः । बोधिसच्वम्‌ इति 
0 नामखं रूपम्‌, नामधेयस्य प्रकृतत्वात्‌ । कौशृयम्‌ इति । सवेद ननिष्ठवाद्रिषयस्थितेरनुप- 
लम्भात्‌ एतत्वौकृलयं चेतसो विप्रति्तारिता । तदेवाह -योऽहम इत्यादिना । आयन्ययम्‌ 
इति । विधिरायः, व्ययो निषेधः । 


१ 3 0111. य॒तः, २ ‰# -खभावम्‌ 01" लल्पमू. 





-अष्ट० ४.२५ ] १ सववांकारक्षताचर्यापरिवतंः। २९५ 


विधानं प्रतिषेधं च मुक्त्वा शब्दोऽस्ि नापरः । 

व्यवहारः 
इति कृत्वा पदद्रयेनैवर सधरसंग्रह देतावन्पात्रकमुक्तम्‌ । एतदुक्तम्‌ -तचेनायन्यय- 
विनिमुक्तवविरिषठं रूपादयालम्बन मिति । तत्केनाकारेणाम्बनीयमिव्याह-भपि तु इत्यादि । 
तदपि नामधेयम्‌ आलम्बनं न धितं प्रबन्धरूपेण | ¢ 

निपेध्याभावतः स्पष्टं न निषेधोऽस्ि तच्चतः | 

न च निर्विषयः साधुप्रयोगो विद्ते नमः ॥ 

विकस्पापाश्रयतरे वा सत्तः स्यान ताचिकः | 
इति न्यायात्‌ नाशितम्‌ । न विष्ठितं प्रबन्धविददावेन । तथेव नाविष्ठितम्‌ । संदृया 
प्रतिभासमाननामपरेयस्य कथं प्रबन्धतद्वैसादरश्यानुपपत्तिरिति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्याह- 10 
अबिद्यमानतेन इद्यादि । तच्चतः इति रोषः । संवरृल्या न दोष दलमभिप्रायः | उपसंहरनाह- 
एवं तत्‌ इ्यादि । एतदृक्तम्‌-घरमतामुखेन प्रबन्धतद्ैसाद््यापगततच्छम्‌ आकार इति । 
अपिमात्रस्याटम्बनाथमाह-सचेत्‌ इव्यादि । एवं गम्भीरायाम्‌ इति नाममात्रलेन प्रहञपति- 
मात्रखभावायाम्‌ अन्यतीरः खेश्च अनिश्रयमीरभिरटन्धगाधायाम्‌ । एतदुक्तम्‌ -ग्र्षततिमात्रल - 
विशिष्टं दु ःखादिसयमालम्बनमिति । तत्केनाकारेणारम्बनीयमिवयाह-अधिमुच्यते इत्यादि । 1; 
सा प्रजञप्तिने केनचिद्धर्मेण कुरालादिना वाच्या इति अधिमुच्यते अध्याटम्बते | 


आयतो विपुलो हट उपकारपरो महान्‌ । 

कल्याणश्वैवमापिक्यादारायोऽध्यादायः सताम्‌ ॥ 
इति अध्याशयेनाविरहितः युक्तः स बोधिसचवः प्रज्ञापारमितया अधिमात्रोष्म- 
खभावया मुल्यतः । अन्यत्रापि एवं प्रकरणवठात्‌ प्रज्ञापारमितार्थो वेदितन्यः । सित; 
प्रा्ठापरिहाण्या अविनीवर्तनीयायाम्‌ अष्टम्यां बोधिसत्वभूमो तत्कायोवेवर्तिकलराभात्‌ । 
सुखितः तदुपादानयोग्यवेन उत्तरोत्तरविरेषाधिगमलाभात्‌ अग्राप्तापरिहाण्या । एतच्च 
द्रयमनभिनिवेशयोगेन इष्याह-अखानयोगेन इति । एतदुक्तम्‌-धमेतामुखेनाकारोऽवाच्यतेति । 
पश्चविंरातिसाहस्निकायां च अधिमात्रोष्मालम्बनाक।रमधिकृलोक्तम्‌-“यापि दयं भगवन्‌ धरभ- 
सकितिकी रहततियैदुत बोधिसचः इति “विस्तरेण यावद्ुद्ध इति । सापि न केनचिद्धर्मेण % 
वचनीया कुशेन वा अकुङकेन वा यावत्‌ भावेन वा अभावेन वा । तद्यथापि नाम 
खपरः" हलयादि । तस्मान्न संदेहः कार्यः इत्यालम्बनाकारनिर्विकटपकङ्ञानाभेः प्रव रूपलात्‌ 
उष्मगतमिव ऊष्मगतं त्रिविधम्‌ । द रनमागोसनतरत्वमसखन्तराये भवतीति मोक्षभागीयादस्य 
विशेषो वेदितव्यः । तथा चोक्तम्‌-- 


आङ्म्बनमनियादि सलयाधारं तदाकृतिः । 9 
निषेधोऽमिनिवेशादेर्हूतुयीनत्रयाप्तये ॥ २८ ॥ 
रूपाद्यायव्ययो विष्ठासिती प्र्षप्यवाच्यते । इति ॥ 


8 41 
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२९६ हरिमद्रविरचिता अष्टसाहस्निकाधेका । [ अष्ट ४.२५- 


उष्मानन्तरमिदानीं मदनो मृभगतकुशकस्याठम्बनाथमाह-पुनखरम्‌ इत्यादि । 
्रज्ञापारमितायां मुल्यतो मूर्धखमावायां चरता भावयता इति व्याछ्यातम्‌ | अथवा 
प्रयोगपृष्ठचित्तेन चरता, भौटचित्तेन भावयतेति योध्यम्‌ । 
न रूपे खातव्यम्‌ उल्यादि । तत्र खूपणाठक्षणे रूपम्‌ । अनुभवलक्षणा वेदना । 
॥ 58 ५ निमित्तोद्रहणात्मिका सं्ञा | चित्ताभिसंस्कारलक्षणाः संस्काराः । अवबोधनक्षणं विज्ञा- 
नम । तप्पुनक्चिविधं रूपम्‌ । कल्पितं खूप प्रा्ग्राहकरूपेण कसितत्वात्‌ । विकस्पितं 
रूपम्‌ असद्रतपरिकल्येन ज्ञानमेव तथा प्रतिभासते इति विकल्पितत्वात्‌ । धर्मतारूपं तच्- 
तोऽूपमेव शन्यतारूपेण परिनिष्पन्नवात । एवं वेदनादयोऽपि वाच्याः । 
यथौदारिकसंकरेदामाजनाबथधातुतः । 
10 रूपादीनामियानेव 
अन॒क्रमः । तत्र रूपदरौ तचतोऽपचेन वस्तृपलम्भयोगान्न स्थातव्यम्‌, चेतसः 
प्रतिष्ठानं न कार्यमिति यावत्‌ । एतदुक्तम्‌ू-यस्मात्छभावश्रून्यतया खूपादीनां रूपादि- 
खमावेन अपगतखमभावता, तस्माद स्थानाहवविरिष्टं रूपायाम्बनमिति । कस्मदिव- 
५ 4 माठम्बनमिति तस्य हेतोः इृव्याराङ्कय आकारं व्यतिरेकम॒वेनाह-सचेद्रपे इत्यादिना । 
13 एवं मन्यते-आटम्बनग्रहणप्रकार एवाकारः, संविनिष्ठा च विषययितिः, इव्याकारानुरूप- 
मेवाटम्बनं ग्राह्यम्‌ । अतो यदि रूपेऽनिलादिभिराकरिस्िष्ठति, तदा रूपाभिसंस्कारे 
रूपामोगविकर्ये चरति । एवं च न चरति प्रज्ञापारमितायां मुख्यतो मृहुमूधैखमावा- 
याम | एवं वेदनादिष्वपि योज्यम्‌ । एतदुक्तम्‌-धरमतामुवेनाकार एवंत्रिधो ग्रा्यः, यत्‌ 
परमार्थेन रूपादिसवेधमयून्यतयोः प्रस्परेकं रूपमिति । तत्र शयून्यतायामनियत्यादीना- 
2 ममावेन रूपादौ न निल्यानिल्यादिभिराकारेः स्थानं विपरेयमिति । तथा हि-मृदुमूरधाकार- 
मधिकृत्य पश्चव्रिरातिसाहस्चिकायां व्यास्यातम्‌- “खूपमव शून्यता, शन्यतैव रूपम्‌, एवं 
यावत्‌ या च भगवन्‌ अनिलयतायाः शून्यता, न सा अनिता” इव्यादि । अभिसंस्कारमन्तरेण 
४६५५ भावनानुपत्तेः, कथं पुनरमिमंस्कारे चरन्न चरतीति तत्कस्य हेतो; इलाराङ्कबाह-न हि 
इव्यादि । एवं मन्यते-विकपोऽमिसंस्कारः, प्रज्ञापारमिता च निर्विकल्पा । तत्कथं 
% विकले तच्चाभिनिवेरोन चरन्‌ प्रज्ञापारमितायां चरति ? केवलं मायापुस्पेणव चरितन्यमिति। 
न परिगृह्णाति नापि योगमापद्यते नापि परिपूर्यते इति पदत्रयं यथासंख्यं प्रयोगमौयपूषठावस्थासु 
द्रव्यम्‌ । प्रज्ञापारमिनामिति मुल्यतो मृदुमूप्रखभावाम्‌। न निर्यास्यति इत्यादि । घपरिगरहीतम्‌ 
अग्रहणा्हममिसंस्कारं परिगरहन्‌ खीवुर्वाणो न निर्यास्यति सं्वाकार्ञतायामिति योज्यम्‌ । 
५ पसवाकार्ञता च अत्र त्रिसवजञतासामान्यात्‌ सर्वृताराब्देनोक्ता, यथासंभवमेवमत्यत्रापि । 
0 कथमग्रहणा्होऽभिसेस्कारः इति चेत्‌, तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्कयाह-सूपं हि शादि । एवं 
मन्यते-अभिसेस्कारव्रिषयख भावा रूपादयो न्यायतोऽमेचेन अपरिग्रहीताः प्रक्ञापारमिता- 





१ ## सर्वज्ञताया. 


-अ० ५.१६] १ सर्वाकारक्ञताचयौपरिवतेः। २९७ 


याम अतस्तद्विषयोऽमिसंस्कारे वितथप्रतिमासितवान ग्राह्य इति । तदेव दशेयनराद-यश्च 
रूपस्यापरिग्रहो न तद्रूपम्‌ इलयादि । विधिग्रतिपरेधयोमिन्नविषरयतादिति भावः । प्रज्ञापार्‌- 
मितायामपरि तामिनिव्रेश्ो न कार्यः, विपयौसप्रसङ्गादित्याह-सापि रत्यादि । उपसंहर- 
नाह-एवं हि इल्यादि । हिशब्दोऽधारणे, एवरमेबेल्यथैः । एवमाटम्बनाकारनियौते 
मृदुमूधंगतं समाधिमाह--अयम्‌ इदयादिना । सर्वधभैः रूपादिमिः अपरिगृहीतो यः 
समाधिः अन्वर्थसंजञकः स तथोक्तः। विपुटो धर्मध्रातुवैपुल्येन, पुररछृतो यथोक्ताठम्बनाकार- 
्रिरेषाम्यां चेतसः पुरतो वतैनात्‌ उलयार्यत्रिमुक्तिसेनः । अत एव कचिद पुरस्कृत इति पाटो 
न ग्राद्यः | अप्रमाणनियतः स॒त्रीकार्ताप्रतिनियमात्‌ उस्करुणाप्र्ञायोगन वा अप्र 
माणसचार्थकरणे नियतलादग्रमाणनियतः | असाधारणः अगम्योडन्येपां यथोक्ताटम्बना- 
दिपञ्चविधवेरिष्टय।त्‌ | मध्यस्याटम्ब्नाथेमाह-सापि सर्वज्ञता इति। अपिराब्दाद्‌ नित्यतादि - 1 
सून्यतानां परग्रहः । अपरिग्रहीता । कतः इत्यादि । न हि उ्यादि । निमित्तमसाधारणं 
रूपं तचेनान्योन्यमेकरूपत्वात्‌ नास्ति, अतोऽग्रहणमिति यावत्‌ । एतदुक्तम्‌-धर्मभरातुरूप- 
तया अनिलयतादिस्वाकारज्ञताश्यन्यतानां खखमावरेन निःखभावलात्‌ परस्परमेपामेकाप्म्येन 
अनिमित्तववरिरिठं रूपादाकम्बनमिति । निमित्तग्रहे को दोप इत्याह-सचेत्‌ इ्यादि । 
यदि निमित्ततो प्रहीतव्या भ्वेत्‌, तदा खडासने निमित्तग्रदेण दीधकाटं मुक्तिमपद्यन्‌ 15 
निर्विण्णः सन्‌ नैव इह शासने श्रणिकसंङ्गः पचिाजकमस्तपखी श्रद्धामनिमित्तयोगेन अभिरंप्रल्यं 
प्रतिलमते । निमित्तग्रहस्य तुल्यत्रादिति भावः । तदेव कथयनाह-अच्र हि इत्यादि । अत्र 
अनिमित्ते तथागतत्वाव्राहकत्वेन सर्वज्ञज्ञाने तनिमित्तम्‌ अधिमुच्य अधिमोक्षमनस्कारं कृता 
ृद्िन्ियलेन श्रद्धया मागनुसरणात्‌ श्रद्धातुसारी प्रादेशिकेन पुद्रखनैरात्म्यज्ञानेन अवतीणः 
सोऽवतीयै उत्तरकालं न रूपादि निमित्ततो मनसि करोति । नापि तत्र अनिमित्तमाव- 
नायामुत्पनेन प्रीतिदयुखेन तद्भावकं ज्ञानं निमित्ततः समनुपदयति । तत्र प्रीतिः सौमनस्यं 
चैतसिकम्‌, सुखं प्रस्तन्िः कायिकी । स हि टोकिकवीतरागः प्रथमद्वितीयध्यानान्यतर- 
संनिश्रयेणावरतीर्णः इति भदन्तव्िमुक्तिसेनः । केनाकारणाठम्बनीयमिलाह-नाध्यास्मम्‌ 
इलयादि । अध्यात्मं रूपस्य उपात्तभूतमोतिकस्य आध्यासिकायतनस्य तद्भावकं ज्ञानम्‌ 
अध्याल्ून्यतया न समनुपश्यति । निमित्तत इति रोषः। बहिधौं रूपश्च अनुपात्तमूतभोति- 
कस्य ब्राह्यायतनस्य बहिधा्यून्यतया । अध्यात्मवदहिधारूपस्य तदु भयस्य शरीरस्योभयद्ून्य- 
तथा । रूपादन्यत्र तर्हिं परद्यतीद्याह-नाप्यन्यत्र इद्यादि । एवं धमेभावनाभिनिषिष्ट 
कथमसौ वक्तम्य इलयाह-अत्र इत्यादि । अत्र अस्मिन्‌ पद्पयौये योगस्थानविशेषे अधि 
मुक्तिचयौभूमौ यितः श्रेणिकोऽधिसुक्तः इति पक्तव्यो नाधिगत इति । यतः श्रेणिक 
अत्र सर्वत्र अनिमित्ते सर्वज्ञज्ञाने तखानधिगमनेन श्रद्धादरुसारी इत्युच्यते | तीक्षणेन्दियतवेन ॐ 
तखाधिगमे तु धमानुसारी भवतीलमभिप्रायः । कथं पुनंमृदिन्दियोऽप्येवमधिमुक्त इलाह- 
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धर्मताम्‌ इयादि । पूत्रविधवरलात्‌ प्रज्ापारमिताधमतामविसंबादेन प्रमाणीकृय एवमनिमि- 
त्वेन अधिमुक्त इति | तस्मात्‌ तेन न कश्चिद्धर्मः अध्यारोपतः परिगृहीतो नापि 
वरि्यमानलेनोपक्व्यः, य॑ धर्ममुपादेयतेन स गृह्णीयात्‌, खीकुयात्‌ । युश्ेद्रा हैयवेन | 
आस्तां तावदन्यत्‌ । निर्वाणमपि न स मन्यते, ततो न बुध्यते । एतदुक्तम्‌-खमावप्रति- 
6 बेधेनालीकाये शपादीनां घरम॑तामुखेनाकार इति । तत्र प्रेणिकोदाहरणम्‌ । तस्य तीधिक- 
संबन्धेन समाधिव्युधितस्य अधिमोक्षवबटनैव तदर्थप्रयक्षसाक्षिवज्ञापनाथम्‌ । अधिमात्रस्या- 
म्बनाथेमाह-इयमपि इद्यादि । इयमिति वक्ष्यमाणा, न केवलं पूर्वोक्ता इवयपिशब्दः । 
तदेव दरोयन्नाह -यद्रूपम्‌ इत्यादि । यदिति यस्मादर्थे निपातः । रूपादीनां निमित्तासमी- 
क्षणादिति भावः | श्रावकवत्तदयनुपटम्मेन सवैनिरेधे बोधिसच्वो निवौयादियाह-न च 
10 इत्यादि । चराब्दोऽवधारणे । 
असंटीनेन कायेन वेदनामधिवासयन्‌ । 
प्रयोतस्येव निवणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ इति । 
निर्वाणस्य महायाने प्रतिषिद्धत्वात्‌ । सद्म॑पृण्डरीकसूत्र्रामाण्येन तावत्काठं सचारथं 
परतिप्रसरन्धिमुपादाय नैव अन्तरा मध्ये श्रावकवदनिमित्तत्वयाक्षाकरणेन महोपायकौराल्य- 
15 बलात्‌ परिनिर्वाति । निर्वेधमागीयावस्ायां श्रावकपरिनिवाणस्यासद्रावात्‌ । क्रमेणेति शेषः| 
अपरिपूतैः इति कियन्मत्रेणाप्यन्येषां मा्रात्‌ सर्वाकारानिष्पन्नयौवद्‌ बुद्धधर्मः इति 
योऽयम्‌ । तथागतबखादयो वक्ष्यन्ते | तस्मात्‌ इत्यादुपसंहारः । एतदुक्तम्‌-खमभावाभावतयैव 
नीठादिनिमित्तादशंनविदिष्टं तचचतो रूपायाटम्बनमिति । केनाकारेणाकम्बनीयमिलाह- 
पुनरपरम्‌ इ्यादि । एवम्‌ इति वक्ष्यमाणक्रमेण । उपपरीश्षितव्यं भावनाकाटे यथाव- 
% धृताथप्रसवेक्षणात्‌ । उपनिध्यातव्यं श्रुतचिन्ताकाटे युक्त्यागमाम्यां निरूपणात्‌ । कतमेष। 
इति रूपादिस्वन्धानां मध्ये कतमा । अथवा कविः द्रव्यं गुणः कमं सामान्यं समवायो 
विरोषो वेलयथः । कस्य चेषा इति किमात्मनो धर्मस्य वा संबन्धिनी । अपि तु रूपादीना- 
मनुतप्लाने काचिन्नापि कस्यचिदिलथः । येवम्‌, अभावस्तर्ही्याह- किं यो धमः 
इत्यादि । निविंषयस्य नञोऽप्रयोगात्‌ अभावस्तच्चतः प्रज्ञापारमिता । न भवतीति भावः | 
% सचेत्‌ इत्युपसंहारः । प्रज्ञापारमितया अधिमात्रमूषैखमावया अधिगमात्‌ अबिरहितो 
वेदितव्यः । एतदु्तम्‌-सम्यग्धमप्रविचयतेन प्रज्ञायाः सवेवस्तुनोऽनुपटम्भतया निरूपणा- 
द विदयमानग्रज्ञापारमिताखमभाववं ध्म॑तामुखेनाकारः इत्याटम्बनाकारवत्‌ चल्कुराटमूल- 
मूधैलात्‌ मूधगतं त्रिविधम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
रूपादावख्ितिस्तेषां तद्धावेनाखभावता ॥ २९ ॥ 
30 तयोमिंथःखभावत्वं तदनियाद्यसं यितिः । 
तासां तद्धावश्यूल्यत्वं मिथः खवाभाग्यमेतयोः ॥ ३० ॥ 
अनुद्रे चो धर्माणां तननिमित्तासमीक्षणम्‌ । 
परीक्षण च प्रज्ञायाः स्व॑स्यानुपरम्भतः ॥ ३१ ॥ इति ॥ 
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ूधानन्तरमिदानीं मृदुनः क्षान्तिगत्कुशलस्याटम्बनारथ प्रशनपरकमाह- किं कारणम्‌ 
इत्यादि । रूपखभावेन इति, आलम्ब्यते इति रोषः । एतदुक्तम्‌-यदा रूपादिकं विरहितं 
रूपादिखमभवेनाठम्न्यते तदा किं कारणं प्रज्ञापारमितया मुल्यतो मदुक्षान्तिखमावया 
अधिगमादविरहितो वेदितव्यः इति । प्रतीयसमु्ाद धर्मतेयं यदुत अस्मिन्‌ सति इदं 
मवति इष्यमिप्रायेण रूपमेव इट्युत्तररमावेदयनाह । अन्यथा यदा रूपमेव विरहितं रूपखमा- 6 
वेन इति प्रश्वे रूपमेव विरहितं रूपखभावेन इ्युत्तरं न युक्तं स्यात्‌ । कथं पुन; खभावेन 
विरहितं रूपादि शइत्याशङ्कय प्रज्ञापारमितायाः खमावविरहितचप्रतिपादनेनैव अन्येषां 
खमभावविरहितलं प्रतिपादितमिति तदथमाह-ग्रज्ञापारमितालक्षणेन सामान्यरूपेण विर- 
हिता प्रज्ञापारमिता । विरोषरूपणापि टक्षणेन इवयपिंशब्दः । विपयसविनिवृत्तिफटला- 
देरानाया ठक्षयवक्षणं तर्छस्तीव्याह-लक्षणसभावेन इत्यादि । ठक्षणं सामान्यम्‌, रक्ष्यो 1/ 
विशेषः । तयोस्त खभावोऽस्तीयाह-खभावटक्षणेन इति । 

ठक्ष्यलक्षणनिभत्तं वागुदाहाखर्जितम्‌ । 
तं प्रङ्गप्तिकी युक्ता टक्ष्यलक्षणसंसितिः ॥ 

इति भावः । एतदृक्तम्‌-सून्यतया तष्श्यक्षणयोरेकलेनाखभाव्वव्रिरिष्टं॑रूपाचा- 
म्बनम्‌ इति । वेनाकरिणाठम्बनीयमिति प्रश्नपधैकमाकाराथमाह-किं पुनः इ्यादि । 15 
अत्र अस्मिन्नालम्बने सृवृल्या यः रिधिष्यते, स किं नियाति सर्वज्ञतायाम्‌ ! तनिमित्त- 
मृदुक्षान्तिगतकुशललाभेनेति भावः | धमेताविरुद्रः एवोक्त इदयभ्युपगमार्थमाह-एवमेतत्‌ 
टवयादि । नियौस्यति इति रूपादीनाममाव एव खभावता संदृतिपरमार्थमुखेनाकारः, तस्य 
भावनयेति यावत्‌ । कथं पुनमदुक्षान्तिगतकरुराठे शिक्षमाणः सर्वाकारक्ततायां गमिष्यतीति 
तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्ख मध्यस्याटम्बनाथमाह-अजाता हि इद्यादि । उत्तरोत्तरालम्बन- 
विदाषादिभिरधिगमविरोषे नियमेन यास्यतीति भावः । आदो हिराब्दोऽधारणे । अजाता 
एवेल्थः । कुतः, यस्मात्‌ क्षणिकानिलतया जातिधर्मनिरोधन अनियीता न निर्वाणं गताः 
सवधमाः इति । प्रकृललखभावलेन अनुपादानिरोधविरिष्टं रूपादयारम्बनमिति यावत्‌ । 
कैनाकरेणाठम्बनीयमिव्याह-एवं चरतः इत्यादि । एवमनन्तरोक्तेन न्थायेन चरतो भावयतः 
सर्वे गत्यथ अवबोधा्था इति कृता । आंसन्नीभवति इति दीप्रागमप्रापतेनिकटवर्तिनी % 
स्यात्‌ । सच्छपरिपाचनाय इति वुराकधभनियोजनात्‌ सखपरिपाकाय । काय इव्यादि । 
सर्वधर्मखरूपावबोधेन कायादीनां सवाकारविुद्धिः, इति विडुद्धिहेतुलात्‌ विशुद्धयाकारेण 
हेतमुखेनाम्यसनात्कायपरिशद्विभवति । परिशद्रं त्िविधं कायकम । चित्तपरिश्युद्धिः परि 
द्धं त्रिविधं मनस्कम । सानस्थोत्तप्तपरणेवेन निष्पत्तेः द्वात्रिरान्महापुरुषलक्षणपरिद्ुद्धिः । 
स्वभाजनयोः परिञयुद्धता बुद्धक्षेत्रपरिद्ुद्धिः । निरधेधमाभीयावसखायां सवथा असंभवात्‌ # 
कियन्मत्रेणेति मावः । एवम्‌ इलयाचुपसंहारः । अधिमात्रस्याठम्बनाथमाह-सचेद्रपे इत्या- 
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२०० हरिभद्रविरचिता अष्टसादस्ििकारीका ।  [ अष्ट० १.१५- 


दिना । एवं मन्यते-यावदमिनिवेदायोगेन निमित्तप्रहाचरति, ताधनिमित्तष्ेशा बोधिसत्वा 
दति वचनादुपठम्भमूढे संसाेशे पततीति । तत्र रूपं कायभूतम्‌ । रूपनिमित्तं सह- 
कारिकारणम्‌ । रूपं निमित्तम्‌ उपाद्‌ानकारणम्‌ । उत्पादो जन्म । निरोधः क्षणिकानिल- 
तया । चिनाशः प्रवन्धानिव्यतया । शयुन्यम्‌ उमयोरभावः । अनुपायककुशङ; विपयौस- 
¢ प्रवृत्तत्वात्‌ वेदितव्यः । व्यतिरेकमुखेन निर्दिश्य अन्वयमुखेनाह-कथम्‌ इलादि । एषं 
चरन्‌ इदयाद्यपसंहारः । खसामान्यटक्षणानुपपत्या सवेधरमाणामनिमित्तत्वविरिष्ट॒रूपा- 
दयाटम्बनमितिं । एवं चरन्‌ वोधिसचश्चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ अधिमात्रक्षान्तिखभावा- 
याम्‌ | केनाकारेणाटम्बनीयमिद्याह -स हि चरन्‌ इत्यादि । 
विधानं प्रतिषेधं च तवेव सहितो पुनः । 
10 परतिपरेधं तयोरेव स्था नावगच्छति ॥ 
दति भावः | कथं पुनरनवगमे भावनेति तक्कस्य हैतोर्नेपिति इत्याराङ्कयाह- सर्वधमां 
हि इद्यादि । यस्मात्‌ प्रेव रूपादिनिमित्तानामाश्रयरहितवेन अधिमोक्षमनस्कारानधि- 
मोक्षतच्चमनस्कारापरिज्ञानम्‌, इति पमतामुखेनाकरिणाटम्बनात्‌ अधिमोक्षेणाीकृतवात्‌ 
अनुपगताः, तच्चमनस्कारेण चागृहीततात्‌ अनुपात्ताः, इत्याठम्बनाकारवदपायामविनाधि- 
15 मात्रधमक्षमणात्‌ क्षान्तिगतं त्रिविधम्‌ | तथा चोक्तम्‌--- 
रूपादेरस्रभावत्वं तदभावस्वभावता । 
तदजातिरनियौण डुद्धिसदनिमित्तता ॥ ३२ ॥ 
तन्निमित्तानधिष्ठानानधिगुक्तिरसंज्ञता । इति ॥ 
अत एव धक्ान्तिटाभ्यनपायगः" इति वचनाद्रोधिसच्वाः क्षान्ति नोधादयन्ति, 
४ दति यदुक्तमाचायपादैस्तचिन्यम्‌ । वबोधिसखानां क्षान्यधिगमवचनात्‌, कमोयत्ततयेलयभि- 
प्रायात्‌ क्षान्तिटाभी नापायं गच्छति, इध्यपि सूत्रं न विरुध्यते | अवदयं चैतद्विज्ञेयम्‌ | 
तथा हि-मगवददिरेन शारिपत्रादयोऽपि पुन्दरनन्दं गृहीवा नरकचार्किं गता इति 
प्रदेशान्तरे परयत । क्ान्लनन्तरमिदानीं मृदुनः अग्रधरमगतकुशाटमूलस्याटम्बनाथमाह- 
अयम्‌ इत्यादि । सवेधमा नोपादीयन्ते येन समाधिना स सर्वधमानुपादानो नाम समाधिः 
% तत्वतः समाधिखसरूपं रूपावाटम्बनम्‌ । अयं विपुर इलादिभिः उच्यते इति संबन्धः | 
केनाकरिणाटम्व्रनीयमियाह--अनेनेव इल्यादि । खप्रणिधिपुण्यज्ञानधम॑धातुत्रलेन अना- 
भोगात्‌ सरोकधातुपु यथामग्यतया समापेव्यापारः प्रवते, इति कारवमुखेनाकारेणाठम्ब- 
नात्‌ शनिप्रमनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्यते । मध्यस्याटम्बनाथमाह- बुद्धानुभावेन 
इत्यादि । बुद्धानुभावप्रकरमेऽपि पुनस्तद्वचनं प्रतिमानविक्चेषामिचोतनाथैम्‌ । अथवा विनेयानां 
30 तत्स्मरणद्दी मावाथम्‌ । व्याङ्रतोऽयम्‌ इति । धर्मतैषा सम्यक्प्रतिपनसमाधे्योगिनो बुद्ध 
व्याकरणं त्रियते, इति व्याकरणहेतुतवविरिष्टरूपायाठम्बनात्‌ । तथागतैः इत्यादि । 
सवाकाराविपरीतधमेदैरिकलेन परार्थसंपदा तथागताः । सवासनङ्राङ्ञेयावरणग्रहाणयोगात्‌ 


-अष्ट० ७.२९ ] १९ सर्वकारक्षताचयोपरिवतेः । ३०१ 


खा्थसंपदा अन्तः । सम्यक्संपद्यावाहकमागोधिगमात्‌ सम्यक्संबुद्धाः । अनेन इति 
मव्याग्रधमगतेन । केनाकरिणाटम्बनीयमिव्याह-स तमपि इ्यादि । न समनुपरयति 
निर्विकल्पेन चेतसा । न च तेन मन्यते सविकल्येन तचतोऽतचात्‌ । अहं समाहितः 
इति ठन्धश्रमाधिकः समापस्स्ये इत्यादयः प्रयोगमौलप्रषटमाविनो विकल्पाः, काटत्रयमात्रिनो 
वा । सर्वैण हृल्यादि । “द्रे चयम्‌ सभरत वस्तुसर्वता आकारसवता च" इति वचनात्‌ | सर्वेण 8 
अतीतादिवस्तुमेदेन । सव स्कन्धादिविषयं विकल्पजातं वस्तु । सर्वथा मृदुमृदृनापि 
प्रकारेण । सर्वं॑सबासनसर्वप्रकारम्‌ । न संविच्यते सवविकल्पानुपपच्या व्रिदितसमाधि- 
खरूपलय बोपिसचखस्य अहं समाहितः उव्यादिङ्गानानुत्पच्या धमतामुखेनाकरेणाम्यसनात्‌ 
न संभवति । अधिमात्रस्याटम्बनायमाह- येनायुष्मन्‌ सुभूते समाधिना इलयादि । अपि 
मात्रा्रधर्मगतेन । शक्यः स समापिदरीयितुम्‌ इति । कि वोधिसचादीनां विवकरूपेणति 10 
मावः । कचित्‌ कतमेनेति पाठः । तत्र शाक्यः स॒ समाधिद शयितुम्‌ , इति तस्यैव प्रश्नयितु- 
वैचनमसेगतपिति चिन्लम्‌ । नो दीदम्‌ इाचुत्तपम्‌ । धमतया समापिबोधिसचप्रज्ञापार- 
मिताथेत्रयस्य परस्परमेके रूपमिल्यराक्यपरथगुपदशनव्रिरिष्टरूपाचाटम्बनात्‌ नैवेल्यथः । कथं 
पुनमौन्यमानोऽपिं दरीयितुमरा््य इति तत्रस्य हेतोः इ्ाशङ्ख आकारप्रतिपाटनेनोत्तर- 
माह-तमपि इ्यादिना । सवघमौवियमानलेन समाधरव्रिकरपनं परमोपायः इति धरम॑तामुवे- 
नाकारेणटम्बनात्‌ तं समा्थि न जानाति निराकारेण चेतसा । प्रलासत्तिनिवन्धना मवात्‌ | 
न संजानीते साकारेण । वस्तुमावमन्तरेण खप्रादौ भावात्‌ | न केवरटमाकारमिव्यपि्चब्दः । 
इदंतया दशनस्य व्रिकरपाधीनतयादिति भावः । सर्वानुपलम्मे भान्यभावकमावनानुपपत्ति- 
रित्मिग्रायेण शारिपुत्रो न जानाति इलावाह । संवर्य न दोप इति मघवा सुभूतिराह- 
न जानाति दलयादि । तमेवाभिप्रायं तक्कस्य हेतोः इलयाशङ्कयाह- अविद्यमानत्वेन इति | 
तत्त इति शेषः । प्रयोगादयस्तु मायापुरुपयव परव वेरादिल्ादि व्याकृतम्‌ । धरमता- 
बिरुद्रकथनात्‌ साधुकाराथ॑माह-साधु दृयादि । प्रतिभाति ते तत्र तनिभासिन्ञानोदयेन । 
उपदिशसि परेषां तदाटम्बनकथनात्‌ । एवं चात्र इवयाव॒पसंहारः । चरब्दोऽवधारएणे | 
एवमेवात्र निर्वेधमागीये इत्यथः । कथं पुनरनेन क्रमेण शिक्षितम्यमिति तत्कस्य हेतो; 
इ्याराङ्च।ह~-एवरं हि इयादि । प्रज्ञपारमितायां निवैधभागीयखभावायाम्‌ , इत्याटम्बना- ॐ 
कारव्ोकिकसव॑धमोग्रलादम्रधमीस्यं त्रिविधम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

समाधिस्तस्य कारित्र व्याकृतिर्मनन क्षयः ॥ २३ ॥ 

मिथल्िकस्य खाभाव्यं समाधेरविकत्पना । 

इति निवधभागीयं मृदुमध्याधिमात्रतः ॥ २३४ ॥ इति ॥ 

एतदुक्तम्‌-पएषं कृतधमंग्रविचयः समाष्ितचित्तश्च सथधमेनैरात्यं मावयन्‌ क्रमेण ५ 

यदा प्रथगमूताथोभिनिवेशा मावात्‌ इषस्पज्ञानालोकेन मनोमात्रमेव पद्यति, तदा अस्योष्म- 
गतवस्था | स एव जत्र जआलोकलन्धो नाम समाधिश्च्यते महायामे । यदा तस्येव धममीटोकसय 
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३०२ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका । [ अश्र ७.२०- 


वृद्धय नेराप्म्यभावनायां वीरयारम्मेण मध्यस्पषटो ज्ञानाछोको मवति, तदा मूधौवस्या । स 
ए बृद्धालोको नाम समाधिः । यदा तु चित्तमात्राबखानेन स्पष्टतरो बाह्याथौमिनिवेशा- 
भावो ज्ञानाटोको जायते, तदा क्षान््यवस्था । प्राद्याकाराभावानुप्रवेशात्तचर्थैकदेशप्रवि्ट 
नाम समाधिः । यदा पुनरथम्राहकविक्षेपानाभापो ज्ञानाकोको निष्पद्यते, तदा लोकिकाग्र- 
धमीवसा | स एव आनन्तर्यो नाम समाधिः । सवराशरैता अवस्थाः दृढाधिमुक्तितोऽधिमुक्ति- 
चयौभूमिशुच्यते। अस्यां च भूमौ वतमानो बोधिसचः प्रथग्जनोऽपि सतबाटविपक्ति समति- 
कान्तोऽंस्येयसमाधिधारणीविमोक्षामिक्नादि गुणानिितो रक्ते पठ्यते । इति निर्वेधभामीयाना- 
माठम्बनाकारहैतुत्वविरोपरान्‌ निर्दि्य चतुविकलपसंयोगाथ॑सथैवस्वपिष्ठानं प्रथमं 
राह्मविकसमाह -एवं रिक्षमाणः इदयादिना । किमिति मावः । उद्भावनार्सबरृ्या शिक्षते 


10 इदयमिप्रयिणाह- एवं शिक्षमाणः इत्यादि । अविदितमगवदभिप्रायः शारिपुत्रः प्रच्छति- 
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त्वेन कतमस्मिन्‌ धर्म रिष्षते इति । तत्र वस्तुमात्रापिष्टानविकव्येन विप्यासानुपङ्घात्‌ 
परमार्थतो न क्चिदिाह भगवान्‌-न कस्मिध्चिद्धर्म शिक्षते इति । शिक्षमाणोऽपि कथं 
न रिक्षते इति तत्कस्य हेतोः इत्याराङ्खयाह न हि इत्यादि । सषिरिकधमयोगाद्‌ 
बालाः, वेयवदानिकधमेविरहात्‌ प्रथग्जनाः । त ए चैघरवरिधधमीधिमु्तिबाहृश्रु्ग्रिगमात्‌ 
अश्रुतबन्तः ) एवं मन्यते-यथा अव्रि्यावरिकलपत्रलात्‌ व्रियमानवेनोपटम्भात्‌ अभिनिविष्टा 
सथा न संविद्यन्ते, अतः संवरृ्ा शिक्षमाणास्तचतो न शिक्षन्ते इति । यदि तथा न संविचन्ते, 
अ्थात्तर्हिं अन्यथा व्रियन्ते । तथा च भवरग्रहादोपः इत्यभिप्रायेणाह-कथं तर्हिं इलयादि । 
्दरत्तिविपयौसनिराकरणायथा अभिनिविष्टता न संवरियन्ते इति । यदि नमैवसुक्तम्‌ , तथापि 
तच्चतो न सन्तीलाह-यथा दृदयादि । यथा न्यायतो न संविद्यते तथा अविचकरम्यत्वेन 
संवृला विद्यन्ते, अवरियमानतैव षि्यमानतेति यावत । एवम्‌ इत्यावुपसंहारः । एवमव्रिचभाना 
यतस्तेन कारणेन नैरुक्तविधानात्‌ संवरृ्या विपरीतक्नानमङ्ञानम्‌-भविदयद्युच्यते, दृ्यनेन 
अविदाविकटपोऽभिहितः । रूपादि स्कन्धविकर्पाथमाह- तान्‌ इव्यादि । वस्तुमात्रापिष्ठानेन 
सवैऽपि तस्प्रतिबद्धा विकल्पाः संबद्धा इति ज्ञापयितुं पूर्वेण संबन्धः कथितः । एवमुत्तरत्रापि 
ज्ञेयम्‌ । कथमभिनिविष्रा इव्याह-तैः इत्यादि । तचेन असंविदययमानाः सर्वधमौः खूपादि- 
स्कन्धाः । तद्विकल्पनया अभूतपर्किस्पादध्यारोपिताः कस्ताः । नामरूपाभिनिवेरावि- 
कल्पाथमाह-ते तान्‌ कल्पयिता इव्यादि । राश्चतोच्छेदयोः अन्तयोः अभिनिविष्टा; 
तान्‌ नामरूपादीन्‌ धमीन्‌ तदभिनिषेशाविकल्पात्‌ निलस्याथैत्रियाविरहात्‌ संता 
अनिया एवैति छोकिकेन श्रुतादिमयेन ज्ञानेन न जानन्ति । 
अङ्ञाना्सिपतं पूवं पश्वात्तचाथरनिंणये । 
यदा न छभते भावमेवामावं तदा कुतः ॥ 
-रतावलटी 





१ १ “संयोगाथौत्‌. २ ए प्रवृत्त ३ ए (निश्चये. 


-अष्ट० ८.१७ ] १९ सर्वाकारक्षताचर्यापरिवर्तः। ३०२ 


इति भावनया न परयन्ति ल्येकोत्तरेण । तस्मात्‌ तच्चेन असंविद्यमानान्‌ नामरूपादीन्‌ 
सर्वधमौन्‌ तदमिनिवेरावकात्‌ कल्पयन्ति । अन्तद्रयसक्तिविकरपाथमाह- कस्पयिवा हौ 
अन्तो अभिनिविशन्ते इति । तत्सक्तिविकटपादिति भावः । सङ्ैराव्यवदानाज्ञाना- 
विकल्पा्थंमाह-अभिनिविद्य इयादि । अभिनिवेशहेतं तत्‌ निमित्तम्‌ उपलम्भं 
निशिय निमित्तीकृत्य सञ्किरिक्यैयवःानिकधमेखणूपाज्ञानविकःपबलेन अतीतान्‌ यावत्‌ 
्रत्युखन्नान्‌ धर्मान्‌ कर्पयन्ति । आर्यमागीप्रतिष्ठानपिकर्पाथमाह- ते कस्पयिता नाम- 
रूपेऽभिनिविष्ठाः इति । दरोनादिमागोयि्यमिनिवेश्ादिति भावः | तत्र॒ नाम 
वेदनादयोऽखूपिणः न्धाः, रूपं रूपस्कन्धः । उपटम्भविकटपराथमाह-तैरसंविद्यमानाः 
सर्वधमौः कल्पिताः इति । तदृपटम्भाभिनिवेशादिति भावः । आलादि वरिकल्पाथंमाह- 
ते तानसंविद्यमानान्‌ इत्यादि । 10 

आत्मनि सति परसंज्ञा, खपरविभागास्रिग्रहद्रेषो । 

अनयो; संप्रतिबद्वाः स्वै याः प्रजायन्ते ॥ 

- सुगतकीर्ति 
दयातमाचमिनित्रेशाद विपरीतं धभ॑पुद्रलनैरा्यलक्षणं यथाभूतं मागें ददोनादिकं 

पर्ववत्‌ न जानन्ति, न परयन्ति । वि्युद्धयुत्पादादिविक्पाथमाह-यथाभूतं मागेमजानन्तः 15 
इति । न निर्यान्ति न निर्गच्छन्ति तरैधातुकात्‌ संसारात्‌ । यतो न बुध्यन्ते द्यादिना । 
विश्जुदधवुत्पादावभिनिवेशात्‌ भूतकोरिम्‌ अग्रारथैन तत्वम्‌ । तेन कारणेन वाखा इति व्यपदेशं 
संख्यां गच्छन्ति प्रतिकभन्ते । प्रतिपक्षवस्वधिष्ठानं द्वितीयं प्राद्यविकद्पमाह-ते सदयं धमे 
न श्रहधति दइयादिना । अिपरीतार्थेन सदयं धमं प्रतिपक्षटक्षणं तदमिनिवेराविकःपयोगेन 
विपरीतप्रतिपत्या खरूपाननुभवात्‌ न श्रदधति नाधिभुश्ेयुः । व्यतिरेकमुखेन विपरीत- 
प्रतिपत्तिमेवाहः -न खलु पुनः इलयादिना । कंचिद्ध्म वेयवदानिकम्‌ । ग्राद्यविकस्पेनेति 
देषः । स चैवे विषयमेदानवप्रकाे मवति । त्था-राद्यथत्रिकसः, आयद्वाराथविकट्पः, 
गोत्राथविकरर्पः, उत्पादाथविकरपः, सून्यताधेत्रिकसः, पारमिताथविकसपः, दरोनमागै- 
विकरपः, भाषनामागेविकस्पः, अशैक्षमागविकः्पः इति । तथा चोक्तम्‌ -- 

वेषिध्य प्राह्यकल्पस्य व्रसतुतस्रतिपक्षतः । 1 

मोहरारयादिभेदेन प्रयेकं नवधा तु सः ॥ ३५ ॥ इति ॥ 

तत्र सर्ववस्तुक एव प्रथमो प्राह्यविकटपः, व्यवदानवस्तुक एव द्वितीयः इत्यनयो- 

प्राह्यविकल्पयोरविशेषः । एवं च कृलोच्यते-यः प्रथमो प्राह्मविकटपो द्वितीयोऽपि स इति 
रव॑पादकः | यस्तावध्रथमो द्वितीयोऽपि सः । त्था-स्ैवस्तुकः प्रथमो प्राह्मविकल्पः 
स्यात्‌ द्वितीय एव न प्रथमः, तदथा व्यवदानमात्राधिष्ठानो द्वितीयो प्राह्यविकटपः इ्येके । 
प्रथमः संेशवस्तधिष्ठानो द्वितीयो भ्यवदानवस्वपिष्ठानः । अन्योन्यभ्यवच्छेद रूपत्वादनयो- 
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३०४ हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकाटीका। [ अश्र ८.१८- 


भदः इद्यपरः । पूुद्रकद्रव्याधिष्ठानं प्रथमं ग्राहकविकल्पमाह-एवम्‌ इलयादिना । एव- 
मनन्तसेक्तत्रमेण म्राद्यषिक्पद्रयमकृत्या शिक्षते । किः प्रथमग्राहकविकः्पनेनेति भावः | 
विकल्पावरणस्य तुल्यत्रादिति भगवानाह । न शिक्षते इति । तचेनेति शेषः । संवरेया तु 
आदिकर्मिकस्येवं शिक्ान्यथानुपपत्तरिव्याह-एवं शिक्षमाणः दादि । सर्वज्ञतायां रिक्षते 
¢ इत्यादिपदत्रयं यथाक्रमं प्रयोगायवस्थासु वेदितव्यम्‌ । स चैवे विषयभेदात्‌ नवप्रकारो 
भवति । तथा- खतत्रामविकल्पः, एकात्विकल्पः, कारणातमविकस्पः, द्रप्रायाः्मविकस्पः, 
सञेराधारास्रिकत्पः, वैराग्याधारात्मविकन्पः, ददनमागाधारात्मविकल्पः भावनामागी- 
धारासव्रिकट्पः, कृतार्थाधारात्मत्रिकल्पः इति । प्राह्प्तिकपुरूषापि्ठानं द्वितीयं ्राहक- 
विकत्पम्‌ । तस्मिन्‌ विक्पे कुचोधपर्हिरदररेणाहः यो मगवन्‌ दृ्यादिना । प्रङ्नप्तिक 
1५ एव पुरुषो ग्राहकः शस्यभिनिवेरो वितथप्रष्यातिरूपत्वात्‌ मायाखभावः पुरषो मायापुरुषः 
प्रज्ञप्तिक एवेति तस्यापि रिक्षा प्राप्ता । न चैवमचेतनव्यादपर्किनेऽपरि शिक्षायां स्वपा 
रिक्षाप्रपैः मुफिरयतपिद्रेयभिप्रायेण यः इत्यादि वदतः तस्य कथं निर्देष्टव्यम्‌ उत्तरं 
मव्रदिल्यथः । वरितथप्रल्यातिखूपं समानं शूपादीनाम्‌ । अतो गदन्तरामावात्‌ मायापुस्पेण्र 
रिक्षितव्यम्‌। न चायत्तसिद्धा मुिर्िमिप्रायवान्‌ मगवानाह-तेन हि इत्यादि । यस्माचमेवं 
15 पृच्छसि, तस्मात्‌ स्वामेवान्न प्रश्चे प्रतिप्रक्ष्यामि प्रतिप्रश्षं करिष्यामि । साधु इदयादि । 
साधु एवं भगवन्‌ दृलभ्युपगमं कृचा, इति एवं भगवतः सकाशाद्‌ अश्रोषीत्‌ श्रुतवान्‌ । 
कथमेवं श्रुतवानिल्याह - भगवान इत्यादि । विस॒जयन्नाह-न हि इत्यादि । नैव तदन्यत्र 
भगवन्‌ यस्मात्‌ नान्या सा माया । नान्यत्तद्रपादि । रूपादेव माया, मायैव हूपादि । 
एकानेकखभवेधुयात्तचतोऽनयोरनिःखमावत्े वितथप्रल्यातिखूपं समानमिति भवः । 
% मायारूपाचोरेकयप्रतिपादने सति मायापुस्पेणेव शिश्निनम्यमिति प्रतिपादनायाह- तकि 
मन्यसे इद्यादि । अत्रैपा पञ्चसूपादानस्वन्धेषु मायोपमेषु बोधिसत्व इति संज्ञा 
निमित्तोद्रहणम्‌ । वस्तुसमेतमहमिति ज्ञानं समज्ञा । तेयज्ञानयोग्रीद्यप्राहकप्रकारामिनिवेद- 
ि्ञानं प्रज्ञप्तिः । विविधपरोपात्तानुपात्तवस्तुसंबन्धव्यवहरणं व्यवहारः दृलायेविमूत्तिसेनः | 
गोत्रावस्थायां बोधिसच्च इति संज्ञा सैव केवला । चित्तोतप्ादावस्थायां जानातीति ज्ञं 
9 समं ङ्गं चित्त प्रवृत्तिनिमित्तं यस्या वोधिसच इति संज्ञायाः सेयं समज्ञा, समसत्चवसम्नान- 
निमित्ता । स॒प्त प्रयोगभूमिषु सवघमप्रज्ञपिमात्रताप्रतिवेधात्‌ प्रह्नप्रिः । अष्टम्यादौ 
निर्निमित्तानाभोगमागेखामात्‌ व्यवहारमात्रेणाभिलाप्यात्‌ म्यवहारः इति मदन्तिमुक्तिसेनः। 
रूपादिव्यतिरि्िबोधिसचानुपरपच्या अम्युपगमाथमाह-एवमेतत्‌ इद्यादि । संभ्नमे 
द्विरमिधानम्‌ । तेन हि इवयायुपसंहारः । यस्मादेवं तेन कारणेन गलन्तराभावात्‌ 
0 यथा कममायाजनितः संसारस्तथा लखोकोत्तय अपि धमाः ज्ञानमायाजनिताः, 
द्यनमिनिवेरायोगात्‌ मायापुरुषेणेव अनुत्तरायां सम्थक्संबोधो रिषितव्यम्‌ 





१ 3 ग. ग्राहकः. २.9 चोय {01 कुचो. 


-अष्ट ९.१७] ९ सवोकारक्ञताचर्यापरिवतै;। ३०५ 


इत्युपपनम्‌ । न चायत्नसिद्धा मुक्तिः, यतो ज्ञातमेव तच्च मोश्ावाहकं न ओक्िक्गात- 
मिति मावः । मायापुरुषते सङ्कशाव्यवदानम्यव्रसथा कथमिति तत्कस्य हेतोः 
इव्याशङ्खयाह-स एव हि इष्यादि । पक्रोपादानस्कन्धाः । सास्रवा रूपादयः । अनान्नवपन्च- 
स्वन्धपरिग्रहाय पञ्चस्छन्धाश्चलध्याहायैम । यथाद्दोनमेव संशाम्यवदानव्यत्रसा, माया- 
पुरुषवेऽपि इति भावः | कथं पुनर्मायोपमलमिति तवस्य हेतोः इलयाराङ्खयाह-तथा हि 8 
इत्यादि । उक्तोऽप्यथः प्रकारान्तरेणाशङ्खयमानो न प्रनरक्तम्‌, इति पुनरूक्ततादोपो 
नोद्राधनीयः । सवैतरैवं जेयम्‌ । उक्तं भगवता इति । अत्र पञ्चोपादानस्कन्धेषु बोधिसच 
इति संत्ञादिवचनादनन्तरमेव मायोपमं रूपादि कमुक्तं भगवता । षडिन्दरियं चक्षुरादि । 
सविज्ञान विपरयमिति दोपः । यतोऽनन्तरं वशयति “ते पश्च स्कन्धाः" इति । यद्विज्ञान तत्‌ 
षडिद्धियम्‌ | ज्ञानस्यैव तदाकारेण प्रतिभासनात्‌ । पडिन्दरियं च प्रयवत्‌ ग्राह्यमिति प्रा्न- 10 
पिकपुस्पाधिष्ठानम्राहकविकल्यः प्रतिपादितः । स चैव विषयभेदात्‌ नवप्रकारो भवति । 
तयथा-स्कन्धप्रकषप्तिविकल्पः, आयतनग्रज्तप्तिविकसः, धातुप्रज्ञप्तिषिकलः, प्रतीदयसमुत्पाद- 
रज्ञपतिविकल्पः, व्यवदानग्रकञप्तिविकल्पः दशेनमागप्रहिविकल्पः, भावनामागप्रजनप्तिविकसपः, 
विशेपमारमप्र्षप्तिविकसयः, अशैक्षमागप्रङ्प्तिविकलपः इति । तथा वचोक्तम्‌- 


्रव्यप्रज्ञघयधिष्ठानो द्विविधो ग्राहको मतः । ॥ 
खतन्नात्मादिरूपेण सकन्धाय्याश्रयतस्तथा ॥ ३६ ॥ इति ॥ ° 


चतुर्विकल्पसंयोगं निदिद्य दृदानीपरुपायकोशचक्कल्याणमित्रख भावं सपसिग्रहमविद- 
यन्नाह-मा भगवन्‌ इलयादि । नवयानसंप्रसिताः इति प्रयग्रं महायाने प्रवृत्ताः । इमम्‌ 
इति गाम्भीयौदायाटम्बनादि विशेषेण विरि्टम्‌। उत्रसिषुः इत्यादि । तत्रास्थानत्रास उत्रासः, 
उन्माग॑वत्‌ । संतल्या त्रासः संत्राप्तः उत्प्नभयस्याप्रतिव्रिनोदनात्‌ । संत्रासनिश्वयगमनं ‰ 
मुत्रासापत्तिः । अवलीयन्ते संटीयन्ते विप्रतिस्ारिणो भवन्ति । पापमित्रहस्तगताः इति । 
संवृतिपरमाथविभागमक्रला निरवधिकाटाम्यस्तोपटम्भानिराकरणन सहसैवानुत्पादादिदेशको 
नरकादिफलसद्मप्रतिक्षेपपापस्य हेतुत्वात्‌ पापमित्रम्‌ , तस्य हस्तगता; प्रहणयोग्यतां गता 
इव्यथः । व्यतिरेकमुखेन कथितोऽर्थोऽन्वयमुखेन कथ्यमानः सुटटो भवतीदयाह-कल्याणमित्र- 
हस्तगता; इति । चित्तानव्टीनलानुत्रासादिना उपायकौशल्येन यथायं क्षितीरोषटराङ्गी- % 
मरणनिवेदनन्ययेन मात्सयदिधमविथुक्तः समसतवस्तुनैरात्यादिदे रकः सुगतिफटादिप्रापक- 
वेन कल्याणमित्रम्‌, तस्य हस्तगता इति पूववत्‌ । कानि इयादिना कल्याणमित्रूपः 
प्रश्नः | उत्तरमाह-य एनम्‌ इलयादि । ये पुद्रकाः दवदत्तादिकमेनं पुद्रलं दानादिपार- 
मितासु संदृतिपरमाथसलयानतिक्रमेण हितप्राप्या पूथैवत्‌ अबबद्न्ति अनुशासति । ये चारै 
देवदत्तादिकायाहितपरिहारेण मारकमाण्युपदिशन्ति । कथमिव्याह-एवम्‌ दृत्यादि । ॐ 
एवं मारदोषा मारस्यान्तरायाः । बुद्धवेषेणोपरसंक्रम्य वि तेऽनुत्तरया बोध्या, इद्नागताधै- 


विवेचनता । इमे मारदोषाः तथेव कि ते म्रज्ञापारमितायां लिखनाबनुष्ठानेनेति वतैमानार्थ- 
भष्ट. ३९ 
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२०६ हरिभद्रविरचिता भष्टसादसिक्षा का [ अष्ट० ९.१८- 


विवेचनता । तद्विच्छन्दनाबटेन यथाक्रमं खीकृतदयागकर्मायिमाह--एवं मारकर्माणि ददादि | 
ुद्धा च यत्कार्यं तदाह--तानि स्वया इत्यादिना । इमानि इलादुपसंहारः । महासंनाह- 
संनद्धस्य इति संनाहप्रतिपचया वक््यमाणया युक्तस । महायानसं्र सितस्य इति प्रस्थान- 
प्रतिपत्या तथैवानितस्य । महाय्रानसमारूढस्य इति तयेव महायानमुकटितस्य । तथा 

५ हि-आदौ तया सेप्र्ितः पश्वादारूढ इष्यते । तथा चोक्तम्‌- 

चिनत्तानवलीनलादि नैःखामाव्यादिदेशक, । 
त द्विपक्षपरिघयागः सर्वथा संपरिमरहः ॥ ३५ ॥ इति ॥ 

“सुत्रं मृत्रान्तरानुसारेण व्या्यातव्यम्‌" दति भगव्द्रचनदिव पञ्चव्िरातिसाहस्षिका- 
नुसारेण पूर्वाचार्यवषुवन्धुप्रमृतिव्यास्याक्रममाभ्रिल अभिसमयाठंकारकारिकानुरोधेन च 
10 भावाध्याहारादिपदं कृता, तथा सामान्यशब्दस्यापि प्रकरणादित्रटेन विषे वतेनात्‌ 
विवक्वापरतत्रत्ेन यथोक्तार्थं प्रवचनाविरदधे शब्दानां वतनात तद्प्रतिपेधे वचनाभावेन च 
कारणेन म्रन्थानुगतमेव व्या्यातमिदम्‌ | अतः कथमग्रन्थानुगतमेवं व्यास्यानमिति न 
मन्तव्यम्‌ । अन्यथा, ययं न्यायो नाश्रीयत, तदा प्रवचनव्यास्यैव न स्यात । शब्दानां 
सामयिकलेननिकार्थवृत्तौ प्रतिनियतार्थपस्परहिं संदेदात्‌ | कि च आयासद्भपरभतीनमेवेदं 
5 व्याल्यानं छिद्यते इति प्रमाणीकेव्यम्‌. । तथा हि श्रूयते-विदितसमस्तप्रवचनार्थौ 
ठब्धाधिश्मोऽप्यायास॒ङख पुनरृत बाहुल्येन अपुनस्तप्रदरीऽपि प्रतेकपदव्यवच्छेदादरंनेन 
गाम्भीरयाच्च प्रङ्ञापागपिता्थमुननेतुमदाप्ी दौमनस्यमनुप्राप्तः | ततस्तमुदिद्य मत्रेण मगव्रता 
्र्ञापारमितामृत्रं प्या्यातम्‌, अभिसमयाटकारकारिकाशाच्ं च कतम्‌ । तचछला पुन- 
रायासङ्गेन आचायवसुतरनधुप्रमृतिमिश्च व्याद्यातमिदयटं प्रसद्ेन । निर्वेधभागीयानन्तरं 
० ग्रतिपत्तिमतो यथोक्तनिरवेवभागीयमन्यदपि ददानमागादिकमिति प्रतिपत्तेराधारं ध्मघातु- 
खभावकमविदयनाह-यद्धगवानेवम्‌ इलादि । एतदु्तम्‌-्रद्वगवानेषमाह- वोधिसच्स्य 
महासत्त्वस्य दलयादि । यञ्च सूत्रान्तेपु वोधिससो महासखः इृ्युच्यते, तत्र पूर्वके 
वाक्ये तपु च पूत्रन्तरेषु धर्मघातुखमावघे वुंदधर्माणां कः प्रतिष्टाथः पदार्थो वोधिसच्च 
हति । उत्तरं वक्तमाह-अपदार्थः इलयादि । बोधिसच्छो वुद्धधमीणां पदार्थो 
४ बोधिसत्वपदार्थो यः, स ततः अपदार्थः अप्रतिष्ठाः | अगोत्रमिति यावत्‌ | 
अधिगममन्तरेण समुक्त्यनुपपत्तेः, अधिगच्छन्‌ वुद्धधमान्‌ कथमपदारथ बोधिः 
इति तत्कस्य हेतोः इत्ाराङ्कयाह- सर्वधर्माणां हि इव्यादि । यस्मात्सर्वधमीणां वस्तुतनि- 
मित्तामिनिवे्ाभावैन असक्ततायां स्याम्‌ , अन्यथाधिगमातुपपया वुद्धधमधिगमाय माया- 
पुरुष इव रिष्षते, तस्मात्कथं ततः प्रतिष्ाथः इति भावः । संवृत्या पुनः प्रतिपत्तिधम॑स्य 
0 अवसान्तरमेदेन ध्भधातुखमाव् एव्र बुद्धधमाधाये बोधिसचक्षयोदराविधो गोत्रमिति निर्दि. 
स्यते । तत्रादौ ताव््चतुविधढीकिकरनिर्वैधमागीयानामुप्पादाधारः । ततो टोकोत्तरदश्चन- 





१ ## प्रभृतिभिः. 


-भ्ट० ९.२९ ] १ सवौकारज्ञताचर्यापरिवतः। ३०७ 


भावनामार्गयोः । ततस्तदुत्पत्तिलेन चौरनिष्कासनकपाटपिधानवत्‌ समकाठं समस्तप्रति- 
पक्षोत्पादविपक्षनिरोधयोः। ततस्तदनुपलग्धया तयोर्विपकषप्रतिपक्षयोर्निरोधोतयादयुक्तविकल्पा- 
पगमस्य । ततः पूर्प्रणिधानदानादुपायकौशल्यबलेन संप्ारनिवणप्रति्ठानलक्षणयोः 
्ज्ञाकरुणयोः । ततस्तदुसच्या श्रावकायसाधारणधमेस्य । ततो यथाशयमवतारणाचमि- 
पंथिद्ररेण यानत्रयग्रतिष्ठापनलक्षणपराथानुक्रमस्य । ततो याव्रदासंसारं निर्निमित्ता-? 
नाभोगपरकार्जनानस्य चाधारः । ततश्चैवमधिगमानुक्रपादियमानुपरवी । अनया च सवाधिगम- 
धर्भसंप्रहादियानेव निर्देशः, न न्यूनो नाप्यधिकः | तथा संदृद्याधारभावस्य आक्षिप्तवादयं 
सर्वोऽ्योऽतर ्रजञापारमितायामाक्षिप्त एवेलत्रगन्तभ्यम्‌ । पञ्चविशतिसाहस्निकायां च प्रयथ- 
माधारमधिकृल निर्दि्रो ग्रन्थो नेह ज्ञापकसेन प्राचुय॑भयाद्धि्यते । तथा चोक्तम्‌ - 

पोटा धिगमधर्मस्य प्रतिपक्षप्रदाणयोः 10 

तयोः परयुपयोगस्य प्रज्ञायाः कृपया सह ॥ ३८ ॥ 

रिष्यासाधारणत्यस्य परा्थानुक्रमस्य च । 

ज्ञानस्यायतवृत्तेश्च प्रतिष्ठा गोत्रमुच्यते ॥ ३५ ॥ उति ॥ 

यदि धभधातोरेव आयधर्माधिगमाय हेतुलात्तदरापमको बोधिप्तचः प्रकृतिखमतुत्तर- 

यद्धघमांणां गोत्र धभतासंज्गकम्‌ , तदा धमधातोः सामान्यवकिवादिदं प्रकृतिस्थं गोत्रमनादि- 1: 
कालायातं धमताप्रतिकब्धम्‌, इदं समुदानीतं प्वरकुशलमूखाम्यामप्रतिटन्धम्‌, इदं 
ध्रावकप्रयेकबुद्धतथागतगोत्रं महद्भिरपि प्रययैरहार्यलात्‌, इद मनियतं श्रावकादिगोत्र 
प्रययहायत्ादिति गोत्रमेदो न युज्यते । यथा श्रावकयाना्यधिक्रमेण आलम्बेत, तथा 
आयेधर्मापिगमाय ध्मषातार्तुभयिन व्यवसापनाद्रोत्रवेन व्यपदेशाः इति समाधिः । अथवा, 
यथा एकम ्व्याभिनिवृततेकतेजःपरिपक्वाधारघटादेः आपरेयकषौद्रशकरादि भाजनत्वेन भेदः, 
तद्रत्‌ यानत्रयसंगृहीतापरिगन्तत्यापेयधममेनानाखेन आघारनानावं निर्दिष्टमिति न दोपः । 
तथा चोक्तम्‌- 

धर्म॑धातोरसंभेदाद्रोत्रभेदो न युग्यते । 

आधेयधर्मभेदात्तु तद्धेदः परिगीयते ॥ ४० ॥ इति ॥ 


निरुक्तं तु गुणोत्तरणार्थेन घमधातुरगोत्रम्‌ । तस्माद्र ते गुणा रोहन्ति प्रभवन्तीलय्भः। % 
एवं च कृतवोच्यते-अरंस्कृतप्रभाविताः सवार्यपुदररा इति । ननु च आदावेव गोत्रं वक्तव्यम्‌ , 
तलूवकवाचिततोत्पादस्य मोक्निर्ेधमागीयानां चेति कथमेवमुक्तम्‌ ! स्यम्‌, अधौनुपू्र एषा 
हयं तु प्रतिपादनानुपू्वी यत्‌ कायं प्रतिपाच पश्वाकारणं निर्दिश्यते इयदोपः । आधारानन्तरं 
यथोक्तग्रतिपच्याधारस्य बोधिसच्चस्य किमारम्बनमिलालम्बनार्थमाह-यस्मात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ 
एव आम्बनस्थानीयानाम्‌ भनुवोधार्भेन सम्यगुभयसव्यानतिक्रमाठम्बनेन या असृक्तता, 
तस्यां सद्यामालम्बनविञुद्धिगमनेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंगुध्यते नान्यथा । अतो 
ओोध्यालम्बनग्रयोजनेन सवैपरकारलार्थसंपादनात्‌ बोधिसच्छ इत्युच्यते । तत्रादौ तावत्‌ 
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३०८ हरिभद्रषिरचिता अएसाहखिकारीका । [ अष्र° ९.३०- 


सामान्येन सर्वधर्मान्‌ कुशलकुदाठाव्याकृतान्‌ यथाक्रमं श्रामण्यतप्राणातिपाताबन्याक्रृतकाय- 
कमीदयः इति त्रिधा विभि उपदेयपर्िगपक्षास्थानीयतयेन विभावयति । ततः पुनरपा- 
देयानादाय टौकिकमार्गसंगृहीताः प्चोपादनखछन्धादयो ठौकिकाः) सम्यगारयमरगेण संगृही- 
ताश्चतुर्ध्यानादयो टोकोत्तराः इति चिन्तयति । तत्र आतमग्रहप्रतिपक्षधेन लौकिकाः पश्चो- 
6 पादानस्कन्धादयः सान्नवाः। ठोकोत्तरास्वापद्‌ शनप्रतिपक्षवेन स्मृ्युपसथानादयो ऽनाक्षषाः, 
इति हेयोपदेयतया निरूपयति । ततोऽनान्चवानादाय हैतुप्रययाधीनकामादिधातुसंगृह्ीता 
ब्रोपिपक्षादयः संता: संरा । कारणानपेक्षधातुत्रयापयौपन्नतथतादयोऽसंस्कृताः परमार्थतः, 
इति द्विधा ध्यायति । ततोऽसंस्कृतप्रभाविताः सवायजनसंतानप्रमवचतुध्यानादयः साधारणा 
धमाः । सम्यक्संबुद्धसंतानोदयधर्मिदरबटाद्रयोऽसाधारणा धमाः इति द्विधा भावयति, 
10 इलेवमधिगमानुक्रमेण सवधम मायोपमतया यथावदियन्त एवाटम्न्यन्ते इध्याछम्ननमेकादश- 
विधं ज्ञेयम्‌ । यथोक्ताटम्बनक्रसप्रतिपादनग्रन्थः पश्चविरतिसाहस्निकायां स्पष्ट एवेति न 
विप्रतिपत्तिः काया | तथा चोक्तम्‌. - 
आलम्बनं स्वधमे पुनः ुशखादयः । 
टोकरिकाधिगमास्याश्च ये च छोकोत्तरा मताः ॥ ४१ ॥ 
15 सास्रवानास्रवा धर्माः संस्छृतासंसकृताश्च ये । 
शिष्यसाधारणा धमा ये चासाधारणा मुनेः ॥ ४२ ॥ इति ॥ 
ये तु धर्मधातुमेव सदा वि्चुद्धमदययं ज्ञानमाटम्बनं मन्यन्ते, तैः सदाविशुद्धवा- 
दत्तरोत्तशविशद्धिविरेपगमनं कथमिति वक्तम्यम्‌ । 
अग्धातुकनकाकाराडुद्धिवच्छुद्धिरिष्यते । 
इति चेत्‌, एवं तर्हिं दुद्धं ताच्िकं ज्ञानमिति प्रतिप्क्षाभिनिवेरादर्थक्षिप्तो 
विपक्षाभिनिवेाः । अतो विपक्षप्रतिपक्षविकल्पप्रहाणामावात्‌ प्रादेरिकशुद्धिप्रसङ्गः । ननु 
च ववदपक्षे स्वाकारङ्ञतायाः सुभूते अमाव आठम्बनमिल्याटम्बननिं्ठा कथमिति चेत्‌, 
अदोपः । “यतो न्यायानुयायी भावो नास्तीघ्यभावसतध्यसंवृतिरुच्यते | तस्याश्च प्रच्छादित- 
तत्चरूपायाः क्रमेण मायोपमलगप्रतीतिरेव द्धिः । एवं च कृतवा प्रकृतिप्रधानं गोत्रम्‌ । 
 विकृतिप्रधानमालम्बनम्‌ । उमयं तु उभयत्राप्रतिषिद्रमिदयाधाराटम्बनयोटक्षणमेदः । 
बहुवक्तव्यं चाटम्बनव्यवस्थानमिलटं प्रसङ्गेन" इसयायविमुक्तिसेनः । आलम्बनानन्तरमेवा- 
ठम्बनप्रतिपत्तर्गोधिप्षखस्य कः समुदेशः, इति समदेशाधमाह-यद्युनः हृत्यादि । केन 
कारणेन केन प्रयोजनेन । बोधिसच्यः सन्‌ मदासचछ इत्युच्यते । उत्तरममिधातुमाह- 
महतः दृ्यादि । महतः सत्वरश्चेः इत्यपरिमितस्य सचसमूहस्य सामान्येनाभिधानम्‌ । 
30 एकोऽप्यनादिसंसारप्रवृत्तिमहचेन महान्‌ भवेदिति रारिग्रहणम्‌ । सन्वनिकायस्य इति 
प्रतिपनकफटस्निकायादिभेदेन व्रिजातीयव्याब्च्या सप्तामान्यात्‌ स्खसमभागसंगृहीतस्य 
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विरोपेणामिधानम्‌ । अम्रतां कारयिष्यति इति सवैसच्वाप्रताचित्तमह त्वं तददेशेन प्रवृत्त- 
तादधिगम्य पश्वात्त्राहुकामानां सचानामप्रतां धदे शनादिना निष्पादपिष्यति । तेनार्थेन 
हति तेन कारणेन । बोधिसखो महत्‌ सं चित्तमस्येति महासच् इति । चित्तमहटचे 
सति प्रहाणं महदिति प्रहाणमहप्रतिपादनाय गु्वायत्ततया अुज्ञामागणं प्रयाह शारि- 
पुत्रः । ममापि इत्यादि । सोऽर्थो मम भगवन्‌ प्रतिभासते, येनार्थन बोधिसचः सन्‌ 5 
महास इयुच्यते इति वाक्यार्थः । न केवलं भगवतः इत्यपिकब्दः । अनुङ्ञाताथमाह- 
प्रतिभातु इव्यादि । यस्य अथस्य कथनाय इदानीं सांप्रतमवसरं कारं मन्यसे, सोऽधः 
प्रतिभातु सम्यगमिमुग्वीमवतु । ठब्धानुङ्ञो महया इत्माबाह 4 तत्राहंकाराधाराथेन आत्मा, 
आहितः अहंकारः एतस्मिन्निति कृतवा । सीदनात्मकतात्‌ सन्यः । जीवितेन्दियवदेन आ 
निकायसमभागपरिसमप्तिः वतते इति जीवः । पुनः पुनगेतिषुं रीयते इति पद्रः । 19 
आविर्मबतीति मघः । तिरोमवतीति विभवः । नास्तीदानीम्‌, अभूत्‌ पूर्वम्‌ , इति उच्छेदः | 
अस्ति यत्छभवरेन न तन्नास्तीति साशतः । आत्मासीयाकरेण पञ्चस्कन्धदरोनं सत्कायः। 
एवमादयानां चष्टीनाम्‌ इति यथोक्तदृश्परमुखानां मिथ्याश्ीटत्रतपरामर्शादिदृषटीनामात्मादि- 
धर्मसंतीरणाकारामिनिवरेराखभावानां प्रहाणाय सत्रासनपरियागाय धमम॑देशयिष्यति । 
प्रहाणाधिगममह तवं प्राप्येति भावः । अन्यथा 15 
परोक्षोपेयतच्चस्य तदाख्यानं हि दुष्करम्‌ । इति । 

तेनार्थेन तस्मादर्थं । रगावरेषदोपग्रहाणे विरिष्टोऽधिगमः इति अधिगम- 
महच्च तथेवाह-बोधिसत्त्यो महासत्व इति भगवञ्चुच्यते । यदपि इव्यादिना । 
न केवकमन्यदि लपिशञब्दः । बोधिचित्तम्‌ इति बोध्यथं चित्तम्‌ । प्रणिधिप्रसानात्मकं 
चित्तमिति यावत्‌ । सवज्ञताग्रबणं चित्तं सर्वज्ञताचित्तम्‌ आधिमेक्षिकमधिमुक्तिचयोभूमि- » 
संगृहीतम्‌ । निर्विकलपकलोकोत्तरन्नानप्रतिविधात्‌ अनास्लवं चित्तं शुद्धाध्यारायिकं सप्तसु 
प्रयोगमूमिषु निनिंमित्तानाभोगवाहितेन । असमं चिन्त परेपाकिकमष्टम्यादौ । असमैद्ः 
समं तल्यं चित्तम्‌, भसमसमं चित्तं सघावरणवर्बितं बुद्धमूमिगतम्‌ । अथवा, अनुत्पाद्‌- 
रूपवोधिसच्खमावीभूतं चित्तं बोधिचित्तम्‌ । तदेव च योगिवर्या आद शौदि- 
्ञानसंबन्धेन कथंचित्‌ व्यावृत्या सर्बज्ञताचित्तम्‌ इत्यादि चतुधौ व्यपदिर्यते । सवमप्ये- % 
तत्‌ जसाधारणम्‌ अगम्यं सर्वश्रावकप्रयेकबुद्धानाम्‌ । तत्रापि एवंविधे चित्ते महाथ॑त्वात्‌ 
पक्षपातार्है असक्तः अनभिनिषिष्टः अपर्यापन्नः अयितः इद्नेन अधिगममहत्रमवेदितम्‌ | 
एुतरामन्यत्रेत्यपिशब्दः । अनभिनिविद्य अयित्वा च मावनानुपपत्तेः कथं दरयमेतदिति 
तत्कस्य हेतोः इ्याशङ्खयाह-तथा हि इल्यादि । यस्मादनन्तयेकतं पधैञताचिन्त परोक्तसरवः 
चित्तोपलक्षणपरं सक्तिप्रतिपक्षभूतम्‌, अनाखबं सितिप्रतिपक्षमूतम्‌, अपयौपन्नम्‌ , तस्मा- 9 
न्मायापुरुषस्येव भावनेति भावः । तद्यदपि इत्यादि निगमनम्‌ । अनाक्नवतेऽपि वस्तु- 
सद्वावादनमिनिवेशादिरयुक्त इव्याह-केन कारणेन इत्यादि । उत्तरार्थमाह-अचित्तत्वात्‌ 
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इति तच्वेनावुत्पन्नलात्‌ । शारिपुत्र आह इत्यारभ्य यावत्‌ अग्रतायां निर्दिष्टो निरदिंश्सि 
इति व्याख्यातम्‌ । अर्थान्तरप्रसङ्गेनागतत्वात्‌ पुनरुक्तिदोषो न मवति । तथा चाह 
आचा्यदिप्रागः- 
आवतते स एवार्थः पुनरथौन्तराश्रितः | इति । 
5 -- प्र्ञापारमितापिण्डाथ-५७ 
“'तदेवमजितजयेदेरसाधर्म्यण त्रिविधः प्रतिपदयुदेशो बोधिसचस्य निर्दिष्टो वेदि- 
तभ्यः | आलम्बनादुदेशास्य को विशेषः! तादाविकमालम्बनं समीपवर्ति, आमुत्रिक- 
विप्रकृष्टस्तुदेशः । रारसंधानक्षयवेधसाधर्म्येण” इद्यायैविमुक्तिसेनः । तथा चोक्तम्‌- 
सर्वसच्वाग्रता चित्तप्रहाणाधिगमत्रये । 
10 तरिभिर्मह ्ेरुदेशो विज्ञेयोऽयं खयंभुवाम्‌ । ४३ ॥ इति ॥ 
उदेशानन्तरमिदानीं तन्निष्पत्तये प्रतिपत्तिव॑क्तव्या । सा च त्रिसवेङ्ञताविषये 

सामान्येन शुङृधमाधिष्ठाना । सवाकारामिसंबोधादौ चतरविधेऽभिसमये प्रयमिसमयं पट्पार- 
मितापिष्ना च जरिया प्रतिपत्तिः न धमकायामिसम्ये, फटलेन तत्र क्रियासेभवात्‌ । तत्र 
“संनाहप्रस्यानप्रतिपत्ती यथासंस्यं पारेपर्येण साक्षाग्रयोगखभवि संभाराधिमुक्तिचयामूमि- 

16 संगृहीते । संमारप्रतिपत्तिदयामारम्य धारणीपयेन्तेन साक्षाग्मयोगमागखभावाधिमात्राम्रधर्म- 
संगृहीता, प्रथमप्रमुदिताभूमिखमावा संभारप्रतिपत्तिद्‌ रनमागीतिका । द्वितीयादि मूमि- 
खदूपा भावनामा्गखमभावा । प्रतिपरक्षामिका च संभारप्रतिपत्तिरृभयमार्गगोचरा । 
निर्याणप्रतिपत्तिभावनामार्गापिष्ठाना" इल्ा्यासङ्गः । एवं प्रयोगद शनभावनाविेषम्- 
खभावानां प्रतिपत्तिक्षणानां संनाहप्रस्यानसभारनि्यणानां मध्ये वीथरूपतया संनाह- 

9 प्रतिपत्ति प्रथमां द रायितुमाह-थ खस्वायुष्मान्‌ इत्यादि । पूर्णो भेत्रायणीपुत्र इति 
परणसेव मेत्रायणीपुत्र इति संज्ञान्तरम्‌ । अथवा मेत्रायण्याः खमातुः पुत्रो मेत्रायणीपुत्रः । 
यदिदम्‌ इति । अनन्तरमिदं यद्रस्तु । महासनाहसंनद्धः इति संनाहप्रतिपच्या युक्तः । 
सा चेयमथीक्षिप्ता संनाहप्रतिपत्तिः । यदुत दानपारमितायां चरतो बोधिसत्वस्य धमदानादि- 
दानात्‌ दानपारमितासंनाहः । तस्यैव श्रावकादिमनस्कारपरििजनात्‌ शीरपारमिता- 

% संनाहः | तस्यैव स्वाकारङ्ञताघमीणां क्षमणरोचनन्युपपीक्षणसथैजनाग्रियवादिलसहनात्‌ 
कषान्तिपारमितासनाहः । तययेवोत्तरोत्तरवुराटमूामिब्ृद्धव्थं॑छन्दादिजननात्‌ वीयपार्‌- 
मितासंनाहः । तस्यैव यानान्तराव्यववीर्णचितैकाग्रतया तक्कुदामूखानुत्तरसम्यक्सबोधिपरि- 
णामालम्बनात ध्यानपारमितासंनाहः । तस्यैव मायाकारसंहञोपस्थानेन देयदायकप्रति- 
्ाहकानुपलम्भात्‌ परज्ञापारमितामंनाहः । इलेवमिदं प्रथमे संनाहप्रतिपत्तेदनपारमिताषटुम्‌। 

90 एवे तस्यैव ीटपारमितायां चरतो द्वितीयम्‌, क्षान्तिपारमितायां तृतीयम्‌, वीर्यपारमितायां 
चतुम्‌, व्यानपारमिनायां पश्चमम्‌, तस्येव प्रज्ञापारमितायां चरतः षष्टमिति । एवमेते 
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पट्‌ पटा मव्रतति । संनाहानां पटृसाधम्यात्‌ दानादिसाधम्योच्च पट्‌ संनाहप्रतिपत्तयो- 
ऽभिधीयन्ते । पू्चग्रिरातिसाहस्निकायां च संनाहप्रतिपतिप्रतिपादने दानादयः पद्‌ पद्रः 
स्पमुपठभ्यन्ते एव इति न विप्रतिपत्तिः काया । तत्रादौ भोगनैरपेश्षयात्‌ शीठसमादानं 
करोति । रीठानुरक्षी क्षमो भवति पवेदमहिष्णुरारव्धवी्यैः । कौसीचविगमात्‌ ध्यानं 
निष्पादयति । संपनध्यानो टोकोत्तरं प्रज्ञां प्रतिटभते | इयेवं दानादीनामधिगमानु- ¢ 
सारेण निर्दे शोऽतिप्रतीतः । इति अयमेव क्रमः । तथा चोक्तम.-- 


दानादौ प्द्धिथ तेषां प्रयेकं संग्रहेण या । 
संनादप्रतिपत्तिः सा षद्भिः परैथोदिता ॥ ४४ ॥ इति ॥ 
कृतसंनाहसययेवं प्रस्थानमिति प्रस्थानप्रतिपत्ति द्वितीयां कथयन्नाह-महायान- 

संप्रथितो महायानसमारूढश्चेति । यानराब्दस्य कर्मकरणसाधनवात्‌ आदौ प्रसान- 1 
प्रतिपच्या महायाने हैतुफटात्मके धर्म संप्रथितः । पश्वादृत्तरोत्तरविरोषाधिगमात्‌ महा- 
याने समारूढः इति पद्यम्‌ । सा चयमथाक्षिप्ा प्रसानप्रतिपत्तिः । यदृत आदौ चित्त- 
यिरीकरणात्‌ खाकारटिङ्गनि मित्तैव्यानारूप्यसमापत्तिव्युल्थान प्रस्थानं मवति । ततः 
सिरीभूतचित्तस्य पुण्यज्ञानाभ्यास इति दयदायकग्रतिप्राहकादित्रिमण्डलविहुद्धया षटूपार्‌- 
मिताप्र्ानम्‌ । ततः संमृतपुण्यज्ञानस्य तचापिमोक्षः, इति ददनभावनारैक्षविरेपमा- 15 
खमावा्थमाम॑प्रसानम्‌ । ततो धरम॑ताप्रबणस यथाशयं पराः, इति मेत््यादि चतुरध्रमाण- 
प्रस्थानम्‌ | ततः प्रराथप्रवृत्तस्योपटम्भो बन्धनम्‌, इत्यनुपलम्भयोगप्रयानम्‌ | ततो 
निःखमावयोगवतः कथं प्रवृत्तिरिति कमकतृक्रियानुपटम्भेन मायापुरषस्येव सर्वत्र 
त्रिमण्डलविङुद्धिप्रानम्‌ । तन एवं परिह्चुद्चारिणः खसाध्य यनः, इति सवैसचाम्रता- 
चित्तमहत्वादित्निविधोदेरप्रस्थानम्‌ । ततः कृतोदशप्रयतस्य प्रचित्तपलिजञानादौ वीयैम्‌ , 
इति दिव्यचक्षुरादिष्रडमि्ञप्रखानम्‌ । ततः प्रा्ठामि्गस्य बुद्धतवोसाहः, इति सर्वाकार- 
्ञताप्रसथानं भवति । एवमपिगमानुक्रमेण नवैव सम्यग्न्यवसितिलक्षणा समस्तमहायान- 
धमाक्रमणखमावा प्रस्थानप्रतिपत्तिः । पश्चविंरातिसाहस्षिकायां च यथोक्तग्रतिपर्तिप्रतिपादको 
ग्रन्थो प्रन्थप्राचुोनेह ज्ञापकत्वेन रि्यते । तथा चोक्तम्‌ - 


ध्यानारूप्येषु दानादौ मागे मेञ्यादिकिषु च । % 
गतोपलम्भयोगे च त्रिमण्डरृविशुद्धिषु ॥ ४५ ॥ 

उदेरो षदटरस्भिज्ञायु सवाकारज्ञतानये । 

प्रथानप्रतिपञ्जेया महायानाधिरोहिणी ॥ ४६ ॥ इति ॥ 


तस्मात्‌ इति संनाहप्रसानप्रतिपत्तिम्यां युक्तलात्‌ । संस्याम्‌ इति व्यपदेशम्‌ । 
एतदुक्तम्‌-यस्मात्‌ संनाहप्रसथानप्रतिपत्तिम्यां युक्तः तस्मात्‌ महासच्वन्यपदेश इति ॥ 
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२१२ हरिमद्रविरचिता अषएटसाहसिकारीका । [ अष्ट १०.२४- 


कृतप्रसानसखेवं संभार इति संभारप्रतिपत्तिस्तृतीया सप्तदशप्रकारा वक्तव्या । 
तथा चोक्तम्‌-- 
दया दानादिकं षट्कं शमथः सविददेनः । 
युगनद्धश्च यो मागै उपाये यच्च कोरम्‌ ॥ ४७॥ 
¢ ज्ञानं पुण्यं च मागेश्च धारणी भूमयो दज । 
प्रतिपक्षश्च विनेयः संभारप्रतिपक्रमः ॥ ४८ !। इतिः ॥ 
अतस्तां प्रतिपादयितुं प्रश्चयनाह-महासंनाहसंनद्ध रवयादि । कियता इति 
कियतसं्याप्यवच्छिनेनाथन्तरेण धर्मेण युक्तः दयध्याहायम्‌ । यतः संनाहप्रतिपत्या करुणादि- 
संभारेण च युक्तो महासंनाहसंनद् दति पश्वविदतिसाहस्निकायां मगवता व्याल्यातम्‌ । 
10 तत्र॒ अर्थाक्षिप्तसनाहग्रतिपत्या युक्तो महासंनाहसंनद्ध दत्यनन्तरमवेदितम्‌, अधुना 
करुणादिसंभरिणेयदोषः । अष्याहारपदस्याथं विरज॑यनाह- इह दस्यादि । इह इति 
वाक्योपन्यासे । एवं भवति इति, एवं चित्तमुपचते | तदेवाह-अप्रमेयाः इदयादिना | 
प्रयक्षादिप्रमाणेन प्रमातुमशक्यताद प्रमेयाः | यथाशयं यानत्रयनिवौणप्रापणात्‌ परिनिवप- 
यितव्याः । धसंस्येयाः इेकलवादिसंस्यारषहिताः । एतदुक्तम्‌-कृपया विहीनस्यानुपायवतः 
15 परेषां कचिद्‌ प्रतिष्ठापरनेन निवपणासंभवादिद मथाक्षिप्तं भवति । करणया पीड्यमानस्य 
दानादिभिः षड्भिः परारमिताभिस्पायभूतामिरतुगृद्य दानपारमितया तदालसुखोपसंहरिण 
रीटपारमितया आयतिसुखोपसंहरेण सहिष्णोरसाहिनः एकाम्रचित्तसेकान्तिकफलग्रापति- 
मुपादाय क्षान्तिवीयष्यानपारमिताभिरंकान्तिकसुखोपसंहरेण प्रज्ञापारमितया आलन्तिक- 
सुखोपसंहरेण च आनः परृपारमिताखवस्यानवत्‌ तत्र समादापननिवेशनप्रतिष्ठापनै- 
0 रविक्षेपात्‌ प्रतिष्टठापयितव्या मया इति । णवरं च स॒प्त संभारा निर्दिष्टा मवन्ति-यदुत 
करुणापंमारो दानसमारः रीठ्भारः क्षान्तिसमायो वीयसंमारो ध्यानसंभारः प्रज्ञासमार 
इति । तत्रापि समाधिामात्‌ कतृकर्मोपटम्मो नास्तीदयाह-.न च ते सन्ति इत्यादि । एवं 
तद्यनुपलम्भ दल्याह-स तान्‌ इल्यादि । स करृणादिसंमारेण युक्तो बोधिस॒च्चोऽप्रमेयान्‌ 
तावतः असंख्येयान्‌ तान्‌ सत्वान्‌ परिनिवोपयति संतृल्या । यघेवमुपटम्भसतषं प्राप्त 
% इघ्याह-न च दृत्यादि । परमाथतोऽनुपलम्भादिति भावः| कथं पुनेेकस्योपलम्भानुपम्भौ 
इति तत्कस्य हेतोः इलाराङ्याह--धर्मतेपा इवयादि । यथा मायाधर्मता यथादर्चनं सला, 
न्यायेनासंघटनादसल्या, अतस्तं तकंविस्पन्द संदूषितां सावटीकिकीमामासमात्रगमनतां 
दृष्टान्ततेनोपादाय गृहीत्वा तथा धर्माणां रूपादीनाम्‌ एषा धर्मता । भिनविषयन्यावृच्योक्षा- 
प्रकल्यित्येनोपलम्भानुपलम्भखभावा अविरुदरा स्याद्‌ भवेत्‌। एकविषयव्यावृत्यपेक्षोभयधमे- 
ॐ कल्पनायां दोषः इति भावः। एतच द्यमन्योन्यविपयीमनिराकरणाय अभिहितम्‌, न तच्वतः। 
यथोक्तं प्रागिखनेन रामथसंभारो निर्दिष्टः । प्राप्तरामथस्य विद रोनेति विददनासंमारमाह- 
यथापि दृत्यादिना । दक्षो निपुणः । मायाकारान्तेवासी तच्छिष्यः । मुस्यतो माया- 
निमोणस्थानलात्‌ चतुमंहापथग्रहणम्‌ । जनकाय सचसमूहम्‌ | अभिनिर्भिमीते निमीणं 
करोति । अन्तधौनम्‌ दृुपसंहारम्‌ । तद्‌ अनन्तरोक्तमर्थजातम्‌ । तत्‌ किं मन्यसे र्न 


-अष्ट० ११.२८ | १ सर्वाकारक्षताचयापरिवैः । २१३ 


बुध्यसे इति सामान्येन प्रशं कृचा, अयेवं मन्यसे इत्याह-अपि नु इत्यादि । अपिशब्दः 
संभावनायाम्‌ , एवमिलर्थे नुशब्दः । तत्र तस्मिन्‌ जनकायमध्ये केनचित्‌ मायाकारादिना 
कथित्‌ देवदत्तादिः । हतः आयुषो दुबटप्रयोगात्‌ । मृतः सवेथोच्छेदात्‌ । नादितः 
कायस्यापचयप्रयोगात्‌ । अन्तर्हितः अदद्यवापादनादिति मन्यसे । ततो धर्मिणोऽसच्चात्‌ 
एतत्‌ सव॑ न संभवति । यथादरनं तु भवलवेति भावः| विदिताभिप्रायवेनाह-नो हीदम्‌ ४ 
इति । तचत: इति दोपः । प्रसापितषष्रन्ताथमभिमतार्थे योजयनाह -एवम्‌ इत्यादि । 
विस्तरेण निर्दिर्य एवमुपसंहरनाह-सचेत्‌ इत्यादि । इमम्‌ इल्यनन्तरम्‌ । एवम्‌ इति 
संदृतिपरमासलयानतिक्रमेण । यदुक्तं कियता इति, तस्य परिहारात्‌ इयता इति वचः । 
एतदुक्तम्‌-इयता करुणादिसंभारेणापि योगात्‌ महासंनाहसंनद्भम्यपदेरा इति । वरिददौनया 
द्ून्यतालम्बनेन श्रावकादिबोधौ पातात्‌ अतोऽनन्तरं युगनद्धसंमारमाह-पथा भहम्‌ 1 
इत्यादिना । भगवतो भाषितस्य इति । धर्म॑तेषा सुभूते धमाणाम्‌ इयादि । बतशब्दो- 
वधारणे । एवं मन्यते-येन प्रकारेण मायाधर्मस्य व्यापिन भगवतो भाषितस्य 
धर्मतैषेव्यादेः अर्थमाजानामि, तेन प्रकारेण मायाधममतानभिनिवृत्तेः असंनाहसंनद्धः एवाय 
बोधिसत्व इति । अविपरीतवेनाभ्युपगमादाह-एवमेतत्‌ इल्यादि । ननु विदरोनया 
सर्वाकारज्ञतया गगनग्चादिसमाधिमिश्च सचां प्रति संनद्धोऽपि कथमसंनद्ध इति तत्कस्य 15 
हेतोः इत्याराङ्खयाह-अङृता हि इव्यादि । न्यायेन कारकहेतोरमावादकृता । विनाराष्टेतो- 
रस्वेन भविता । उभयसहकारिप्रलयानुपपत्तेः भनभिसंछृता । अभूतप्रादुमवं तदवि- 
रोपगमनं फलग्रा्िसंमुखीकरणं चाधिक्रय यथाक्रमं वा त्रीणि पदानि । युक्तयुपेतवेनाम्यु- 
पगमादाह-एवमेतत्‌ इव्यादि । ननु बन्धमोक्षसद्रवि कथमेवमेतदकृतादिकमिति तत्कस्य 
हेतोः इति कस्यचिच्नोयमाराङ्याहट-तथा हि इद्यादि । अन्यथा अभ्युपगम्य विचारायोगा- % 
दसंगतमेतत्स्यात्‌ । एवमन्यत्रापि वक्तम्यम्‌ । अध्यारोपिताकारप्रवृत्त्रेधातुकचित्तचैत्तकलप- 
नया बन्धाभावात्‌ अवद्ध रूपम्‌ । यथोक्तकल्पनाव्िविकेन मोक्षामावाच्च अमुक्तम्‌ , तच्चतो 
रूपादीनामसचात्‌ । धर्मस्य तर्हिं बन्धमोक्षौ मवतः इत्याह -रूपतथतापि इल्यादि । 
धम्यभावे धमोौनुपपत्तेः पादि्यून्यता न बद्धा न सुक्ता। यथादर्शनं तु रूपादि- 
तत्तयतयोवेन्धमोक्षो भवतः इति भावः । सुभूव्यमिप्रायानवगमात्‌ चोबदररेणाह--रूपम्‌ % 
इत्यादि । प्च्छतोऽयममिप्रायः-हूपादितत्तथता अबद्धा अयुक्ता इति वदसि । नैवं 
वक्तव्यम्‌ । सामान्येन प्रक्षादिवाधोपनिपातादिति | अथ विषेण, स तर्हिं वक्तभ्य 
इ्याह-अथ कतमत्तत्‌ इत्यादि । विचारविमदसहिष्णुलेन बुद्धबोधिस्वादिरेव मायापुरुष 
हलमिप्रायवान्‌ सामान्येनाह-यदायुष्मन्‌ पणं मायापुरुषस्य इद्यादि । कथमेवं प्र्क्षादि- 
बाधोपनिपातो न भवतीति तत्कस्य हेतोः इद्याशङ्खाह-असद्भृतत्वात्‌ इत्यादि । न्ययेन 9 
कल्पितस्य रूपदेरसद्भतत्वात्‌ अलीक्रात्‌ विकल्पितस्य बिविक्तत्वात्‌ खरूपविरषटात्‌ 
धर्मताखभावस्य अनुखन्नत्वात्‌ अजातलात्‌ अबद्धा अयुक्ता इवयेके । प्रयक्षानुमानागम- 


प्रमाणेरधरतिभासमानतोत्त्यादिनिराकरणादसद्भूतवादिपदत्रयमिलपरः । 
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२१४ हरिभद्र विरचिता अष्टसाहसिकाभैका। [ अष्र० ११.२८- 


निरमासते हि यदरपं नैव तत््रतिपिष्यते । 
बे्यमानस्य नो युक्तं कस्यचिप्रतिपेधनम्‌ ॥ 
इति न्यायाचथादर्चनं बन्धमोक्षस्य व्यवस्यापनात्‌ कुतः प्रयक्षादिबाधरेति भावः| 
भयम्‌ रवयावुपसंहारः । महासंनादो ऽसंनाह इति यथाक्रमं कृपाग्ज्ञावरात्‌ । सबरृतिपर- 
5 मार्थयोरिति रोपः । निरुत्तरस्तप्णीं सित इ्याह-एवम्‌ इत्यादि । ननु शमथव्रिद्‌ ईनयो- 
विरृद्वा्कथमेकत्र संभव इति चेत्‌, नैवम । तथा हि-यद्‌] शमथेनालम्बने चित्तं 
स्थिरीकृतं भवति, तद] प्रज्ञया विचारयतः सम्यग््ञानाोकोत्पादादन्धकारमिवालोकोदये सतिं 
आवरणमपहीयते । अत एव्र अनयोश्वक्षुराटोकवत्‌ सम्यक्नानो्पादं प्रति अन्योन्यानु- 
गुण्येनावधितत्यात्‌ न आोकान्धकारवत्‌ परस्परं विरोधः । न हि समाधिरन्धकारखमावः, 
फ 9५ 10 विः तर्हि चित्तैकाग्रताटक्षणः। सच “समाहितो यथामूतं प्रजानाति" इति व्चनाद्‌कान्तेन 
्रज्ानुकूटलादविरुदधः । इति युगनद्धमागसंमारान्वितस्योपायकोशटादिकमिल्युपायकौराखादि- 
संमारप्रतिपादनाय प्रश्चं कतुमुपोद्रातयनाह-ए्रं भगवन्‌ दृलादि । एवं प्रागुक्तत्रमेण 
४ ७ महासनाहसंनद्धः सन्‌ महायानसंप्रसितो मवति इति यदुच्यते, तत्र महायानं न ज्ञायते 
इति ग्रज्ञाकरुणाप्रयोगं तयोर्यतराव्यतिरेकं विपक्षातिक्रममवस्थाननिश्वयं प्रतिपक्षप्रयोग- 
,? प्रश्रन्धिमधिगन्तारं च अधिक्र्य यद्यथा यतो येन यत्र यो निर्यास्यति इति कतमत्‌ 
दत्यादिव्यपदेशेन पट प्रश्नाः इ्यायविमुक्तिमेनः । तत्र उपायकोशषलादिसंभारान्‌ प्रति- 
पादयितुं प्रथमं प्रश्नं व्रिसनेयनाह-मदायानम्‌ इदादि । 
पञ्च धमी; खभावश्च विङ्गानान्यष्र एव च । 
दरे नेगाप््ये भवेत महायानप्रसरहः ॥ 
त -रङ्का०-६.५ १०.६३८ 
इत्यायेरङ्कावतारवचनेऽपि संभारप्रकरणव्रकात्‌ अप्रमेयताया उपायवोरटादि- 
५ 95 संभारामिकाया महायानम्‌ इति एतदधिवचनं मुख्यतो व्यपदेशः । कथं पुनरूपाय- 
कौरालादिसंभारोऽरमेय इव्याह-भग्रमेयम्‌ इयादि । प्रयक्षादिप्रमाणापरिच्छिदेन यथोक्तमेव 
वस्वग्रमेयम्‌ । एतदृक्तम्‌- युगनद्धमा्गसंमारवतः सर्वाकारङनताप्रतिसंयकतैमनसिकरिः सार्थ 
% करणादुपायकोदासंमारः । विदितोपायकोालस्य ज्ञानाभ्यास इति ज्ञानसंमारः । स 
पुनरध्यात्मादिगन्यताभेदेन व्ररतिवरिधो वेदितव्यः । तत्रयं विंशतिविधा शून्यता यदृत- 
आध्यामिकानां चक्षुरादीनामकूटस्थाविनारितां प्रकृतिधुपादाय अध्याून्यता ॥ १ ॥ 
वाद्यानां रूपादीनां तथाप्रकृतिमुपादाय बहिधौशयन्यता ॥ २ ॥ आध्यासिकबाद्यानामायत- 
नानां तथाप्रकृतिमुपादाय अध्यात्मबहिधाश्युन्यता ॥ २३॥ तत्र आध्यातिकमायतनं यदिन्द्िय- 
8 00 30 रूपरसगृहीतम्‌ , बाह्यं यद्विपयरूपसगृहीतम्‌, आभ्यासिकबाद्यं यदिन्द्रियाधिष्ठानसगृहीतम्‌ , 
तद्वि आध्यात्मिकं च चि्तेनोपात्तवात्‌, बाह्यं च अनिन्द्ियसंगृहीतत्वात्‌ । एतच्च 
सयूल्यतात्रयमधिमुक्तिचयीमभूमौ । सवैधमेशुन्यतया सुन्यताया अध्यात्मादि ून्यताठम्बनङ्ञान- 


-अष्टऽ ११.२९ | १ सर्घाकारक्ञताच्यौपरिवतेः। ३१५ 


खमभावाया अपि शून्यवेन शन्यताशुल्यता सर्मधमैश्ुन्यताज्ञानमात्रे सवधमैदून्यता, तन च 
रन्यतागरून्यता । तस्य म्राहकव्रिकन्पप्रहाणादियं प्रयोगमर्मे ॥ %॥ दानां दिशां 
दिगिमिः सून्यवेन महाशयून्यता । तापं महामंनिवेदालादियं सवेत्रगार्थेन प्रथमायां भूमौ 
॥ ५ ॥ परमस्य निवीणस्य निवीणा्रूपद्यून्यलेन परमार्थद्न्यता । तस्य विसंयोग- 
मात्रतवात्‌ । दृयमग्रार्थेन द्वितीयायाम्‌ ॥ ६ ॥ संस्कृतस्य त्रेधातुकस्य कामादिधातुरुन्यतेन 5 
मुस्कृतशुन्यता । तस्यापरिनिष्पनखमाववेन राक्यप्रतिपक्षलात्‌ । इयं निष्यन्द ग्रार्थन 
तृतीयायाम्‌ ॥ ७ ॥ असेस्कृतस्यानुपादानिरोधानन्यथालस्य तेन शन्यवादसंस्कृतरून्यता । 
अनुत्पादादीनमुत्पादादिप्रतियोगिप्रङ्ञपिनिमित्तामावात्‌ । दयं निष्परिग्रहार्थेन चतु्याम्‌ । 
॥ ८ ॥ अन्तस्यान्तेन शुन्यलाद तीतान्तलेन अव्यन्तद्चून्यता । अन्तो भागः तत्रोच्छेद- 
शाश्रतान्तयोमेष्ये न तदसि किचिदयेन तयोमौगभ्यवच्छेद निमित्तलेन खभावो व्यवसाप्येत | 1" 
इयं संतानाभेदार्थेन पञ्चम्याम्‌ ॥ ९ ॥ आदिमध्यपयवसानानां तैः शून्यत्रेन अनवराग्र- 
द्ून्यता। आवादीनां धम॑तानुस्यूतव्ेन आलन्तिकलवात्‌ । इयं निःसं्ैराविदुद्र्थन पष्ठयाम्‌ | 
॥ १० ॥ अवकिरणच्छोरणोःसगैटक्षणस्य अवकारस्य विपथयण अनवकार्‌ः, तस्य तेन 
शून्यत्वादनवकार शून्यता । अवकिरिणादरक्रियारूपयेन अनुत्सगप्र्ञपतिनिमित्तवायोगात्‌ । 
स्यमनानावार्थेन सप्तम्याम्‌ ॥ ११ ॥ सवार्यैरकृता प्रकृतिस्रस्यास्तया शुन्यलात्‌ प्रकृति- 15 
यून्यता । तस्याः संस्कृतासंस्कृतविकाराविकारानापत्तेः ॥ १२ ॥ धमस धर्मेण शून्यात्‌ 
सवेधमद्यून्यता । सय॑धर्माणां संस्कृतासंस्कृतराश्योरितेतरपिक्षवेन खमभावापरिनिष्पननत्वात्‌ 
॥ १३ ॥ एतच्च सल्यताद्वयमहीनानधिकार्थन निर्विकदपक्ेत्रपरिदुद्धिवरिताद्वयाश्रयलेन 
चयाफलभूमिलात्‌ प्रतिविधपरिकिमभेदेनाएम्याम्‌ । रूपणादिखक्षणस्य रूपदे सतछ्क्षण- 
सूल्यव्वष्टक्षणदल्यता । लक्षणव्यवस्थानस्य सामान्यविरोपग्र्गप्िमान्रवात्‌ ॥ १४ ॥% 
अतीतादीनां धमाणामतीतादिष्वष्वसु इतरेतरविपययानुपटम्यवेन अनुपटम्भदून्यता, 
अध्वनां भावग्रज्ञप्तिमात्रत्वात्‌ ॥ १५ ॥ एतच्च शून्यताद्रयं ज्ञानवदिताश्रयत्रेन तथेव 
नवम्याम्‌, नासि संयोगिकस्य धस्य खभावः, प्रतीदयसमुत्पनत्वात्‌ , इति संयोगस्य तेन 
सून्यत्वाद भावखमभावुन्यता सामम्रीमात्रं मावः इति कृला ॥ १६ ॥ मावस्योपादानस्कन्ध- 
लक्षणस्य तेन रन्यतवाद्रावदयून्यता । र्यर्थो हि स्कन्धाथः । राशिश्च अपदाथतवा- ४ 
न्नोपादानलक्षणस्य भावस्य निमित्तं मवितुमहंतीति खा ॥ १४५ ॥ एतच्च शून्यतां 
कमैवरिताश्रयतनेन पूर्ववदराम्याम्‌ । अमावस्यासंस्कृतस्य आकारादेस्तेन द्ून्यतवाद भाव- 
शून्यता वस्तुधमीनावरणादिना तय्मङ्घतेः ॥ १८ ॥ खमभावस्य रन्यता्यस्य आर्याणां 
ज्ञानेन दशनेन च अकृतकवात्‌ खभावसुन्यता, ज्ञानदरोनस्य यथाभूता्थवोतकतात्‌ 
॥ १९ ॥ “उप्पादाद्रा तथागतानामनुपादाद्वा शितैवैषा धमौणां धमता" इति परेण # 
कत्रौ सून्यतवात्‌ परभावद्यू्यता । शयन्यतापिष्ठानो हि पुरूपव्यापारः केवलं विधातयिति 
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कृत्वा | २० ॥ एतच्च सून्यतात्रयं यथाक्रमं सवासनङ्रावरणग्रहाणाश्रयत्वेन सवासन- 
ेयावरणप्रहाणाश्रयलेन खयंभूवाथैन च वबुद्भभूमौ वदितन्यम्‌ । अनया तु दिशा 
प्रकरणानामायुपवीविकलानां प्रकरणार्थो वाच्यः । ५ये हि परप्रतिषरधमुखेन सून्यतामेव 
केवलं वर्णयन्ति न वेषाममिसमयानुपू्रौ काचिद स्तीति, तेषां प्रकरणाथे एव वाच्यो न 
5 मुख्यः शाल्ञाथैः, शृ्लनन दून्यताप्रभेदानां गतगन्तन्यानुपूर्वविकस्यादुदेशमंससं भवः" 
इव्ार्यविमुक्तिसेनः । कि पुनरिदं निर्विकल्पकं ज्ञानमाटम्बते £ अन्यतामिलेके । 
सर्भृधमीणां खभावश्ुन्यताटम्बनं तदिघ्यपरे । एतदेव च न्याय्यैम्‌ । य्त्‌ ज्ञानं तत्तत्‌ 
सवेधमखमावश्ून्यताठम्बनं तेन । तवथा-खप्रऽश्रादीनां खभावदयन्यतालम्बनं ज्ञानम्‌ | 
ज्ञानं चेदं निविकस्पकं विवाद्पदमारूढं मनः, इति खमावहेतुः । 
10 अप्र्यक्षोपटम्भस्य नाथदरष्टिः प्रसिध्यति | 
इति नासिद्धो हेतुः । सपक्षे मावान्न विरृद्धः । समधर्माणां ताचिकखमभावस्य 
पश्वान्निराकर्प्यमाणत्वानाप्यनैकान्तिकः । ननु च यदाटम्ब्यते तनास्ि, तदथा 
द्विचन्द्रादि । स्ध्मखमाव्रशून्यतापि चेयमाठम्न्यमाना तथैव नास्तीति सवैधमीस्िव- 
मापते इति चेत्‌, अदोष एपः । यस्मान देवदत्तप्र्यस्यामावस्यापवादान्तस्य हन्तरि 
15 यज्ञदततप्रस्ये खमवरे समारोपान्ते तच्छुन्यतया हते पुनः प्रादुभौव इति । किं च आलम्बनं 
तखतोऽसिद्धम्‌ । ‹“संवृल्या संविननिष्ठा हि बिपयय्ितिः" इति विरृद्धम्‌ , इयेवमादिदोषो- 
जवाच्यः। शून्यताटम्बनपक्षे तु निःखमभावगोचरं ज्ञानम्‌, य॒न्यतायाश्च संस्कृतवं प्रसज्यते | 
यथाक्रमं ज्ञानतच्छरन्यतयोर्भावाभाववेन परस्परव्यतिरेकाव्यतिरेक्रविकट्पात्‌ । आद शादिज्ञान- 
भेदेन तु पुनबेह वक्तव्यम्‌ । ज्ञानसंभारव्यवसानामेषा दिक्‌ प्रमेद्‌ श्च प्रसङ्गादमिहितः । न 
४0 चिदानीमेव समस्तज्ञानसंभाराधिगमः, परिशिष्टामिसमयक्रमनिर्दे शात्‌ । एवमन्यत्रापीति 
वैदितन्यम्‌ । ज्ञानाभ्यासवतः प्रननापरिशद्या सम्यक्समाध्यादिभिः सच्चाधकरणात्‌ पुण्यमिति 
पुण्यसंभारः । कृतपुष्यज्ञानाम्यासस्य वस्तुपरीक्षामागादौ यततः, इति मा्गसंभारः । मागौ- 
न्वितस्य आकारो मुखं सव॑धमाणामायनुप्पन्वादिल्यादिना तेन तेनाक्षरविचिन्रीकारेण 
अनस्पकट्पधमेदे रानाहेतोः स्पृतेरपथंपयोगात्‌ । स्मृतिर्हि प्रन्थाथधारणेन धारयतीति कृत्वा 
% धारणीसंभार इति । एतच्चोपायकीशलसंभारादिपञ्चकं पश्चव्िरतिसाहस्लिकायामपि महायान- 
राब्देन विस्तरतो निर्दिष्टमिति न संदेहः काः | प्राप्तधारणीकस्य उत्तरोत्तराधिगमप्रतिष्ठा- 
योगेन तजगुणाधारयोगेन च अधिगमावस्थाविरोषा भूमय इति भूमिसंमारं प्रतिपादयितुम्‌ 
यदपि सुभूते एषं वदसि-कथं वा ततसंप्रसखितो वेदितव्यः इत्यादि चोयवचनं संबन्धाथ- 
मुार्योत्तराथमाह-पारमिताभिः संप्रथितः इति । दरामूमिसंगृहीताभिदंराभिरतिरिक्ततरा- 
9० मिदौनादिपारमिताभि; कमेण सम्यक्‌ प्रसित इति फठनिरदेशा्रमिसंमारः कथितः । एत- 
दुक्तम्‌-तत्र यदा निरात्मानः सवैधमौ इति भावनया निरंशलात्‌ सवौसमना धर्मधातोः 


१.13 "प्रकरणानां, २ ## श्ुल्यतां. ३ # न्यायात्‌. 
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प्रतिवेपरेऽपि निश्वयोपादनपिक्षया सरमत्रगार्थन प्रतितेधात सवधमनिःखभावतासाक्षात्कारि 
रुटतरं ज्ञानमुत्पयते । तदा बोधिसचः सम्यक्वन्यामावक्रान्तितो दशनमार्गं प्रतिलभते | 
अत्र च रगप्रतिघमानाविधाविचिकिसाः सकायान्तग्राहमिध्याषृष्िष्टिपरामरशंसीटत्रतपरा- 
माश्च कामधातौ चतुःसल्यमेदेन चघ्वािशद्रवन्ति । एवं शूपारूप्यधातौ त ए चतुः- 
सद रानप्रहातव्याष्परकारप्रतिषतर्जिता द्वासपतिः । समुदयेन द्वाद शोत्तरं छराशतं दशेन- 5 
हेयं प्रहीयते । सलानामेकाभिसमयात । अतः प्रमुदिताया भूमे; प्रथमः क्षणो दद्नमार्मः। 
ततोऽ्ये द्वितीयादयः क्षणा यावद्रज्रोपमास्यः आनन्तयमार्गो यस्मादनन्तरं समन्तप्रभा 
बुदधभूमिर्वाप्यते । सर्वोऽसावग्राथनेदादिना धमेधातोः प्रतिवेधाद्भावनामार्गोऽभिधीयते | 
तत्र च षोटश छशा यथासंभवं क्रमेण प्रहीयन्ते । तथा रागो द्वेषो मानोऽविदया सत्काय- 
टृिरन्तम्राहदृष्टिशवेति कामावचरा: षट्‌ । रूपार्प्यात्रचरास्त एव दश द्विपिता; इति । 10 
दरनभावनामर्गे परकिमेधममेदेन प्रसुदितादिदशमूमिन्यवस्थानम्‌ । तत्र च यद्ये परि. 
कर्मभूता धमा यावन परधन्ते, तावत्तद्भूमिः । परिषरौ त॒ भूम्यन्रं बेदितत्यम्‌ । तत्रम 
परिकममूता धमाः पञ्च्विंशतिसाहस्षिकायां निर्दिष्टाः तवथा-सववुशलमूलसमुदानयनम्‌ , 
सचचारथे महायानधभपस्मरहः, चतुरप्रमाणामिनिर्हरणम्‌ , निर्विकटपप्रयोगेन सपरखपर्सागः, 
कल्याणमित्रारागणम्‌, श्रावकयानादिनियेक्षतया अशेषसद्रमाठम्बनपर्यष्टिः, सदा गृहवासा- 19 
नभिरतिः, सवथा अलुत्तरधुद्रकायमनसिकाराविरहः, यथावतसुत्रादिधर्॑प्रकाशनम्‌, प्रति- 
ज्ञाताथनिष्पत्तिश्च । दलेमिदरभिधरमेः सवथोत्पायमानलात्‌ पर्किमभिः कारणविरोषैः 
खभावानुपलम्भतया कृतविरेषलक्षणपरिकमभिरेव प्रथमा अपू्वधमतचाधिगमेन प्रमोद- 
लाभात्‌ प्रमुदिता मूमिः प्राप्यते | तथा चोक्तम्‌--- 


भ्यते प्रथमा भूमिदंश्ञधा परिकर्मणा । ४ 

आशयो हितवस्तुलं सत्वेषु समचित्तता ॥ ४९ ॥ 

यागः सेवा च मित्राणां सद्ध्मारुम्बनेषणा । 

सदा नैष्कम्यचित्ततं बुद्धकायगता सप्रहा ॥ ५० ॥ 

धर्मस्य देशना सलं दशमं वाक्यमिष्यते । 

ज्ञेय च परिकर्मेषां खभावानुपलम्भतः ॥ ५१ ॥ इति ॥ ९ 

सथैथा परिशुद्धं श्रावकगप्रलेकबुद्धमनस्कारपरिवजितं कुशालधरमसंप्ाहवं साथै- 

्रियासंवरशीटम्‌, परकृतोपकारस्याविप्रणादनम्‌, सचानामन्तिकेऽ्यापादादि चित्तता, 
सच्परिपाचनाद वधिप्रतिसारः, एकसचस्यापि कतरो दीधकालं नरकादिवासोत्साहः, 
सव॑जननग्रता, गुखूणामन्तिके तद्रचनानुष्ठानेन शास्तृसंज्ञा, अनन्यक्मणो दानादिपार- 
मितासूोगपर्यषटिश्च इयेवं परिकमेणा पूवैवत्‌ कृतपरििमेविरेषेणाषप्रकारधर्मेण द्वितीया 
सव॑दौःशील्यमलापगमाद्धिमला भूमिरधिगम्यते । तथा चोक्तम्‌- 
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३१८ हरिभद्रविरचिता अणएसाहसिकादीका। [अष १२.१६- 


रीटं कृतज्ञता क्षान्तिः प्रामोदयं महती छपा । 
गोरं गरुशरूषा वीय दानादिकेऽषटमम्‌ ॥ ५२ ॥ इति ॥ 
४ % स्वुद्धभाषितधमधारणामिप्रायः, वुशलमूढादिनिपेक्षतया सदवमप्रकादानम्‌ , 
ुदधकषेतरपरिदोधनकरधमीणां तत्रैव परिणामना, स्वार्थकरणाय न जातुचित्‌ सेदापत्ति, 
5 श्राववग्रलेकलुद्धमनस्कारादिभिः खधरपिक्षया लना च इयेवं पञ्चधा परिकर्मेणा पूर्मवत्‌ 
करृतानववुध्यन्वभावपरिकिमेणा तृतीया कोकोत्तरज्ञानावमापकरणात्‌ प्रभाकी मूमिरव- 
बुध्यते ¦ तथा चोक्तम्‌- 
अतृप्ता श्रुते दाने धर्मस्य च निरामिषम्‌ । 
बुद्धक्षैत्रस संञुद्धिः संमारापरिखिदिना ॥ ५३ ॥ 
10 हीरपत्राप्यमियेतत्‌ प्धा मननात्मकम्‌ । इति ॥ 
श्रावकादिमनस्कारविवेकः, उपटम्भयोगेन प्राप्तबोधेरप्यनिच्छा, प्रातिनापि प्रणीत- 
वस्तुना अमननता, गम्भीरपरम॑क्षान्तिनिध्याना्परियागः, सवरिक्षाणामपसियजनम्‌ , 
कामनित्तस्यानुत्पाद, सवैधर्माणामनभिसंस्कारः, खटारीराचग्रहणता, कुराकधर्मालम्बन- 
चिन्तासंकोचः, सत्रैवस्वमनयिकार श्च दलयेवं परिकमणा पयैवत्‌ दशप्रकारेण चतुर्थी सकल- 
15 ङरोन्धनद्हनज्वाटयोपेततवादर्चिष्मती भूमिरमिरु्यते । तथा चोक्तम्‌- 
वनाशास्पेच्छता तुष्टिधूतसंटेखसेवनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शिक्षाया अपरियागः कामानां विजुगुप्मनम्‌ । 


फ़ 101 निरवित्स्था सिसंयागोऽनवबली नानपेक्षते ॥ ५. ॥ इति ॥ 
897 लामाचर्थं॑गृहिप्रत्रजितैः संवासः, श्राद्धकुटानुपद रसनम्‌, जनाकीर्णगमनादि, 


% खप्ररोसनपरनिन्दने, ददा अकुशाखकमपथाः, श्रुतायभिमानः, पराप्रणमनम्‌ , कुशला- 
कुराकविपरीतामिनिवेदाः, सत्कायदष्यादि मतिः, सवरागादिशाभिमुखीकरणं च दलेवे- 
लक्षणान्‌ द धर्मन्‌ बोधिविवन्धकस्रेन विवजेयन्‌ अथादाक्षिपतविपययधमेण दरेप्रकार- 
परिकर्मणा परवैवत्‌ पश्चमी सुषदरःखेन जीयते इति सुदूजंया भूमिराक्रम्यते । तथा चोक्तम्‌-- 

संस्तवं कुटमात्सर्यं सथानं संगणिकावहम्‌ । 

2 आत्मोत्कषपरावज्ञे कर्म॑मागान्‌ दश्षाञुभान्‌ ॥ ५६ ॥ 

मानं स्तम्भं विपयोसं विमतिं छरमषेणम्‌ । 
विवैय्न्‌ समाप्नोति दरेतान्‌ पञ्चमीं मुवम्‌ ॥ ५५ ॥ इति ॥ 
दानादिटृपारमितापरपिणिन श्राव्कप्रयेकवुद्धामिटाप्रस्य खमावानुपटम्भोत्रास्‌- 
चित्तस्य च याचकजनप्राथनासंकोचचित्तश्य खरसप्रवृत्तसवाथल्यागदरौर्मनस्यस्य दास्िादर्थि- 

90 जनग्रतिक्षेपचित्तस्य वर्जनेन इदयेवं द्वादरमिः परिकमेभिः पूववत्‌ पष्ठी सरवबुद्धधमौमि- 

मुख्यादभिमुखी मूमिराज्ञायते । तथा चोक्तम्‌--- 


१ \# लाभादिनिरपेक्षतया, 


-अ्० १२.६६] १ सवांकारक्ञताचर्यापरिवतैः। २१९ 


दानरीटक्षमावीयेध्यानप्रजञाप्रपूरणात्‌ । 

रिष्यखङ्गस्परहात्रासचेतसां परिवजंकः ॥ ५८ ॥ 

याचितोऽनवलीनश्च सर्वयागेऽप्यदुर्मनाः । 

कृदोऽपि नार्थिनां क्षेप्ता षष्ठीं भूमिं समश्वते ॥ ५५ ॥ इति ॥ 

रून्यतानिमित्ताप्रणिहितत्रिषिमक्षमुखज्ञानात्‌ यथाक्रममात्मसल्जीवग्रहाभावः, त्रिम- , 

ण्डकविजुदधद शकुदाटकर्मपथपसिूयविमोक्षदि कपुद्रग्रहवजंनम , दुःखातैसवेजनाठम्बनकृपा- 
प्रतििधादृच्छेदप्रहायोगः, बुद्केत्रपरिप्रिसुपादाय सववस्वनुपलम्भात्‌ शाश्तग्रहविनिवृत्तिः, 
स्धर्मसमतावगमात्‌ निमित्तगरहानुपपत्तिः, महायानलेनैकयानावव्रोधात्‌ हेतुग्रहलयागः, 
नामरूपाबनुत्पाद परिजञानात्‌ सछनधग्रहवियोगः, गम्भीरधमनिष्यानक्षान्यवगमात्‌ घातुग्रहो- 
च्छेदः, समधर्माणां महायानोपायमुखेन प्रकाशनाद्‌ायतनम्रहवि ्चेपः, सवकल्पनोच्छेद्‌ात्‌ 10 
्रेधातुकप्रतिष्ठानग्रहविच्छेदः, निमित्तोद्रहणसकायादि दृष्टिरागादिष्ैदावजनात्‌ सक्तिगरहविरहः, 
रामथभावनावटादाटीनचित्तग्रहविविकः, प्रक्ञाकोराल्यात वुद्रदष्िनिश्रयारूपता, धमनैराप्य- 
भावनानिमित्तोपरमाद्रमदषटिनिश्रयाखभावता, उभयसव्यध्रितरूपाचप्रतिघात्नानोदयात्‌ 
मेघ्रदृष्टिनि श्रयानुदयः, अभिनिवेशास्यानज्ञानकामात सीटदष्टिनिश्रयामवनम्‌, सम्यग्धम- 
प्रविचयाथं यथे्रसमकालसवुद्धक्ेत्रगमनात्‌ शून्यताविवाद ग्रहाप्रसवः, उपलम्भाभिनिविष्ट- 1 
सचधातृत्तारणाय यथानुरूपं सत्र खात्मभाव्रददीनात्‌ शून्यताविरोधोद्धावन ग्रहोत्सृष्टिश् 
येवं ्रंशतिप्रकारेण परिकिमधर्मेण पूर्वत्‌ कृतविशेषलक्षणपरिकमणा अधिगतेन यथोक्त- 
विंशतिप्रकारधमैकलङ्कापगमात्‌ सप्तमी सम्यगनाभोगमार्गोपश्ठेषात्‌ सष्ठ दूरंगततवात्‌ दूरगमा 
भूमिः समीयते । तथा च हियमधिक्रयोक्तम्‌-- 


न 1 
चक ^ 


आत्मसच्वग्रहो जीवयपुद्ररोच्छेदशाशतः । ४0 

निमित्तहेत्योः खन्धेषु धातुष्वायतनेषुं च ॥ ६० ॥ 

त्रेधातुके प्रतिष्ठान सक्तिरालीनचिन्तता । 

रलेत्रितयरीलेषु तदुष्टधभिनिवेरिता ॥ ६१ ॥ 

शून्यतायां विवादश्च तद्विरोधश्च विंशतिः । 

कलङ्क यख विच्छिन्नाः सप्रमीमेयसो युवम्‌ ॥ ६२ ॥ इति ॥ ॐ 
तथा चोपादेयमधिकृलोक्तम्‌. - 

त्निविमोक्षमुखज्ञानं त्रिमण्डलविशयुद्धता । 

करुगामनना ध्मसमतेकनयज्ञता ॥ ६२ ॥ 

अयुादक्षमाज्ञानं धमोणामेकधेरणा । 

करपनायाः समुद्रातः संज्ञाटक्षटेशवजेनम्‌ ॥ ६४ ॥ 30 
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३२० हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [अष्ट० १२.१६ 


दामथस्य च निध्यपरिः कौशलं च बिदक्ने । 
चित्तस्य दान्तता ज्ञानं सर्व॑त्राप्रतिघाति च ॥ ६५ ॥ 
सक्तेरभूमि्यत्रच्छ क्त्रान्तरगतिः समम्‌ । 
सर्वत्र ख्वात्मभावस्य दशन चेति विरतिः ॥ ६६ ॥ इति ॥ 
¢ यथात्‌ सप्रसखचित्तचरितक्ञानम्‌, नानाटोकधातौ स॒च्चाथं प्रति अभिङ्ञामिः 
क्रीडनम्‌, आधारबुद्धषत्रसुवर्णादि मावपरिणामः, सवौकारधम॑परीक्षणाथं तथागतारागणम्‌ , 
दिन्यचक्चुषो निष्पत्तिः, अआधेयबुदध्ेत्रसखपरिशोधनम्‌, सवेत्र॒ मायोपमतावस्थानम्‌ , 
स्वाभददीनात्‌ बुद्विपूयैकजन्मग्रहणं च दृवयेवमष्टप्रकारधर्मेण पर्किमणा परषेवदष्टमी 
निमित्ताभोगाप्रकम्यलादचला भूमिरनुभूयते । तथा चोक्तम्‌ ` 
10 सर्वसत्वमनोज्ञानमभिज्ञक्रीडनं शुभा । 
बद्ध्षेत्रस निष्यत्निुद्धसेवापरीक्षणे ॥ ६४७ ॥ 
अश्वज्ञानं जिनक्षेत्रशुद्धिमोयोपमा चितिः । 
संचिन्य च भवादानमिदं कमा्टधोदितम्‌ ॥ ६८ ॥ इति ॥ 
अनन्तप्रणिधानम्‌ , देवादिसैपचर्तक्ञानम्‌, नदुपमिताक्षयप्रतिभानम्‌ , सवजन- 
15 प्ररास्तगभावक्रमणम्‌, राजादिस्थानम्‌, आदिव्यायन्वयः, मात्रादिसंबन्ध्ञातिः, खविंधेय- 
पिर, राक्राचभिनन्दितोपादः, बुद्धादिसंचोदननिष्कमणम्‌, चिन्तामणिसददाश्नत्थ- 
ृक्षादिः, सवैवुद्धधर्मखमावगुणपसिपूरणं च इलेवं संपत्तिरक्षणेद्राद्राभिः परिकमभिः 
रवैवकृतपरिकर्मविरोषैर्नवमी घमदेरानाकौरारतोऽनवतात्‌ साधुमती भूमिः साक्षाक्तियते । 
तथा चोक्तम्‌--- 
५0 प्रणिधानान्यनन्तानि देवादीनां रतज्नता । 
नदीव प्रतिभानानां गभोवक्रान्तिरुत्तमा ॥ ६९ ॥ 
कुरजायोश्च गोत्रस्य परिवारस्य जन्मनः । 
नेष्क्रम्यवोधिवृक्षाणां गुणपूरेश्च संपदः ॥ ७० ॥ इति ॥ 
गोत्रभूमिः श्रावकादिगोत्रस्या्टमकभूमिः प्रथमफट्प्रतिपननकस्य । दरौनभूमिः 
% स्रोतआपनस्य । तनुभूमिः सकृदागामिन । वीतरागभूमिरनागामिनः । कृताविकर्पमूमि- 
दतः । विशोपवचनाभत्रेन श्रावकभूमिः प्रतिपन्नकत्रयस्य । प्रयेकलुद्धभूमिः प्रयेक- 
बुद्धानाम्‌ । बोधिसचमूमिश्च यथोक्ता बोधिसत्वानां नवविधा । इयेवं नव भूमीरतिक्रम्य 
दशम्यां पुनभूमौ बोधिसचो बुद्ध एव वक्तव्यो न तु सम्यक्संबुद्ध इति पञ्चविंदातिसाहस्निकायां 
वचनाघत्र बुद्धमूमौ येन॒ कमवरिताश्रयत्वादिना ज्ञानेनावतिष्ठते, सा तेन प्राप्या दशमी 
0 धममेघाम्बुप्रवषणाद्धममेधा बोधिसचभूमिः । तथा चोक्तम्‌. -- 
नव भूमीरतिक्रम्य बुद्धभूमो प्रतिष्ठते । 
येन ज्ञानेन सा ज्ञेया दशमी बोधिसत्वभूः ॥ ७१ ॥ इति ॥ 


-अष्ट० १२.१५ | सवौकारक्ताचयापरिवतेः। ३२१ 


विस्तरेण तु निर्दिष्टो मूमिसंमारः पञ्चविंरातिसाहश्निफायां प्रायः, प्रन्विस्तर- 
प्राचयान्मयह न विस्तारित इव्यलं प्रसङ्गन । 
द्दौनमावनामार्गात्मक एव मूमिसंमारः इति तदनन्तरं तश्य विपक्षप्रहाणावस्थामेदेन 
परतिपक्षसमारतं प्रतिपादयितं त॒तीयादिप्रश्रपरिहारररेणाह-त्रेधातुकात्‌ इत्यादि । तत्रादौ 
वस्तुमात्रप्रतिपक्षापिष्ठानग्राह्यविकरपद्वयस्य द्रव्यपुद्रदप्र्ञपतिपुरुषापिष्ठानम्रादकविकस्पद्वयस्य 5 
च ददौनमर्गे प्रहाणात्‌ विपक्षमेदेन तद्प्रतिपन्नावसखाधिगमात्‌ यथाक्रमं चतुविधप्रतिपक्ष- 
संभारप्रतिपादनपरं त्रेधातुकाननियौस्यति इत्यादि वाक्यचतुटयं संवृतिसलाश्रयेण योज्यम्‌ । 
तदनु भावनामा्गे वस्तुमात्रप्रतिपक्षाकाराधिष्ठानद्िविधग्राद्यविकल्पस्य द्रव्यपुद्ररग्रजञप्तिपुरुषा- 
पिष्ठानदिविधग्राहकविक्पस्य च प्रहाणाद्विपक्षमेदेन तद्प्रतिपक्षावस्थाधिगमादपरं चतुविध- 
प्रतिपक्षस॑मारं यथासंस्यं परमाथसव्याश्रपेणोक्तत्रियाप्रतिषरेधास्रतिपाद यनाह-भपि तु दृर््यादि । 10 
स्थानप्रतिपेधमेव स्पष्टयति-अपि तु खास्यति सर्वज्ञतायामस्थानयोरोन इति । तत्र सानं 
वस्तूपरलम्भः । करणादिभिः प्रतिष्ठानं चेतसः । तस््रतिषेधादस्ानम्‌ । अत्र विचायते- 
यदि तावत्‌ स्थानाभावोऽसानम्‌, एवं सति अभावघरात्‌ प्रतिपक्षो न युभ्यते । अथ यन्न 
स्थानं तथा चक्षुरादिष्वप्यतिप्रसङ्धः इति यथा अनमिनिवेशो व्याए्यातः, वथा ददानीमपि 
नयो द्रष्टव्य इति न प्रतन्यते | त्रैकालिकवस्तुप्रतिपेधात्‌ न नियोतः इत्मायमिधानम्‌ । 16 
भूताथौम्यासेन निर्याणात्‌ कथमेवमिति तत्कस्य हेतोः इव्यााङ्खयाह-यश्च इत्यादि । उभो 
इति । यो बौधिसचो येन च मर्रीण नियौयात्‌ तो एतो । तचेनोपसंहरनाह-एवम्‌ 
व्यादि । संवृल्या वसतीति मावः । तथा चोक्तम्‌-- 
प्रतिपक्षोऽएधा ज्ञेयो दरेनाम्यासमागेयोः । 
ग्राह्यग्राहकविकल्पानामष्टानामुपशान्तये ॥ ७२ ॥ इति ॥ न 
यथोक्तानुप््यौ संव्रतिपरमाथसलयानतिक्रमेण समस्तमहायानावुष्ठानेन संभियते सपुदा- 
गममावेन महाबोधिरेभिः करूणादिभिरिति करुणादयः संभारा इति सप्तदशप्रकारा संभारप्रति- 
पत्तिः । संभृतसंभारस्येवमजितजयग्राघ्या नि्याणमिति निर्याणप्रतिपर्तिशर्वृध वक्तव्या । सा 
पुनर्विषयभेदेना्टधा इति आदो प्राधान्यादुदेञ्चनियोणम्‌ । तस्पुनः सवसंचाम्रताचित्तमहच- 
निर्याणम्‌, प्रहाणमहनियौणम्‌, अधिगममह निर्याणं चेति त्रिविधम्‌ । अतसषिवरिधो- % 
देरनियोणमधिकृरलाह-महायानम्‌ इलादि । 
आटम्बनमहचं च प्रतिपच्योदरयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपायकोरटस्य च ॥ 
उदागममहस्वं च महं बुद्धकर्मणः । 
एतन्मह्वयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ॥ इति ॥ ॐ 
सूत्रालकार- १९.५९, 


| १ ## 0). करणादिभिः. २ र इदापि 01 इदानीमपि. ३ ४ प्राह्ग्राहविकल्पानाम्‌, 
४ ४ चतुर्थी, 
अष्ट. ४१ 
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२२२ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्तिकायीका। [अ १२.१६- 


सप्तविधमहत्वयोगात्‌ महायानं सफलो बोधिस्वमागेः ठोकप्रसिद्धमात्रद्यैव अयथा- 
मिसंबोधपलं महायानम्‌, तयैव बन्धनलात्‌। इतरथा हि महायानस्य प्रतिपक्षमावनावियर्् 
स्यात्‌ । अतोऽमूतपरिकल्पमात्रलात्‌ वितथप्र्यातिषूपं सदेवमलुषासुरं टोकं ततप्रतिपक्ष्वेन 
असव्याथतया खरूपपरिजञानात भभिभवन्‌ यस्मानिश्चयेन गन्तव्यं खानं सवसच्चाग्रतादि- 
6 महच्च यास्ति इति । तस्मात महायानमुच्यते इति वाक्याथ । समतापिगममन्तरेणोदेश- 
निर्याणासंमवः इति तदनन्तरं समतानियोणं ददयितुमाह-आकाश इ्यादि । आकाशमिव 
समतया शून्यतया सकलक्नेयमण्डलव्यापिनिमरश्ञानलात्‌ महत्‌ तद्यानम्‌ । सचार्थमन्तरेण 
पुण्योपचयाभावानन समतावगमनं सम्यगिति तद नु सच्चाथनियाणमाह-यथा इलादिना । महा- 
याने “स॒चानामवकादाः" इति वचनात्तेन महायानेन तेषामर्थो नियौतव्य इत्यावेदितम्‌ । अन्यथा 
10 अथंक्रियाञन्यत्वेनावकाशानुपपत्तेः । अनेन इत्यावुपसंहारः । पययेण अथीन्तरेण अनेन । 
आभोगे सति अविकटठः सचचा्थो न निष्पद्यते इत्यतोऽनन्तरमनाभोगनियोणं वक्तुमाह- 
नैवास्य इत्यादि । आगमः अतीते, निगमः अनागते, स्थानं वतेमने । आगमायभावाद्‌ - 
यत्रसिद्धे नियोणमिति भावः } शाश्रतोच्छद्रहितावस्थाधिगमे विना अनाभोगनियोणं न 
भवतीद्यतोऽनन्तरमद्यन्तनियाणं द्‌ रायितुमाह - एवमस्य इ्यादि । एवमिति वक्ष्यमाणक्रमेण | 
18 पुवीन्तः शाश्वतः । उच्छेदः अपरन्तः । तद्िनिमुक्तोऽन्योऽपि नास्तीद्याहट- नापि मध्यः 
इति । एवम्‌ इति यदुक्तं तत्कथयनाह~-अथ इत्यादि । यस्मात््रकृतिपरिनिवैतत्वेन सवे- 
धमाणां त्यध्वदून्यं तद्यानं तस्मान्महायानलेन पूर्वान्तत्रा्यभाव इति वाक्यार्थः । धर्मता- 
वरिरुद्ाथकथनात्‌ साधुकारमावेदयनाह--साधु इदयादि । उपसंहर्नाह-एवम इल्यादि । 
अव्यन्तनियोणमपि यानत्रयप्रतिविरिष्टावस्थाप्राप्ि विना न संपद्यते इव्यतोऽनन्तरं प्रा्ति- 
20 नियोणमाह-अत्र रिष्षित्वा इलयादि । अत्रेति महायाने, सर्वज्ञता यानत्रयामिका । 
सवोयपुद्रखाधिगमहेतुचक्ञापनाथम्‌ अनुप्राप्न इलमिधानम्‌। दाब्दान्यथालजनितविभरमादा्थ- 
र्णोऽयम्‌ दृया्याह । प्रज्ञापारमितायाः कृतर प्रयोजनेन प्रतिभातु ते इल्यादिना 
प्रारम्भ एव अधीष्टः । निलसमन्वाहारमन्तरेण ज्ञानद शेनासंभवादन्यथापि स्यादिव्याय- 
सुभूतिराह-नाहं भगवन्‌ इत्यादि । व्यतिक्रम्य इति उद्य | तथागताधिष्ठितस्य विपरीत- 
% दे शना नुपपत्या नो हीदम्‌ दलयाचाह । अनुखोम इति अनुकूलम्‌ ग्र्ञापारमितार्थस्य महायान- 
खभाव्लादिति मावः। सवाकारगम्भीरधमदेशनादाक्तिमाःमनोऽपद्यन्नाह~वुद्धानुभावाद्भगवन्‌ 
इति । तच्च प्राततिनियाणं प्रप्यप्रापकतदु मयसवन्धप्रतिप्ेधरक्षणम्‌ । अतः प्राप्यप्रतिषेध- 
मधिकृ्याह-भपि तु इल्यादि । अपितुरब्दः कमाथः । अद्रवादिलेन सप्तम्यन्तात्तसिः 
पुवान्ततः इत्यादौ ज्ञेयः । नोपेति इति । बोधिसच्चं कंचित्‌ प्राप्यं रूपादिखभावमिति 
8 रोषः । तस्यैव प्राप्यस्य बोपधिसचस्यावि्मानत्वादिति मावः । ननु रूपादिग्रतिभास्ो बोधि- 

सच्च: कथमविद्यमान इति, तत्कस्य हेतोः इत्यारा्धाह-रूपाप्ैन्ततया इत्यादि । 

ध्मधातुविनिमक्तो यस्माद्धर्मो न वियते | 
-सुत्राटकार १३.११ 


-अश्र० १३.१९ 1 १ स्वाक्रारक्षताच्यापरिवतेः । २२३ 


इति न्यायाद्भमपरातुवत्तवखमावीभूतानां यस्मादूपादीनाम्‌ अपर्यन्ततया वोधिमच्ा- 
पयन्तता, तस्माद्‌ वोधिसत्यं नोपेति इति भावः । प्रापकप्रतिषेधमधिकृल्ाह-रूपम्‌ 
इत्यादि । रूपादीनां न्यायनाक्षलात्तदात्मकप्रापकयोधिसचोपकम्भाभाव इति भावः | 
ययेवम्‌, अनुपरम्भस्तर्हिं त्चमिल्याह-इदम्‌ इल्यादि । ऽद मपि नोपैतीति अपि न विद्यते 
निर्विषयस्य नओऽप्रयोगात्‌ , अतो वस्तुनोऽमच्ाच्ोपरकभ्यत । सामान्येन निर्दिस्येवमामान- 
मधिक्रदयाह-एषं भगवन्‌ इत्यादि । ण्वमिति प्राप्यप्रापकग्रतिपरपेन । "द्रे द्यमू सवते, 
वस्तुसर्बता आकारसवता च" इति न्यायात्‌ । तत्र स्ैणिति छन्धादिवस्तुखूपेण । सवमिति 
वाह्याध्यापमिकवस्तुग्भावम्‌ । सरमेति अध्यातद्यून्यतादिभिराकारप्रकरः । पुनः सवैमिति 
व्यस्तममसतप्रकारम्‌ । बोधिसच्छधर्मम्‌ ईति बोधिसचच एव प्राप्यप्रापक्रलक्षणो धर्मो 


6 


रूपादिखमावः, तमनुपङभमानः सन । तदुभयसंवन्धप्रतिपरेधमाह-प्रज्ञा इयादिना | 10 


साकारनिराकारक्नानामभ्यां यरथामंस्यं न समनुपदयामि सोपरभे, प्रयक्षानुमानाभ्यां वा | 
तत्रतिपादनाथमेवाह -सर्वज्ञताम्‌ इति । उपसंहरनाह-मोऽदम्‌ इत्यादि । कतमं प्रापकं बोधि- 
सच्चं कतमेन प्राप्योपायमुखेन कतमस्मिन्‌ संवन्ध सवराकारहताटक्षणे । धिङब्दस्य क्षपाभि- 
धायिव्वात मैव कंचित्‌ केनचित्‌ क्रचिदिंयथः । कुतः! यस्मात बुद्ध दादि । प्राप्यो 


ुदधराब्दे नोक्तः । प्रापक्रसंबन्धस्ोत्तरपदद्वयनामिघानात । यतो यदेव प्रक्रान्तं तदेबोप- 1 


संहियते । यथावस्तुशब्द प्रपोगेण सक्ञामात्रसद्रावात्‌ सयं वस्तु स्यादि याह-तञ्च इत्यादि । 
नाशब्द विरोपस्य वाच्यवाचकतेष्यते | 
तस्य पूरतमटवात्‌ सामान्यं तूपदकषयते ॥ 
-तच्. पञ्चिका--२५६ 


इति न्धायात्‌ यथावस्तु तन्नामधेयमनभिनिवैत्तस्वात्‌ नोत्पन्नम्‌ । किमिविलयाह-यथा 


आत्मा इति । तदैव कथयति, आस्मेत्यादिना । अथङ्रियाप्तमधलात्‌ शखवरवरिपाणवत्तध्य- 
संवरृ्यापि अनभिनिवरत्तत्वेन अयन्ततया नास्यामा । अथ चात्रेति व्यपदेशः । यदेवं 
न्यायेन अस्वभावत्वे सर्व॑धमाणां कतम तद्रपम्‌ इयाराङ्गाह-यद्‌ इादि । यस्मादनभि- 
निवत्त तस्मद्भादयग्राहकमभावव्रिगतं तेन तद व्रिचरिकमनोहरं संब्रूला रूपम्‌ । एवं प्राह्य- 


पराहकभवेनानभिनिवेत्तिस्तर्दिं पारमार्थिको धम दृदयाह--एवम इत्यादि । न्यायेन एषां % 


सर्वधमाणामस्लभावता या सेवानमिनिवरत्तिः, या चानमिनितवरैत्तिः खरूपधारणवैकस्यात्‌, 
न ते धमोः । प्रपरापरितमथ निगमयनाह -तद्‌ इयादि । तत्‌ तस्मात्‌ । रिराब्दस्य 
्षेपाभिधायिलान्नेवेयथः । अभिनिवत्तिसतर्हि धरम इयाह-न चान्यत्र दद्यादि । सथैवस्त॒नो- 
ऽभिनिवत्तेः प्रतिषिद्रघ्यात्‌ अनमिनिगत्तितोऽन्यत्र अभिनिर्वृत्तौ धर्मो नैवोपकभ्यते । 


सवधमोः प्र्ञापारमितामा्गखभागः । बुद्धधमीः प्राप्यलक्षणाः । बोधिसच्वधमौः प्रापकबोधि-9 ` 


स्प्र्षपतिनिबन्धना रूपादयः । यो वा अन्यः कश्चित्‌ सामान्यधर्म बरोष्यथं चरेत्‌, स 
नैबोपटम्यते इति विभक्तिविपरिणामेन सेबन्धः । कः पुनरेवं प्र्ञापारमितायामभियुक्त इव्याह- 
सचेत्‌ दव्यादि । चरति असमाहितक्ञानेन । भावयति समाहितेन । उपपरीक्षते युक्त्या ्यवसथा- 


2 10 


फ 1]) 


8 106 
४ 112 


४४ 113 


3 10 
४ 114 


५ 115 


8 1085 


४ 117 


३२४ हरिभद्रविरचिता अषटसाहसिकादीका। [ अष्ट” १२.१९- 


पयति | स्मरणप्रलयेऽवस्थापनात्‌ उपनिध्यायति । ननु रूपाययुपम्मेन कथं प्रज्ञपारमितामुप- 
परीक्षते इति तत्कस्य हेतोः इलयाशङ्खयाह-यस्मिन्‌ इत्यादि । यस्मात्‌ यस्मिन्‌ काटे रूपादीन्‌ 
इमान्‌ धमोन्‌ प्रज्ञापारमितायां निमित्तं व्युपपरीक्षते नेःखमाव्याकोरण । तस्मात्‌ तस्मिन्‌ 
काटे न रूपमुपैति न प्रतप्ते । अतो नोपगच्छति न खीकरोति, यतो नोत्यादं न निरोध बा 
5 समनुपदयति । उप्पादव्ययनिुक्तस्यान्यस्यासच्चादिति भावः । नन्धेकाल्येऽनुत्पादानिरोधो- 
पठम्भ एव रूपोपकम्भः, अतः कथे न .रूपमुपैतीति तस्य हेतोः इत्याशङ्खयाहट-तथा हि 
इयादि । यस्माचौ नुखादाभ्ययो न तौ रूपं संवरृ्या रूपेव प्रतिभासनात्‌ । तत्र भाव 
एव क्षणस्थितिधर्मा, नारो व्ययः, तव्रतिषधात्‌ अव्ययः । यतः संवृष्या नानात्वमिति । 
तस्मादनुत्पादाव्ययौ रूपं च परमाथतोऽनु्पादात्ययस्यव सितरद्वयमनुत्पादायेकरूपमेतत्‌ | 
19 यतः अद्रेधीकारम्‌ अपगतद्विधामावकारकग्रमाणम्‌। यदेवं कथं पुना रूपम्यपदेश इष्याह- 
यस्पुनः इव्यादि । अद्यस्य न्ययेनानुः्पादादि रूपस्येपा रूपमिययुद्धावना संवृल्या गणना 
संज्ञा कृता संकेतिता । स्वाकारङ्ञतापिगमेन विना न प्राप्तिनियाणमिति तदनु सर्वाकार- 
ज्ञतानियोणं दरोयितमाह-एवं भगवन्‌ दयादि । एवं सर्वाकारमिति सबन्धः । प्रज्ञापार- 
मितायां सर्वाकारहतायां निर्यातुमिति रोषः। स्वाकारं नैःखभातयाचाकारम्‌ , ्रियाविरोषण- 
15 मेतत्‌ । सवेधमौन्‌ रूपादीन्‌ ब्युपपरीक्षमाणस्तस्मिन्‌ समयेऽभिसमयकाठे न सूपसुपैति 
इत्यादि प्रसङ्गान्तरेण पुनरावर्तितमिति न पुनस््ततादोपः। एवं सति सचाथदुष्कंरचर्यायनुप- 
पत्तिरित्यमिप्रायवानाह-तेन हि दद्यादि । यतो रूपाचनुपादान्यययोरद्यतं तस्मात्कारणात्‌। 
यथाभापितस्य न रूपमुपैति द्यादिवचनस्याथमाजानामि तथा वोधिसच्ोऽप्यनुखादः 
तस्यापि रूपादिखभावतात्‌ । भवलेवमिलमभ्युपगमे दोपाथमाह--यदि च इव्यादि । पिंराब्दः 
% क्षेपे, अनुःपादविरुदधत्वामेव चरतीयथः। यानि दुःखानि सानां कृतशः प्रयोजनेन प्र्नु- 
भवितुमुत्सहते, किमर्थं वा तानि, मैवेद्यथः । सच्याचभावादिति भावः । नाहम्‌ इव्यादिनो- 
रमाह । एवं मन्यते-यदि वोधिसच्चोऽनुत्पादः परमाथतो नैव दुष्कर्चयौ चरतीटापचते, 
तदा तचचेन चयोनुपपत्तेः पिद्धसाध्यता । अथ संवृत्या, तदा नानुाद स्तर्हि बोधिः, 
तस्यो्पादप्रतिपदनात्‌ । तत्कथं चया विरृदरेति संदृ्यापि दुष्करचर्या कथं चैते इत्यपि न 
% मन्तव्यमिद्याह-नापि इव्यादि । दुष्करसंज्या चरतीद्यत्र दृष्करचयामिति देषः । ननु 
रिरोद नादि दुष्करचर्या बोधिसच्चा एव वर्बन्तीति कथं न दुष्करसंङेति तत्कस्य 
हैतोरिाराङ्याह-न हि दादि । यस्माहुष्करसं्ञां जनयिला न राक्यः सचानामथंः 
कतुम्‌ , सम्यक्चयानिष्पत्तेः । अतो यो दुष्करस्ञां दानादि चयीसु करोति, स॒ सचाथी- 
करणेन बोधिस्चखो न भवतीति भावः । कथं तर्हिं शक्यते इव्याह-अपि तु इ्यादि । 
20 दानादिषु मासयावभायेन सुकरसंननां युं तथा स्चानामन्तिके सामान्येन मात्रादि- 
सन्नाविरोषेण वा स्ीपुरुषेषु वयसा बृद्धन्यूनप्रमाणेषु यथासंभवं मात्रादिसक्ञां कृत्वा यदि 





१ ¢ °न्ञतानि्याणमिति. २2 दुःख. ३ र श्रतिभासनात्‌, 


-अष्ट० १५.१० | १ सर्वाकारक्षताचर्यापरिवतैः। २९५ 


बोधिसचश्वयां चरति, तदा अर्थः शक्यते कर्तुमिति भावः । तदेवोपसंहरनाह-तस्मात्‌ 
इत्यादि । यावदित्यनेन समानवयःप्रमाणेषु सीपुस्षेषु भनातृभगिनीसंज्ञापरिग्रहः । कथ- 
मात्संज्ञोत्पादयितव्येद्याह-यथा इ्यादि । आहिताहंमानघेन खसंतान एवात्मा । सष 
दुःखेम्यः संस्कारादि दुःखेभ्यो मोचयितम्यः अपनेतव्यः । प्रकारान्तरमप्याह-एवं च 
इ्यादि । न परि्यक्तव्या महाकरणारायप्रयोगेण परिमिचयितव्याः, तथामूतकायसंपादनतः। 
चित्तप्रदोषो देषो नोत्पादयितन्यः | कदेदयाह-अन्तश्चः इद्यादि । अन्तश्च पयवसाने 
रातशोऽपि ख॑कायेन छियमानेन । तैरेवेव््याहाथम्‌ । अन्यथा कोऽतिराय; स्यात्‌ ? तदेव 
निगमयनाह-एवं हि श्यादि ¦ एषंचित्तः अनन्तरोक्तचित्तः । चरिष्यति दानादि चयाम्‌ । 
विहरिष्यति चतुषु श्यापथष । एवं संदृतिसलयाश्रयेण चर्याया या न दुष्करसृन्ञा इति 
प्रतिपा पररमाथसद्याश्रयेण प्रतिपादयनाह-पुनरपरम्‌ इ्यादि | सर्वैण प्रयक्षादिप्रमणिन 10 
सवं व्यापि इतरा रूपम्‌ । सरथा सचजीवादिप्रसिद्धप्रकररेः, पुनः सर्वमिति क्ैवादि- 
रूपम्‌ । एकानिकखमववेधुयात्‌ यथा आत्मा न विद्यते, अत एव॒ नोपरभ्यते, 
तथा सधर्माः । तदेव कथयन्नाह-एवम्‌ इत्यादि । धर्मेषु तं सवण खलक्षणादिरूपेण 
स्थं वाक्थादिकं सप्रथा ह्विष्टवादिग्रकरेण सवै पर्वप्रकारम्‌ । अतो गलयन्तराभावान्माया- 
पुरुषेणेव चरितन्यम्‌ । तत्र च कथं दुष्करचर्यति भावः । एवमनुत्पादेऽतिप्रसङ्खं 16 
परिदद्याभ्युपगममाह-यदपि इद्यादिना । एषमेबेतत्‌ परमार्थेन इति भावः । बोधिसक्वो- 
ऽनुत्पादः इति वचनात्‌ प्रादेरिकी दयून्यतेलाह-कं पुनः इव्यादि । बोधिसंच्वकरका धमो 
माग॑ज्ञतादिखमभावा बोधिसचधमो अप्यनुत्पाद ;, न्यायस्य तुस्यलात्‌ । तेवाह-बोधिसन्व 
इल्यादिना । यदेव प्रष्टं तदेव परिहतेव्यम्‌, अन्यथा अश्रोतृसंस्कारकं वाक्यम्‌ । अतः 
प्रदिशिकल्यत्परिहाराथ॑म्‌ उताहो सर्वज्ञतापि इद्यादिनोत्तरोत्तरप्रश्नपरिहरेण शून्यताया: % 
सवेविषयत्वमाह । तत्र सर्वज्ञता वुद्धत्म्‌ । बुद्धकरका धमाः सवोकारङ्गतालक्षणाः 
सर्व्ञताधमीः । अनुत्पन्नाय॑मा्गो बालः प्रथग्जनः | तज्निवन्धना रागादयो धमौः परथग्जन- 
धर्माः । क्रमेणेवे सवधमीनुतपादाभ्युपगमं कारयिला दोषमापादयनाह-यदयायुष्मन्‌ 
इव्यादि । नुशन्दोऽक्षमायाम्‌ । अनुप्रा्तिव सवेज्ञता । अथनतेनेति रोषः । कषचिदयतेनेति 
पाठः स्पष्ट एव । एतदुक्तम्‌-सत्कृ्य निरन्तरदीधकाठमावनया अनुत्पादाधिगमेन बुद्धव- % 
मयुप्रा््यम्‌ । यदि पुनः सवै एव धर्मोऽनुपन्नः, तदा अयतेन स्वाकारक्ञता अनुप्रातैव । 
ततश्च मुक्ताः स्युः सवेदेहिनः इति । यद्यनुपदे प्राप्यप्रापकधमौ विबन्ते, तदा 
अयत्नेन प्राप्तिरिति प्रसज्यते । यावता नैबमिदयमिप्रायेणाह-नाहम्‌ इव्यादिना । 
न्ययेनानुत्पन्स्य ध्मेस्य प्राप्यप्रापकस्य न प्रापि ग्रहणं प्रयोगावस्थायामिच्छामि । 
नाप्यभिसमयमधिगमं मोकावस्थायाम्‌ । तदेबाह- नापि इष्यादिना । नैवानु्पन्नेन ॐ 
प्रापकेण धर्मेण अनुत्पना प्राप्तिः प्राप्यतालक्षणा प्राप्यते उभयोरेव नीरूपत्वात्‌ | 


ध्म 
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३२६ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्िकाधका। [अ १५.११- 


अन्यतरानुत्पादेन तर्द प्राप्तिः प्राप्यतामिद्याह-किं पुनः इष्यादि । उताहोराब्दः 
पश्चान्तरबोतकः । प्रतिग्रश्नेन परिहाराथमाह-किं पुनरायुष्मन्‌ शापिपुत्र इत्यादि । 
उत्पादस्यासखात्‌ किमनुतपन्नो धम उत्पन दृल्यभिध्ीयते ? एवमिति चेत्‌, अभिधीयताम्‌ । 
न हि नामान्तकरणाद्रस्तुनोऽन्यथाल्म्‌ । अतः कथमुत्पमेन धर्मेण अनुत्पन्ना प्राप्तिः 


6 प्राप्यते ! अथ अनुतपन एव धर्मोऽनुपन्न इत्यभिधीयते त्वया, तथापि दोप्र एव । यो 


ह्युयन्नो घमः, सोऽनुपन्न एव अविच्मानः । अतः कथमनुत्पन्नेन धमेण अनुतपना 
प्रापि; प्राप्यते ? एतदृक्तम्‌ तच्ेन प्राप्यपापरयोरसचात्‌ कुतोऽयतेन प्रातिः * संृल्यापि 
निरन्तरं दीर्षकालमाव्रनया अष्म्पादिमूमौ अनामोगवाहिज्ञानठाभात्‌ कथमयतेन प्रातिः, 
येन मुक्ताः स्युः स॒वदेहिनः इति । ननु संदृतिपरमाथसयाश्रयेणोत्पादानुत्ादव्यवस्थायां 


10 तवाप्येष पथनुयोगः इलमभिप्रायणाह- उत्पाद णव धर्मोऽनुत्पादः, उताह्येऽनुत्पादो धमं 


उदपादः एति । उद्भावनासंत्र्यापि वागुदाहारवजितं तमिति मला आह-उस्ादः इव्यादि | 
हयोरटीकल्ान्न ततो जन्पितु प्रतिभातीति भावः। अनुत्पादस्य परमाथत्वादिसभि- 
प्रयिणाह- अनुरपादोऽपि द्यादि । परमार्थानुकूटलापरमार्थोऽयमुच्यते अनुत्पाद : द्याह 
अनुत्पाद एबायुष्मन्‌ शारिपुत्र ज्य इति । अनुत्पादोऽपि जश््यते इति । जखः प्रपञ्चो 


1; विकल्प इति यावत्‌| अभिमेमयक्राठे तर्हि किं प्रतिभासते ददयाह -अनुखाद एव इत्यादि । सन 


विकल्पवरिनिभुक्तः अग्राह्य एानुत्पाद ग्राह्यः प्रतिमाति । अग्राहकमेव च ग्राहकं प्रतिभानम्‌ | 
कथं पुनरतदरूपोऽपि तद्रपल्रन प्रतिमातीदयाह-एवमेव इत्यादि । एवमेव यथाद्डानमराक्या- 
पहवत्वात्‌ संवृया अस्तु यथा तथा | अथवा, एवरमवाविचारितेन रूपेण अटीकमेव प्रतिमाति । 
अलन्तं प्रतिभावीदयपगतद्वाश्वतोच्छेदरूपं प्रतिमासते । सम्यग्धमतच्चकथनास्सतुतय्थमाह- 


0 धार्मकथिकानाम्‌ दृ्यादि । खापयितव्यो धारयितव्यः । ननु घम॑मेघामूम्यधिगमाभावे 


श्राबकोऽपि कथमेवमिति त्क्य हेतोः इलयाराङ्खयाह-तथा हि इ्यादि । यतो यत इति | 
अद्भवादिखेन स्तम्यन्तात्तसिः, तथा ततस्तत इत्यपि । यत्र यत्र परसिप्रश्षक्रियते, तत्र तत्र 
परिहारदानेन निःसरति । धम॑ताया; खाधिगमलक्षणाया व्यवस्थापनानन चकति | तां च 
धर्म॑तामागमरूपामधिगमेन न विरोधयति । निलयं समाहितज्ञानामव्रेऽपीति शेषः । तथा- 


ॐ गताधिष्टानमाद रयन्नाह-धर्मतेषा इट्यादि । अनिश्रितधमौणाम्‌ अनभिनिविष्धरमाणां 


तथागतश्रावकाणाम्‌ । धमतैपा प्रतीयसमुत्पादनियामता । कासौ धम॑तेदाह-ते इति । 
रूपादिठक्षणवस्तूपटम्भसद्रवेऽपि कथं पुनरनिश्रितघर्माणः श्रावकाः इति तकल हेतोः 
इत्याराङ्खयाह.-यथापि दलादि  एकानेकखमभाववैधु्येण अनिश्रितलादनिश्रयाहवात्‌ स्व- 
धमोणामनिश्ितपर्माणः श्रावको; प्रज्ञापारमितामापणं प्रति अधीष्ट एव, अन्यथा सम्य्देरा- 


0 नानुपपत्तः । पुद्रकनैरात््यमात्रप्रभावितल्रेन एवंविधधमाधिमोक्षवैकस्यात्‌ तथागतापिष्ठनेनेति 


रोषः । तदपि सवाकार्तानियीणं विरोपमागादिना विना न भमवतीवयतोऽनन्तरं मागै- 
निर्याणं दशयन्नाह-साधु इल्यादि सुभाषितत्वाथैवे । साधु साधु सुभूते, वि तु कत- 


-अष्ट० १६.१४] १ सर्वाक।रक्ञताचयांपरिवतैः। ३२७ 


मेषा सर्वधमोनिभरितपारमिता यया बोध्यधिगमः १ खरूपमवेदयन्नाह- प्रज्ञा इव्यादि । 
यानत्रयसुगृहीता सार्वयानिकी सर्वमूमिपारमिता । बोधिपक्षधममखभवेन माग॑लक्षणा प्रज्ञा 
पारमिता सवेधर्मैष्वनिश्रिततया सप्रधमानिश्रितपारमितेयुच्यते । एवंविधप्रज्ञापारमितायां 
मागौतिकायां को नियोती्याह-इति हि इत्यादि । इलेवमनन्तरोक्तेन क्रमेण चित्तावलीनचं 
चिनत्तसंकोचः । तदेबाह कावा ह्यादिना । काङ्कायितलयं संशयज्ञानं किमयमन्यो वेति 
मागीन्तरकाङ्घणात्‌ । धन्धायितत्म्‌ अज्नानम, तत्खरूपाप्रतिपत्तिः, चित्तस्यान्यथात्व 
मिथ्याज्ञानं विपरीताप्रतिपत्तिः । एतच्च सथमविवैवेति भावन प्रहयं द दयति । विहरप्यनेन 
मा्गखमभवेन प्रज्ञापारमिताविहारेण चतुर्भिरीधीपयैधित्तकमेण्यतापादनात्‌ । अविरहितश्चा- 
नेन मनसिकारेण मागासमकेन प्रतिसंठीनावस्थायाम्‌। ननु मनस्कारश्वेतस आमोगः आल- 
म्बने चित्तधारणकमेकः । प्रज्नापारमिताविहारश्च तद्विपरीतखभावः, इति कुतोऽनयोः सहा- 10 
वस्थानमिदयभिप्रायेणाह-कथम्‌ इल्यादि । यो मनसिकारेणाविरहितः, स कथं प्रज्ञापारमिता- 
विहारेण विहरेत्‌ £ परस्परविरोधानैवेत्यथः । तदेव कथयन्नाह-यदि हि इत्यादि । यदि 
मनस्करेणाविरहितस्तदा गर्न पारमिताविहारेण विरहितः । अथ प्रज्ञापारमिताविहारेणातरि- 
रहितस्तदा मनस्कारेण विरहितः । अथ विश्द्धयोरप्येकत्र सह वस्थानमिष्यते, तदा 
अतिप्रसङ्ग इत्याह-यदि च इव्यादि । यदि च मनसिकारेणाविरहितः, तदा मनसिकारेणावि- 
रहितोऽपि प्रक्ञापारमिताविहरिणाविरषहित हृष्यते मागनियौणावस्थायाम्‌, तदैव सति प्रज्ञा 
पारमिताविहारेणाविरहिताः स्व्र॑सचाः इति प्राप्तम्‌, तेषां मनस्कारसद्धावात्‌ । ननु 
्रजञाप्रारमिताविहायोऽनेकयन्नसाध्यः, अतः कथं तेनाविरहिताः सधसखा इति तत्कस्य 
हेतोः इत्याशङ्याह-सर्वसत्त्वा पि हि इव्यादि । मनसिकारेणेत्र अविरुद्धेनेति रोषः । 
एवं मन्यते- सन्नपि प्रज्ञापारमिताविहारस्तदिरुद्रविपयीसप्रवृत्तमनस्कारसद्रावात्‌ सव॑स्चानां 
न व्यवस्थाप्यते | यदा पुनस्त्वया मार्मनियौणावस्थायामुमयोः सहाबस्थानेन विरोषो नाभ्युप- 
गतः, तदा कादाचित्कविरोधानुपपत्तेः यस्माद विरुद्धेन मनस्कारेण सवेस्॒वा विहरन्ति, 
तस्मात्‌ प्रज्ञापारमिताविहारेण अविरहितलवप्रसङ्ग इति मनस्कारस्य यथारृतत्वे स्यादयं 
दोष इल्याह-साधु हृत्यादि । किं व्वमनस्कार एव मनस्कारोऽमिप्रेतः, तत्र च रन्दप्रवृ्ति- 
मात्रेण युपालम्भः त्रियते, तदाह-अपि तुपारप्सये खा इत्यादि । यतो मनस्कारलक्षण % 
एवार्थ भूतपदाभिधानेन यथारतामिधानेन आयुष्मता शापिपुत्रेण परिगरहीतः, तस्मात्‌ 

तवामप्येवंजातीयकेषु उत्तरत्रवाक्येषु पसिपरश्नयिष्यामि । यथारृतशाब्दार्थग्रहणे तुस्यो दोष 

इ्यनेनाददौयति । कथं पुनरमनस्कार एव मनस्कारो न तु यथारत इति तत्कस्य 

हेतोः इत्याशङ्कयाह-सत्तवाख्भावतया इघ्यादि । सच्स्य प्राणिनो मायोपमता सत्वराखमा- 

वता । तया हैतुभूतया तदव्यतिरेकात्‌ मनस्काराखमावता । सचस्याप्तती एव माता ॐ 
सत्वासद्वावता । स्वस्य त्सोत्पर्यादिमिर्विविक्तता सत्वविविक्तता । स्वस्य चिन्ताति- 

कान्तत्वमचिन््यता सत्वाचिन्य्यता । सचस्याप्रतिपत्तिरनभिसंबोधनता स्वानभिसंबोधनता । 
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३२८ हरिभद्रविरचिता अष्साहस्िकारीका। [ अष्ठ० १६.१५- 


सत््वोऽयथामूतार्थोऽटीकः इत्यमिसंबोधनता स॒च्चायथाभूताथाभिसंब्ोधनता । एतच्च पदषटकं 
यथासंख्यं चतुर्विधरिर्वेधभागीयदर्शनभावनामागावखाघ्ु प्रायम्‌ । एवं न्यायतोऽमनस्कार 
एव मनस्कार इत्यमिधायोपसंहरनाह-अनेन इत्यादि । एवंखूपेणानन्तरोक्तखमावेनानेन 
५" 198 मनसिकरेणाविपयंसंप्रवृत्तवादिच्छामि ग्रिहरन्तं बोधिसच्मनेन च प्र्ञापारमितात्मकेन 
5 व्रिहरेण मार्गनिर्याणलक्षणेनेयेवं निर्यात्यवस्तुषु प्रतिविरिष्टान्यधमामावेन सवेधमानु- 
पकम्भतया नियाणात्‌, एवमेभिरष्ामिर्ियाणिनियाणभ्रतिपत्ति्वेदितव्या । तथा चोक्तम्‌-- 


उहेदो समतायां च सच्छार्थे यन्नबजने । 
अलयन्ताय च नियोणं नियांणं प्राप्रिरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सवाकारज्ञतायां च नियांणं मागेगोचरम्‌ । 

10 नियाणप्रतिपञ्ज्ञेया सेयमष्टविधासिका ॥ ५४ ॥ इति । 


स्वाकारङ्गतैवानुष्रीयमानलेन चर्याचित्तोपरादादिरूपेण हतुफलात्मकेन निःरेषा- 
कारतया समस्तवस्तुपरिन्ञानात्तथागतानां संवन्धिनी पुनः पुनः परिवततेऽत्र, इत्यसौ 
्रन्थपरच्छिद; स्वाकारक्नताचर्यापरखितैः ॥ 
अभिस्षमयाटंकाराठोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 
15 मवकाख्ताचयांपरिवर्तो नाम प्रथमः ॥ 


-----*>० <~ - - 


२ श॒क्रपरिर्तो दितीयः | 
सवौकारङ्ञताधिगमो न विना माग॑ङ्ञतापरिज्ञानेन, इति मार््ञतां वक्तमाह-तेन 
इ्यादि । तेन समयेन मरगङ्गताकथनकाटे पुनः भूयोऽपि शाक्रः संनिषण्णः इति संवन्धः । 
विभूतः इाह-देवानामिन्द्रः प्रभुः । तस्यामेव यथोपवर्णितायां पषेदि संनिपतितः । कृत- 
कायादित्तमग्रीको विहितसम्यक्प्रणामो वा खासने संनिष्ण्णः समुपविष्टः । वुतेरधृतराष्ू- 6 
विरूपाक्षविरूटकाश्व्वाये टोकपालाः । सहे लोकधातौ आ समन्तात पतिः सहापतिनायको 
देवपुत्रः, ब्रह्मापि चतुध्यानप्रभवः | 
संवतैन्यः पुनस्िस्ो भवन्यघ्रयम्बुवायुभिः । 
~ अभिधममकोश -२३.१०० 
इति न्यायायथाक्रमं प्रथमादिष्यानत्रयस्य विनारेन तथयश्र चिरथायितया परतिवाभि- 
मानादिलयके । अपरे तु अन्यथा अन्यतरसच्वस्य आभाखरदेवनिकायाच्युत्रा एकाकिनः 1# 
सन्ये ब्राह्मे विमाने समुयनस्य, अहो वत अन्येऽपि सा इ्टोपपयेरननिति प्रणिधानानन्तरं 
पुण्यादिक्षयात्‌ अपरेषां काकनाटीयन्यायेन तत्र समुतादे अहमेपामीशवर इ्यायमिमानाः्रथम- 
घ्यानतृतीयभूमिको ब्रह्मा सहापतिरिति वर्णयन्ति । तत्रैवं पषैत्संनिपाते मागंङ्गतोपत्ति प्रति 
योग्यतापादनाय देवादीनां खकमजप्रमायास्तथागतप्रकृतिप्रभाभिमछिनीकरणता निहतमान- 
संतानेऽधिगम उत्प्ते इति ज्ञापनाय कृता । अतो वक्रोक्त्या आधार; कथित इ्याह-योऽपि 1 
च इत्यादि । खकरमविपाकजः खड्भकर्मबासनानिज।तः अवभासः रम्याटोकः । चरन्दा- 
तकायादिरपि । अनुभावेन राक्तिविरोषेण । तेजसा प्रभाख्पेण । अधिष्ठानेन सांनिष्येने- 
सेके । कायवाञनोव्यापाररद्िभेदा द्रा अनुमावादिपदत्रयमिल्यपरे । अभिभूतो ध्यामीकृतोऽ- 
भूत्‌। अथ इत्यादि । एवं मलिनीकरणेन लोकपाठघायमिमाननिरासानन्तरमिति अथरब्दः 
आनन्तर्ये । इमानि इति प्रलक्षरूपाणि । अन्तिकात्‌ इति सकाशात्‌ । प्रज्ञापार- 
मिताम्‌ इति मग॑जनतासिकाम्‌ । श्रोतुकामानि इति श्रोत्रेण ज्ञानेन अवधारयितुकामानीति । 
केषं सबन्धिनीमिलयाह-बोधिसच्वानां महासच्वानाम्‌ इति । उपदेशम्‌ इ्यादि । श्रवणा- 
वस्थायां ्रन्थपारणाय शिक्षणमुपदेशः । चिन्तवस्थायां गृहीताथोविस्मरणाय अववादः | 
भावनावस्थायामपूर्वोपाजना अवुश्ञासनी । एतत्‌ सवं बोधिस्चानाम्‌ । कथं श्रोतुकामानी- 
त्याह-तत्कथम्‌ टव्यादि । खातन्यम्‌ इलयादि प्रदत्रयं यथाक्रमं श्रवणादयवस्थासु वेदितव्यम्‌ | % 
एवमम्यर्थितः सुभूतिर्विगताभिमान एव्र उत्पादितग्रोधिचित्तो मागैज्ञताधिगमे मव्य इति 
व्रिषयप्रतिनियमद्ररेणाह-तेन हि इत्यादि । यस्मादेव श्रोतुकामानि, तेन कारणेनोपदेक््यामि 
कथयिष्यामि । चित्तम्‌ इति । शुन्यताकरणगभेमिति भावः। त्रियानव्यवस्थानमामिप्रायिकं 
न लाक्षणिकमिति न्यायादनुकत्तरसम्यक्बोधिपयैवसान एव सर्वो जनः इत्यतो वीतरागेतर- 
योगिनापि बुद्भवग्रा्ये मार्गङ्ञता मावनीया इति व्यातिमाद शयितुं श्रावकयानादिग्रतिपन्ना- + 
नामतुत्तरसम्यक्संगोध्यभाजनतेन अनियतगोत्राणां प्रथमतो महाबोधौ आकर्पणार्धमन्येषां 


च प्रवृत्तानां संधारणाथमिदयाभिप्रायिकं वचनमाह-ये स्ववक्रान्ता इष्यादि । तु शब्दोऽव- 
अष्ट, ४२ 
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२३० हरिभद्रविरचिता अष्सारस्िकारीका। [अप्र १७.१४- 


धारणे | य ण्व अवक्रान्ताः सर्वथा अगताः सम्यक्त्वनियामं खश्रावकादिदशेनादिमाग 
नते भव्या योग्याः | 
बद्धो भवेयं जगतो हिताय । 
रयनुत्तरसम्क्पोधिनिमित्तं चित्तमुत्ादयितुम्‌ । यत्र वालोऽपि जनः शक्तस्तत्र कथं 
6 विदिताथमागाः श्रावका न राक्ता इति त कस्य हेतोः शृ्यारङ्खयाहः बद्भसीमानः इत्यादि | 
खमागनिर्ग्निःरोपतरैधातकोःपतिक्रेयावःणतया यस्मात्ते महाश्रावकाः संसारस्रोतसो 
जन्मप्रवाहाद्रद्धसीमानोऽनुत्पत्तिवमतया कृतमर्यादाः ततोऽभन्या एव ते पुन; पुनरभीक््णं 
संसरणाय जन्मग्रहणाय । ततश्च अनुत्तरायां मम्थक्संबोधो चित्तमुतपादयितुमभव्याः इति 
संवन्धः । एतदृक्तम- 
न यावत्ससाराससा भवन्ति वरसुरयः | 
तावसचखाथमतुलं रक्ताः कतैमनिर्वृताः ॥ 
दति वचनात्‌ पुन मन्मप्रहणि सति दानादिना सचाथैक्रियायामभ्यासाद्रोधिचित्तं सुविशदध 
तथागतपदप्रापकमुपरजायते । अतो महा प्रावरकः समुच्छिनङरशतया पुनर्जन्माछ्यमूककारण- 
निवृत्या तादगिधं चित्तरब्ं कार्यात्मकं नोत्पादयितुं शक्ताः, निर्हेतुकलप्रसङ्खात । बारा 
16 पुनयथोक्ताविकलकारणसद्रविन शाङ्लन्त्यवेति । युक्तरूपमैतद्रचनम्‌, कथमामिप्रायिक- 
मियाह-भपि तु दद्यादि । अपितुर्टो निपातः प्रस्तव्रेऽथराब्दार्थे वतते । तेषाम 
इति महाश्रावकाणां व्रक्यमाणानुमोद नामनस्कोरणानुमोदे अनुमोदयामि । विमनुमोदसे 
इलाह-सचेत्‌ इत्यादि । यदि ते महाश्रावकरा बोधिचित्तान्यु्पादयेयुस्तान्यनुमोदे ऽहमिति 
संवन्धः । कथं प्रतिश्निप्यानुमोटसे इवयाह नाहम्‌ दटयादि । यद्वि नाम विनेयविशेषपिक्षया 
४ आमिप्रायिकं वचनं प्रागुक्तवानहम्‌ , तथापि न पुनः कुंशवमूढस्य ब्रोधिचित्तप्रभवबुद्धल- 
स्यान्तरायमसंमवलेन विच्छेदं महाश्रावकाणां करोमि £ कथं न करोपील्ाह--विरिष्टेभ्यः 
इत्यादि । यस्मादिरिष्टेभ्यः कल्याणमित्रादिभ्यो विरिषतमा एव बोधिचित्तादयो धर्म 
अध्याटम्वितव्याः प्रतिकाह्धितव्याः । दग्धपुनभेव्ैशानामपि च श्रावकग्रलयेकजिनानां 
कथं तासु तामु गतिषु जन्म न विरृ्यते इति न वक्तव्यम्‌ । यस्मा्योऽनन्यसखनेयस्य 
ॐ जन्तोरभिरतिपूवको दहीनस्थानपरिगरहः, स सम्यगा्क्ञे्टवतो दु ःखसुखल्यागापिवाञ्छा- 
प्रवकः । तयथा कामिनां स्वीगुणपरिहः । तथा च दृश्वरा्नधिष्ठितस्य जन्तोरभिरतिपूथैको 
प्रहोऽये गभखानपस्प्रहः । इयेवं खभाव्ेतुना ञ्शानां त्रेधातुकोत्पत्ति प्रति सामथ्यं न 
परतिपाचते । महाश्रावकास्तु सोपधिनिरृपधिसंजञकं बोधिद्रयं रग्ध्वा मवादुरुकरुणाप्रज्ञा- 
व्रैकल्येनो्स्तमानसाः प््रवेधाक्षिप्तायुःसंस्कारपरिक्षयान्निवाणासंमवेऽपि प्रदीपनिवीण- 
9१ प्रस्यनिवौणसंक्गिनो व्यतिवृततत्रैधातकजन्मानश्युतिचित्तानन्तरं परिछिद्धेषु बुद्धक्षेत्रेषु 
अनाक्षवे धातौ समाहिता एव प्रश्रुटेषु जायन्ते । ततस्तेऽमितामादिसंबुद्धभास्करकर- 
रहिटतमोहानये प्रबोधिताः बोषरिचित्तमुत्पा् मुक्त्यवथायां नरकादिचारिकामिव गतिं 


-अष्० १७.२१ ] २ शक्षपरिवततो द्वितीयः। २३१ 


गच्छन्तः क्रमेण बोधिसंभारं संभृय ठोकगुरघो भवन्ति, इ्यागमात्‌ निश्चितमिति । 9 190 
पुनभेव्टैशकारणनिवृत्या त्रैधातुकोत्पत्तिकाथं निवतते, न सखनाघ्चवधातूत्पत्तिरिति कथं 

विरोधः? तस्मात्‌, सपसिन्‌ याने समैयेकमहायानसमवसरणदे रनैव न्याय्या लक्ष्यते| एवं च 
आयसद्भमंपुण्डरीकसल्यकसलयकीपरिवितीदिषु पाटः सुनीतो मवति। “भविष्यसि त्व शारिपुत्र 
अनागतेऽध्वनि सम्यकसंबुद्धः” | तथा ““एकं हि यानं द्वितीयं न विदयते" इद्यादि । पन ; 
स्त्रासपयिर्जना केषांचित्‌ द राधमकरतमेधादिषुं एकयानदे रनार्थो नीताथ इति भगवतैव भ) 
स्पष्टीकृतः । टङ्कावतरे चोक्तम्‌- “नासि महामते श्रावकयानिकानां श्रावकयानेन मोक्षः, 

अपरि तु महायानपर्वसानिका णव ते" इत्यादि । तथा आधनागाज्ुनपादाम्तन्मतानु- 
सारिणश्चैकयाननयवादिन आहुः -- 


ठन्धा बोधिद्रयं ह्येते भवादु ्स्तमानसाः | ॥॥ 

मवन्लायुःक्षयाततुष्टाः प्रा्तनिवाणसं्िनः ॥ 

न तेषामसि निवाणं तिः तु जन्म भवनत्रये | 

धातौ न विदयते तेषां तेऽपि तिष्रन्यनास्षपे ॥ 

अह्िज्नानहानाय पश्वद्दधेः प्रबोधिताः । 

सुमृद्य बोधिसं मारांसतेऽपि स्युर्टोकनायकाः ॥ इति ॥ ॥ 

तदेवे सवौकाररमणीयतचत्निर् रादायसु भूतौ समुपजातव्रहमानानां प्रसादोपत्रंहणाय 

मगवानाह-साधु इत्यादि । अगोचरोऽप्येवमर्थो विस्पष्टवागमिः प्रयक्षेणेव प्रकार्यते इति 
विस्मये साधु साधिति द्विरभिघानम्‌ | यद्रि वा खविवक्षितस्य व्यक्तं योतनात्‌ प्रहर्ष पुनः 
साधुरिति वचनम्‌-रोभनमेवैतयद्रदसीति । खटुरब्दोऽधारणे । यशब्दो निपातो 
यस्मादर्थे वतेते । कचिपपुस्तके यदिति पाटः । यस्माच्मेकयानदेरनया बोपिस्चानां ४ 121 
खपक्षयियीकरणेनोप्साहं ददासि । नानानयवादिनस्वार्यासङ्गपादास्तद नुसारिणश्वान्यथा 
व्याचक्षते । ध्ये लवक्रान्ताः" इृलयादि वाक्यं नीताथम्‌, अपि तु खलु इत्यादिवचनं 
नेयाथम्‌ । अतो म्याघ्यर्थी बुद्धगोत्रकानपिक्रलेति । तथा-- 

आकपणा्मेकेषामन्यसंधारणाय च । 

देशितानियतानां हि संबुद्धरेकयानता ॥ 

-सुत्राठकार-१ १.५४ 
इत्यादिना च सूब्रान्तरविरोधं परिहरन्ति । प्रैसिनेकयानदेशनापक्षे ये श्राव्रकादि- 
बरोध्यधिगमपूरविंकां महात्रोधिमभिगच्छन्ति, ते तावरत्काठं व्यपदेदोन श्रावकादिगोत्रका 
ग्यपदिष्टाः । प्रथमतस्तु प्रमुदितादि भूम्यधिगमानुक्रमेण अनुत्तस्रोधिभाजो महायानगोत्रकाः 
दृति गोत्रमेदो न विरुष्यते इद्यल प्रसङ्गेन ॥ न्न 
इदानीं मगङ्गतायाः खभावे कासं च कथयनाह-छतक्ञे; इत्यादि । निष्पादितो- 

पकरारस्मरणदक्षाः कृतज्ञाः । ननु विेषमागौदिना अपरिसिमाप्तकायलात्‌ ज्रियमाणोपकाराः 
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कथमेवं वदन्तीति तत्वस्य हेतो; इयाराङ्कयाह-पौर्वकाणां हि इयादि । पूर्वका एव पौवकाः। 
्रज्ञदराकृतिगणलेन चर्थे तद्वितविधानात्‌ । अस्मदर्थे अस्माकं प्रयोजनेन कृतेनेव्यथः। 
श्रावकयानपुरःसरस्य धर्मचक्रस्य प्रवतेनादिति मतिः। यथेत्यस्मदथं इति संबन्धः । यदि वा, 
यथा अववदित इति । ब्रह्मचर्यमव्रहमचयाद्विरतिः । 


6 वृत्तसथः श्रतचिन्ता्रान्‌ भावनायां प्रयुज्यते । 


रलयनेन यथासंभवं पञ्चरिक्षापदादिकलं कथयति । बोधाय अनुत्तरोधिनिमित्तम्‌ । 
चरन्‌ इत्यासंसारं सचा्करणप्रवत्तधनोत्पादिंतबोभिचित्तस्य सवथा मागज्ञतया छराप्रहाणम्‌, 
टवयस्याः खभावेन छैदवरितामासाय दीधकाटं प्रतिप्यमानः सन्‌ टृत्यनेन प्रतिपायमान- 
खमावः कथितः । अन्यथा अपर्णैव बोधिचया स्यादिति मतिः । अववदितो यथाववादेन 
10 दानादिषु पारमिता । अववादः कृतः अववादितः, अववादक दघरा अववाद्‌कः कृतः इति 
व्युत्पत्तिः । कचिद्थवादित ईति पाठः सुगमः । अनुशिष्टः अनुश्ासन्या | तत्र इति 
तेषु श्राव्कपु | क्वचिद वस्थायां चरता इति । यथोक्तखभावस्य मूतकोटेरसाक्षाक्करणन 
्रज्ञोपायकौरटेन च दानादिभिरपरिगृहीतासमादापितापरिमोचितसचपस्ग्रहिणसमादापरन- 
परिमोचनादिकम वुबेता संमृतसंभारेणेति कार्त्रिमविदितम्‌ । अन्यथाधिगमानुपपच्या 
1; अनुत्तरं ताथागतं ज्ञानमुत्पादितमपिगतम्‌ । एवं दृन्तमविच द्ोन्तिकमथमाह-एवम्‌ 
इव्यादि । एवमिति तथेदखथः । अपिशब्दान केवटं मगवता, अस्माभिरपि महा श्रावकैरव- 
वादानुशासनीभ्यामेव अनुप्रहपरीन्द्‌ नान्यायेन अनुपरिपरहीतव्या अनुपरिवारयितव्याश्च | तथा 
उत्तरोत्तरपरिपाकाथ संप्रखिहीतव्याः संपरिवारयितव्याश्च इति । चशम्दोऽवधारणाथः | 
कोऽत्र प्रतिबन्धो यथा भगवान्‌ पर्व बोधिप्चावस्थायां श्रावकैरनुपरिगृहीतः । मवद्धिरपि 
४ श्रावकैरन्ये बोधिसचास्तथा अनुपरिग्रहीतन्या दति तत्कस्य हेतोः इयाशङ्खयाह- 
अस्माभिरपि इत्यादि । अयमारायः -यथा पूर्वश्रावकैः खबुद्धानां वोधिसचावस्थायामस्मदर्थ 
्रह्मचथेचरणं जातमिति पूरवकृतोपकारावबोधकारणेन तेषां प्रस्युपकारचिकीषया तदन्तिकेऽ- 
स्मदथ ब्रह्मचयं चरन्‌ भगवान्‌ बोधिसरचावश्यायां प्रियतमः शाक्यमुनिरनुपरिगृहीतः, 
तथा अस्मामिरपि श्रावकैः राक्याधिरयाजस्य वोधिस॒चा्रखायामस्मद्थं ब्रह्मचर्थचरणं 
% जातमिति पृषेकरतोपकारावबोधकारणेन भगवतः प्रद्युपकारामिग्रायावुष्मद्न्तिकेऽनागतस॒च्चा्थ 
्रह्मचयं बोधिसंचाः प्रियतमाश्वरन्तोऽनुपरिप्रहीतव्याः । एवं हि वयं भगवतः कृतज्ञा इति । 
एवमनुपरिगरहे वि भवतीद्याह- किपरम्‌ इत्यादि । अभिसंमो्खन्ते अधिगमिष्यन्ति । कचित्‌ 
अभिसंबुध्यन्ते इति पाटः | अत्र न हि तदानीमेवाभिसंबुध्यन्तेऽनुपरिगृहीता इति 
चिन्लमिलेके । अविकट कारणसंपत््या कार्योदयविवक्षायां वतेमाननिरदँ श इत्यपरे । यथोक्त 
30 मेव ध्यामीकरणादिकं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम-- 





१ # अवबोधित उति पाटः सुबोधः. 


-अ्० १८.९१ ] २ शक्रपरिवतो द्वितीयः। ३३६ 


ध्यामीकरणता भाभिर्देवानां योग्यतां प्रति । 
परिषयो नियतो व्याप्तिः खमभावस्तस्य कर्म च \ ५॥ इति ॥ 

आधराशदिकमेवममिधघाय श्रावकमागोधिगमाभमाह-अथ खल्वायुष्मान्‌ टवयादि | 
तेन हि इति । यस्मात्‌ मार्गङ्ञताधिकारे खमार्गपथन्तगतिमासाच यानान्तरिनेयसुच्वाथं 
प्रति अपाक्षा्रणेन सहेतुकभार्गोपदेशपरिचियकौश्यात्‌ सवमागाः पूरयितव्या बोपधि- ¦ 
सत्वेन, तस्मात्‌ कारणात श्रावकमाग भापरिष्येऽहं ते कारिक, शृणु इति संबन्धः । यथा 
देवे वर्लयपि अवाच्ये घटे न किचिदप्युदकं प्रविशति, तद्खमवाञ्युखो मूला अप्रति- 
पच्या मा शणिद्याह । साधु च इति । यथा उत्ताने अ्युचिघट यदुदकं प्रविशति तत 
सैमञ्ुचि मव्रलकार्योपगतम्‌, तद्वत्‌ चं विपरीतप्रतिपा श्रुतमञ्युचीक्ुवन्‌ मा श्रणु 
ह्याह -सुष्ठ॒ च इति । यथोत्तानञ्चचिषिद्रघटं प्रविरात्युदकं न तु तिष्ठति, तद्वत्‌ चमध्थिर- 
प्रतिपत्या मा शृणु । किं तु तथा शृणु यथा पटतरानुभवद्मारेण चतप्ति ग्िरीमवतीवयाह- 
मनसि कुरु इति । एवं हि श्रवणं सफलमिदयाचायवसुतवरन्धुः । मध्यस्धोऽ च भूत्वा 
शण्विति यथाक्रममाह-साधु च युष च इति । तथैव विचारको भूत्वा निर्ूपये्याह - 
मनसि कुर्‌ इति । अनेन श्रोतृलक्षणमव्रेदितमिलाय॑देवः । भ। पिष्येऽदं ते इति तव्रानु- 
ग्रहाय प्रकारायिष्यामि | कथं मापिष्ये इद्याह -यथा दृव्यादि । यथा येन प्रकारेण 15 
्रज्ञापारमितायां श्रावकमागखभवायां स्थातव्यं प्रतिपत्तव्यम्‌ । एव्रमम्युपगम्य दृद्‌ानीमाह- 
शल्यतायाम्‌ इलयादि । दुःखादिचतुरायसयसंवन्धिनामाकाराणामनुपठम्भे सामान्योक्तावपि 
विशेषप्रतिपत्तिः प्रूवाचायैसंप्रदायावनुसारेण भवतीति नात्र संदेहः | तद्य संक्षपाधः- 
तत्रोदयव्ययधर्भिलरेन अनियतः । सान्नवस्य वस्तुनः प्रतिकूलेन दुःखतः । एवं करवा 
अनियोऽप्यायमार्गोऽनाक्चवलेन आ्याणामप्रतिकूट इति नास्य दुःखवप्रस्गः । परेगात्मना 
रल्यत्वादनातमतः । खयमनापमचेन शान्ततः। इति दुःखसल्याकाराः । फलस्येव बीजं ¦ 
मूखहेतुत्वेन रोगतः । दुःखसमुदयतयेन गण्डतः । दुःखप्रयग्रलेन रास्यतः । दुःखपरपरा- 
प्रभवलरेनालथेघातादघत इति समुदयसलाक्राराः । प्रलर्थिक मूतत्वेन प्रतः । प्र्यथिक- 
भावस्य प्रकोपधभतरात्‌ प्रकोपधमतः, इति तयोरेव दुःखसमुद ययोः प्रयेकं निर्विदाकारै | 
खरूपानवसितघरेन चरतः । हैलनपेक्षख प्रकृलैव भङ्गुरघेन प्रमङ्कुरतः, इति तयोरेव ¦ 
परलेवं विरागाकारौ । एेदिकामुत्रिकातङ्कखानवेन मयतः । रक्षःग्रमृतीनामुपक्रमगम्यव्वेन 
उपसगतः । महामूतसंश्ोमारनिपातायुपक्रमास्पदेनोपद्रवतश्चेति तयोरेव प्रवं 
निरोधाकाराः । एवं च कृता आरयश्रावको निर्विंदे विरागाय निरोधाय च प्रतिपन्नो 
भवतील्मागमाथः कथितः स्यात्‌ । डरविसंयोगतेन निराततः । दुःखप्रशमार्थेन शान्तः । 
सुखश्यचिवस्तुखेन विविक्ततः । नियष्ितवस्तुखेन द्यन्यानिमित्तप्रणिहितानभिभंस्कारत 9 
इति निरधसलाकाराः । निवौणपुरपरिप्रापणार्थेन मागतः । निःशेषदोप्रतिपक्षरारिभावेन 
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न्यायतः । चित्तस्याविपयासप्रतिपादनार्थेन प्रतिपत्तितः । निरमिनिबेदानियस्थानगमनेन 
नैयाणिकत इति मार्गसल्याकाराः । तथा च सति अमुना क्रमेण महायाने केचिदाकायः 
पर्यायतः केचिच्च खरूपतो निर्दिष्टाः उति नाश्रावकमागेचप्रसङ्गः । ततश्चैषां चतुरा्बसलय- 
संगतानां खमभावानुपटम्भभावनया मागज्नताधिकरे श्रावकाणां मार्गो बोधिस्रचेन परिजञिय 
¢ इति । अस्य चाथ॑संश्षपस्य प्च्िंशतिसाहस्िकायां स्पष्टमुपटभ्यमानवान्न विप्रतिपत्तिः 
काया | तथा चोक्तम्‌ --- 


चतुणोमायसयानामाकारानुपरम्भतः । 
श्रावकाणामयं मार्गो ज्ञेयो मागंज्ञतानये ॥ २ ॥ इति ॥ 
श्रावकमागममिधायवमुष्माथमाह-तेन हि इलयादि । यस्मात्‌ निर्वैधभागीयाधिगम- 
 पुषकं चतुःसलयपरिज्ञानम, तस्माद्रोधिसचनोप्माधिगमाथरूपं रूपखमावेन दयून्यम्‌ | 
एवं वेदनाद्यः । या च रूपस्य शून्यता या च वेदनादीनाम्‌, अद्रयमेतदद्रैधीकारमिदय- 
भेदतो भावनीयम्‌ । अयं चार्थ महासंनादसंनद्रेन भवितव्यम्‌ इलनेन कथितः | तथा 
हिं मध्यमायां जिनजनन्यामुक्तम्‌-“कियता बोधिक्षचो महासंनाह संनद्धो भवति › इह 
मुमूते वोधिसखः शूनता सवध्र्मानभदतः प्रलयेक्षते'' इृलयादि । तथा चोक्तम्‌ 
15 रूपादिस्कन्धञ्चन्यत्वाच्छरून्यतानामभेदतः । 
उष्माणः इति ॥ 


मूषौथमाह--न रूपे खातव्यम्‌ इत्यादि । उपलम्भयोगेनेति भावः | एषामेव पश्च- 

स्कन्धानां न चक्षुपि इ्यादिना न स्मृत्युपखानेपु दत्यादिना न स्रोतआपत्तिफले इत्यादिना 
च यथाक्रम सास्चवोभयानाल्नववेन प्रमेदं दशेयतीति हारकाथः । धालादीनां च खशूप- 
५ टक्षणमतिप्रतीतमिति न छिषितम्‌ । यावन्न मनोविज्ञान इत्र यावद्रहणिन प्राणादि विन्ञाना- 
तिदेरं करोति । न बुद्धे खातव्यम इयनुत्तरसम्यक्संवुद्रवे । यद्याधारामके रूपादौ 
न स्थातव्यम्‌ , एवं तहिं प्याब्रृत्तिफटलान्सववाक्यानां रूप्रादिकमिति तादा्मयेनावस्थानं 
प्राप्तमिति कस्यचिदाशङ्कानिपेधाथमाह-इति हि रूपम इत्यादि । इतिराब्दस्तस्मादयथ । हि- 
राब्दः पूर्ववत । तदयं वाक्याथः-यस्माव्यायतोऽनुपलम्भभावनया रूपदेरसचचादाधारभावना- 
% नुपपत्तिः, तस्मादेव च कारणात्‌ खरूपविरषर तादास्म्येनान्यथा चोपगमो न युक्तरूपः । 
संनिहितविनेयजनविपयासनिगचिकीषया तं कथचिदाधारभविन निर्देरान व्यावृत्तिफल- 
मास्थेयम्‌ । अतो मूधाधिगमाथं सव्रथानुपटम्मभावना रूपादीनां विधेयेति । तथा चोकतम्‌- 

अनुपढम्भेन तेषां मूधेगतं मतम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


यावन्मनःसंसशजा इति । अत्र यावद्चनेन चश्ुर्वजञानादिसंग्रहः । यावद्विज्ञान- 
30 धातु; इलत्र यत्रदुपादानेन अन्धालादिपस्मरहः । क्षान्यर्थमाह-रूपं नियमनियम्‌ 
इ्यादि । अनिव्यादिपदं म्यास्यातम्‌ । तद्विपययेण निलयादि पदं वाच्यम्‌ । विपक्षप्रतिपक्ष- 


-अप्र०१९.२ | २ शक्रपरिवरता द्वितीयः । ३३५ 


भेदेन दुःवस्तलयाकारोपादानं प्रधानलात्‌ स्वामिनिवेशनिवृत्तये कृतम्‌ । शुभमशुभम्‌ इति 
यमं प्रशास्तमश्भमप्ररस्तम्‌ । एतन परिरिष्टसलयाकारस्‌ चनपरम्‌ । ययवं सवाकारतरिगम 
खभावदयुन्यमेव तहि प्ा्ठमि्यारङ्कावारणार्थमाह-रूपं शूल्यम्‌ दादि । अरन्यवस्तुप्रतिपरेधन 
रन्यमित्युच्यते। अतो यथोदितविंधिना वस्वभावान्न निर्विंपयप्रतिपेधो युक्त इति मतिः | 
एतदुक्तम्‌-क्षान्यधिगमाय रूपादौ निल्यमनियमि्यादिभिराकररुपलम्भयोगेन सप्रेथावस्थानं 5 
न विधेयमियेव भावनीयम्‌ इति । तथा वोक्तम्‌- 
क्षान्तयस्तेषु निदयादियोगसाननिपेधतः । इति ॥ 

अग्रघर्मथिमाह-घ्ोतआपत्तिफलम्‌ इत्यादि । असंसछृतप्रभावितम एति तच- 
तोऽलुःपादखमा्रलान्मार्गस्यासंस्कृननिर्जातं फलठं कार्यम्‌ । सामान्येनाभिनिवेरनियधाथमेवं 
निर्दिदय विरेषेणाह-्रोत्तआपन्नो दक्षिणीय इल्यादि । विरिटपुष्यक्षत्रेन मु्यतो दश्षि- 10 
णाहवादृक्षिणीयः । सप्तकृतो भघ्रपरम इति कतैव्यशेपतया परेण प्रकरण यावत्‌ सप 
वारान्‌ संस्ाखासनिम्नः । अपरिनिष्ठितत्वात्‌ इव्यादि । अपस्सिमाप्तकायत्नात्‌ । सत्‌ 
एकवारम्‌ । इमं मनुष्यठोकम्‌ आगम्प संप्राप्य दुःखस्य रागारदिेश्ग णस्य अन्तं व्रिनाशे 
करिष्यति । तत्रैव अन्तरामवावश्यायाम्‌ । इहैव इति यस्मिन्नव जन्मनि अहन्‌ जातस्तस्मि- 
मेवेद्यथः । अनुपधिशेषनिर्वाणधातो इति । न विन्ते उपधयः स्कन्धाः सवैरगादिग्रहा- 18 
णावरोपीभूतवेन दोपा यसि्न्वाणि तत्तथोक्तम्‌ । निर्बान्यसिन्‌ स्वै विक्पाः इति निवाणं 
तथता । तदेव धातुसतदाटम्बनमवेन आययाणां निषपत्तर्हतुः, अतम्तस्मिनिति योजनीयम्‌ । 
खोतआपन्नः इत्यादि । चतुर्विघफटसोपादानेन नान्तरीयकतया प्रतिपन्कात्रष्याश्चतस्रोऽपि 
म्राद्याः । तेन श्राव्रकभूमिरषटप्रकारा मवति | यस्य च पूद्रटस्य यावन्मान््ैराप्रकारग्रहाणिन 
प्रतिपनकवाद्विम्यवसानम्‌ , तय्रगिशरक्तमिति न पुनस्पन्यस्यते । प्रतयेकुद्धः इत्याबुदेशपद्‌ 
निर्दिशनाह-प्रयक्रबुद्धोऽतिक्रम्य इत्यादि । आत्मानमेके प्रति निमित्तभूतःवात्‌ खधोधि 
ुद्धवान्‌ खयमिति प्रयकबुद्धः । नैवं श्रावकेऽपि प्रसङ्गः, तस्य परोपदेशसपिश्षत्वत्‌ | न च 
सम्यक्संबुद्धेऽपि प्रसङ्गः, तस्य सवौकारक्गतायाः सवेसचार्थोषेदोन विशि्टलात्‌ । अनेन च 
नवमी प्रयकवुद्धमूमिरुक्ता । म्राद्याथविकदयग्रहाणेन श्रावकभूमिमतिक्रम्य उदक्त । 
्राहकाथग्रिकलाप्रहाणेन अनुत्तरवुद्धमूमिमप्राप्य अनधिगम्य | तथेव बुद्धो दक्षिणीयः 2 
इति न खतव्यम्‌ इति पद्‌ विवृणनाई-बुद्ध इ्यादि । प्रथग्जनभूमिम्‌ इति अधिसुक्ति- 
चया भूमिम्‌ । अप्रमेयाणाम्‌ इत्यादि । प्रयक्षादिप्रमाणेन प्रमातुमशक्यलाद प्रमेयाणाम्‌ । 
एकघादिसं्यारहिततेन असंस्येयानाम्‌ । एतेन यत्र कचिद्विनयादौ सुभद्रान्तप्रतिनियत- 
सच्याथकरणमुक्तम्‌, तदामिप्रायिकमि्युपपनम्‌ । यद्वा-अत्र लोकधातो अधक्रियामधिकृय 
तदुक्तम्‌, अन्यत्र तु निमौणमेधेः स्ैढोकधातुषु सचाथकरणादप्रमेयादिवचनमविरुद्धम्‌ | 
अथवा, अन्यदेष्रेदं प्रतिवरिशिष्ठं महायानसं्ितं यानान्तरं गाम्भीयादियुक्तम्‌ । 


| 


१ ४५ अग्रार्थम्‌. 
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३३८ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्िकायीका । [ अष्ट” १९.४- 


अतोऽत्र विलक्षणैव देशेति न यानान्तरेण सह विरोधो वाच्यः | तथा अन्यत्राप्येवं- 
जातीयकेषु अर्थेषु अयमेव परिहारो ग्राह्यः । सत्त्वानामथं कृत्वा इति वकेषांचि- 
दानादिभिरभ्युदयधरममं निष्पा्च । परिनिवीप्य इति श्रावक्रादिनिर्वणि कांशिन्निःप्रयस्धं 
प्रतिष्ठाप्य । श्रावकगप्रत्येकवुद्रसम्यकसबुद्धसनियतान्‌ इति यस्य कुराटरनरवेधभागीयादे- 
5 रथिगमानियमेनाम्युदयनि प्रयसधमेः प्राप्यते तत्र हेतौ यापनात्‌ । अन्यान्‌ नियतान्‌ 
नियतगोतरस्ानिति यावत्‌ । बुद्धभूमो इल्यनैन समन्तप्रभा दशमी बुद्धमूमिः 
कथिता । वुद्धकृयम्‌ इति धमेचक्रप्रवतनम्‌ । बुद्धपरिनिवणिन इति श्रावकाचसाधारण- 
परिनिवाणेन । एतच्च परिनिर्वाणमिषटं निर्माणकायेन । कुत एतत 2 आगमात्‌ युक्तितश्च | 
तथा हि-ये समग्रस्थितिहेतवः, ते निल्यमुपरत्ितिधमाणो न भवन्ति, यथा संप्र 
1" दहनन्धनादिसमथसितिकारणा धूमादयः । सम्यव्‌ आसंसारमग्रिकटस्धितिहेतवश्च बुद्धा 
भगवन्त इति सितिविच्छेदग्यापकेनासमप्रसितिहेतुवेन विरुद्धस्य ममगप्रसितिहतुत्वस्येह 
विधानात्‌ त्यापकविरृद्धोपटन्धिः । कथं हेतुसिद्भरिति चेत्‌, उच्यते । सितिहेतुषैकल्यं 
सचाथमंपादनशक्तिपरिक्षयान्महाकरुणाग्यपगमाद्‌युःतस्कारावस्थापनवरिताभरश्ानीषिते- 
न्दियविपाककमंपर्यादानाद्दधविनेयसचामावतो वा मवत्‌ । तत्र शास्तुरव्याहतशक्तिज्ञान- 
1? प्रतिङ्गानात्‌ न प्रथमो विकल्पः । को हि तस्यान्यथा खङ्गादिर्विंरोपः स्यात्‌ ! दीर्घकाटा- 
म्यासेन श्रोत्रियजोटिङ्गनेषृण्यवत्सासमीकृतसान्महाकरपायाः न यत्न विना हानिः, यत्नस्तु 
नादोपदरनाद्विवृद्रतद्रसाखादटम्पटस्य तस्यामव बुद्धेः पक्षपातादिति नापि द्वितीयो विकल्पः 
संभवति । कऋद्विपादाभ्यासकाष्ावसमानगमनात्‌ न विकलपस्तृतीयोऽपि युक्तिसंगतः । तथा 
दुक्तम-“यस्य कस्यचिदानन्द्‌ चव्वार कद्धिपादा आस्विता भाविता बहुीकृताः, आकाह्ुन्‌ 
२ सु कप वा तिष्ठेत कल्पाव्रपं ब्रा । तथागतस्य आनन्द चत्वार कद्धिपादा आसविता भाषिता 
ब्हुीकृताः । आकाह्न्‌ स तथागतः कल्पं वा तिष्टत कल्पावशेषं वा” इति | जीवित- 
पटकर्संक्षयोऽपि न॒ अनत्पकल्पोपचितप्राणातिपातप्रतिविरतेरम्यस्तानन्तोपायदानपार- 
मितस्य गुरोः संभाव्यते । अयं॑हि हतुफल्योधमे यद्रकृष्दधेतोः प्रकृष्टं फटमप्रकृष्टाचा- 
प्रकृष्टमिति । अन्यथा कारणप्रकप्रप्रकषाम्यां कार्ये तदसंभवात्‌ नोपकार्योपक्रारकमभावो 
४ भवेत्‌, तद्तभदानपेक्षणात्‌ । असि च रास्तुरमितजीवितकारणमनववामितपरवध- 
विरद्यादीति कथमन्दरातमप्यनव्रसानम्‌  स॑स्यैवास्य सवेक्ञताफठमिति चेत्‌, न, 
आभिमुस्यन दीधकाटजीवितफठकंवर्णनात्‌ । प्राणातिपातिरतिदानपारमितयोहिं अन्वय- 
व्यतिरेकाम्यामनत्पमायुः फलटमुपवर्णितम्‌ । यश्च यस्यामिमुख्येन हेतुवप्यते, स परिपुषट- 
प्र्ययसमवधानेन । तदुत्पादयनेव अन्यस्यापि यदि निमित्ततां प्रतिप्ते, तदा न दोषः । 
30 न लसक्रत्‌ विनिधितं फलमपहाय अन्यदृत्पादयति, सकृटप्येतजनकलप्रसङ्धात्‌ । किः च 
धर्मतचाभ्याक्तवरादेव स्रीकारङ्गतोपजायते । पुण्यसंभारस्तु तस्य विरिष्टाश्रयोत्पादना- 
दानुयुण्यमापवते | तस्मात्ाहसमात्रं पुण्यपरिक्षयाद्भगवतो मरणवणेनम्‌ । स्यान्मतिः--तथा- 


-अ्ट० १९.१० 1 ९ दाक्रपरिवतो दवितीयः । ३३७ 


गतव्िनेयस्व संभवात्‌ परिनिर्वाणमिति । तदत्र चिन्त्यम्‌ | कि बुद्धरूपविनेया एव सचा 
विन्त, किं वा रूपान्तरविनेया अपीति ? यदि पूर्वः पक्षः, तदा रक्रादिरूपसंदशैन- 
विनेय जनसंमवात्तद्रष्येण रि नावतिष्ठते ! आश्रयन्ते हि दयाविरेयचेतसो वेषान्तरमपि 
जनहितसंपादनाय, यथा मगव्रतेव चक्रवर्तिरूपमास्ितम्‌। न च शाक्रादिरूपविनेयाभावोऽपि, 
ज्ञापकामावात , शक्रादीनां परोपकाराभावप्रसङ्गाच । अपि च, एकत्र टोकधाते बुद्धरूप- 
विनेयजनामव्रेऽपि लोकघालन्तरष्वपरिमितेषु तद्भावात्‌ किमस्य परिनिवाणम्‌? धालन्तरेऽपि 
ते न संभवन्तीति चेत्‌, तदिदमङ्गापकम्‌ । न हीदं प्यते कचित्‌ सर्वैषयेव टोकधातुपु 
बुद्टपदशनव्रिनेयाः सत्या न सन्तीति । अथ मतम्‌ , नियमतो न सन्ति । स्ते हि 
परार्थवृत्तेः कि परनिवीणमिति ? नन्विदमेव न सिद्धं परिनिदत इति । यस्मदिकत्र धातौ 
बुदधरूपसंद शनविनेयासचे निर्वाणोपददान विनेयजनानुग्रहत्िधानायोपदचितनिवृतिरपि अन्य- 10 
त्राविकटं जातिबोधिधमचक्रप्रवतनावुपदरयतीलययं समयः । यथोक्तम्‌ - 


॥ 1 


न बुद्धः परिनिर्वाति धर्माऽनतर्दीयते न च| 
सानां परिपाकाय निवाणं तुपदरायेत ॥ इति । 

अन्यच्च, अन्येऽपि तावत्‌ साधवो ८ वोधि }मवरमाविनः कृपादारिि हीपलधन- 
पाठनाय प्रतिज्गाताथनि््हणमवरद्यंतया सवदाक्तिपरिक्षयेणापि संपादयन्तो दृद्यन्ते | तथा-15 
गतास्तु सकठसाधुजनचूडामणयः समुत्तीणमभवभयाः सातमीकरतहीसलकृपाधर्माणोऽग्रति- 
हतङ्ञानराक्तयो न संपादयन्तीति कः पुनः सचेननः श्रदध्यात्‌ ? प्रतिङ्गातं च तैः सचयाना- 
मलन्तदुःखनिरमोक्षणम्‌ । तथा हि भगवता प्रवं प्रणिहितम्‌-- 

अनेन पुष्येन त सवदरिता- 

मवाप्य निर्जल च दोपविद्िपः। २0 
जरारजामृद्युमहोर्भिसंकुखात्‌ 

समुद्धरेयं मवसागराज्गत्‌ ॥ इति । 

न च जगच्छब्देन कतिपयसंखग्रहणं न्याय्यम्‌ । मा भूत्‌ सथसचाटम्बनाभावो 
महाकरुणाया इति । अतश्च यव्रदेकोऽपि सच आस्ते, न तात्रतनिवरीणं कृपारायस्य युक्तम्‌ | 
न संभवलयपयन्तववा्सर्वसचाना संसारादमभ्युद्धरणमिति चेत, अत एव दयामयस्य तदाराय-% 
` स्यापर्न्तमेव्रावस्थानम्‌, अन्यथा न प्रतिक्ञातुषूपमनुष्ठानं भवेत्‌ । न च महाकरुणानुरूपम्‌ | 
तथा हि-दयं महाकरूणा सव्सदुःखपरित्राणेच्छा करारा । तदस्याः सुभावितायाः कुतो- 
ऽकाण्ड एव विच्छेद; ! स्यान्मतिः-न विच्छेदः, कि तु ये तत्काठमभाषिनो बुद्धमिनियाः 
पुभदान्ताः, ते स्वै विनीताः । ये चान्ये काठन्तरेण परिपक्रसंततयो भविष्यन्ति, 
तदथकरणाय अन्ये एव॒ तथागताः क्रमेणोत्त्यन्ते । ततस्तद्धितसंपादनाय अन्यमेव 
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३३८ हरिभद्रषिरचिता अष्साहस्िकाटीका। [ अ० १९.१०- 


केचिद्वोधिसत्लमभिषिष्य परिनिर्वाति । अन्यथा अन्तराले पराथेवृततर्नर्थकमवस्थानं 
भवेदिति । तदयुक्तम्‌ , बुद्ध्रिनेयसत्राभास्यासिद्धतात्‌ , सवंलोकधातुषुं त्रियान्तरविनेय- 
जनभावाच्च । यथोक्तं प्राक्‌ । न च अनकमवस्थानम्‌, तदथकरणयिवावस्थानात्‌ | 
यथा शाक्याधिराजलयेव सुभद्रग्रतीक्षया कतिपयक्षणावस्थानमभूत्‌ । खलत्पतरः स 
¢ काटः, इलयपि न सम्यक्‌ । येन अभिप्रेतफएठाहितचेतसो न कालस दषयमदैष्यं वा 
गणयन्ति । काठान्तरेण परिपक्षसंततिष्वपर एव समर्थो भविष्यतीदयनुत्तरम्‌ । यस्मादेवं 
बोधिचित्तोपादनेऽपि न यतः प्रप्नोति, बहूनां छोकाम्युद्धरणारायानां व्यापरार्ददानादेतैये 
व्यापृताः, किमत्र मया करतव्यमिल्याशयात्‌ । कारुणिकल्वादिमां गणनामकृता दृ्तिशचेत्‌, 
अद्यन्तावसाने कस्माद्रणनां नारभन्ते £ युक्ता हि तस्यामतरस्थायामगणना सामीकृतताद्ुत्ति- 
10 हेतोः करुणाया: । तस्मात्‌-- 


अनद्पकलपासंस्येयभवनापचिर्धताः 
तिष्टन्टेव पराधीना येषां तु महती कृपा ॥ 


गुणमयमूतस्तु भगवतोऽलन्तोच्छेदणक्षणायां परिनिदृतौ इष्यमाणायां तच्छरणार्थोऽपि 
नेदानीतनानामुपपद्ते । तथा हि त्राणाथः शरणार्थो वण्यैते | यश्च बुद्धं भगवन्तं शरणं 
15 गच्छति, सोशक्षान्‌ बुद्धकरकान्‌ धमौन्‌ दारणं गच्छति । प्रदीपप्रबन्धस्येव बुद्धकरकारैक्ष- 
धमौमकजिनालन्तप्रयस्तमये कुतस्तेषां त्रातुं सामध्यैम्‌ £ सामथ्यैसंमवेऽनिवृतिप्रसङ्गः, 
साम्यलक्षणवद्रस्तुनः । अतीताथयितस्य न शक्ति्व्याहन्यते इति चेत्‌, न, अतीतस्य 
ता्र्येणास्तिले वतेमानतापरपतिः । तथा च सेव अप्रतिष्टितनिवोणसिद्धिः समस्तरूपप्रलस्त- 
मये वा किमवरिष्यते ? अथ मतम्‌-तदुपदिषटस्य प्रवचनरततस्य त्रातुमबापि सामध्येमस्तीति, 
20 तस्यापि सामथ्यमुच्यते इति यचेवं न म्यं तहिं तच्छरणं स्यात्‌ । न हि तकायैसय 
सामथ्यं तस्य भवति, खमभावभेदात्‌ । तस्य चाधुना साम्यमेकान्तेन न प्रच्युतमिष्यते 
दति न अनुपचरितस्तच्छरणार्थौऽ्ति । को वा अयमागमधराणामसाननिबेन्धः, यदमी 
निष्कारणवैरिणो युक्तयागमान्तरोपेतमप्यामिगप्रायिकमागमाथसुष्क्घय मगवननिवृतिप्रतिपादनाय 
सोतसाहाः संतिष्ठन्ते । भगवतः परिनिर्वीणामवि कथं धातवो ददयन्ते इति चेत्‌, नापि 
६ घातूनामयोगः, मगवद्‌ाधिपद्यादेव तद्विनेयानां प्रसादायतने धातुप्रतिभाप्तनात्‌ । परमाथतस्तु 
धातवो नेष्यन्ते एव । मायोपमङ्ञानमयकायतवात्‌ मुनीनामकटुषधियामासंसारवस्थानाच । 
यथोक्तं सुवरणप्रभासोत्तमसुत्रे ८ २.१४-१५ )- 


यदा शदाविषाणेन निश्रेणी सुकृता भवेत्‌ | 
स्वग॑स्यरोहणाथाय तदा धातुभविष्यति ॥ 
५ अनस्िहषिरे काये कुतो धातुभविष्यति । इति । 





१ पर परः 0 अपरः, २ ५ सोत्साहं, 


-अष्ट० १९.१० ] २ शाक्रपरिवतो दवितीयः । ३३९ 


एवं नासिद्रो हेतुः । सपक्षे मावानन त्रिरुद्ध: । अविकलठे कारणे सति कायसंभवायोगो 
बाधक इति विपर्थये वाधकप्रमाणान्न अनेकान्तः । अथ मतम्‌-आसंसारावसितो 
महामुनेरव्याहतक्गानरक्तिकस्य अपरतथागतोत्पादो व्यर्थ इृल्यदोपः, यस्मादव्याहतक्ञान- 
राक्तिवेऽपि योगपयेनापि बहूबुदररूपविनेयसचारथेषु भगवन्तस्तथागतास्तुस्यकारणवृत्तिलात्‌ 
रिलावष्टन्धमण्डुकोद्धरणेन प्रथजनभूमिख्िता इव दयावः प्रवतन्ते । नाप्यपरतथा- $ 
गतोत्पदि पवतथागतन्नानशक्तिव्याहतेति वक्तव्यम्‌ । एकत्र सेनिपयापि तद्रपमंनिप्रात- 
विनेयजनसंभवे सचा्ैकरणात्‌ । तथा हि-एकस्य अव्याहतङ्गानरक्तिसद्ववि नापरेण 
तत्तल्यहेतुना तथा न भवितव्यमिति न्याय्यम्‌ | न द्यकाः मरिभूत ३ लयपौ्तपससमाननिमिरैन ५ 150 
भवितव्यम्‌ । स्यान्मतिः-एकतथागताविनेयत्रे सर्वेपामविनेय इमि, नैवम्‌ । यस्मादेकसय 
भगवतोऽविनेयतेन तुव्यभारतया बहूनामपि तथागतानां प्रयेकमेकैकरूपेण अविनयोऽपि ॥ 
सन्‌ अनि्मितष्हबुदधर्टपविनेयः स्यामिति तथाव्रिधप्रणिधानादिकारणसमाक्षिप्ठवेन युग- 
पत्स्वेषामेव ग्रिनेयो भवति । अत एव खयर्पाचितसचमरिनेयासंमवान्नापि श्राव 
समानत्वमवसेयम्‌ । अत एव ॒तद्रपस्तनिपातषिनेयजनासंभवानैकस्मिन्‌ समवधानम्‌, अत॒ 156 
एव च नैकोकधातौ युगपद्र हुतथागतोत्तिः । तत्संभप्रेऽपि न विरोधोऽपगतमारसर्येष्यादि- 
मलानाम्‌ | तथा हि तैरियं प्रणिहितम्‌- 15 

यथा यथाथसंपत्तिभग्यानामुपपत्छते | 
तथा तथावमापोऽपि मूयादस्मतसमाश्रयात्‌ ॥ 

इत्यलमतिप्रसङ्केन । न्यायोपपन्तथागतनिर्माण कायपरसिनि्वणिऽप्यखौनि सत्था 
स्थानानुपपत्तिर्यिमिप्रायवान्‌ यदि इयादनुवादप्धैकमाह-तक्कथं पुनः इ्यादि । ययेवं न 
स्थातव्यम्‌, तदा अनेन बोधिसचेन कथं केन पुनः प्रकारेण खातव्यम्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ |, फ 151 
शिक्षितव्यम्‌, प्रतिपा संपादयितम्यम्‌ । रिाब्दस्य क्षेपामिधायिलाननैव केनचित्‌ 
प्रकरिणेलथः । तद्र चनेनेव परिहारं दापयितुमाह तत्कि मन्यसे इत्यादि । यत्तथागतखानं 
तक्वि लं मन्यसे बुध्ये । यदि स कथय दृ्याह-क इत्यादि । अपि तु “उपाटप्टये घा" इव्यादि 
प्रथमपखिते यदुक्तं तदनेन प्रतिपादितमिति ग्राह्यम्‌ । स्थानशब्दश्य यथाशततरेन दोष 
इयमिप्रायत्‌ प्रतिवचनमाह-न कंचित्‌ इत्यादि । ननु गृधकरूटादौ सतोऽपि भगवान्‌ ,, 
कथं न ॒कचिष्सित इति तत्कस्य हैतोः इव्याशङ्खयाह-अग्रतिष्ठितमानसः इव्यादि । 
यस्माद्रोधिमभिसंवुध्य तखतो धमीणामनिद्‌ दनादग्रतिष्टितं मन एव मानसम इयप्रतिष्ठित- 
मानसः तथागतः । तस्मान कचिदुपठम्भयोगेन स्थित इति पूर्वेण संबन्धः । तदेव 
कथयननाह-स नेव इत्यादि । संसृतः इति कामादिके । असंस्छृतः इति तथतादिके | = 19) 
तत्र न सितस्तच्चतो वस्लनुपलम्भात्‌ । न च ततो व्युध्थितः इति नैव तत्रासितः ।,) भ 15 
निर्विषयस्य नओऽप्रयोगात्‌ संबरल्या स्थानमलानं वा प्रहतं भगवत इति मतिः । 





१ छा). हप, २ भा एवंविधः, ३ 8 00. अस्थाने सर्वथा. 
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३४० हरिभद्रविरचिता अष्साहस्िकादीका। [अष्ट० १९.१६ 


एवमस्माभिरपि पारमा्थिकाभिनिवेशनिषेषेन संवृत्या सपैत्रावस्धानादिकं विधीयते, यथा 
त्योक्तम्‌ । अतो न सथा अवरस्थानानुपपत्तिरिति तद्रचनेनैव परिहरनाह-एषमेष इल्यादि । 
एवमेवेतयनन्तरोक्तक्रमेणैवेत्यथः । तदेव विभाजयन्नाह-यथा शृ्यादिना । न सितः 
क्षणिकानिलवस्वमावात्‌ । नाथितो निर्विषयप्रतिषरेधासंमवात्‌ । न शिष्ठितः प्रबन्धानिलय- 
6 वस्तुनोऽखान विसनद्डीं सितिमनुप्राप्तः | नाविष्ठितः तथेव प्रतिषेधासंभवात्‌ | एवमनेन 
शिक्षितव्यम्‌ इति प्रयोगावस्थायाम्‌ । तथा खास्यामीति । तथा शिक्षिष्ये इति मौला- 
वस्थायाम्‌ । एवमनेन शिक्षितव्यमिति पर्वण संबन्धः । सुधितोऽश्यानयोगेन इति 
व्रिशेषाधिगमलाभेन सुषु सितो मायापुरुपसयेव अनभिनिवेशयोगेन पृष्ठावस्थायामेवमनेन 
रिक्षितभ्यमिलत्रापि संबन्धः । विस्तरेण प्रतिपत्तिमेवं निर्दिद्योपसंहरनाह-एवमच्र इत्यादि । 
10 ततः कि भवतील्याह-एषं हि दद्यादि । एवं भावनाधिगताग्रधमीत्मकेन प्रज्ञापारमिता 
विहारेण विहरति, अत एव्र च अ्रिरहितोऽनेन मनसिकारेण भवति । इतिशब्द; प्रकरण- 
समाध्यथैः । तदयं वाक्याथः-यस्मात्तथागतेन बोधिममिसंबुष्य तचतो न केचिद्धमीः 
समुपटव्धाः, तस्मान्मायाखभाव्रा एत्रामी भावाः प्रतिमान्तीति प्रमाणपुष्पादरोनकारणो- 
पपनानुपटम्भमःवनया अग्रधमाधिगमाथं विस्तरेण स्नोतआपत्तिपचगप्रतिपन्नकल्ादिदरा- 
1; मूमिप्वभिनिवेरायोगान स्थातव्यमियेत्ं मावनीयमिति । तथा चोक्तम्‌- 


ददा भूमीः समारभ्य विस्तरास्थानदेशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अग्रधर्मगतं प्रोक्तमायेश्रावकवरमनि । 
तत्कस्य हेतोवुद्धन वुद्धूा धमोसमीक्षणात्‌ ॥ ५॥ इति ॥ 
श्रावकमागानन्तरं प्रथकवुद्धानां मागामिधाने न्यायप्रपतिऽपि श्राव्रकेभ्यः कथं प्रति- 
20 विप्रास्ते येन तेषां मार्मभेदः इव्यादाङ्खय वररिष्टग्रतिपादनाथं तावदाह-अथ खल तत्र 
पर्षदि इत्छादि । यानि तानि इति नि पातसमुदायत्रेन यानि कानिचित्‌ पूर्ोपश्रता्नीव्यथः। 
यक्षरुतानि इति । तयां यक्षाणां खसंकेतप्रतीतये स्तानि । पदानि स्तसमुदायाः । मनि- 
तानि यावद्‌ाविवक्िताथपरिसमापिः । महावाक्यानीयथः । प्रत्याहृतानि तत्र तत्र कथाम 
्रश्षप्रतिवचनानि । तानि विज्ञायन्ते जर्प्यमानानि इति संकतवरादुचायमाणानि तानि 
2 सार्थकान्यववुष्यन्ते । न पुनरिदम्‌ दृ्यादि । श्रावकाः प्रोपदेरसपिक्षाः खबोर्धि बुध्यन्त 
इत्यागमः । प्रयेकवुद्धाः पुनः खयं पूवश्रतायभिसंस्करेण पगेपदेशं प्र्यनपेक्षाः खबोधि- 
मधिगच्छन्ति, अत्तेषां बुद्धायुपदे शनैरथक्यमिवेरकं वैरि्म्‌ । यतस्तस्मात्कारणात्‌ प्रल्ेक- 
बुद्धानधिषकृल यद्वापणादि न तसाथकं वि्गायते, इति वाक्याथः । भाषते इत्यादि 
म्याल्यातम्‌ । अथवा, अ्धीष्टदेशना माप्रणम्‌ । पष्टप्रतिवचनं प्रम्याहारः । एतदेबोभयं 
0 संमूटातपिकृल्य देश्चना, प्रमत्तानधिक्रत्य अभ्युपे देराना उपदेश; । अयं च वितर्को 
देवपुत्राणां तथागतानुभावादुत्पत्नोऽवसेयः । अन्यथा, न श्रलकबुद्धानारम्य आयैसुभूतिना 





१ ४१ अवस्थानं 01" “स्थानादिकिं, २ प# अवगम्यन्त, 


-अष्ट” १९.३१ ] २ शक्परिवर्तौ दितीयः। २५१ 


करंचिदुक्तमिति तेषां कथमयं विकल्पः स्यात्‌? योनिशोवितर्क इव्यतुमर्थमाह-न पि्ञा- 
यते इत्यादि । न वि्ञायते इति यदुक्तं तत्‌ साधृक्तमिति दाषः । दिरमिधानं तु- 


विस्मये च व्रिवादे च कोपे दैन्येऽधारणे । 

प्रसादने प्रहर्ष च वाक्यमेवं द्विरुच्यते ॥ 
इति वचनाचथासंमवं विस्मयावधारणादौ ग्राद्यम्‌ । कथं साधूक्तमिवयाह-तथा हि ; 
इत्यादि । यस्माद श्रतृसंस्कारकं वाक्य ब्रुाणः क्रथं नोन्मत्तः स्यादिति न्यायेन खयंबोधात्‌ 
खयंमूवां बोधाय न रकिचिदरत्र भापणादि श्रयते । तस्मात्तदथाय यद्वापणादि, तन 
विज्ञायते इति साधूक्तम्‌ । साठापधरमदेरानया परान्‌ कुशे श्रावकाः प्रवर्तयन्ति, इति 
राब्दोचारणधमदे रनया श्रोतृभिः क्रियते वक्तङ्ञानदामध्योवबोधः । प्रल्कवुद्धाः पुनर्मया 
वरणेकरेराग्राहयत्रिकल्पप्रहाणादशब्दोचारधम॑देरनया खापिगनङ्गानादिसामर््न परान्‌ 1 
द्राकुराद्यादौ प्रवतयन्ति । अतम्तेपां ज्ञानस्य प्रानवत्रोधतया गाम्भीयं द्वितीयं वेरिध्म्‌ | 
इति कृत्वा वचनासमकमपि कायटिङ्गभापणादं न रकविचिदत्र तज्ञानखस्पग्रतिपादनाय 
भुच्यते । 

अतद्रपपराषृत्तवस्तुमात्रप्रसाधनात्‌ । 
निर्दिर्यते । यतस्तस्मादपि कारणान क्ि्ञायते इति साधृक्तम्‌ । प्रयेकबुद्धानां खयं बोधात्‌ 1 
परोपेदानिरथक्यमियेतर॑रूपं वितक परिदारदररेण पररहिरिष्ययेत्र अयमाथसुभूतिरिलस्माकं 
चेतो जातम । यावत्तमपरििय अन्यदेव ज्ञानगाम्भीयं कथयतीदयाहवपुत्राः | उन्तानि 
इत्यादि । बतरब्दोऽधारणे । पुद्रलनैराम्यनिजातघेन तीरथिकानामगोचरतात्‌ श्रावकङ्ञानं 
दूरम्‌ । तस्मात्‌ दूरतरं मद्विन्धियतेन श्रावकाणामवरिषयत्वात्‌ प्रयेकवुद्धज्ञानम्‌ । 
कराबरणग्रहाणफटवेन श्रावकज्ञानं सृष्षमम्‌ | तस्मादपि ज्ञेयावरणेकदेरग्राह्यविकलप्रहाणेन > 
सक्ष्मतरं प्रयेकदुदधज्ञानम्‌ । परोपदेशषोडशाकारप्रभाव्रितसेन श्रावकां गम्भीरम्‌ | 
तस्माच्च गम्भीरतरं खयमोधादिद्‌प्रययतामात्नप्रमवलन प्रयकबुद्रज्ञानम्‌ । सूत्रान्तेऽप्युक्तम्‌ 
-ष्एत एव दश कुशाः कमेपथाः खयमभिरसव्ोधतया गम्भीरा इृदप्रययानुबोधेन च 
परलेकबुद्ध्ञानं निर्वतैयन्ति † इति । प्रविदरति तपक्षसमाश्रयणात्‌ । तदेवाह देशयति 
भाषते इति । तथा चोक्तम -- 2 


परोपदेशवेयथ्यं खयंवोधात्‌ खगभुवाम्‌ । 
गम्भीरता च ज्ञानस्य खङ्गानामभिधीयते ॥ ६ ॥ इति ॥ 
कथं धमदेदाना च नाम अप्रव्याहारा च, येन वचनकार्यलिद्कामविन ज्ञानगाम्भीरय 
सिष्यतीलयपि न वक्तव्यम्‌ । यतो नावितस्ये नाविचायं वाचं भाषते इद्यालापो विक्षेपः | 
अतो धभदेशना आकापमयी महते विकषेपाय संवर्तते । विक्षेपश्च संतानक्षोम गाटमाद पातीति 9 
मतरा यथा बुद्धेन मगवता प्राग्बोधिसचभूतेनैवं प्रणिधानं प्रवरवितम्‌-“प्राप्तबुद्धघोऽं 
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२४२ हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका । [ अष्० २०.२- 


चिन्तामणिखि आलापमन्तरेणापि स्चाथक्रियासमरथो भूयासम्‌" इति । तथा बुद्धवसाभ्यात्‌ 
प्रयेकबुद्रैः । अनस्तेपामपि सबोध्यधिगमावसायां पूरवप्रणिधानादिसामर््यैन यस्मिन्न येन 
प्रकारेण यस्य श्रवणेच्छा, तस्य विज्ञाने तेनैव प्रकारेण अरान्दोऽपि सोऽथ: प्रतिभाति इति 
अराब्दधर्मदेरनोच्यते । सूत्रान्तेऽप्युक्तम्‌-“प्रयकबुद्धानां कायिकी धरेदेशना । तथा- 
¢ मनसा शक्राय गाथा विसिता" इयादि । तथा चोक्तम्‌ -- 
हशरूषा यस्य यस्यार्थं यत्र यत्र यथा यथा । 
स सोऽर्थः स्यादयदब्दोऽपि तस्य तस्य तथा तथा ॥ ७ ॥ इति ॥ 
वेिष्मेवमभिधाय विरिष्टानां विरिष्ट एव मागः, अन्यथा करारणविरोषाभावे कार्थ- 
विशेषानुपपत्तेः, इति प्रयेग्रुद्धमाग प्रकरृतमाह-तेन हि इयादिना । यस्माद्रवद्धिरेव 
 दवपुतरर्तम-दूरा दूरतरं प्रविशति इयादि, त स्मादैव कारणारिद्‌मवगम्यतामिति रोषः | 
एव तहिं नितरां दरादूरतरादिकं प्रविशामीति मतिः । साक्षाक्तंकामः प्राप्रुकामः। 
यातुकामः निश्वटीमव्रितुकामः | स नेमां क्षानिमनागम्य इति दमां मागक्ञतां धमनिध्यान- 
क्षमणविपयामप्राप्य स पुद्रटो न संभवति, अन्यथाधिगमाभावादिति | अनेन च मागेज्गतां 
स्ममा्गविपयिणीमाह । व्याप्लथंप्रतिपादनेन प्रलेकबुद्धमागोधिकारादिदमुक्तम्‌ । न कैवलं 

15 ग्राह्विकलपस्यैव प्रहाणतः । प्रयेकबुद्धानां योऽसौ पिरिष्टो मग्तव्छ भावा मार्गङ्गता । 
पि तर्हिं श्रावकादिमागष्ठभावापीति | पेयां इति । स नेमां क्षान्तिमनागम्येति पदं 
सकृदागामिफटमिवयादिपदत्रयऽतिदैरानीयमिलयथः । ग्राद्मवरिकसयेव प्रहाणमिति वचन्‌ा- 
द्राहकविकपाप्रहाणं प्रतिपादितम्‌ । त्व- 

प्रा्याभावे तद ग्रहः । 

20 इति न्यायादयुक्तमिति वितर्कयन्त आटृः-करिम्‌ इव्यादि । विदाब्दो वितर्के | किंरूपः 
करंखमावाः । कीटग्विधग्राहकपरिकसपोपेताः प्रयेकुद्धयानधर्मभाजो धारमश्रणिका; 
प्रयेकवुद्धा ग्रहीतव्या इति यावत्‌ । परिहाराथमाह--माया इत्यादि । अयमभिग्रायः- 
वस्तुधर्मा द्येपः यत्‌ खटक्षणे वस्तुनि सति तद्राहवं निर्विकल्पकं ज्ञानं खठक्षणमुत्पधते | 
तदभावात्‌ तन्नेति | ग्राहकविकर्पस्य पुनरनादिकाटीननिहष्यमानरूपादिग्रा्टकविकलन्नान- 

% समाक्षिप्तखसेतानवासनाप्रबोधजन्मलानायं नियमः-ग्राद्यविकस्पे सयेव समुदय इति | 
तस्मान्मायाख मावनिर्भितपदाथंसमाना एव ते वितथग्रस्यातिरूपग्राहकविकस्पेन संगतत्ात्‌ 
प्रयेकदुद्धा प्राहकलेनेवैष्टम्या इति । ननु च एवंविधविकल्येन भ्राह्यप्रिषयं गृहन्तोऽपि 
कथम्ीका इति तत्कस्य हतोः इलयाशङ्खयाह-तथा हि इसादि । समाहितासमाहिताबस्थायां 
ते प्रयकबुद्धा यथाक्रमं नैव श्रोप्यन्ति न साक्षाकरिष्यन्ति, ग्राहकविकरपाकररेणेति रेषः। 

ध पिकस्पोऽस्तुनि भसाद्िसंबादादुपपए्रः । 
दति मतिः । अमुना च न्यायेन ग्राहकव्रिकस्पाप्रहाणतोऽपि प्रसेकबुद्धानां मागैखरूपं 
कथितम्‌ । मायानिर्मितसष्डा इति केनचिदाकारेणति सादृश्यवचनात्‌ स्वानां 


-अष्ट० २०.२५] २ शाक्रपरिवरततो हितीयः। ३५२ 


मायाखमावता निराकरतेति प्रसङ्गगतविकटपाथमाह-किं पुनः इत्यादि । मायोपमासते 
सत्त्वा; ! वि न ते माया वितथरूपाः । ततश्च ताचिकं सचास्िकपद्दीपनं न सम्यकू 
निर्देश इति मतिः । मायोपमास्ते इत्यादिना परिहारमाह । एवं मन्यते-यथा गजादे 
ख्पेण माया मृच्छकटादिम्यो विवेकेनानुपकम्यमानलाननान्या, नाप्यनन्या, तथैव 
मब्रायनुपुतलोचौगृच्छकलादीनां ददनात्‌ । अतस्तच्चान्यत्वाम्यामनिवैचनीयतेन वस्तु- ४ 
धर्मसमतिक्रमात्‌ पुद्रलदिवत्त्चतोऽसतीति न शक्यते वक्तम्‌ । आब्रालजनप्र्क्षसिद्धवेन 
अनुभवपथमनुप्राप्तताद्विकस्पादिवत्‌ संतत्या च नास्तीति न शक्यतेऽध्यवसातुम्‌ | ततश्च ये 

ये प्रतीलयसमुत्न्नाः, ते परमार्थतोऽस्तिनासिवन्यवहारपथातिक्रान्तमूतेयः यथा माया । तथा 
चामी सच्चादयो मात्राः, इति खभावहेतुना कस्यचिद्सिद्धनार्थन अप्रसिद्धोऽयः साध्यते इति 
मायावेनोपमिताः । न्यायतस्तु पुनस्तेऽपि सवा मायापका एव । अतो न रिचिन्ताचिक- 0 
सचासिलं पष्ीपितमिति । मायोपमाः खप्रोपमाः इति पदद्वयं प्रवुद्धाप्रबुद्धावस्थाविषय- 
मेदेनोक्तम्‌ । अद्वयम्‌ इलयेकखमभावम्‌ | तदेव कुत इत्याह-अद्रैषीकारम्‌ इति । न विते 
द्रैधीकारो नानां यस्य तत्तथोक्तम्‌ । सर्वोपसंहरेण ग्याप्तेः प्रबतनादिति मतिः । तदयं 
वाक्याथः-यस्मादटीकषूपतया मायोपमास्ते पलाः, तस्मात्‌ माया च सचाश्वाद्यमेतद- 
द्विधीकारम्‌ । तथा यस्मात्छपरोपमाः, तस्मात्छप्तश्च स्वाश्च अद्रयमेतदद्ैधीकारमिति । तामेव 15 
व्याप्िमादरोयन्ाह- सर्वधर्मा अपि इत्यादि । एतद्रहणकवाक्यं विदृप्वनाह- सोतभापन्नोऽपि 
इत्यादि । ग्याप्ताकें प्रतिपादितायां कथं मायोपमो मगवान्‌ सवांकारगुणकंपदो हेतुरिलाह- 
सम्यक्संबुदधोऽप्यायेसुभूते इयादि । सम्यक्संबुद्धो रूपकायस्तथागतः । परिहरनाह- 
निधीणमपि इ्यादि | यत्र हि नाम निर्वाणमपि प्रतिविरिष्टं धमकायमदरयङ्नानखभवें 
मायाखप्रसमानं वदामि । तत्र किं पुनरन्यं धमं रूपकायं न वदामि £ अपि तु वदाम्येव ‰ 
इत्यथः । प्रतिबेधद्रथस्य प्रकृताथेप्रतिपादकतात्‌ । यस्माबथोक्तखभाव एव मगवानभि- 
मुखीक्रियमाणः सवेयुणसंपदो हेतः प्रमाणाबाधितश्वरूपलेन, अन्यथा विपयौस इति भावः| 
पुनरपि बहुकतरभाषाभिनिवेशात्‌ सव्यधम॑प्रतिपत्तिरिद्याह-निबोणमपि इत्यादि । अन्यथा 
तीर्थिकानामिव प्रदेरिकयुन्यतासद्रविन मवाम्युपगमतो सुक्तयनुपपत्तिरितयभिप्रायवान्‌ 
परिहरनाह- तद्यदि इल्यादि । तच्छब्दो वाक्योपन्यासे । यदीलयम्युपगमे । तदुक्तम्‌- ॐ 
निवौणादन्यः कथित्‌ प्रतिविशिष्टो धर्मौ न संभवति । तथाप्यभ्युपगम्योच्यते | यदि 
निर्बाणादपि कश्चिदन्यो विशिष्टतर धर्मः संभवेत्‌, तदा तमपि धर्म मायादिसदरां 
देयमिति । तथा च आचार्यनागाजुनपदिरु्तम्‌- 


राद्षोद्भवसतीत्दुषद्िपरिपरहः । 
विवादास्तत्समुत्याश्च भावाम्युपगमे सति ॥ 90 
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३४४ हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [ अष्ट० २०.२८- 


स॒ हैतुः सम्ीनां हैशोतपत्तिनं तं विना । 
तस्मात्तसिन्‌ परिज्ञाते दष्ङशपरिक्षयः ॥ 
पर््ञतस्य केनेति प्रतीयोत्पाददरौनात्‌ । 
प्रतीत्य जातं चाजातमाह तत्त्वविदां वरः ॥ इति ॥ 
6 -रतावटी ? 
इति हि दलादुपसंहारो गतार्थघान्न ठिखितः । प्रसङ्गागतं निर्दिदय इदानीमाधार- 
तोऽपि प्रेकबदधानां विरिष्टो माग इति कथनाय प्रश्रयनाह-केऽस्या; इयादि । ग्राह्- 
्राहयविकरपयो्थक्रम प्रहाणप्रहाणमिवयेव॑रूपेण अस्याः प्रयेकनुद्धमागत्मकायाः परजञापार- 
मिताया; कथ्यमानायाः कीटणिधगोत्रकाः पृद्रटाः प्रलेपका ग्राहका भविष्यन्ति ? तथागता- 
10 नुभप्रेन पिरिन लादार्यानन्दः कथयन्नाह ते खलु टत्यादि । भविनिवर्तनीथाः इति 
नितरेमामीयाधिगमन अरैव्तिकाः प्रलेकवरोधौ, त ण्व खवरोष्यभिटापाद्रोधिसत्वाः । 
कायिक्या रदेरानया अनरुदकवुदध्नत्र सचाथकरणाभिप्रायात्‌ महासा: । दृष्टिसंपन्ना 
बा इति मव्यपर्ञाृषिसमुपेताः । अर्हन्तो वा क्षीणासवा हति प्रहीणखद दनमागावरणतेन 
जाहः | अनेन च पदत्रयेण प्र्यक धेधो यथाक्रमं समुदरानीतगोत्रका धर्ताप्रतिकन्धगोन्र- 
15 कस्त एव नियतगोत्रकाः पूदरटा दास्यात्‌ । सवत्र च वाशब्दः परस्परविकपपिक्षया 
्र्व्यः | पुनरप्यथ मूतिर्यथा प्रनिपादयनाह-नास्याः दद्यादि | ननु खमागापरदरपूपरकं 
परयेकयोधिमविगच्छन्तोऽपि प्रयेकबुद्धाः कथं न कचित्‌ प्रयेपका इति तकल 
हेतोः इत्याशङ्खयाह-तथा हि दरल्यादि । अत्रे त प्रलेकवुद्धमाणाधिगमकाठे परोप्देशनैर्- 
कयात शयंोधेन प्रलेकवुद्धानामिति भावः । संपकथनेन व्ि्तराथमूचनात्‌ न 
% कश्चिदर्थः सूच्यते । विस्तरकथनेन संक्षिप्ताथपरिदीपनान्न परिदीप्यते । यथावसितख- 
ख्पर्नर्देशानन प्रतप्यते । उपरसंहाराथमाह-तययैव इल्यादि । तस्मायेनैव कारणेन 
नेरथक्येन मृचनादि न त्रियते, तनव कारणेन कश्चि्रलेपको न भविष्यति | निर्दिद्य- 
मानाया एवामावादिति भातरः | यथा अवियमानखभाव्रमपि निर्मितपुष्पं प्रतिनियतदेशा- 
दिरूयेण अविचरेकरमणीयतया प्रतिभासते, तद्ररस्तुभूताधारमन्तरेणापि प्रतिनियताधि- 
% गमधर्मप्रापतिरिति सृचनाय आधाराधिकारे निमितपुष्प्रकासेपन्यासाथमाह-अथ खलु 
दक्र दृ्यादि । अस धर्मपयायख दि । प्रसेकबुद्रमागैस्यास्य दरकुशलादिषर्मखमावस्य 
धर्मप्यायस्य । यन्ुशब्दोऽधारणे । पूजाधमेवेल्थः । अभिनिमौय इति भावनावटादूत्याच | 
चित्तोप्पादानन्तयं तथैव कृतवानिलाह -अथ खलु शक्रः इयादि । अभ्यवाकिरत्‌ इति 
आभिमुख्येन समन्तात्‌ क्षिपन्‌ । इन्द्रमनु व्याहरणाय हृति । अनुरब्दो कक्षणार्थं | 
५0 तथोगन चेन्रशब्दात्‌ कमेविभफिः । एतदुक्तम्‌-इन्द्रवचनादत्तरकालं निर्मितपुष्पतचच- 
कथनव्याजन आधारखखूपस्य प्रतिपादनाय दतद्रकष्यमाणा्ानुकारि चित्तमभूत्‌ इति । 





१ 2 कृष्यमाणाः 01 एतद्वक्ष्यमाणा, 


-अष्ठ० २१.२२] २ शक्रपरिवरतो दवितीयः। २४५ 


इमानि इति संप्रयतुभूयमानानि । त्रय्चिशग्रहणं निजावापलात्‌ , तच्च खोपठम्भयोग्य- 
देशोपलक्षणम्‌। दृ्ूर्वाणि इति अनुभूतपूत्रीणि । किमिमानि अथ सवाण्येव पुष्पाप्यदपूर्वाणि ! 
नेद्याह-यानि इत्यादि । यदेवं किखभावानि तहिं तानीलयाह-निर्मितान्येतानि पुष्पाणि 
इति । एतदुक्तम्‌-न मदुपलम्भयोग्यरषु प्रचरनित सन्ति दषपू्ौणि, नाप्यस्मदशेनपथाति- 
करान्तदेशादानीतानि, तथाविधराक्तिवेकस्यात्‌, तस्मात मनोमयानि निर्मितान्येतानि 
पुष्पाणि इति । तदेव कथयन्नाह-नैतानि इत्यादि । तत्र वृक्षाः पुष्पफटोपगाः । मिका 
गुल्माः । अतिसुक्तकादयो कताः । बुद्धानुभावेन विदितवितर्कत्रात्‌ परिहरनाहट-अनि- 
जातानि इत्यादि । मनसः सकाशात्‌ प्रतिभासमानान्यपि कथमनि जीतानीति तत्कस्य 
हेतोरिाशङ्याह-न हि इ्यादि | यस्मान्न मनोनिजीतानि तचतः कानिधिदपुप्पाणि, 
प्रादयग्राहकमाव्रस्याटीकलादिति रोपः । नापि वृक्षादिनिजांतानि मवतौघर निषिद्धवात्‌ | 10 
अनिजौतान्येतानि पुष्पाणि इति वचनेन पुष्पाणां खरूपमप्रतिपिद्धम्‌ । जन्मनिपेधात्तर 
निल्यतमम्युपगतम्‌, तच्वायुक्तमिद्याह -य्वम्‌ इयादि । ठतानिजातानील्यपि न वक्तत्य- 
मिति रेपः । कुत इत्याह-यक्तौरिक इत्यादि । यस्मात्‌ यदनिजीतं न तसपष्पम्‌ | 
नित्यस्य क्रमयौगपवाम्यामधत्रियाविरदेण खल्पोसंभवत्वादिति मतिः । तत्र प्राह्मविकल्प- 
प्रहाणेन प्रयेकबुद्धाधिगमं श्रावकेम्यो विशिनष्टि, ग्राहकतव्रिकल्पग्रहाणामावेन च प्रलेक- 15 
बद्धभ्योऽनुत्तरवुद्धाधिगमम्‌ | आधारेण च अपिगम्याप्राधारण्यमिति विरिष्ः प्रयेकवुद्धानां 
मार्गो यथोक्तश्रावकचतुःसल्याकारानुपठम्भमावनया यथावस्तु प्रतीलसर्भु्ादानुगतया 
बोपरिसचेन पर्कियः | तथा चोक्तम्‌- 


[45] 1 


ग्ाह्यार्थकस्पनाहानाद्राहकस्याप्रहाणतः । 
आधारतश्च विज्ञेयः खज्गमा्स्य संग्रहः ॥ ८ ॥ इति ॥ २0 


निर्वेधमागीयाधिगमरे सति यथोक्तप्रयेकबुद्धमा्गं इति निरवेधमागीयाथमाह-गम्भीर- 
प्रज्ञो बतायम्‌ इल्यादि । आधारतचाधकयनेनेवोष्माप्रतिपादनाद्रम्भीरप्रह्ञः । नामपःः प्रहि 
विज्ञानादि स्कन्धप्र्तिम्‌ । श्र नमय्ञानयं प्रन्थाथकथनानिर्दिराति । संबृ्या अभ्युपगमस्य 
अविरोधाद्रभतया न परिरोधयति । चिन्तामयज्ञानायं युक्तया धिरीकणादुत्तानीकरोति । 
भावनामयङ्ञानाथं॒ष्यानक्रमोपदेशादुपदि रति । एतदुक्तम्‌-कूपादिकसकितिकधपरहञपे- ४ 
एविरोधेन ध॑तायाः प्रतिपादनम्‌ शेवं सर्बधमकम्बने सति उष्मगतमुखघते इति निर्मित 
पुष्पखरूपास्यानेनैव प्रतिपादनाद्वम्भीगप्रह्न इति । तथा चोकम्‌- 


्रजञप्रेरविरोषेन धर्मतासुचनाकृतिः । 
उष्मगम्‌ इति ॥ 


युक्तरूपमिति निश्चित्य खयमेवामविकरपत्य खहस्तमाह- एषमेतत्‌ इत्यादिना । एवं 
च अत्रेति निर्मिताजातयुष्पवत्‌ प्रयेकबुद्धमर्गे शिक्षितन्यम्‌। साधूक्तवेनानुमलथमाह- 
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एवमेतत्‌ को्िक इत्यादि । ततः विः भवनीत्याह-परं शिक्षमाणः इत्यादि । न कचि- 
दुपठम्भयोगेन शिक्षते इति समुद्रायाथः। आदु भूमिषु इति अष्टमकादि भूमिषु । दराङञेया- 
वरणग्रहाणमेदेन बुद्धसवे सर्वज्ञत्वे वा इति द्थमुक्तम्‌ । तत्र रिक्षतेऽविपयांसरिक्षया 
नियमेन तथागनलप्रापणात्‌ । बुद्धलादिरिक्षा च स्वधमेपरिज्ञानपूर्िकेव्याह-यो बुद्धतवे 
¢ इलयादि । प्रसङ्गगतं निरदिद्योष्मानन्तरं मूधाथं॒शि्षते इल्याह-योऽप्रमेयेषु इत्यादि । 
विदृद्धिरुपचयः, परिहाणमपचयः । एतदुक्तम्‌-रूपदेः परमार्थतो न हानिबृद्धयायथ 
रिक्षणम्‌ देवं सवधमोटम्बने मूरधगतमुत्प्यते इति । तथा चोक्तम्‌- 
मूधेगं रूपा्यहानादिप्रभावितम्‌ ॥ ९॥ इति ॥ 
मूधोनन्तरं क्षान्यथं रिक्ते शयाह-यो न रूपस्य इलयादि । परिग्रहः खीकारः, 
10 यजनम्‌ उससः । तदथमध्यामादिद्यः्यता्रठेन न शिक्षते इयथः । पश्चविंरातिसाहक्निकायां 
चोक्तम्‌-“रूपस्य यावतवौकाश्तताया अष्यातमदयन्यतां याव्रद मावखभाव्रश्ुन्यतामुपरादाय 
अपरिरहतेन"' इति । एतदुक्तम्‌--रूपादेरध्यातवहिधादिदन्यतामुपादायापसिगरहिणादिकम 
इयेवं सव॑धर्माटम्बने क्षान्तिरूपचते इति । तथा चोक्तम्‌- 
अध्यात्मशयन्यताद्याभी रूपादेरपरिप्रहात्‌ । 
15 क्षान्तिः इति ॥ 





्षान्यनन्तपमग्रधमाथं शिक्षते इ्याह-नापि कस्यचित्‌ दइव्यादि । परिग्रहाय इति । 
परिगृह्यतेऽनेनेति परिमरः । विधानं प्रतिषेधश्च | तदेव दरयनाह-नोत्पादाय नान्तरधानाय 
हति | कस्यचिद्धर्मस्य इति सामान्यामिधाने सलपि हेयरूपस्येव ग्रहणमिति जडजनाराङ्ा- 
वारणाधमाह-यो न कस्यचिद्धर्मस्य इत्यादि । सर्वज्ञताया अपि इति बुद्धभूमेरपि । सष- 
9 त्रैवामिनिवेरो बन्धनमिति भावः । यथोक्तरिक्षायां को गुण इसयाह-एवम्‌ इव्यादि । 
एतटुक्तम्‌-रूपदेरनुपादानिरोधायाकरः रिक्षणम्‌ इयेष सवैधमाठम्बनेऽप्रधमता भवतीति । 
तथा चोक्तम्‌- 
रूपायनुयादायाकारेखधर्मता ॥ १० ॥ इति ॥ 
सवेधमीनुपलम्भतयेकरसधाद्रोधिसचस्य का स्वक्ृतेति काक्ता प्रश्रयनाह- 
2 य आयुष्मन्‌ सुभूते इयादि । वाक्यवपताने कथं दानादिपारमितां षिनेति देषः | 
तथ्यसंवृतिसोपानमन्तरेण विपश्चितः | 
तचग्रासादरिखरारोहणं न हि युज्यते ॥ 
इति न्यायादानादिसपखिरा रतचृडोक्ता॒ सवेधमदून्यता अम्यसरनीयेलभिप्रायवान्‌ 
पर्हाराथमाह-एवमेतदायुष्मन्‌ शारिपुत्र इदयादि । प्रलेकबुद्धददनमागानन्तसै्िकामु- 
90 तरिकैयुर्युंक्तो गोधिस्ानां द रैनमार्गो वक्तव्य इद्याह-ग्रज्ञापारमिता भये शारिपुत्र 
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इत्यादि । प्रज्ञापारमिता बोधिसच्लानां दरेनमागे इत्यथः । स च समासतो टोकिकरस्याग्र- 
धर्मस्य समनन्तरमनुपठम्भः समाधिः | प्रक्षा चात्र समंप्रयोगा वेदितत्या | प्रभेदतः पुन- 
स्तथेव दुःखे धमृज्ञानक्षान्तिधम्ञानम्‌ , अन्वयज्ञानक्षान्तिरन्वयक्ञानम्‌ । एवं समुदये निरोध 
मागे च प्रतिपत्तत्यमिेते षोड चित्तक्षणा दरानमागः । चित्तक्षणः पूनर्रयक्ञानोत्प्ति- 
परिसिमाप्तितो ग्राह्यः । केचित्‌- 

अद्रष्टदष्टदंवार्गस्तत्र पश्ठदश्च क्षणाः | 
इति वर्णयन्ति । तदयुक्तम्‌ । तथा हि-प्रयोगमार्गे दुःखसल्याधिपतेयस्य धर्म्य 
वैविचारणामधिपतिं क्रृला प्रत्या दुःखसल्यानुभाविक्ञानमनान्लवम्‌, येन दुःखदरन- 
प्रहातम्यं छेदं प्रजाति । तद्च्यते दुःखे धरमज्ञानक्षानिः । येन ज्ञानेन क्षान्यनन्तरं 
विमुक्ति साक्षात्करोति तदुच्यते दुःखे धभे्ञानम्‌ । दुःखे धर्मन्ञानस्यानन्तरं दुःखे धरमन्ञान- 19 
क्षान्तौ दुःखे धर्ङ्ञाने च अन्वय एव॒ आय॑धमाणामिति प्रलासमं य्रलक्षानुभाविन्नान- 
मनाक्तवं तदुच्यते दुःखे अन्वयज्ञानक्षान्तिः । येन ज्ञानेन तामन्वयङ्ञानश्नान्तिमवधार्यति 
तदुच्यते दुःखेऽन्वयज्ञानम्‌ । एवमवरिष्टष्वपि सलेषु यथायोगं क्षान्तयो ज्ञानानि च 
वेदितव्यानीति षोडशक्षणिक एव दरानमार्गो युक्तः । प्ञ्चदरक्षणिकवे तु मर्गेजन्वयज्ञान- 
्षन्तेरवधारणं न स्यात्‌ । अद्रदशेनाभवेनान्यो मार्गोऽन्वयज्ञानक्षणो न ददानमाग इति 18 
चेत्‌, ययेवं दुःखादिसलत्रयेऽपयपूवद रनवैकल्यादन्वयज्ञानक्षणो न ददरानमारग इति द्रादरा- 
क्षणिक एव स्यात्‌ । न चैतदभ्युपगतमिति यत्किचिदेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

्षानितन्नानक्षणेः सयसयं प्रति चतुर्विधैः । 

मागेक्ञतायां दामैः सानुशांसो ऽयमुच्यते ।॥ ११ ॥ इति ॥ 

तत्र धमक्ञानक्षान्या धमृज्ञानेन च प्राह्मावबोधः। अन्धयज्ञानक्षान्या अन्वयज्ञानेन च % 

ग्राहकावबोधः । स्वष्येव क्षान्तङ्गानेष्वनिमित्तविहारी योगी वेदित्यः | अविकठकारणस्य 
प्रहातुमरक्यलादुःखदशेनप्रहातव्यकाठे समुदयः प्रहीणः । अत एव निरोधः साक्षाकरृतः 
तस्य चान्यथानुपप्या मार्गो माव्रितः । समुद्यादिष्वप्येवम्‌ । इयेककायाभिसमयदिक- 
क्षणामिस्षमयो महायाने ददीनमार्गो द्रष्टव्यः । प्रतिसदयं प॒नर्विपर्यासतनिराकरणेन प्रति- 
वेधामित्तमयतः षोडराभिरेव क्षणेरमिसमीयते । अतः प्रतिपन्नकत्वादिम्यवसा युव्यवसे- » 
देके । ताचिकभावाभ्युपगमविपयाससमुत्थः सत्कायादिषटिगणो रागािङ्केरसमूहश्च | 
सक्तिस्वुपटम्भदृटसतत्परिकर्मभूतवेन तदर्थैव परिरिष्टाकारा भावनेति यथोदितविधिना 
निःखभावा निरामानः शून्या इति वा सवेधमान्‌ भावयतो भावनाबटनिष्पत्तौ 

एकस्यानरारूपस्य प्रक्षस्य सतः खयम्‌ । 

कोऽन्यो न दृष्टो मागः स्याः प्रमणैः परीक्ष्यते ॥ 30 
इति न्यायात्‌ सवौकारलल्पग्रतितरेधकारिज्ञानमनाल्लवं सपैधर्मविषयमुत्पद्यते । अतः 
प्रतिवेधामिसमयादेक एकक्षणामिसमयो ददीनमाग इपर । ननु एकस्मिनेव क्षणे सर्वाकारस्य 
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प्रतिविद्रघादाकारन्तरेण ददौनमारगे भात्रनान्तरानुपपत्तेः प्रतिपन्कवादिव्यवस्था कथमिति 
श्रयोनियौणमागानुसारिणां मतिः । स्यदेतत्‌ , 
नो चेद्भान्तिनिपित्तेन संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । 
दुक्तौ वा रजताकारो रूपसाधम्यदशनात्‌ ॥ 
; यावता वे नचिद्धान्तनिमित्तन समारोपितमाकारान्तरं व्रियते इति तद्िपयीसृप्रभव- 
ढेदापहायभुन्मूटयितुपाकारान्तरेण मारनान्तरसंभवादष्टमकादिव्यवस्था सुखिता । अनेनैव 
च अभिप्रायेण न्यायत्रलदेकक्षणाभिप्षमयोऽपि ददौनमामे; प्रोडराक्षणामिसमयत्वनोक्तः । 
ततश्च स्राकारखणशूपग्राहिवऽपि विक्ञानस्य यस्मिननंरो अम्यास्षपाटवादिना समारोपिताकार- 
४158; निराकरणे सामथ्यम्‌, तत्रव तस्य तदप्रतिवद्धावरणप्रहाणात्‌ प्रामाण्यं नान्यत्र, क्षणिकला- 
10 दिवत्‌ । एवमायाणां प्ृथ्जनेभ्यः को विरोपः टलयपि न वक्तयम्‌ । यावन्मात्राकार- 
५ 172 निराकरणेन तेषां ज्ञानं गतश्नान्तिनिमित्तम्‌, तावन्मात्रेणेतेषां विशेपादियलमतिप्रसङ्न | 
कुतो गवेपितव्या दति कस्य निर्देशा्रतिपत्तव्या । भावयितःयलयर्थः। प्रसङ्गागतवचभाच 
निरूपणाटि द्रेण तथागतानुभात्रदिवान्यः कथित्‌ कचिनिर्दिशति । मुख्यतः पुनभगव्रता 
रज्ञापारमितोपदेशे सुभूतिरेवाधिष्ठित द्यमिप्रायवानाह-ग्रज्ञापारमिता कोरिक दरलयादि । 
15 परिरतात्‌ इति निर्देशात्‌ । विस्मृततथागतापिष्ठानघेनाह-कखेष दयादि । आर्यसुमूते- 
रन्यथा प्रववःसामध्यमपदयनाह- तथागतस्य दृल्यादि । तथागतगैखेणात्नो निरमिमानतं 
प्रकटयन्नाह-यत्‌ कौटिक इत्यादि । 
फ़ 13 इदानीमाकारफथनेन दशनमा प्रतिपाद यितुमाह-यदपि इत्यादि । 
प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्रयं सा तथातः | 
५ -प्रज्ञापारमितापिण्डा्ः-१ 
इति वचनाद््ज्ञापारमिता अत्र तथागतः | 
यः प्रतीलयसमुत्पादः यन्यता सेव ते मता | 
-चतुःस्तव, लोका०-२० 
हति न्यायेन सपादितथता ख्यादिशब्दनोक्ता । आधारभावोऽपि विवक्षापरतत्रतया 
% अवधिमावेनेति । अतोऽयमर्थो भवति-रूपादितथतायामाधारभूतायामाधेयमावात्‌ न 
तथागतः पर्येपितव्यः | नाप्यन्यत्र इति । अस्योपलक्षणाथत्ादिदमपि जेयम्‌-न तथागते 


9 164 
रूपादितथता नाप्यन्यत्रेति । ददं च पश्चविरातिसाहन्निकायां स्पष्टमेवोक्तम्‌-“न 
कौशिक रूपरतथतायां तथागत उपठमभ्यते । न तथागते रूपतथता । न चान्यत्र 
रूपतथतायासथागतो विदयते । न च तथागतादन्यत्र रूपतथता"! हृ्यादि । तदुभय- 
प 174 ॐ व्यतिरिक्ताप्रधमाभावात्‌ कथं रूपादावन्यत्र च प्रज्ञापारमिता न गतेषितव्येति तत्कस्य 


हेतोः इलारङ्कयाह-तथा हि इल्यादि । अयमत्र वक्रयाथः-रूपादि तालिकाधारभूतं 
न ग्रज्ञापारमिताविशचुद्धता, विपयेस्तव्वात्‌ । अतो रूपाबविदयुद्धमाधारात्कं विरिष्टं कारणं 


१ ४ ग्वचना्थ, 


-अ्ट० २३.२८] ९ श्क्कपरिवतो द्वितीयः । ३५९ 


सुविदुद्धस्य तथागतस्य न भवतीति न रूपाद प्रज्ञापारमिता गवेषितव्या । तद्तिरिक्तान्य- 
धमस्य ताचिकवे तथैव विपयीसः, इति नाप्यन्यत्र, कि तु रूपादीनामयथाथेताप्रतिपत्तित 
एवेति । ततशेदमुक्तं मवत्ि-पमा्थ॑तयेकवेन रूपादितथनाबुद्धयोराधाराप्रेयभावो न त्रियते 
इति । अतस्तयोः पर्यायेणावयितेरननुङ्ञानमियेवं सवेधमीरम्बने दुःखे धमेननानक्ान्ति- 
रपपवते इति । एकाकारश्रवणे सति उद्रदितङ्गतया दुःखे मक्ञानादिक्षणचतुष्टयस्याकारान्‌ 5 
कथयन्ाह-पहापारमितेयम्‌ इलादि। सम्यङ्‌ निरदेरनानुमलथमाह-एवमेतले शिक दादि 


तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः । 


इति न्यायादरूपादिकारणमह्वाचतुपपत्तौ तदाटम्बननिजातायाः करयं प्रजञापारमिताया 
महच्चादिकमिति तत्कस्य हेतोः दृदयाशङ्कबाह-हपमहत्तया हि दृलयादि । उत्पादधिति- 
विनाशानां तच्चेनासचादूपादीनां महत्ता । विकृतिटक्षणरूपादरीनामव्रिमानचन 10 
परिच्छेदकप्रमाणानुपलम्भादप्रमाणता। रूपिणामापरमाणुगतं संस्थानं परिमाणम्‌ । अरूपिणां 
तघ्क्षणं परिमाणम्‌ । तस्याकारतररूपादीनां नेःखाम्येनानुपटम्भादपर्मिणता । मायो- 
पमलेन रूपादीनां पूरवान्तापरान्तामावादनन्तता । कारणमहचादिना कायमहत्वादि कमरे 
तत्राभिनिवेरो बन्धनमिव्याह-एवं महा इलयादिना । नाभिनिविश्षते इति सवत्र संबन्धः | 
ततः किं भवतीवयाह-तस्मात्‌ शृवयादि । एतदृक्तम्‌-ष्पादीनां धर्मधरातुख भावतया महत्ता | 18 
तथेव तेषामप्रमाणता । प्रवैवदाकाशापरिमाणतया तेषामपरिमाणता । रूपादर्निःखभावसेन 
राश्रतोच्छेदायन्ताभावादनन्तता । इयेवं सथेधर्माटम्बने यथाक्रमं दुःखे धर्मजञानम्‌, दुःखेऽ- 
न्वयङ्गानक्षान्तिः, दुःखेज्वयज्ञानम्‌, समुदये धमज्ञानक्षान्तिछपयते इति । अनन्तताथेमेव 
समुदये चतुराकारप्रतिप्रेधमुखेन निदिं शनाह-आरम्बणानन्ततया दृदयादि । एतद्रह णकवाक्रयं 
रिदृण्वनाह-कथं पुनः इलयादि । अन्तः प्रान्तो हेतुः । सत्ताकाटो मध्यम्‌ । पयवत्तानम्‌ 20 
अपशन्तो विनाशः । ततः इति पूव्रन्ता्भावात्‌ । उपरभेहर्नाह-अनेन कौशिक इत्यादि । 
पयायो निर्दराः । एवं प्रथमारम्बणानन्ततया हैत्वाकारं प्रतिषिध्य समुदयाकारप्रतिषरेधाथं 
द्वितीयारम्बणानन्ततां कथयन्नाह-पुनरषरम्‌ इत्यादि । प्ान्तापरान्तरहितवेनानन्ताः | 
सत्ताकाटः परि समन्तात्‌ अन्तद्वयमावन शषिप्तवात्‌ पर्यन्तः, तद भावाद पयेन्ताः । तदेवाह~ 
न तेषाम्‌ इलयादिना । ननु यदन्वयन्यतिरेकानुविधायि यत्काय तत्तस्य हेतुरिति प्वान्तो 
दरयते । अन्तक्षणदरिनां निश्वयादपरान्तोऽपि । प्रतीयमानसत्ताकं तु मध्यं नितरामेवेति | 
तत्कथमादिमध्यपयैवसानानि नोपलभ्यन्ते इति तत्वस्य हेतोः इलाशङ् बाह-नोपरभ्यते । 
रूपस्य हि इलादि । साकारनिराकाशङ्ञानाभ्याम्‌ । न्यायत इति रोषः । अनेनापि इति न 
केवलं परवोक्तपययेणलैः । आरम्बणानन्ततामेवं द्विधा नििंद्य सचानन्ततां वक्तुमाह- 
सत्वोऽनन्तोऽपयेन्तः इति । तथैव तक्रस्य हेतोः इ्याराङ्कयाह- न हि इटयादि । प्व ॐ 
दत्राप्यध्याहारः । प्रथमसक्वानन्ततया प्रभवाकारप्रतिषेधः कृतः । अनादिकालाभिसवर्धित- 
भावाभिनिवेशेन यथोक्तस््वानन्ततामनवगच्छन्‌ द्वितीयसतानन्ततं प्रतिपादयितुमाह-कथम्‌ 
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३५० हरिभद्रषिरचिता अषटसाहसिकादीका। | अष” २३.२८ 


इत्यादि । कथमिति क्षेपे । नैव प्वान्ताधभावेन सच्लानन्ततया अनन्तपारमिता । किं 
तर्हिं संल्यादिसंबन्धादिति मतिः । विदितामिप्रायवेनाह-न हि कौशिक हइतयादि । 
गणनायोगेन बा इति । एकलादिसंस्या गणना, तया सह अयोगोऽसंबन्ध इलयकारप्र्षो 
द्रष्टव्यः । संख्यातीतवेनेलथेः । गणनाबहुखेन वा इति । यथा ष्टिस्थानगता संस्या 

५ असंस्योच्यते, तद्रदनन्तसंघ्यायोगेन गणनाप्राचुर्येणेति यावत्‌ । यद्यचितरूपेणापि प्रकार- 
द्येन सानन्तता न भवति, केन पुनस्तर्हि प्रकरेणेदयाह-कथं तर्हि इत्यादि । तद्वचनेन 
प्रतिपाद पितुमाह-तत्‌ किं मन्यसे दृ्यादि । तथागतानुभ्रेन विदितधमेतचखरूपलादाह- 
नैतत्‌ इत्यादि । खरूपधारणादर्मस् न सच दृलधिवचनम्‌ । तचतो हैतुमद्भमस्यापचात्‌। 
निर्विषयस्य प्रतिपेधासेमवानाधर्म्यापि । कथं तर्हिं सख इति व्यवहारोऽतिग्रतीत इलाह - 

10 आगन्तुकमेतत्‌ इयादि । हेतुसम॒द यप्र मवप्र्ययाकारनिषधादागन्तुकमिव्यादि पद चतुष्टयम्‌ । 
प्रक्षिप्तम्‌ अध्यायोपितम्‌ । संवरृतिमात्रमिति यावत्‌ । एवं हैलादिनिषेधे अहेतुकसास्ित्वं 
कदाचित्‌ प्रतिपद्यते इति पृच्छन्नाह-तत्‌ किं मन्यसे दलादि । 


नियं सखमसचं वा हेतोरन्यानयेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कवसंभवः ॥ 


15 इति न्यायेन अनि्यवस्तुप्रतिमासादाह-नो हीदमायेसुभूते इति । तद्चनमिदानी- 
मनन्ततार्थं योजयन्नाह-यत्र दृयादि । यत्र संवृतिमत्रे न काचित्तारि की सच्वपरिदीपना 
कृता, तत्र का संचानन्तता ! गणनादिसंबन्धात्‌ । नैव काचित्‌, गण्यमानयेवासत्वादिति 
मतिः । तदेव कथयन्नाह-सचेत्‌ कौहिक रत्यादि । अनन्तविज्ञप्रिघोषेण इति अनन्त- 
सचधातुविङ्ञापनराब्देन । गम्भीरनिघपिण- दति दीधेकाटानुवन्धिना | एतच्च पदहयं 

९ खरेणत्यस्य विशेषणम्‌ । खर्र तालादिव्यापाये ग्राह्यः । कस्पानपि इति । अपिश्दान्न 
केवरं खलपकाटम्‌ । तत्रेति संवृतिमात्रे । अथवा वाचि स्यामिति भवः । 


विवक्षापरतत्रवान न्दा: सन्ति कुत्र वा | 
तद्ावादथसिद्धो तु स्वं सर्वस्य सिध्यति ॥ 


इत्यमिप्रायवानाह-नो हीदमाथसुभूते इति । ननु यथावस्तुराब्दप्रयोगाद्िवक्षा- 
४ परतत्रत्वासिद्धेः कथं नेतरेदमिति तत्कस्य हेतोः इव्याशङ्कयाह-आदिशुद्धत्वात्‌ इत्यादि । 
प्रथमत एव कारणानुव्रिधानादिदोषिरदुएवादादि दलम्‌ । निर्हेतुकखरूपधारणदोषवैकस्या- 
दादिपर्िडुद्धवम्‌ । एतदुक्तम्‌-पदहेतुकनिर्हैतुकस्चस्यासचे कथं यथावस्तुशब्द्रयोगो येन 
विवक्षापरतत्रवासिद्धिः इति । अन्ये चन्यथा व्याचक्षते-व्यवहाराथं समयः क्रियते न व्यसनि- 
तया | व्यवहारश्च सामान्यलक्नषणस्यावस्तुप्वात्‌ खलक्षणनाध्यवसायाद्ववति । अतो यत्र खलक्षणे 
30 सुकेतः कृतः, न तेन व्यवहारः, तस्य तत्कालाननुपायिलात्‌ , इति शब्दबाच्यकल्पनाकलङ्का- 
नङ्कितरूपत्वादादिवि्ुद्धतम्‌ । येन च व्यवहारः) न तत्र संकेतः कृतः, तद्य प्रा्दष्टवादिति 


-भष्ट० २४.२४] २ शाकपरिवतो दितीयः। ३५१ 


तथेव दोषाननुलिक्तादादिपरिुदधवम्‌ । तस्मा्ववहाराथं यथावस्तुराब्द प्रयोगासंमवान्न विव- 
्षापरतत्रत्वासिद्धिरिति | एवं हि त्तो वाच्यत्वं निराकृतं न तु षस्तुरूपम्‌ | ततश्चोद्रावना- 
संवृत्या गणनायोगादिना सचानन्तता पर्दीपितेति शक्रामिभ्राय एं व्याट्यात दइ्यपरेणानु- 
मन्यते | अनेनापि इति । न केव पूर्वक्तसलानन्तता्रकारेणेलथः । प्रकारान्तशसंभवे- 
नावधारयनुपसंहाराथमाह-एवं च पुनः इत्यादि । चरब्दोऽवधारणे । द्वितीयसचानन्ततया 
प्रययाकारनिषेधः कृतः । न भगवतां धर्मदेशना विकटेलाह-अथ खु सेन्द्रका इत्यादि । 
रह्मा सहाठोकधातुनायकः । प्रजापतयो लोकपाटाः । परयो विश्वामितरप्रमृतयः । 
वियन्मात्रेण यथोक्तदेरानया प्राद्यग्राहकमैरास्म्य प्रतिविध्य उपे दानमुदानम्‌ अधिगमह- 
वचनम्‌, उदानयन्ति स उदीरितवन्तः, तदेवाह--अहयो धम॑ः हृलादिना | कल्याणमित्रतया 
आर्थसुभूतिं शक्रादयः स्तुतवन्त इ्याह-यस्तथागतस्य दृ्यादि । प्रादुभवलयनेन अस्मादिति वा 
प्रादुमवि ददनमागः। सुभाषितेनेहेति निर्दोपरकथनपरेण संब्रन्धतः सुच्यते। खलक्षणतो देश्यते। 
सामान्यलक्षणतः प्रकादयते | तदु भयतः प्रभान्यते | तथागतानुभात्रादेव समुदये द्वितीयक्षणाकारं 
च भावितवन्त इ्याह-तथागतं तम्‌ इल्यादि । नियमेन तथागतपद प्राप्तिरिति मति; | 
अद्यप्रेण इति अधारभ्येलथः । अनथा इति ददनमार्गासिकया । अविरदितः प्रा्तापररि- 
हाणितः । विहरिष्यति अनधिगता्थीधिगमयोगतः । एतदुक्तम्‌-ग्र्ञापारमितायां सितस्य 15 
वस्तुनो धमंधातुखभावतया रूपादीनां तथागतत्वावधारणमिलेवे सवधमीटम्बने समुदये 
धरमज्ञानमुत््ते इति । बोषिसखावयथायामस्याथस्यानुभूतप्रचतेन खहस्तयनाह-एवमेतत्‌ 
इत्यादि । तदेवानुभूतपूषतवमाह यदा इत्यादिना । राज्ञो नगरौ राजधानी । अन्तरापण- 
मापणकवीथी । माणवः इति कुलपुत्रवत्सामान्यामतच्रणाभिधानम्‌ । तदानीमेव वा भगवतः 
संज्ञा । अनागतः काठः अनागतोऽध्वा । अपस्येयेः कैरिति पष्टिख्यानगता संस्या # 
असंस्योच्यते । तस्पंस्यावच्छिनेः कल्यैरियथः । शास्तृखसंपदा विशेषयन्नाह-शाक्यमुनिः 
द्यादि । शाक्यकुले जन्मग्रहणात्‌ । सवाकारकुरशलेभ्यः संयमितासभावत्वेन कायवाञ्मनो- 
मोनेययोगाच शाक्यमुनि । मैनेययोगेन शास्तृसंपदो विव्रन्धकदेवपुत्रमारमङ्गं दरयति । 
तद्धङ्गेन प्रथमतः शास्तृत्वस॑पदो लामात्‌ । तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धः इयेमिलिमि; पैः 
रास्तृतवसंपदं दशयति । सा च रास्तृत्वसंपत्‌ द्विषा-पक्तृललक्षणा प्रतिपत्तृत्वलक्षणा % 
च | तत्र यथेव ते धमी व्यवितास्तथेव गदनात्तथा गत इद्यनेन अविपरीतधररैरिक- 
त्वात्‌ वक्तृवसंपदुक्ता । प्रतिपत्तूवलक्षणा च ज्ञानग्रहाणसंपद्भेदेन द्विविधा । तत्र अरीव्‌ 
हततव नहन्‌ इनेन प्रहमणसंपदुक्ता । असयश्च रागादयः हेशाः सवेकुशक्धर्मोपधातार्थन । 
दयं च प्रहाणसंपदूवमुक्ता, तयूपैकलाञ्ञानसंपदः । सम्यक्‌ अत्रिपरीतं समन्ताद्धमाव्रोधात्‌ 
सम्यक्रसंबुद्धः इनेन ज्ञानसंपदुक्ता अविपरीतसव्ङ्ञानाधिगमयोगात्‌ । तदेवमविपरीतधभे- 90 
देशिकेन सवे्ेशप्रहणेन सर्वाकारधमीवबोभेन च शास्तृसंपदसाधारणा परिणी च 
भगत्रतः कथिता । तथा हि-न बाह्यानामविपरीतधमेदैरिकलप्रा्िः, सवराप्रह्मणात्‌ । 


१ पप "कतलमसि, । 
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३५२ हरिभद्रषिरचिता असाहस्िकाटीका। [ अष्ट” २७.२५- 


तस्मदेते न भूतश्चास्तारः । श्रावकप्रलेकबुद्धस्तु यपि भूतशास्तारः सणराप्रहाणात्‌ , 
न तु सर्वाकारसर्वधर्मदास्तारः सर्वाकारसर्वधर्मानवबोधात्‌ । भगवान्‌ पुनर्यथोक्तन्ययेन 
भूतशास्ता सवांकारास्ता चेति प्रतिपादितम्‌ । येन सा शास्तृत्वसंपषठम्यते तदरेयति- 
विद्याचरणसंपन्नः इति । अनेन शास्तृत्वसपदः प्रापिहेतुं द्यति । तत्र विद्या सम्यण्ट्टिः 


5 सम्यक्सकत्पादीनि रोप्राण्यङ्गानि चरणम्‌ । यतः सम्यण्टषटया तच्च शष्ट सम्यक्संकस्पादि- 


भिश्चरणमूतेगच्छति । अन्यथा अपद्यन्नचरणो गन्तुमसमथं इति भावः । ताभ्यां संपन्नो युक्तः। 
अधिप्जगंवा शिक्षा विवा । अपिचित्तमपिरीटं च रिक्षा चरणम्‌ | परञायाः ए्पर्किमभूतत्वेन 
पुरश्चरणं चरणमिति कृत्वा । विबायास्तु परग्रहणं तत्परिशद्धवया सीठसमाध्योः परिषद्धिनः। 
तया हि प्रया चक्षुव पदयस्ताभ्यां च शीठसमाधिभ्यां चरणामभ्यामिव गच्छन्‌ 


10 गन्तव्यमनुप्रप्रोतीति वि्याचरणरन्देन तिघ्नः रिक्षा निर्दिदयन्ते । सा च तद्रशी द्वित्रिधापि 


सास्तृचसंपत्‌ । तां युगतः इलनेन आचष्टे । तथा हि-लोकोत्तरेण मार्गेण शोभनं 
ञान प्रहाणसपदं गतः सुगतः सुरूपवत्‌ । अपुनरात्रच्या वा सुष्ट गतः सुगतः सुनष्टञ्वरवत्‌ । 
निःशेषं बा गतः सुगतः सुपरिूणघटवत्‌ । अथत्रयं चैतद्वा्यवीतरागशैक्षारेक्षेभ्यो विशेष- 
णाम्‌ । तथा हि-आसत्रिपयासेन बाह्यवीतरागा न शोभनं गताः । शैक्षास्तु संसारे 


15 पुनजेन्मग्रहणान्न पुष्रं गताः । अरैक्षाः पुनः सवेङञयेषु ज्ञानविवन्धान निःरोपं गताः | 


अस्याश्च शास्तृ्वसंपदो द्विविधे कर्मैति प्रथमं भव्यामव्यठोकवलोकनं क्म दरयति- 
लोकविद्‌ इति 1 मव्यामग्यटोकपण््िनादसौ टोकविदित्युच्यते । तथा हि-मगवान्‌ 
त्रिःकृत्वो रत्रे्चिःकृतो दिवसस्य सम्यग्‌ बुद्धचक्षुषा लोकं म्यवलोकयति-को हीयते को 
0५. दि (~, (१ + रायति ~ 

वधते इल्यदिभिराकरिः द्वितीये कमे दशेयति-अनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः इति । 


0 मव्याभव्यांछ्ोकान्‌ प्यवलोक््य मगत्रान्‌ ये पुस्पा एव दम्या दमनाहौ दमयितुं वा शक्या 


भव्यास्तान्‌ विनयति । तेषां सारथिभावगमनात्‌ । विनयनं हि सारथिभावः, असन्मा्गादप- 
नीय सन्मार्गं प्रतिष्टापकत्वात्‌ गुणविेषाधायकलाच्च, अश्रादिसारथिवत्‌ । अलुत्तरप्रहणं 
सारथिमावत्रिरोपणाधम्‌ । दुदेमानामपि कांचित्‌ पूरूषदम्यानां तीत्ररागद्रेपमोहमानाना- 
मायैषुन्दरानन्दाङ्कुटीमारोसुबिल्वाकारयपमहाराजकष्फिणग्रभृतीनां विनायक इति प्रद दौ- 


2 नाथम्‌ । तच्च भव्यविनयनं कम॑यत्र स्थितं तदशेयति-शास। देवानां च मनुष्याणां च 


इति । यद्यपि भगवान्‌ न विरेपेण स्ैसचयानां खगोपवगमागोपदेशेन शास्ता, तथापि 
यत्र घायसलदर्शनं श्रामण्यग्डग्राधिश् प्रज्ञायते, तत्र मुख्यतो यथाथोनुशासनं भगवतः 
शास्तृकमेखितिः । तस्य च देवमनुष्या भाजनम्‌ | अतः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
चेदुच्यते । यत्रैतद्वुणमाहातम्यं स बुद्धो भगवान्‌ इति खरूपकथनम्‌ । तत्र सकल्पदाथाव- 


30 बोधेन प्रकृष्टा बुद्धिरयेति बुद्धः । अकारप्रलयोऽतरे अशभदेराकृतिगणवेन काथः । 


प्रकृ च बुद्धिनवमिराको.-सवकञश्ञानेन, अयक्नानेन, अनुपदिषज्ञानेन, सवासनशशा- 


१.9 01, स्वध", २ भ दमक, 


-अष्ट० २४.२७] २ शक्रपरिवतो द्वितीयः। ३५३ 


वरणग्रहाण्ञानेन, निखिल्ञेयावरणप्रहाणज्ञानेन, सर्वाकारसवेसचाथैकरणराक्त्या, करणा- 
संपच्या, अक्षयतासंपत्या, अतुक्तासंप्या च । समगरश्वयादियोगेन भगवान्‌ । पुनरपि ते 
देवपुत्रास्तथागतानुभवेन समुदये तृतीयक्षणाकारं प्रतिपादितवन्त इ्याह-भश्वयेम्‌ इ्यादि। 
तचेनानुत्पादरूपापि सेद्रला प्रज्ञापारमिता स्नतायाः समुत्पादिकेति सववा जना- 
तिक्रान्तवादाश्र्यम्‌ । श्रावकादिमभ्यो विरोपतः परमाश्चयम्‌। यात्यनेन दुःखे धमे- 5 816 
ज्ञानक्षान्यदे रुपादानम्‌ । सर्वज्ञताया इति समुदयेऽन्वयङ्ञानक्षान्तेः । आहारिकां इति 
अनुद्रहानुत्सगंयोगनोत्पादिका । अनुपरिग्राहिका इति सर््न्तरायकरधमानवकाशयोगेनो- 
परस्तम्भकारिका । तथा च मध्यमायां जिनजनन्यामुक्तम्‌-५आश्चय॑ भगवन्‌ यावत्‌ 
प्रज्ञापारमिता सवौकारक्षताया आहारिका अनुपरिम्राहिका, अनुद्रूहानुसगयोगेन" इत्यादि । 
एतदुक्तम्‌-धर्मधातुखमावतया प्रज्ञापारमितायां सितस्य बोधिसचल्य सवधमांणां नोद्रद- 10 
त्यागभावनादिकमिति सवधमौकम्बने समुदयेऽन्वयज्गानक्षान्तिस्त्पते इति ॥ 


अभिप्मयालंकारालोकायां प्रज्नापारमितान्याख्यायां 
राक्रपखिर्ता नाम द्वितीयः ॥ 


------*{-+~------ 


अष्ट, ४५, 


३ अप्रमेयगुणधारणपरिवतंस्तृतीयः। 

५ समुदये चतुधक्षणाकारं प्रतिपादयितुं प्रयात्मवेबतवेन कांश्चित्कामाव्रादीन्‌ 
देवपुत्रान्‌ साक्षिणः कृचा कंशिदामत्रितवानिव्याह-यो हि इ्यादि । कुलपुत्र: कुलदुहितेति 
शब्दः प्रूनावचनः । स्लीपुरुषयोरुपादानं पण्डोदरूतमुष्कादीनामधिगमनिरासङ्ञापनार्थम्‌ । 

; वणविदेषानङ्गीकरणं चातुर्ण्यविडुद्धज्ञापनार्थम्‌ । पुत्रदुहितरमिधानं प्रत्रजितजनप्रतिरूपा- 

४ 188 छपङ्ञापनाथम्‌ । कुलग्रहणमन्वयसंपनस्य सद्धमऽधिकारङ्ञापनाथैम्‌ । पुनर्वप्रहणमुपपयापर- 
पर्यायवेदनीयमागपेयापराधादकुखीनस्यापि मन्यस्य अत्राधिकारङ्ञापनाथमिलायैषिमुक्तिसेनः। 
दूमामिति समुदयेऽ्वयङ्ञानालिकाम्‌ । तत्र माते देवपुत्रमारः कामदेवः । तत्पाक्षिका 
देवपुत्रा मारकायिका देवताः । समु्पन्ावतारद शनात्‌ अवबतारप्रेक्षिण्यः | अनागतावतार- 

10 पर्यैपणात्‌ भवतारगवेपिण्यः । अवतारो दोषः, छिद्रमिति यावत्‌ । नापि इति । अपिशब्दः 
पवंपिक्षया समुचये । मनुष्यगतिसंगृहीताः सच्चा मनुष्याः । यक्षादयोऽमनुष्याः । विमाने- 
ऽप्यायुषरि कथंचि्रययसानिष्यान्मरणं विषमापरिहरेण कालक्रिया । स्व चैतन्न भवति | 
मेत्रयादिभिः सुपरिभावितचित्तसंततित्ादिति मतिः । तथा हि मध्यमायां जिनजनन्यामुक्तम्‌- 
“भत्रीकरुणामुदितोपिक्षाणामनुपटम्भयोगेन भाविलान्मनुष्यामनुष्यायनवतारलामेन" इयादि | 

15 एतदुक्तम्‌-निलयखमावापिमेक्षपूरवकं चतुरप्रमाणं विभौवनीयम्‌, देवं सवधमांलम्बने 

8 16 समुदयेऽन्वयक्ञानमुत्प्यते इति । अत एवोक्तमा्थविमुक्तिसेनेन-अष्मे हि ददौनमागेक्षणे 
प्रयोजनं वोधिसचश्याप्रमाणैः, इतरथा हि नकम क्षणे सचखधातुनिरपेक्षो निरोभे प्र॑पतेत्‌ इति । 

न 180 निरोधे प्रथमक्षणाकाराथेमाह~पुनरपरम्‌ दृव्यादि । संप्रिताः प्रणिधानाारयेन प्रवृत्ताः । 
ह्यमिति दरौनमागं प्रतिपादिका । तं कुटपुत्रमिति अधिगतनवमक्षणदशनमागंम्‌। श्रवणायथं 

20 समीपीमवनमुपसंत्रमितग्यम्‌ । मंस्यन्ते ज्ञास्यन्ति । स एव सुपरिभावितलात्‌ सवंद्यून्यताना- 
मधिगताधेन परीत्तोपदेरेन रक्त इति मतिः । उद्ृहृतः इत्यादि । उत्तरोत्तरविरेषाधिगम- 
हैत॒मूतं विशिष्टमद्धहणादि कुवैतः हृद्यथेः। शरोष्यन्तीमां प्रज्ञापारमिताम्‌ हति पूर्वेण संबन्धः । 
श्रवणं च निरोधस्षलामिसमयाधिप्यात्संदृतिदेदानाशरव्रणाकारप्रतिभासनम्‌ । तदभिसमया- 
हितराक्तिकस्य वा ग्युत्थितस्यान्तिकादिति वेदितव्यम्‌ । एकानुशंसाकथनेन निरोधाकारं 

 निर्दिदेय अपरानुशंसाकथनेन तमेवाकारं द्रटयनाह-न च खट इ्यादि । चशब्दः समुचये, 

५ 10 न केवलं पू््क्तोऽनुशेसः, अयमपर इयथः । ग्रामाद्भनुःपश्चरातातिक्रान्तं॑स्थानमरण्यं गतः 
संप्राप्तः । एकवृक्ष एव यक्चावधिष्टिवेन भयहेतुः । अतसतन्मृटं वृक्षमूलम्‌ । मनुष्यादिरहितं 
गृहं शून्यागारम्‌ । अच्छनममभ्यवकाराम्‌ । महाजनो येन गतः स॒ पन्थाः | उत्पथो यथोक्त 
विपरीतो मागः । अरण्यादृध्यैमटवी । तत्र तत्र अरण्यादावुपसंक्रामतो गच्छतः । तदेव 

90 चतुभिरीयपिथिः कथयनाह-चक्रम्यमाणस्य दद्यादि । निपनः दायितः | अनिष्टोपनि- 
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पातारशङ्का भयम्‌ । तघ्रतीकाराप्रतिपत्तिः स्तम्मितत्म्‌ । अभूत्वा भावात्‌ भवष्यति । 
प्रबन्धप्रबरृ्या उत्पत्यते | नेति प्ण संबन्धः । सवैद्यून्थतानां सुपरिमावितलादिति 
मतिः । अन्यत्रा्ुक्तम्‌-“सून्यतापतितो बोधिसच्चः सर्वभयविगतो मवति" इद्यादि । 
एतदुक्तम्‌-षटपदेर्निजरूपा प्रकृलेव शन्यतेलेवं सर्भधर्माटम्बने निरोधे धमङ्ञानक्षान्ति- 
रुदते इति । निरोधे द्वितीयक्षणार्थमाह-अभथ खलु चत्वारः इत्यादि । महाराजानो 
विरूढकावाः । ताछ्िकयानत्रयस्चोपलम्भमन्तरेणापि संवृल्या श्रावकादियाननत्रये सान्‌ 
विनयतीलाश्वयम्‌ । अनेन च सलद्रयसमाश्रयेण सर्वाकारसचा्थप्रतिपादनेन समथकारण- 
निर्देशेन प्रजञापारमितोद्रहणादीनां वुद्धत्वमेव फलमविदितमिति ग्राह्यम्‌ । ततश्वैतदुक्तम्‌- 
धर्मधातुपरिणामितवुलमूलानां फठं तथागत्य प्रापणमिलयेवं सत्रधर्माटम्बने निरोध 
धर्मजञानमुप्ते इति। वयम्‌ इत्यादि । एतच प्रज्ञापारमिताया माहाच्यज्ञापनाय, आत्मनः 10 
रासनोपकारकल्ञापनाय मगवतिं कृतक्गवक्गापनाय चोक्तम्‌-दृष्टधमेवेद्‌नीयमुपपयवेदनीय- 
मपरपययवेदनी्यं च त्रिविधमञ्ुभं क्म इति त्ृतोपद्वप्रतीकारेण रक्षावरणगुप्रयो यथाक्रम- 
मक्ताः। अथवा दैवी विपत्‌ यतरा्भसैव व्यापारोऽवगम्यते, नापर । यथा मरकदुभिक्षवज्ना- 
रान्यादिपातः । मानुषी विपत्‌ यत्र प्राणिनां व्यापार; प्रतीयते, विद्यमानोऽपि दैवस्य नावगम्यते 
यतो न कमणा विना विचिदप्यस्ति फलम्‌ । यथा निष्पन्नेऽपि सस्यादौ परचक्रोपद्रवकृतो 1 
ुिक्षादिः । दैवमानुपी विरत्‌ यत्रोभयस्य व्यापारः प्रतीयते । एतावच्च करम देवं मानुष 
च | यथोक्तम्‌-दैवमानुपं हि कर्म ठोकं याप्रयति इति । तस््रतीकारेण रक्षावरणगुप्यो 
यथाक्रममुक्ताः । संषिधास्यामः इति करिष्यामः । निरोधे तृतीयक्षणाथ संबन्धमारचयनाह- 
आश्चयं भगवन्‌ इत्यादि । इमाननन्तरोक्तान्‌ इयतो रक्षावरणगुपतसंस्यावच्छिनान्‌ षट- 
धार्मिकान्‌ प्रव्यु्नजन्मसंगृहयीतान्‌ गुणाननुशं सान्‌ प्रतिलभते प्रयोगावस्थायाम्‌ । परिगृहाति ‰ 
पृष्ठावस्थायाम्‌ । एवं संबन्धमविच आकाराथं प्रश्चयननाह-किं पुनः इत्यादिना । किं पुनः 
पर्ञापारमितायामुद्रृह्यीतायां दानायाः पञ्च पारमिताः संगृहीता भवन्तीति वक्तव्ये पटपार- 
मितावचनं मद्या प्रज्ञापारमितया गोणखमावाया अपि प्रज्नापारमितायाः संग्रहादिल्मि- 
प्रयेणोक्तम्‌। सर्वधर्माविपरीतावबोभरे हि मस्या प्रज्ञापारमिता जायते । अतस्तयैव स्वे- 
व्यवदानधर्माणां संग्रहादिलयमिप्रायत्रान्‌ भगवानाह-एवमेतत्‌ इत्यादि । एतदुक्तम्‌-गर्ञा-2 
पारमितया सवाकारप्रतिपक्षाणां संग्रहः इयेवं सथधमाटम्बने निरोधेऽन्वय्गानक्षान्तिरु्पदते 
इति । निरोधे चतुक्षणाकारं निर्दिंशनाह-पुनस्परम्‌ इयादि । शृणु इत्यादि व्यास्यातम्‌। 
अथवा, यस्मादादित एवं भक्तिहेतुतया तावत्कस्याणं तस्मात सधु शण । यतश्च मध्य 
ुष्िितुतात्‌ कल्याणं ततः घुष श्णु। येन च पर्यवसाने मुक्तिहेतुतया कल्याणं तेन योनिशो 
मनसिकुर | अथवा, मृदुमध्याधिमात्राणां दोषाणां प्रतिपक्षतवात्‌ यथाक्रमं साध्वादिवचनम्‌ । 
यदि वा व्यज्ञनार्थोभयावधारणात्‌ यथासंख्यं साध्वादिवचनम्‌। धर्मम्‌ इ्यादि । सूत्रादिधमे 


€ 





१ फर 00, भगवान्‌, 


8 166 


¢ 19} 


3 167 


४४१ 192 


ए 168 
फ 19 


४ 194 


8 169 


४ 195 


४४ 106 
॥ 170 


३५६ हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [अष्ट २६.१०- 


विरुद्धं ग्रहीतव्यं व्रिग्रहीतन्यं मनसा । ततो वचसा विद्धं वदितव्यं विवदितव्यम्‌ । 
एवं प्रकारद्येन विरोधयितव्यं विधटयितम्यम्‌ । यदि वा व्यञ्जनाथाँमयविघटघटनात्‌ 
विग्रहीतव्यमित्यादि पदत्रयं मंस्यन्ते इ्यस्यानन्तरं जिनजननीमावनाभिरतं बोधिसच्चमारमभ्ये- 
यध्याहारथम्‌ । यतस्तद्यैवानुशंसाकथनमधिकृतम्‌ | अनन्तरं च वक््यति-“तस्य तान्यु्ननो- 


¢ पन्नान्यधिकरणान्यन्तर्धाखन्ति" इत्यादि । अन्तर्धास्यन्ति अद्या भविष्यन्ति | यतो न 


स्थास्यन्ति, युक्त्या सतिं न प्रतिटप्छन्ते | अत एव तेषामभिप्राया मनोरथा न परिपरि 
निष्पत्ति गमिष्यन्ति। ननु उत्पन्नो वितः प्रतिसतमाधानमन्तरेण कथमन्तधौस्यतीति तत्कस्य 
हेतोः इयाशङ्खाह-एवं ह्येतत्‌ इत्यादि । अनेनेतदुक्तम्‌-धमतेषा यदुत ्रज्ञापारमितामावक- 
पुद्रपिष्ठानात्‌ खत एव तेषां प्रतिसमाधानमुपयते इति। उद्रहीष्यति हृतयादि व्याल्यातम्‌ | 


10 अथवा सग्रहश्रवणात्‌ इद्रहीष्यति । मनसिकरणात्‌ धारयिष्यति । पुस्तकपठनात्‌ 


वाचयिष्यति । ग्रन्थाधग्रहणात्‌ पयैवाप्सयति । प्रदक्षानुमानागमाविरद्धायकथनाद्यथाक्रमं 
प्रबतचिष्यति देशयिष्यति उपदेक्ष्यति । कल्पितादित्रिविधपदार्थानुत्पाददेशकवेन वा । 
पाठमात्रोपदेशात्‌ देक्ष्यति । पूर्वरात्रादिकरणात्‌ खाध्यास्यति। गोधिपरिणामनायाशयभेदात्‌ 
एतान्यद्रहणादीनि सम्यग्िधेयानि । अधिकरणानि इति विवादस्थानानि । उपसंहर्नाह- 


15 इममपि इत्यादि । न केवलं वक्ष्यमाणं गुणम्‌ इत्यपिराब्दः | एवं प्रज्ञापारमितायाः स्वाप- 


द्वप्रश्ञमनतेजोबठघं प्रतिपा टृष्टन्तेनापि समथंयन्ाह-तदयथापि नाम इत्यादि । 
कचित्पाठः परिकखमुपादयेति संभवत्कारणविशेषात्‌ कायविरेषमधिकृय । अनेन दुटभल- 
मास्यातम्‌ | स्थावरादिविपापनयनात्‌ सवेविषग्रशमनीति खरूपं कथितम्‌ । आशीविषेण 


(+ 


जन्तुना इति दंषटाविपेण प्राणकेन । बुभुक्षितेन इव्यादि । बुभुक्षितः क्षुधापरिपीडितोऽपि 


20 कश्चिदेवताराधनप्रवृत्तवन्नाहारप्रयोजनः इति तद्रचवच्छेदाथमाह-आहारार्थी इति वचनम्‌ 


तथाविधोऽपि पेयमालम्न्य आहारं न पर्येषत इति तद्रबुदासेनोक्तम्‌-भादारगवेषी इति ॥ 
प्राणकजापो जन्तुः इति सखसंघ्यातो मण्ट्रकादिरिलिथैः । गन्धेन इति तद्रतामिषरादि- 
गन्धेन । अनुवप्रीयात्‌ इति बुद्धया भध््यवेन खीवुर्यात्‌ । अनुगच्छेत्‌ इति पश्वादयृष्ठतो 
यायात्‌ । प्र्युदावर्तेत इति निवृतिं कुयात्‌ । ननु यत्र प्राणक्गन्धेन न निवर्तेत तत्र 


% कथमोषध्या गन्धेन प्रदयुदावर्ततेति तत्कस्य हेतोः इव्याशङ्कयाह-तथा हि इत्यादि । अयं 


वाक्याथः-सांदृतेऽपि कार्थकारणमावे तस्या एवोष्ध्याः स ताद्दो मेषज्यगुणो यत्तस्यासी- 
विषस्य तद्विपमभिभवति नान्यस्येति । एवं बल्वती हि सा ओषधी | 

भेदेऽपि नियताः केचित्छ मयिनेन्दरियादिवत्‌ । इति ॥ 
एतदुक्तम्‌-गरजञापारमितयेव बाह्याम्यन्तरोपद्रवप्ररामनमिलेवं सर्वधमोठम्बने निरोधेऽ 


90 न्वय्ञानमुत्प्ते इति । माग प्रथमक्षणाकारं वक्तुमाह-एवमेव इत्यादि । यानि तानि 


दति निपतश्मुदायो यानि कानिचिदिल्ं वतैते । तेजसा हलादि । प्रज्नापारमितायाः 


१४ उत्तरे, 


-अष्० २७.१० ] ३ अप्रमेयगुणधारणपरिवतस्वृतीयः। ३५७ 


सामथ्यमेव तेजोबटस्थामबलाधानानि यथाक्रमं प्रयोगददनभावनाविरेषमागैनिरिटानि । 
तत एव इति यत्रेवोत्पत्सयन्ते ततरैवलर्थः | उपरंस्यन्ति उपशमिष्यन्ति । न विवािष्यन्ते इति 
यथात्र श्रुतचिन्ताभावनाकाठे वेदितव्यम्‌ । प्रयोगाबवस्थासु वा प्राहयम्‌। तदेव कथयन्नाह- 
यतः इत्यादि । यतो यतः इति यत्र यत्रैवाधिकरणस्थनि इ्यथंः। निरोत्खन्ते, अन्तधौस्यन्ति, न 
ल्यास्यन्ति इति पदत्रयमुपरखन्तीव्यीदिपदत्रयार्थम्‌। ननु उत्पन्नो वितर्कः परप्रतिसमाधान- 
मन्तरेण कथं भवतीति तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्य पूवेवत्परिहाराथमाह-प्रज्ञापारमिता हि 
इत्यादि । रागादीनामिति आदिशब्दात्‌ देषादीनाम्‌। यावदिल्येन स्मृत्युपस्थानाभिनिवेशादेः 
परिमरः । निर्बाणग्राहस्य इति सोपधिनिरुपधिनिवाणामिनिवेशलय । समदाचरन्निवाणामिनि- 
वेदादे र्मूढनात्‌ उपङमयित्री । अथवा रागादिवासनासमुद्रातान विवर्धिका । एतदुक्तम्‌ 
र्ञापारमिताभावनयैव रागादिनिवाणामिनिवेशस्य शान्तिरेवं सेधमांठम्बने मगौ 10 
धर्मज्ञानक्षान्तिस्त्पयते इति । मग द्वितीयक्षणाथमाह-चत्वारश्च इल्यादि । रक्षावरणगुप्तयो 
व्यास्याताः | यदि वा-आधिैविकमाधिभोतिकमाध्यासिकं च अन्तरायमधिकृल यथाक्रमं 
रक्षावरणगुप्तयो ज्ञेयाः । आपद्वा त्रिधा-खप्रययजा अपरसचसंल्यातप्रययजा परस्ल- 
संए्यातप्रयययजा च । तस्याः प्रतीकारेण रक्षावरणगुप्तयो यथाक्रममवसेयाः । एतदुक्तम्‌- 
र्ञापारमितोद्रहणादिग्रवृत्तस्य तथागतादिमभ्यः सवथा स्वरक्षावरणगु्तयो भवन्तीव 15 
प्रज्ञापारमिता सर्वधमौढम्बने मारे धमज्ञानमुत्पचते इति । मर्गे त॒तीयक्षणाथमाह-पुनरपरं 
कौ रिक इत्यादि । आदेयवचनश्च इति कृपया खयं प्राणातिपातादिविरतिप्रवकं सवाकार- 
रतायां धित्वा अन्येषां तत्र प्रतिष्ठापनात्‌ । खयंप्रतिष्ठितानां च वणवादतत्समनुन्ञल्ात 
अदेयवाक्यः इत्ययमर्थोऽवसेधः, अन्यथोपादेयवचनत्वासंभवात्‌ । पश्च्विंशतिसाहघ्चिकाया- 
मपयुक्तम्‌ “आमना च प्राणातिपातास्मरतिविरतो भविष्यतीारभ्य, यावत्‌-पररषां बणवादी „ 
तत्समनुङ्ञो भविष्यति" | इवं स॒ अदियतराक्यो भविष्यतीत्यादि । श्ोत्रसुखकारिवात्‌ 
मूदुषचनः । यव्रतैवार्थो मवति तावन्मात्राभिधानात्‌ मितवचनः । संक्षपोक्तिकुशटवात्‌ 
अप्रकीरणैवचनः। न च क्रोधाभिभूतो न च मानाभिभूत इति । प्रदयुपयितेऽपकारनिमितते 
प्रतिधांरिकश्चेतस आघातः क्रोधः । सत्कायदष्िसंनिश्रयेण चित्तस्यो्नतिमौनः । ननु 
प्रतिपक्षं विना दोषापगमाभवे कथं तस्यैवं गुणोदय इति तत्कश्य हेतोः इलाशङ्कबाह- ॐ 
तथा हि इत्यादि । प्रज्ञापारमितैव सवदोषाणां प्रतिपक्षः । स च तेन भावितः इति मतिः । 
प्राणातिपातविरप्यादौ प्रतिष्ठापनात्‌ परिदमयति । मितवचनादरिना सपरैसखविषये 
प्रह्ीकरणात्‌ परिणमयति । उपनाष्टम्‌ इति वैरानुशयस्यानुत्सगः प्रतिघांरिफ 
एवोपनाहः । व्यापादम्‌ इति । सचेषु दुःखेषु दुःखखानीयेषु च धर्मष्वाधातो व्यापादः । 
अनुयम्‌ इति दवेषांरिको वैरप्रबन्धोऽुशायः । एतदुक्तम्‌-प्ज्ञापरारमितापस्प्हबठदेव 50 
ुद्धत्वाभिलाषिणा खयं प्राणातिपातविरघ्यादिप्रवकं सवाकारकतायां सिला तत्रैव परेषां 


तव 
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३५८ हरिभद्रषिरचिता अष्रसाहस्निकाटीका। [ अष्र० २७.११- 


थापनं कार्थमियेवं सर्यधमौरम्बने मारगेऽ्ययङ्ञानक्षान्तिरुत्पयते इति । माग चतुधंक्षणाकारं 
वक्तुमाह-एवं चरतः त्यादि । एवं चरतो मा्गेऽन्वयज्ञानक्षान्या विहरतः । संस्तुते 
वस्तुनि चेतसोऽसंप्रमोषः स्मृतिः । अद्रेषः सर्वसचेषवेकपुत्रप्रेमाकारता मैत्री । आभ्यां 
दानादिसकुरालमूल्स्यानुपकम्भयोगेन सव॑सच्साधारणतया अरुत्तरायां सम्यक्सबोधौ 
¢ परिणामनात्‌ दयमुक्तम्‌ । मत्र्या ग्यापारमेवाह- तस्यैवं भवति इव्यादिना । परिभेत्खन्ते 
इति व्यापादसमुदाचरेण चश्चुरादीनां विक्रियापादनात्‌ | धक्ष्यते खरूपप्रच्युया दग्धो 
मविष्यति | बकम्‌ इति तदायत्तताम्‌ । एतदुक्तम्‌-दानादीनामक्षयं कलुमिच्छता सम्यक्सबोधौ 
परिणामनं स्मृ्यादिवेन कायैमिलेवं सरवधमौटम्बने मगीऽन्वयज्ञानमुतपचते इति । 
यथोक्तैरवाकररिरन्यापदे निर्दि पोडशय क्षणाः सम॒प्पदयन्ते इति नात्र विप्रतिपत्तिः । 
0 तथा चोक्तम्‌-- 


आधाराघेयताभावात्तथताबुदधयोर्मिथः । 
प्यायेणाननुज्ञानं महत्ता साप्रमाणता ॥ १२ ॥ 
परिमाणान्तताभावो रूपादेरवधारणम्‌ । 
तस्यां यितख बुद्धवेऽनुग्रहायागतादयः ॥ १३ ॥ 
18 मेत्यादि शून्यता ्राप्निद्धत्स पसिः 
सर्व॑स्य व्यवदानख सवाोधिव्याधिरातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवौणग्राहान्तचं बुद्धभ्यो रक्षणादिकम्‌ । 
अप्राणि्रधमारभ्य सघाकारक्ञतानये ॥ १५ ॥ 
, सखये सितस्य सत्वानां धापन परिणामनम्‌ । 
५0 दानादीनां च संवोधाविति मागज्ञताक्षणाः ॥ १६॥ इति ॥ 


अस्यापि ददीनमागस्य सवाकारक्ञतायामुकतं निर्वेधमागीये ग्राह्यम्‌ । ययेवं तत्रापि 
्रुदितादिमूम्यभिधानेन वोधरिसछानां दरनादिमा्गसय प्रतिपादितलात्‌ किमर्थं पुनरपा- 
दानमिति चेत्‌, उच्यते। निःशेषेतुफटाधिगमपिक्षया तथागतानां सर्वाकारङ्तेलभि- 
धानात्‌ जिनपत्राणां तदुक्तो मार्गो न भवतीलयाशङ्कवारणारथम्‌ । तत एव हेतुमात्रमपकृष्य 
% प्रथग्जिनासमजानां ददोनादिमागौनमिका मारगन्ता व्यवस्थाप्यते । एवं तु विद्ि्निरूपयि- 
तव्यम्‌-र्विः कारिकानुसारेण आकारा प्रन्थाथानुगमेन योजिता न वेति । तत्रारयविमुक्तिसेना- 
दिग्या्यामालोक्य खरशक््या प्रतिपादिता एव । केचिदथान्तरामिसंधिना यथोक्तेन भरन्थ- 
प्रबन्धेन आकाराथमनुक्तवा दशनमागैषोडशक्षणोपशक्षणमेव केवलमत्र कृतमिति वर्णयन्ति 
एवमुक्तालक्तनिर्वेधमागीयायथध्रतिपादनपरेषु प्रन्ेषु द्रव्यमिति । तमाबनानुक्रमायनिर्देशा- 
30 त्काचिदभिसमयानुपूर्र न प्रतिपादिता । अभिसमयाठंकारकार्काथैश्च कथं व्यास्येयः 
इत्यपरे । भावाभिनिवेशमूढो हि रागादिङैरागणः, तदविरद्श्च नैरात्याम्यासः, इव्यतः तं 


-अष्ट० २७.२७] ३ अप्रमेयगुणधारणपरिवत॑स्वृतीयः । २५९ 


विना कथं दुःखधरमत्नानक्षान्लादिरिति चेत्‌, नैवम्‌ । यस्मा्थोदितविधिना नैराल्यसंमुचन- 

पराः सवै एवामी षोडराकारा; संनिहितविनेयजनदहिताधानचिकीषेया एवं यथाभिहितनाना- 2 17 
प्रकाररूपेण निर्दिष्टाः सन्तोऽपि समम्यस्यमानाः प्रतीदसमुतादधमतया दरोनमार्गोप्ादका 
भवन्ती्वसेयम्‌ । एवमन्यत्रापीति ॥ 


ददीनमागानन्तरं भावनामागौभिधाने सति खल्पवक्तव्यवेन पठनिश्नवेन च ४ 
विनेयग्रबृत्तेः, भावनामा्ग॑स कार्तं तावकथयन्नाह-आश्चयं भगवन्‌ इयादि । प्रज्ञापार- 
मतेति वक्ष्यमाणो भावनामागः । परिद्मनाय प्रत्युपसिता इति सरषप्रकारेदाखविभेयी- 
करणात्सर्वतो दमनार्थेन परिदमननिमित्तमभिमुखीभूतेति प्रथमं दमनकारितरिम्‌ । घननुमाय र 2) 
इति । दमनानन्तरं विरिष्टे कियन्मत्रेणाधिगमेऽहंमानप्रतिपेधेन आतमोत्कपनिषरेधात्सर्वतो 
नमनार्थेन परिणमनयिति द्वितीयं नमनकासत्रिम्‌। ततोऽनन्तरं सैप्रकाश्ेरामिमवर इति 10 
तृतीयञ्ैशानिर्जयकारित्रा्थमाह-पुनरपरं कोशिक इल्यादि । एवमदरहून्‌ इति वध्ष्यमाण- 
भावनामार्गक्रमेण | संमामे इलयादि । भावनाप्रहातव्यैः कैः सह विग्रहे वतमाने सति। अपि 
मात्राधिमात्रादिग्रथमत्रिकविपक्षस्य मृदुमृद्रादिप्रथमप्रकाप्रतिपक्षाधिगमेन सुप्रामरिरस्युत्क- 
कितः समारूढो भवति । अवतरतः दद्यादि पदत्रयं यथासंख्यं मध्याधिमात्रादिदितीयत्रिक- 
विपक्षस्य मध्यमृद्रादिद्वितीयप्रकारप्रतिपक्षाधिगमयोगतो वाच्यम्‌ । संभ्राममध्यगतस्य इति 18 
मद्रधिमात्रविपक्षस्य अधिमात्रमृदुप्रतिपक्षकामेन | तिष्ठतः एति मृदुमध्यविपक्षस्य अधिमात्रमध्य- 
प्रतिपक्षामिसमयात्‌ संमरामे सितस्य । निषण्णस्य इति मृदुमृदुविपक्षस्य अधिमात्राधिमात्र- 9 
प्रतिपक्षसंबन्धागमात्‌ संग्रामे समुपविष्टस्य । सर्वेण चैतेन नवप्रकारविपक्षप्रतिपक्षहानोपा- 817 
दानेन भावनामाग॑स्यापुनःकतैन्यतामाह । अस्थानम्‌ इत्यसंभवः। तदेव कथयति-अनबकाशः 
इति | पयायवचनं किमथैमिति चेत्‌, उच्यते । तदा च आयद्यां च कस्यचिकयंचिद्थावतरोधा- 
थम्‌ । तेनैव चार्थामिधनि पूरश्रुतानमिवावमीतता स्यादिति तद्घोपपरिहरेण पत्रकाठविक्षिप्ानां 
पश्वादागतानां च तदथैश्रवणारथम्‌ | दुमधा पुनः पुनस्तदथलक्षणारथम्‌। एकशब्दानेकार्थतया 
अथोन्तरकल्पनान्युदासाथम्‌ । अन्यत्र नि्ण्टवत्‌ ताभि; सृज्ञाभिस्तदथंसंप्रतिपच्यथम्‌ | 
धामकथिकानामर्थोपनिबन्धनप्रापणयोः कौराकोपसंहारा्थ॑म्‌ । आत्मनो धर्मप्रतिसंविदुद्वावना- 
थेम्‌ । परेषां च तद्वीजाधानार्थम्‌ , इति पयीयदेडनानाम्टौ प्रयोजनानि । एवं स्त्र ४ 
वाच्यम्‌ | त्तस्य इति । यदिति निपातो य इथे वतेते । यो जीवितान्तरायः सोऽनवकारा 
इति वाक्याथेः । जीवितान्तरायः इति वि्ञानग्रबन्धोष्छित्तिः । आध्यामिकोपद्रवविगमानन्तरं 
बाह्योपद्रवोपश्चम इति प्रोपक्रमाविषह्यलं चतुथं कास्तरिमाह-परोपक्रमेण इट्यादिना । परो 
मनुष्यादिः, तस्योपक्रमः लङ्गादिप्रहारदानम्‌ । एतदुदेशपदं निर्दरेन धिभजनाह-सचेत्‌ 
पुनः इत्यादि । उदराव चनानां निर्ईशात्‌ प्रथगमभिधयार्थो नास्तीति किमरथमुदेशावचनमिति 9 
चेत्‌, उच्यते । समासेन विस्तरार्थावधारणा्थं सूत्रेण वृ्यथोवधारणवत्‌ । उद्भटितज्ञानां भ 20 
विनेयानामनुप्रहाथम्‌ । अन्येषामायल्यामुद्रदित्गतदितूपचयाथ॑म्‌ । आनः समा्पयास- 


२६० हरिभद्रषिरचिता अषएटसाहस्निकाटीका। [ अष्र० २७.२८ 


8 76 निर्दैरावरितासंदरनाथम्‌। अन्येषां तथाम्यासेन तद्रीजावरोपणाथ॑चेव्याचायेवसुब्न्धुः । 
संक्षिप्तमात्रे समाहितं चित्तं योगिनाम्‌ । तद्विसतरारथे सवत्र कथं समाहितं स्यादियेतदं 
निर्देदादेदाना । तथा विस्तरमात्रे समाहितं चित्तं योगिनाम्‌, तत्संक्षिप्तारथे सवत्र कथं समाहितं 
स्यादिदेतदर्थमुदेशदेशनेलयागमः। एवं सर्वत्र प्रतिपत्तम्यम्‌। शसं चक्रादिकम्‌ | पाषाणादिक- 

6 मन्यत्‌ | नु तदेशक्षेपणसामध्यैवता पुरषेण क्षिप्तं शल्ञादिकमन्तरा विरोधोपनिपातामाये 
कथं न रारीरे निपतेदिति तक्स्य हेतोः इृयाशङ्याह-महावियेयम्‌ इत्यादि । अयमभि- 
प्रायः-मातुरम्यस्यमानायाः एवं महाव्रिचादिखभावायाः सामर्थ्यन अन्ता गुरुत्वधर्मविरोधो- 
पनिपातानन तदेहमनुप्रापरोति शरादिकमिति । महच्ादिगुणयोगान्महाविदेत्यादिपदनत्रयं 
प्रयोगाववस्थासु | अधिमुक्त्यादिमनस्कारिरधिकाभावात्‌ अुत्तरा निरतया समामावात्‌ 

10 असमा | अय्यन्तविशचुद्धया संतानान्तरेणासमेन समवात्‌ असमसमा। महात्रिवादितमेवास्याः 
कथमिति तत्कस्य हेतोः शृवयारङ्खयाह-अत्र हि को रिक इल्यादि । एतदुक्तम्‌-यसमाय्ञापार- 
मितायां मेतयादिप्रवकं शिक्षमाणो न कस्यचिद्रयापादाचथं शिक्षते, अतो हिंसादिकस्यारपा- 
युष्कत्वादिहेतोरपनयनान्महाविचादिखभावा इति| नात्मव्याबाधाय चेतयते इति मारणादि- 
निमित्तमात्मनो न यतते ॥ 

॥ सरवपद्रववरिगमानन्तरं सम्यक्संबोधिकारतरिं पञ्चममाह-अत्र दहि इलादिना । 
सम्यक्संबोधिमभिसंमोत्छते इति तच्वाधिगमं साक्षाकरिष्यति । सर्व्॑ञन्नानं च प्रति- 

8 177 लप्स्यते इति तखाधिगमादुत्तरकाटं सवधभविषयङ्ञानमधिगमिष्यति । तदेव कथयन्नाह-तेन 

सोऽनुत्तराम्‌ इयादि । चित्तानीव्युपटक्षणातस्वैधम॑परिगरहः । व्यवलोकयिष्यति इति 
्नास्यति । ननु स्वमेव योगङ्ञानमनाटम्बनमिष्यते । तत्कथं स्मान्‌ विक्ञास्यतीति 
2 तत्कस्य हतोः इत्याराङ्खबाह-भव्र हि कौशिक इत्यादि । प्राप्तमानन्तयैमर्गेण सवासनावरण- 
दयग्रहाणात्‌ । ज्ञते विमुकषिमर्गेण सवोकारङ्गताधिगमयोगात्‌ । साक्षाकृतं शुद्धलोकिक- 

४2 ज्ञानेन निश्चयात्‌ । एतदुक्तम्‌-यथा हि सलयखप्रदरिनो ज्ञानं परमाथंतोऽविषयमपि प्रति- 

नियतविपयाकारं टिङ्गागमानपेक्षं च आश्रयप्रिरोपवशादृत्पयमानमुपदरितार्थप्रापकरलेन 
अविसंवादि भवति, तथा योगिङञानं प्रज्ञापारमितायोगाम्यास्रठेन । यथैव तद भूत्‌ भवति 

‰ मविष्यति वा अतीतं वतेमानमनागतं वस्तु परेण परिकल्पितम्‌ , तथेवोपदरितविविधाकार- 
प्रकारप्रभदप्रपश्चं बहिर परिस्फुटदरपं स्फुटग्रतिभासे लिङ्गागमानपेक्षमविसंबादितयोत्पनं 
प्रयक्षं प्रमाणमिष्यते । अतश्चेवं भगवतः सवत्र साक्षादरिलाभ्युपगमात्‌ ध्यन्न प्राप्तं न 
विक्गातं साक्षाक्कृतम्‌ , तत्‌" अभवेन सव्ङ्ञानमुच्यते । यतो भान्तिनिवृत्तावप्याकारनिवृत्ते 
प्रतिवन्धाभवेनासंभवः इति मध्यमकनयानुसारेण आ्यनागाजुनपादप्रभृतयः ॥ 

४7 ्रद्वातिशययोगेन पुण्यमहचात्‌ यत्र खाने तथागतादीनामधिगमो जातः तूज्य- 

2 179 मिति बोधिकासत्रानन्तरं परञापारमिताधारदेश्व्यताकास पष वक्तुमाह-पुनरपरं कोौरिक 

फ़ 06 यत्रेयम इत्यादि । अन्तदा इति अगल्या । पूर्वकर्मविपाकमिति प्रतिपक्षाम्यासं विना नियत- 

वेदनीयं कौविपीकम्‌ । इदमेवा्थतचं दृष्टान्तेन द्रयन्ाह-तदयथापि नाम इत्यादि । बेधेर्मण्ड; 
१ # 071. "विपाक. 
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-अष्ट० २९.२७] २ अप्रमेयगुणधारणपरिवतेस्तृतीयः। ३६१ 


सासेऽतेति भूप्रदेशः । पयेङकक्रान्तो वोधिमण्डः तं गताः तत्प्यन्तमाश्रिताः । बोधिमण्ड- 
परिसामन्तो विदिकिस्थतवन्रकीटचतुषटयान्तगेतो भूमिभागः । बोधिमण्डो व्यास्यातः | तदम्य- 
न्तरं तन्मध्यस्थानम्‌ । भूमिप्रविष्टसय मूस्य॒परिसामन्तग्रहणेनोपादानात्तद्विनिगतो 
वृक्षमागो बृक्षमूकम्‌ । न ते शक्याः इति । न ते योग्या विषया इत्यथः । विहेयितु 
विभेन्तुम्‌ । व्यापादयितुं विद्िषयितुम्‌ । आवेशयितुं मूतग्रहादि प्रवेरायितुम्‌ । ननु विहेट- 5 
द॒तत्तिप्रतिधाते स्थानस्य व्यापाराभावात्‌ कथं तत्र बरिहेठादि कतुं न शक्यते इति तत्कस्य 
हेतोः इ्याराङ्खयाह-तत्र हि इत्यादि । अयं वक्याथैः-ये सवसखानामथाय मृदुमध्याधि- 
मात्रव्यापादप्रतिपक्षेण भेत्रीप्रभेदमभयमवैरमनुत्रासं खयं स्कल निरन्तरं दीधकालं 
भावयन्ति, परांश्वाधिकृलयय प्रकादायन्ति, तेपां तकालिकघुद्धानां तत्रो्पादेन तानं 
विरिष्टमेव जातम्‌ । अतोऽचिन्यतात्‌ हेतुप्रययसामग्या भूभागमाहास्यात्कारणविगुणो- 10 
तपत्या विहेठादिकार्य न शक्यते तत्र कतुं प्रतीलसमु्पाद धर्मतावगादिति । एवं दृष्टान्त- 
मविद्य॒दार्णन्तिकमर्थमावेदयनाह~एवमेव इत्यादि । पूर्ववदभिप्रायेण तत्कस्य हेतोः 
इत्याशङ्य तथेव स्थानमाहास्यप्रतिपादनद्रेण परिदरनाह-अनग्रैव हि इत्यादि । चैलयमूतो 
वन्दनादिना पुण्योपचयहेतुवात्‌ । पितेव पितृभूत दइ्युपमावाचकमभूतरशब्दस्योपादानादन्य- 
चेलसमानलेन चेलभूतः स प्रथिवीप्रदेरा इक्र | यत्र हि नाम पुद्रकनैरात्ययोतिकया 15 
धये घमौ हेतुप्रभवा" इलादिगाथया अधिष्ठितो भूभागः स्तूपो मतः, तत्र समसतवस्तुनैःखा- 
भाव्यप्रकारिकाया मतुरद्रहणादिनोपेतः स्तूपो नितरामेव, इत्यतः साक्ष्येव साक्षिभूत 
इति तःखमाव्रतवे चैलमेव चैलयभूत इति चन्द्रगोमी । बन्दनीयो नमस्करणात्‌ । माननीयो 
गुणाुस्मरणेन बहुमानात्‌ । गृदुमध्याधिमात्प्ूनामियथाक्रमं पूजनीयोऽर्चनीयोऽपचाय- 
नीयः । श्री दरबन्धादिना व्रेषपदस्थापनात्‌ सत्करणीयः । सर्वथा अनुछकनीयत्वेन 
गुरुकरणीयः । त्राणं स्वँपद्रबनिवारणतया । शरणं तदाश्रयप्रयोगावन्ध्यदुधषेपदस्थान- 
तया । छ्यनम्‌ अनवद्यरतिधरस्तुतया । परायणे परमायैत्वगमनपद्‌स्थानतया । यथोक्तनी्या 
पद्विधमेव कारितरमवगन्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


सर्वतो दमन नाम सर्वतः छेरनिजयः । 
उपमक्राविष्ह्यखं बोधिराधारपूज्यता ।॥ १७ ॥ इति ॥ ४ 
कालत्रानन्तरं भावनामागौ वक्तव्यः । स च साह्लवरानान्नवमेदेन द्विविधः । तत्र 
साक्तवोऽधिमुक्तिपरिणामनानुमोदनामनछ्कारलक्षणक्षिविधः। अनास्नवः पुनरमिनिहारः अद्यन्त- 
विद्ुद्धिखभावो द्विविधः । अतो यथाकिमेक्षं दष्वुराठधमापिष्ठाना मावनामार्गाधिकारा- 
दादौ अपाक्षाक्नियारूपा अधिमुक्तिवै्तव्या । सापि खार्था खपराथौ पराथ चेति मूलमेदेन 
त्रिविधा सती गृदुमध्यापिमात्रमेदेन प्रदकं भेदात्‌ त्रिकन्निभिनेवधा भवति । तचथा-मृद्री 
मव्याधिमात्रा च साथौधिमुक्तिः, एवं खपरायाधिमुक्तिः पराथधिमुक्तिश्च । एवमेषापि 


नवप्रकारा भृदुमृद्रादिप्रकारमेदेन प्रसेकं विभियमाना नवभिल्ञिभिरधिमुक्तिः सप्तविंरातिप्रकारा 
भष, ४६ 
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३६२ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहटसिरीका।  [ अष्ट० २९.२८- 


भवति | तवथा-गृदुमृदुः, मृदुमध्यः, मृद्रधिमात्रः; मध्यमृदुः, मध्यमध्यः, मध्याधिमात्रः; 
अधिमात्रमृदुः, अधिमात्रमध्यः, अधिमात्राधिमात्रः इति खाथाधिमुक्तेनव प्रकाराः । तथा 
खपरार्थाधिसुक्तेः पराथाधिमुक्तेश्च वेदितव्याः । तत्र खाथाधिमुक्तः प्रथमं मृदुमृदुप्रकारमधि- 
कृत्याह -एवयुक्ते शक इत्यादि । दिव्याभिः इति मनोनुकूकामिः । सुक्तकुषुमं पुष्पम्‌ । 
6 धूपः सहजसांयोजिकादिः । गन्धो मल्यादिजः । सव॑तुपुष्पे रचिता माका माल्यम्‌ । 
रारीरोदतैनप्रकारो विलेपनम्‌ । सुवणादिवाटुका वर्णम्‌ । वल्लं चीषरम्‌ । सितातपत्रादि 
छत्रम्‌ । गरुडाङ्कितो ध्वजः । वन्राबङ्किता घण्टा । चिहृरहिता पताका । बहुविधाभिः 
इति अनेकम्रकारखायभोग्यादिमिः । शरीराणि रूपकाया इ्येके । धातव इत्यपरे । 
प्रतिष्ठापयेत्‌ विन्यसेत्‌ । परिगृह्णीयात्‌ इति ममवेन खीकुयौत्‌ । धारयेत्‌ इति 
10 चिरयितीवुर्यात्‌ । तांश्च इति स्तूपान्‌ । न केवरं चशब्द च्छरीराणि, तद्चनेनैव मातुः 
पूजायामधिकं पुण्यमिति प्रतिपादयितुं शक्रं प्रतिप्रश्रयनाह-तेन हि इयादि । सर्वज्ञतात्म- 
भावोऽभिनिर्वतितः इति सव्ज्ञानाधिगमयोग्यरारीरखमभावो निष्पादितः । कतमस्ां 
प्रतिपदि इति । कतमस्मिन्‌ मर्गे इलः । प्रजञापारमितां विना विपर्यपताविनिवृया 
मुक्त्यनुपपत्तिर्त्िमिप्रायवानाह-दृहैष भगवन्‌ इयादि । वत्रोपमेषु अग्रजप्राघ्या योग्यता- 
15 खभावया प्रतिटन्धा, ततोऽनन्तरमभिसंब॒द्धा । अथवा अनुत्तरा सम्यक्संवोधिरभिसंबुद्ध, 
ततः सवता प्रतिठब्धेति योज्यम्‌ । तत्रानुत्तरा बोधिः खाथसंपत्‌, सवेक्ञता प्राथसंपत्‌ | 
तद्चनेनवेदानीं परहिरनाह-तस्मात्तर्हिं शृ्टयादि । आत्मभाव एव ॒राीरम्‌, तद वा 
रारीरं रिटापुत्रकस्येव शरीरमिति न्यायात्‌ । तदेव प्रतिम्यते इति प्रतिटम्भः, तेन 
तथागत इति न सं्यां गच्छति । सर्वेषां तथागतलप्रपतिरिति मतिः । कथं तहिं तथागतः 
० इत्याह-सर्वज्ञतायाम्‌ इत्यादि । अपरमपि गुणमाह-येयं कोशिक इव्यादि । सर्वज्ञाना- 
श्रयमूत इति अन्येषां स॒वज्ञाननिष्पत्ति प्रति हेतुभूतः । तदेव कथयनाह-एनम्‌ 
इत्यादि । एनम्‌ आत्ममावदारीरप्रतिटम्भम्‌ । प्रभावेण इति प्रकाराना । बुद्धो रूपकाया- 
दिखमभावः । सूत्राचात्मको धमः । आयवैवर्तिकादिबोपिसचसमूहः संधः । परिनिवतस्या- 
पीति अपिशब्दात्ति्टतः । विस्तरेण निर्दिस्थेवमुपसंदस्नाह~तस्मात्त्दिं कोरिक इति | 
% ननु सवप्रतिविरिष्टये तथागतस्य कथं कारणवेऽपि मातुः पूजायामधिकं पुण्यमिति 
तत्कस्य हेतोः इयारङ्खयाह-सर्वज्ञज्ञानस्य हि इयादि । अयं वाक्या्थः-- 
प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्य सा तथागतः । 
- प्र्ञापारमितापिण्डाथः-१ 
इति न्यायात्‌ मुख्यतो धभकायस्तथागत एव प्रज्ञापारमिता । अतस्तदधोतिकाया 
मातुः प्रजया सव््ञानस्य धर्मकायस्य पूजनाद्रहृतरं पुण्यं प्रसवति । रूपकायप्रतिविम्ब- 
ॐ तथागतप्रूनायां तु प्रतिविरिष्टधमेकायासेग्रहान्नाधिवं पुण्यमिति । छिखित्या प्रूजयतो 
वहुतरं पुण्यं निर्दरद्य टिल्यमानायामपि तथेव प्रतिपादयन्नाह-यः छरुखुपुत्रो वा इष्यादि । 
रेवत्‌ तत्स्य हेतोः इलाराङ्कव तथेव परिहरन्ाह- सर्वह्क्ञानस्य हि इत्यादि । द्वितीयं 


अष” ३१.० ] ३ अप्रमेयगुणधारणपरिवतस्तृतीयः। ३६३ 


मृदुमध्यप्रकारं प्रतिपादयितुं प्रश्चयन्ाह-य इमे भगवन्‌ इत्यादि । न ज्ञास्यन्ति इति 
पुण्यसंमारानवगमात्‌ | महार्थिका इति महानथंः पुण्यसंभारः तन्निष्पादनात्तदर्थिका । 
न वेत्यन्ति ज्ञानसंभारानवबोधात्‌। ज्ञानसंमारे महानुशंससतद्तुलेन महानुशसा । महाफला 
महाविपाका इति पुष्यज्ञानसं भारयोयथाक्रमं विपाकनिष्यन्दफठे । रूपकायधमकायौ तच्नि- 
ष्पादनादेवमुक्तम्‌ | न च वेदयिष्यन्ति इति पुण्यक्नानफलाप्रतिपत्तेः | न च पुनः ; 
्रद्धासयन्ति इति करमफलादौ संप्रतिपत्तिविगमात । तद्रचनेनैव प्रश्चं परिय मृदमध्य- 
प्रकारप्रतिपादना्थं प्रतिप्रश्नयनाह- तत्कि मन्यसे कौशिक कियन्तः दत्यादि । अवेय 
प्रसदेन इति अवगम्य गुणसंमावनाघूर्वकः प्रसादः अवे प्रसादो विचिकिसाप्रहाणा- 
दियेके । टृष्त्चस्य श्रद्धा त्रिषु रेषु आयैकान्तं च सीं चतुथमवेय प्रसाद इयन्ये । 
उत्तरोत्तरपुण्यमहादिकायं विरिष्टीयोतिशयादियोगादिति मला साधूक्तवेनानुमतिमाह- 10 
एवमेतत्कौ शिक इत्यादिना । अनेन अयमर्थ; कथितः-पथा वीर्यातिश्यादिषैकल्यादवेय- 
प्रसादकाभिनोऽधिगममहच्वावबोधेऽप्यसपकाः, तथा प्र्ञापारमिताप्रूनादिकारिणोऽल्पका इति 
तद्वचनेन प्रतिपादितमिति ग्राह्यम्‌, अन्यथा राक्रग्रक्चवचनेन न रविचिदक्तं भवेदिति। 
अल्पतरतमादिग्रतिपादनेनान्तराथं॑विस्तारयन्नाह-तेभ्यः कौशिक अस्पेभ्यः इल्यादि । 
चित्तोत्पादं बृंहयति इति-- 15 

स॒ह्टोदयाचित्तवरस्य धीमतः 

पुसंवृतं चित्तमनन्तदृष्कृतात्‌ । 
शा दुःखाच्च तरिभेति नासौ 
संपत्तिकालेऽपि विपत्तिकाटे ॥ 

इत्यादि गुणमनुस्भृल प्रतिपद्योपस्तम्भयन्ति । उपत्रंहयित्वा इति क्लान्तप्रयोगः । आर्ब्ध- % 
धीयोः इति उत्तप्तवीयोः । योगम्‌ इति ष्यानबटाचित्तेकाग्रताम्‌ । चरन्ति इति तच्चाव- 
बोधनाुतिष्ठनिति । अविनिवर्तनीयायाम्‌ इति अचलायाम्‌ । अध्याशयसंपन्नानाम्‌ इति । 

आयतो विपुलो हृष्ट उपकारपरो महान्‌ | 

कल्याणश्चैवमाधिक्याच्छयो दयध्यारायः सताम्‌ ॥ 
इति विरिषटेनाध्यारायेन युक्तानाम्‌ | ते च इति श्रोतारः । पनरप्यघयन्ताल्पं प्रतिपाद-% 
यन्नाह-सन्ति खलु पुनः इत्यादि । ननु समानामिप्रायेण सर्वेषां प्रवृत्तौ कथमेको द्वौ वा 
अवतिषठेयातामिति तत्स्य हेतोः इयाशङ्कयाह-दुरभिसंभवा हि द्लादि । दुरमिसंभवा 
दुरधिगम्या । चतुर्विधनिर्वेधभामीयेषु ददौनभावनाविोषमर्गेषु च वीर्यातिशायतेकल्यात्‌ 
हीनवीर्थरित्ादिपदसप्तकार्थो यथाक्रमं वाच्यः । एतदुक्तम्‌-वीयातिरायासंभवात्‌ प्रथमत- 
सतु्याभिप्रायेण प्रवृत्तावपि न स्वऽनुत्तरसम्यक्संगोधिमाजनाः इति ॥ 30 

तृतीय मृद्रधिमात्रप्रकारं कथयनाह-तस्मत्तर्हि इयादि । क्षिप्रमिव्याञ्च । सुखमिल- 

नायासम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ इति पुनः पुनः । ननु तथागतवार्थिना बोपिसच्चर्यायां रिक्षि- 
तन्यम्‌ । तत्कथं प्रजापारमितायां शिक्षा अस्याभिधीयते इति तत्कसय हेतोः इष्यारङ्कबाह- 
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३६७ हरिभटद्रविरचिता अष्साहसियीका । [ अष्ट० ३१.६- 


तथा हि स एवम्‌ इत्यादि । अयं हि वाक्याथः-यस्मायूं भगवान्‌ बोधिसलचयां चरन्‌ 
र्ञापारमितायां शिक्षितोऽनुपलम्भयोगेन चयीनिष्पादनाथम्‌, तथा मया सवैबुद्धगुणावापि- 
हैतुखेन ्र्ञापारमिता प्रतिर्तव्या । अन्यथोपलम्भाद्रोधिसच्तचयीणामनिष्पत्तेनं बोष्यभिगम 
इति स बोधिसत्वो ज्नास्यतीति ॥ 
चतुथं मध्यमृदुप्रकारमविदयनाह- तस्मात्तर्हि कोरिक इत्यादि । कोटिः इति । 
कोटिं कोटि कोविदाः । सप्तरत्रमयान्‌ इति 
मुसारगव्वैदूयैरूप्यस्फटिकहाटकम्‌ । 
सह लोहितसुक्तामिरदमगर्भैश्च वण्यते ॥ 
रवं सप्तविधं सव प्राधान्यादथवापरे । 
तद्वेदा मणयः स्व वर्णसंशानठेशतः ॥ 
इति वचनदितानि सक्च रतानि । तन्मयास्तव्छमावाः । तथागतधातुगभोन्‌ इति तथागत- 
धातुमध्यान्‌ । तज्निदानम्‌ इति तद्वेतुकम्‌ । कचित्ततो निदानमिति पाठः । तत्रायमथः- 
धातुगभ॑स्त्पूनातः तस्याः सकाशानिदानं बुद्धवप्रपतः कारणम्‌ । बहु पुण्यं प्रसवेत्‌ 
इति । बहु पुण्यमिति यदि नाम अभिधम॑सपुचचये नामभेदः कृतः “कामप्रतिसंयुक्तं कुरालं 
पुण्यम्‌ । रूपारूप्यप्रतिसंयुक्तमानिङ्गयम्‌" इति, तथाप्यत्र सामान्येन कुराटं पुण्यं ज्ञेय 
खूपधातावप्यस्याथैस्य संभवात्‌ । बहु भगवन्‌ , बहु सुगत दति । 
पुनमैहिति निर्दिष्टमतिवपुल्यसिद्रये । 
सुगतेति तु विज्ञेयं संभ्रमादिविरोपतः ॥ 
अभिश्ररधत्‌ इति अभिसंप्र्यं वुवाणः । जवकल्पयन्‌ इति मनस्यध्यारोपयन्‌ । 


0 अधिषुच्य इति अधिमुक्तिमनस्करेणाटम्ब्य । प्रसन्नचित्तः इति भद्रतादर्शनादभिमुख- 


6 


चित्तः । बोधाय चित्तयुत्पाय इति अनुत्तरसम्यक्तबोधिनिमित्तं गोधिस्यसंबरग्रहणाद्विरिष् 
चित्तं कृत्वा । अर्थमस्या वितवरृणुयात्‌ इति अथमेबोद्भुल्य ॒केप्रलं कथयेत्‌ । मनसा 
अन्ववेक्षेत ईति परस्परान्याहतं निरूपयेत्‌ । यथाधिकया इत्यादि । येन मध्यमृद्रादिना 
प्रकारेण अधिकया अधिमुक्तया संप्रयुक्ता या प्रज्ञा, सापि यथापिकतया अत्र प्रज्ञापार- 
मितायां परिमीमांमां परीक्षाम्‌ आपयेत कुर्यात्‌ । सद्धर्मचिरसितिहेतोः तन्निमित्तम्‌ | 
तदेवाह-मा बुद्धनेत्री इत्यादि । बुद्धानां नेत्री नायिका माता प्रज्ञापारमितैव | अस्याः 
पुस्तकवेकल्येन पाठखाध्याया्संभवात्‌ समुच्छेदो मा भूत । तथा मातरं बिना सद्धमापि- 
गमस्यन्तघोनं मा मृत्‌ । बोधिसच्चानां च जननीपुस्तकसद्राविन अनुग्रहोपसंहारः श्रवणा. 
दिलक्षणः कृतो भविष्यति नेत्रयवैकल्येन । यत इति रोषः । इति तस्मात्‌ । स्थापयेदिति 


3१ पूर्वेण संवन्ध; । न केवलं स्थापयेत्‌, अपि तु यथोत्तेनैवाश्येन सकारादिकं कुयीदि्याह 


तां चैनाम्‌ इ्यादि । सर्वेण चैतेन श्रवणादिना दशधा धमचरितसुक्तम्‌ ॥ 
पूजना टेखना दानं श्रवणं वाचनोद्रहः | 
प्रकाशनाय खाध्यायश्विन्तना भावनां च तत्‌ ॥ 


-अ्टऽ ३२.३०] ३ अप्रमेयगुणधारणपरिवतेस्वृतीयः। ३९७ 


अमेयपुण्यस्वन्धं हि चरितं तदशामकम्‌ । 
विरोषादक्षयलाच्च परानुप्रहतोऽपमात्‌ ॥ 
इति वेदितन्यम्‌ ॥ 
पञ्चमं मध्यमध्यप्रकारमधिकृ्याह-तिष्ठन्तु खलु पुनः कोरिक कोटिशः इत्यादि । ५ ० 
जभ्बुद्रीपम्‌ इति ¢ 
जम्ब द्विसाहसक्षिपा्चः शकटाकृतिः । 
साधं त्रियोजनं वेकम्‌ ॥ 
- अभिधमकोरा-२.५२ 
पष्ठ मध्यमध्याधिमात्रं वक्तुमाह -तिष्ठतु खलु पुनः कोरिक अयं जम्बृटरीपः इदयादि।  %1 
चातुरमहाद्ठीपके लोकधातौ शइयादि । 10 थ 
लक्षषोडराकोद्रिधमसंए्यं वायुमण्डलम्‌ । 
अपामेकादशोदरेधं सहस्राणि च विंदातिः । 
अष्टलक्षोच्छरयं पश्चाच्छेषं भवति काश्चनम्‌ ॥ 
- अभिधर्मकोश-२.४५-४६ 
तत्र मेरश्वतूरत्ः स॒प्त हैमास्तु पषेताः । 15 
प्रथमतो युगेधर्‌ ईषाधारः खदिरकः । 
सुदसनोऽश्चकर्णश्च विनतको निमिधरः ॥ 
ततो द्वीपाश्च चतारो दक्षिणादिदिगश्रिताः । 
जम्बद्रीपो द्िसाहस्रकिपाश्ः शकटाकृतिः । 
साध॑ त्रियोजनं वेकं प्रागिदेहोऽधचन्द्रवत्‌ ॥ 20 
पाश्चतरयं तथास्यैकं साधत्रिशतयोजनम्‌ । 
गोदानीयः सहस्नाणि सप्त साधौनि मण्डलः ॥ 
योजनाष्टसहस्नाणि चतुरस्रः कुरः समः । 8 181 
दवीपानामन्तराठेषु यथासंछ्यं मता समे ॥ 
देहा विदेषाः कुरः कोरवाश्चामरावराः । % 
अष्टौ तदन्तर्रीपाः शाठा उत्तरमत्रिणः ॥ 
चतुररीपकरनधराधश्चक्रवारस्ततः पुनः । 
सीमाबन्धवदायसो जातः स॒ कृष्णपवतः ॥ 
सर्वे चैते सह द्रीपा जलेऽरीतिसहस्तके । 
मप्ना ऊध्वं जलान्मेभूयोऽस्ीतिसहस्रकः ॥ 3 
अधोरधष्ानिसंयुक्ताः समोच्छरायघनाश्वच ते । 
सीताः सप्तान्तरा तेषामाधादीतिसहत्निका ॥ 


१ प्र चतुरद्रीपकचकरार्थ, 
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हरिभद्रविरचिता अष्साहस्निकारीका। [ अ्ट० २२.६०- 


अभ्यन्तरः समुदरोऽ्तो त्रिगुणः स तु पाश्वतः। 
अधर्पिनापराः सीता; दोषं बाह्यो महोदधिः । 
मेरोरूष्वै विमानानीति चतुद्रीपकः स्मृतः ॥ 
चतुर्दीपक एव लोकधातुातुदरीपकः ॥ 
5  सप्तममधिमात्रगृदुमाह-तिष्ठनतु खलु पुनः कोशिक चातुर्महाद्रीपक इत्यादिना । 
साहस्रे चूटिके टोकधातो इति- 
चातुद्रीपकचन्द्राकमेरंकामदिवोकसाम्‌ । 
्रहमलोकसपहसरं च साहस्तश्चठिको मतः ॥ 
- अभिधर्मकोरा-२.७२-७४ 
10  अष्टममपिमात्रमध्यं वक्तुमाह-तिषठनतु खट पुनः कौरिक साहसे चूठिके दयादि । 
दविसाहस्रे मध्यमे लोकधातौ इति- 
तसम द्विसा्टस्रो लोकधातुस्तु मध्यमः | 
- अभिधर्मकोरा-२.७४ 
नवममधिमाप्राधिमात्रं िर्दिरानाह-तिष्ठन्तु खलु पुनः कौिक द्विसादस इत्यादि । 
16 त्रिसाहस्रमहासादसे इति- 
तत्सहसनं त्रिसाहस्रो टोकधातुरनुत्तरः । 
महाचक्रपरिक्षिपतः समसंवतंसंभवः ॥ 
- अभिधमेकोरा-२.७४ 
अक्षपिताहंमानवासनसेन प्रथमतः खार्थाधिमुक्तेनैव प्रकारान्‌ निर्दिश्य, इदानीं 
% खपराथोधिमुक्तेः प्रथमं मृदुमृदुप्रकाराथमाह- तिष्ठन्तु खलु ॒पुनः कौशिक त्रिसादस 
इत्यादि । अपुव्ौचरमम्‌ इति न पूव न पश्चात्‌ । युगपदि्यथः । एतयेवंरूपया पुण्यक्रियया 
इति अनन्तरोक्तया सप्तरत्मयतथागतधातुगभ॑स्तूपसत्कारादिखभावया पुण्यचेतनया । 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धमैकाया हि नायका; । 
हति वचनाद्वमेताखमावग्र्ञापारमिताप्रजायां सवबुद्धपूजनाद्रहतरं पुण्यमिति मला केषा 
४ चिदथेकरणाय खाववरोधमाह-एषमेतद्भगवन्‌, एषमेतत्सुगत इति । एतदेव कथयनाह- 
प्रज्ञापारमितां हि दयादि । प्रकारान्तरेण यथोक्तमेव मृदुमृदुमेदमुदीरयनाह-तिष्ठन्तु खलु 
पुनभेगवन्‌ दृयादि । पर्यायेण इति निर्देशेन । सर्वबायैः इति वीणावंशादिददावाचसहतैः । 
सर्वगते; इति संस्छृतप्राकृतादिगीतिकाभिः । सर्वनृयेः इति अङ्गाखवीरतीभतसादिभिः । 
सर्वतूयेतालावचरः इति । शङ्खादिष्वनयः स्व॑तूयाः । करताठ्वावविरोषास्ताकाव चराः । 
% साधृक्ततेनानुमलथमाह-एवमेतत्को शिक इत्यादि । बहुतरम्‌ हइ्यादिपदत्रयं प्रयोगायव- 
सपु । धभसंमोगनिमीणकायनिष्पादनाच्च ` अचिन्यमिलयादिषदत्रया्थो यथाक्रमं वीष्यः । 
नमु तथागतस्य सर्वप्रतिविरिष्टवे कथं मातुः प्ूजायामधिकं पुण्यमिति तत्कस्य हेतोः 
१3 अषिप्तना्हर. 


९६६ 


-अष्ट० ३६.३०] २ अप्रमेयगुणधारणपरिवर्तस्तृतीयः । ३६७ 


द्याराङ्माह -प्रज्ञापारमितानिजीता हि इव्यादि । नन्वस्याथस्य पूर्वक्तलेनापूवेमत्र वाच्यं 
न विचित्‌ । तत्किमथमस्योपन्यास इति चेत्‌, उच्यते । यचप्येवम्‌, तथापि येन प्रकारेण 
्रोतृजनान्तरस चित्तं साशङ्कमुपवते, तस्य पूरवक्तिनापि रमेण निषेधनं क्रियते ए | 
यतो नास्यं नियमः-अन्यत्रो्तमुत्तरं चों चैकस्य, अपरस्य तदेव चोबमुत्तरं च न 
भवतीति । तस्माुनरुक्ततवं नाशङ्कनीयम्‌ । एवमन्यत्रापि वाच्यम्‌ । कसं नोपैति इति 5 
अवस्थामागं न प्रतिपद्यते । संख्याम्‌ इति यथानिर्दिषटसंल्याग्यतिरेकेण न्यूनसंल्याम्‌ | 
कलामपि इति पुनः कलां सृक्ष्मप्रभागम्‌ । गणनाम्‌ इति जाति विवक्षां वा । उपमाम्‌ इति 
सदटरावस्याम्‌ । ओपम्यम्‌ इति यस्य गुणस्य हि भावाद्रव्ये शब्दनिवेशस्तदमिधाने 
ततठाविति वचनात्‌ उपमागुणमोपम्यम्‌ । उपनिसाप्‌ इति अतिकृशताम्‌ । उपनिषदम्‌ इति 
हैतुमावम्‌ । न क्षमते इति न प्रतिपद्यते । एतेन च कछादिरूपाप्रतिपत्तिवचनेन ्रज्ञापार- 10 
मितातथागतधातुगभ॑स्त्पप्रजापुण्ययोदरान्तरलमावेदितम्‌ । अवयन्यणुरूपादीनामेककला- 
दित्वव्यवस्थापनादिति ग्राह्यम्‌ ॥ 


द्वितीयं गृदुमध्यप्रकाराथमाह-उद्ृहीप्व मापे प्रज्ञापारमिताम्‌ इति । महानुमाव्रलेन 
्षमादिसंपनः शक्रः इति तस्यामच्रणं माषे इति । देवपुत्राणां साधूक्तवेन तदेव भगवानाह- 
दद्रृह्ाण त्वम्‌ इलयादिना । ननु साटशिग्रयोजनमन्तरेण किमथं प्रज्ञापारमिता गृद्यते इति 15 
कस्यचिद्वित्कं इति तत्कस्य हेतोः इत्मागङ्खयाह-यदा दि इत्यादि । एवंरूपाः समुदा- 
चाराः इति वक्ष्यमाणा वितर्का । योधयिष्यामः इति । एतदेव कथयति-संग्रामयिष्यामः 
एति । समन्धाहरेरिति मनसा । खाध्ययेरिति वचसा । सारणिकानुरंससंद रोनाजातप्रसाद- 
सेन स्तु्यथमाह-महावियेयम्‌ इत्यादि । साधृक्तवेनानुवादाथमाह-एवमेतत्‌ इत्यादि । 
ननु महाविचादित्वं मगवव्याः कुत इति तत्कस्य हेतोः इवयाराङ्खयाह-इमां हि कौशिक % 
इत्यादि । इदमत्र समाप्ततोऽधतखम्‌-स्वावरणविषप्र श्मनेन अतीततथागताथकरणात्‌ महा- 
विवा । अनागताप्रमाणतथागतामिसंबोषहेतुत्वादप्रमाणा । अपर्मिणकायैकरणसमथप्रलु- 
पन्नसवेतथागतामिसंबोधनिमित्तत्वाद परिमाणा । पञ्चफषायेोच्छेदकके शट च लोकधातौ 
राक्याधिराजस्य तलाधिगमहेतुवात्संसारोत्तारणार्थन निरुत्तरा । दराकुराकदेरचिन्य- 
ज्ञानपयन्तश्य लोके प्रमावनां प्रति स्वप्रतिविरिषटहैतुत्रेनानुत्तरा । मातर्निष्यन्ददेरानाधर्म- 9 
सामर्थ्येन बोधिसचास्तथागतानुत्पदिऽपि प्रञोपायकौश्येन द शकुशलादिकं लोके प्रभाव- 
यन्ति इति कृत्वा समामावादसमा । तथागतसद्धमीन्तधने जिनजननीप्रभावेण लोके 
धमेचयोदिप्रवतेनादसमेस्तथागतैः सह समत्वादसमसमेति । यथोक्तमेव व्याल्यानं 
युक्तरूपम्‌ । अन्यथा महाविवादि्वं यद्भगवल्याः तत्कस्य हेतोः श्यारष्कय ह््मां हि 
इयादिग्न्थेन परिहापप्रतिपादनानन किंचिदुक्तं स्यात्‌ । ततश्च यैर्महासुरादिपराजय-. ॐ 
महाथसिद्धिफलप्रदलवात्‌ महावि्येयं भगवन्‌ यदुत प्रहञापारमिता हृत्यादिग्रन्धः 
प्रथमतो व्याए्यातः, तैः प्रकरणार्थो न लक्षितः इति लक्ष्यते । महाव्रिवादितवमन्यत्र 
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अन्यथा व्याल्यातम्‌ । अतो यथोक्तव्याष्यानं म्रन्थानुगतमपि न संगतमिति न 
मन्तव्यम्‌, सामयिकवच्छन्दानामिवयकं प्रसङ्गेन । प्रकृतमेव पदव्याछ्यानमभिधीयते । 
विद्यामागम्य इति प्रज्ञापारमितां प्राप्य । एतर्हि शादि साप्रतम्‌ । इदानीमिदयथः । ददा 
कुशलाः कर्मपथाः इति । प्राणातिपातादत्तादानकाममिथ्याचारपृषावादपेड्ुन्यपारुष्य- 
¢ संभिनप्रलापामिष्यान्यापादमि्यादृिविरतयो दश कुशलाः कमेपथाः । चत्वारि ध्यानानि 
इति समापत्ति नानि रूपधातुखमावानि चत्वारि ध्यानानि । तत्र प्रथमध्यानं वितर्को 
विचारः प्रीतिः सुखं चित्तैकाग्रता चेति पञ्चाङ्गम्‌ । द्वितीयमध्यामरसंप्रसादः प्रीतिः सुखं 
चित्तैकाग्रता चेति चतुरङ्गम्‌ । तृतीयपपेक्षा स्मृतिः संप्रजन्यं सुं चित्तैकाग्रता 
चेति पश्वङ्गम्‌ । चतुरथ॑ध्यानमुपेक्षापरिुद्धिः स्मृतिपण्डिद्धिः अदुःखादुा वेदना 

19 चित्तैकाग्रता चेति चतुरङ्गम्‌ । बोध्यङ्कसंप्रयुक्तानि इति अनाक्तवाणि । प्राधान्यादिलेके । 
प्रज्ञोपायपरिग्रहवलात्‌ साक्षवाण्येव बोधेरङ्खानि कारणानि संप्रयुक्तानि तुच्यं प्रवृत्तानी्यपरे 
वर्णयन्ति । प्रभाव्यन्ते एति प्रज्ञायन्ते । चल्वायप्रमाणानि इति । मेत्रीकरुणे सवथा 
अद्रेपखभवे सचेषु यथाक्रमं सुखदुःखसंयोगवियोगेच्छे । मुदिता सम्यक्संप्रतिपत्तिषु सत्वेषु 
सीमनसयलक्षणं प्रामो्म्‌ । उपेक्षा तु मितराम्तरिष्नुनयप्रतिधविरहः इयेतान्यप्रमाणस्तच्चाल- 

15 म्बैनतादप्रमाणानि । चतस्र आरूप्यसमापन्तयः इति । अनन्तमाकारामिति, अनन्तं 
विज्ञानमिति, नासि किंचनेति, संज्ञा गण्डः, राल्यम्‌ । आसंज्ञिवं मोहः । एतच्छान्त- 
मेतद्मणीतं यदुत नैवसंक्ञानासंक्ञायतनमियेवं मनसिकारियेथाक्रममाकाराविक्ञानाकिंचन्यनैव- 
्ञानासृज्ञायतनास्यानि । विभावितखूपसंज्ञालेन रूपाभावादरूपा एव आरूप्याः काय- 
वित्तसमतापादनाच्चतल्तः समापत्तयः। षडभिज्ञाः इति ऋद्धिरिन्यचक्षिव्यश्रोत्रं परचिकतन्नानं 

9 पूवैनिवासानुस्पृतिः आक्तवक्षयज्ञानमिति षडभिज्ञाः । बोधिपक्षा धमी वक्ष्यन्ते । संक्षेपेण 
हत्यादि । समासेन चतुररीति रागादि चरितानामेकेकचरितप्रतिपक्षो यावता प्रन्थेन परि 
समाप्यते, तावान्‌ म्रन्थरारिधमस्कन्धः इति चतुरस्ीति धमंस्वन्धस॒हस्राणि । बुद्धज्ञानम्‌ 
दसयादि । स॒वेेयावबोधेनातिरयवुद्धिसद्रावात्‌ बुद्धाः, परोपदेरमन्तरेण खयतरोधात्‌ खयंमुवः, 
तेषांज्ञानमिति तथोक्तम्‌। तच्च सवचिन्ताविषयातिक्रान्तराक्तिरूपत्वादचिन्लज्ञानम्‌ । पूर्वशवुतेन 

% यादि । सर्वोऽयं देशनाधर्मो धर्मधातुनिष्यन्दः प्ज्ञापारमितानिष्यन्दः प्रा्ुदधोःपादकलि 
श्रुतः । अनुकम्पाम्‌ इति कृपाम्‌ । इमम्‌ इति सहास्यं खोकधातुम्‌। अबुद्धकबुदधक्षेत्रोपकक्षणं 
चेदम्‌ । बोध्यङ्गविप्रयक्तानि इति तथागतानुत्पादे तत्र्यानां बोध्यधिगमामन्यत्रादिलेके । 
प्रज्ञोपायविकरलेनेलपरः । आक्तवक्षयज्ञानस्य तदानीमसंमवात्‌ पश्ाभिङञाप्रहणमत्र कृतम्‌ | 
दृष्टा्तेनापि मातुर्माहास्मयं ददोयन्ाह-तद्यथापि इत्यादि । ओषधी तारा इति । भोषध्यश्च 

9 ब्रह्मादयः) ताराश्च शु्रबरृहस्पतिप्रभृतयः इति तथोक्ताः । ओषध्य एव वा कित्‌ निशि 
तारा शव अवभाप्तमानास्तयोच्यन्ते । तासां चन्द्ररसमभिराप्यायनात्‌ कायपरिपुष्टः प्रभावाति- 
शयशनोत्ययते इति यथाक्रममाह-यथाबलं यथाखामम्‌ इति । अकारान्तोऽप्यौणादिकः 


-अंष्र० ३८.२१] २३ अप्रमेयगुणधारणपरिबतैस्तृतीयः। ३६९ 


सामराब्दो प्राहः । अवभासयन्ति इति खमावं दरयन्त । नक्षत्राणि च इति पूुष्यादयः। 
दाष्टीन्तिकमर्थमाह- एवमेव इत्यादिना । अलययेन इति परिनिवणिन । धर्मचयौ इत्यादि । 
सूत्रादिधभलिखनामियोगो धर्मेवयी । खपरावसमतामभ्यासः समचया । रागावुपटवहानये 
प्रतिपक्षमा्रना असमचर्यी । चतुःसग्रवस्लादिपेषनं वुल ! प्रज्ञायते इति प्रयलते । 
प्रमाव्यते इदयभ्यस्यते । प्रयोगा्वस्थाभेदेन बोधिस्लनिजंतेलादि पदत्रयम्‌ | उपाय 5 
कोरल्यम्‌ इति व्याख्यातम्‌ । अथवा रत्यतोरुकरुणे तजे च कमणि नेपुण्यम्‌ । 
प्रकारान्तरेणापि मातुमीहास्यमाह--पुनरपरम्‌ इत्यादिना । मनसि कुर्वताम्‌ इति क्षपण 
समुदायरूपालम्बनात्‌ । समन्बाहरताम्‌ इति विस्तरेण प्रस्कावयवामिमुखीकरणात्‌ । 
आवर्ते स एवाथः पुनरथीन्तराश्रितः । 

-ग्रज्ञापारमितापिण्डाथः-५७ 10 
हति वचनात्‌ न ते विषमापरिहरेण कां करिष्यन्ति इत्यादि वचनं न 
पुनरुक्तमाशङ्कनीयम्‌ । तथा हि-पर्वं ददीनमा्गाधिकरेणोक्तम., अधुना तु भावनामागाधि- 
कारणेति व्रिरोषः | राजमदहामनितो वा इति। सम्यग्मीतिमागौप्देष्टा महामच्री । 
राजमहामात्रः इति हस्तििक्षकनायको महामात्रः । उपसंकरामेयुः इति समीपीभवयुः । 
यथापि नाम इति निपातो यस्मादर्थे बते | धको हि नाम धातूपसरमनिपातानां नियतमथं 18 
नर्द क्षमः" इति वचनात्‌ । एतदुक्तम्‌-यस्मात्‌ प्रहञापारमितापरिगृहीतः, तस्मात्तया 
परिगृहीतत्वान तेऽवतारं प्रतिटप्छन्ते इति । आल्पितुकामता इति आयातमात्रतावचनेन 
आमन्रयितुकामता । घभिभापितुकामता इति उत्तरोत्तरकथाप्रवन्धेन वक्तुकामता । प्रति- 
संमोदितण्यं च ते म॑ख्न्ते इति राजादयः चीवरपिण्डपातावुपस्तम्भेन तं जिनजनन्यभियुक्त 
मुदितं कतैव्यं मंखन्ते | ननु अक्षपिताहंमानवासनानामाठपितुकामतादेः कि निमित्तमिति % 
तत्कस्य हितः इलशङ्कयाह-इ्यं हि इत्यादि । प्रज्ञापारमितेति तद्भावो बोधिस्चः 
प्रज्ञापारमितादन्देनोक्तः, तय्यैवानुरौसानिर्देशाधिकारात्‌ । भेत्रोपसंहारेण इति । मिन्नस्येदं 
छाय भेत्रे तस टौकनमुपसंहारः । स च मायादिनापि सयादिल्ाह-मेत्रचित्ततयां इति । 
हितचित्ततयेति यावत्‌ । करुणोपसंहारेण इति । करुणाकार्यमत्रोपचारा्रुणा, तस्रलपेणं 
्रणोपरंहारः । स च अन्यथापीलयाह-करुणाचित्ततया इति दुःखापनयनचित्ततया । % 
एतदुक्तमार्यतचूडे-“महाकरुणादिपरिारा प्रज्ञापारमिता भावनीया" इति वचनात्‌ तद्भा- 
धको भत्रयादिमावनापर्‌ एव, अतो ग््यादिसामध्यदालपितुकामतादि राजादीनामिति । 
तथा चोक्तमन्यत्र-“कतयाद्ममियुक्तस हि बोधिसच्चस्य स्वर देवमनुष्याः सुग्रसना भवन्ति" 
यादि । तस्मात्तर्हि इति । तिरशब्दोऽबधाणे । यस्माद्रहनुरंसा प्रज्ञापारमिता, तस्मदिव 
फारणादिलधः । व्याड इलयादि । व्यालाः करग्रह यक्षादयः, सरीतृपाः सपाः तखधानं 
कन्तां दु्गखानम्‌, तन्मध्यं गताः प्राप्ताः । खापयिता पूर्वकर्मविपाकेन इति असंभव- 
ध्रतिपक्षनि्॑तवेदनीयकमैविपाकेनावतारं थापयिला स्यक्वा इति पूर्वण संबन्धः । काल. 

१ 9 ग. नियत्‌, 


अप्र. ४७ 
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३७० हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीकषा। [ अ” ३८.२५- 


न्तरानुरंसादेशनायां संदेहवतामिदानीं संप्रययोत्पादनाथमाह-अथ खस्वन्यतीथ्यौनाम्‌ 
इत्यादि । तीर्थिकप्रतरज्यया प्रत्रनिताः पलिजकाः । उपारम्भाभिप्रायाणाम्‌ इति विहेठमि- 
प्रायाणाम्‌ । तस्यां वेखायाम्‌ इति तस्मिन्‌ काटे इत्यथैः । तेषां चित्तानि व्यवलोक्य इति 
भगवद नुङ्गेव तेषां विहेठनाचित्तानि ज्ञात्वा निवतेनाथं प्रज्ञापरमितां शक्रः प्रवर्तितवानिति 
¢ ज्ञेयम्‌ | तथा चानन्तरमेव वक्ष्यति-“मया च राक्रस्य देवानामिन्द्रस्याभ्यनुज्ञातम्‌" इति । 
याधन्मात्रः इति प्रदेशः उद्हीतः इति संबन्धः । तेनैव द्वारेण इयादि । येनैव द्रेण काष्ट 
दिसंस्ृतेन मर्गेण च विरिष्टमूप्रदेरोन आगताः, तेनैव गता इृलथेः | अविदितभगवदधि- 
एानवेनाह-करिमत्र कारणम्‌ इत्यादि } नात्ति बुद्धानां भगवतामज्ञातमिलाह-अथ खदु 
मगवानायुष्मतः इत्यादि । निवर्तनार्थम्‌ इति प्रतिनिदृच्यथम्‌ । निल्माधानवेकल्यात्‌ 
1 कथमीदरां सरणं राक्रस्य इव्याशङ्कायामाह-मया च इलयादि । एषां प्रतिनिवृच्यं प्रज्ञापार- 
मितां प्रवतेय इ्यम्यनुज्ञातमभ्यनुङ्ञानं शक्रस्य कृतम्‌ । ननु महाकरुणोऽपरि भगवान्‌ कथं 
प्रतिहतचित्तान्‌ नानुगरृहातीति तत्कस्य हेतोः इयाशङ्याह-नाहम्‌ इलयादि । शु धर्मम्‌ 
इति । तेपां मध्येऽन्यतमयेकस्यापि सद्धमश्रवणसंबतनीयं जुम कर्म न समनुपरयामि, अतो 
नानुप्रहं करोमि । न तु प्रतिषवश्ादिति मतिः । प्रतिदतचित्ता इति बिद्विएरचित्ताः | 
15 पुनरपि प्रययोत्पादनाथमाहट-अथ खलु मारस्य दलयादि । तत्र मारे देवपुत्रमारः । चतसः 
पषेद्‌ः इति मिक्षुमिशुण्युपासकोपासिकाः । नियतमत्र इति अवहयमस्यां पदि । विचश्षुः- 
करणाय इति विघ्रकरणाय । चतुशङ्गबटकायम्‌ इति । अश्वः सह चतुर्भिः पदरक्षवैरय- 
मेकाङ्खो बकाय | हस्ती सहा्ठामियं परवकेण सह व्घङ्गः । रथः पोडशभिः सह 
प्वकाम्यां च अयं त्रयङ्गः । पोडशच पदातयः प्रवकः सह अयं चतुरङ्गो वल्कायः सवेन्यूनः | 
% तस्य पुनमोरस्य एवंक्रमेण महान्‌ वटकायोऽसातव्यः । वयूहं इति समूहः । दीषेरात्रम्‌ 
इति दीधकाटम्‌ । रब्धसंप्र्ययाः पूजादिकं कृतवन्तः इव्याह-अथ खलु त्रायिश 
इ्यादि । विहायसा इति आकाशेन । चिरस्य इति चिरेणेलथेः । उपादृत्ता इति उपागता | 
अवरकेण इति खल्पेन। तावन्मात्रेणे्यथः । पूर्वजिनकृताधिकाराः ति पूवु्ेषु कृतोऽधिकारः 
पारमिताव्यापारः श्रवणादिलक्षणः यैस्तथोक्ताः, पूर्व्वा कृतो दत्तोऽधिकारो नियोगः 
% श्रवणादिखमभावो येषां ते तथा । कः पुनवौद्‌ः इति कः पुनः संदेहः । श्रोत्रावभासगमन- 
प्रतिव्िरिष्टवादुद्रहणादेरिति मतिः । तथत्वाय शि्षिष्यन्ते इत्यादि । तथामावस्तथलम्‌, 
अनन्यथार्थेन । अत एव निर्देशात्‌ हृखम्वम्‌ । तनिमित्तम्‌ शिक्षिष्यन्ते इत्यादि पदत्रयं 
प्रयोगायवस्थासु वाच्यम्‌ । तथागतपयपासिताः इति तथागताः पलिरप्रदानेन तदुक्त- 
श्रवणेन च प्रूजादिभिश्च पयुपासिता यैस्ते तथोक्ताः । “निष्ठान्तं प्रवं निपततीति" व्यभिचार्‌- 
90 लक्षणतात्‌ पयुपासितरब्दस्य न प्वैनिपातः । नयु तथागतपयुपासनादिना मातुः श्रवणादे- 
रगृहीतसंबन्धत्वात्‌ कथं तेन तस्यानुमानमिति तत्कस्य हेतोः इ्यारा्कषाह-अतो हि 
दसयादि । प्रज्ञापारमितातः सर्वगता बुद्धवं प्रमात्यते समुपायते । अत एव ततो गेषित्या 


-अ्ट० ४०.२९] २ अध्रमेयगुणधाणपरिवतैस्तृतीयः । २७१ 


कारणमन्तरेण कायीप॑भवात्‌ । तदेव दृष्टान्तेन कथयन्नाह-तद्यथापि नाम ॒इ्यादि । 
एतदुक्तम्‌-कारणं विना कार्यायोगेन प्रज्ञापारमितातः तद्मभवल्वेन यस्मात्तथागतलं गवेषित- 
ग्यम्‌ , तस्मात्‌ मातुः श्रवणादिकं नियमेन वाप्तनापरिपृष्टिवीजाधानतया तथागतपदप्रापकं 
भवति । तच्चेदमीदरां श्रवणादिकं कचित्‌ कादाचित्कतया विरिष्टकारणायत्तजन्मकं 
खकारणं विशिष्टमेव तथागतपयुपास्ननादिकमनुमापयति । ¢ 


कार्यकारणयोयस्मादयं धर्मा व्यवसितः । 
तदतदरपहेतुतात्तदतद्रपदेतुजः ॥ इति ॥ 


अधिपतित्वेन साधुक्तमिति राक्रमनुवद नाह- एवमेतत्‌ कोरिक इत्यादि ॥ 


तृतीयं मृदधिमात्रं कथयनाह-न भगवन्‌ दानपारमितायाः दलयादि | वणम्‌ इयनु- 
रसम्‌ । समासप्यासमेदात्‌ भाषते, नेति संबन्धः; । न परिकीर्तयति इति नाममात्रोच्ारणा- 19 
दिति ज्ञेयम्‌ । नामधेयं च परिकीर्तयति इतिं वहुधा नामोचारणात्‌ । “बोधिचित्ताश्रय- 
चादाश्रयपरमतया । सकव्वस्तुसमुदाचाराद्रस्तुपरमतया । सव॑सचहितसुखाधिकारवादधि- 
फारपरमतया । निर्विकलपज्ञानपद्रहादुपायकौशल्यपरमतया । अनुत्तरसम्यक्सबोधिपरिणत- 
घात्‌ परिणामपरमतया । हदक्ञेयावरणनिवारणसमुदागमात्‌ विश्द्धिपरमतया च प्रघ्ेकं 
दानादिपारमितानां कक्षणम्‌'' इृद्याय॑सङ्गः । अमभ्युपगमाथमाह-एवमेतत्‌ आनन्द इद्यादि | 15 
पडेव पारमिता बुद्धये कारणम्‌, तत्‌ कथमेकस्याः प्राधान्यनिर्दश इति तत्कस्य हेतोः 
इ्याराङ्खाह-प्रज्ञापारमिता हि इयादि । यस्मात्‌ त्रिमण्डरविुद्या दानादीनां स॒ैज्ञतायां 
परिणामेनादौ प्रवृत्तत्वात्‌ प्वगमा, तस्मात्‌ तद्र्णं मापे, नामधेये च कीतयामि, इति पूर्वेण 
संबन्धः । तद्चनेन यथोक्तमथं प्रतिपादयितुमाह-तक्ि मन्यसे इव्यादि । अपरिणामितं दानं 
सर्वज्ञतायाम्‌ इति । अनुपलम्भयोगेन सव॑सचारथं बुद्धलाय अनिय।तितम्‌। प्रज्ञापारमित-% 
येति शेषः । तथाभूतप्रदानस्य फठोपभोगेन क्षयात्‌ न प्रकर्मगमनमिति प्रश्नादेव गृहीतार्थः 
रास्तूभावानुकारिषीः प्राह-नो हीदम्‌ इति । शीटादिष्वतिदिरनाह-तक्कि मन्यसे 
इत्यादि । व्यतिरेकपुवेनैवं ्रज्ञापरिग्रहबलादानादीनां पारमितारूपतां निर्दिश्य प्रज्ञायाः 
पारमिताखमावं प्रतिपाद यितुमाह-तकि मन्यसं तमानन्द अचिन्या सा इव्यादि । 
वस्तुनोऽनुपलम्भेन अचिन््यफलतादाह-एवमेतद्धगबन्‌ इत्यादि । ओपठम्भिकपथग्जनै- % 
श्िन्तयितुभदक्यवादचिन्त्या, श्रावकाघ्यविषयत्रात्‌ परमाचिन्ला । मातुः पारमिताथमुप- 
संहरनाह- तस्मात्तर्हि आनन्द परमत्वात्‌ इदि । पूवेगमार्थ निगमयन्नाह-तस्मात्त्िं आनन्द 
सर्वज्ञतापरिणामितकुरमूलल्वात्‌ इत्यादि । दानादीनां बुद्धते नयनात्‌ नायिका । सर्वो- 
पद्रवनिराकरणात्‌ परिणायिका । अनेन योगेन इत्यादि । यथोक्तन्ययेन दानादीनामन्त- 
गमात्‌ पर्ञपारमितायां तस्यां परिकीरतितायां पटूपारमिताकीर्वनात्‌ नैकस्या एव जिनजनन्या.+ 





१ ## तदनुरूपहेतुःवापस एतग्रुपहैतुजः. 
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२७२ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहस्िकाटीका। [ अष्ट० ४०.३१- 


निदेश ल्भः। यतु प्रागुक्तम्‌-्जापारमिताया एवाहम्‌” इ्यादि, तत्‌ प्राधान्यादि्यदोषः। 
एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयन्नाह-तद्यथापि नाम आनन्द मदाएरथिव्याम्‌ इत्यादि । विरोहन्ति 
इति ब्राद्ध गच्छन्ति । दाष्टान्तिकम्थमाह-एवमेवानन्द इ्यादिना ॥ 


चतु मध्यमृदुमधिकृत्याह-न तावदिमे भगवन्‌ दयादि । प्रक्ापारमितायाः सव 
¢ गुणा इति समस्ताया मातुरमी सं गुणा न भवन्ति । तस्या गुणायन्तप्राचुयौदिति मतिः। 
कसयासतर्घमी गुणा इत्याह-अथ हि मया इत्यादि । भगवतोऽन्तिकादस्या यः प्रदरो 
मयोदभृहीतः, स॒चानन्तसमेवान्यती्यादिनिराकृतौ प्रवर्तितः, तस्या अमी गुणा इ्यथैः । 
सम्यक्थनात्‌ साधुकारमाह-साघु साधु कौशिक इति । किं तु तावन्मात्रप्रदशामिकामपि 
प्रक्ञापारमितां यः केवठमुद्रदीष्यत्येव यावत्‌ केवलं खाध्यास्यलयेव, न तस्येव केवलममी 
10 गुणा भविष्यन्ति, अपि तु योऽपि टिखिला पूजापूर्वकं पुस्तकमात्रे घारयेत्‌, तस्याप्यनन्त- 
गुणान्‌ बदामीत्याह-न खलं पुनः कौशिक केवटम्‌ इत्यादि । अनुशंसश्रवणेन जातबहु- 
मानलघादाह-अहमपि भगवन्‌ तस्य इत्यादि । कः पुनवीद इति । टिचिला विरिष्ट- 
्रहणादिकारिणः कः संदेहो यदहं रक्षादिकं न कस्यामीलयथः ॥ 
तथेव “साघु साधु कौशिक" इति साधुकारं दला पञ्चमं मध्यमध्यं वक्तुमाह-तस्य 
15 खलु पुनः कोशिक इद्यादि । प्रतिमानमुपसंहतेन्यमिति युक्तयुक्तामिधानमुतखादयितव्यम्‌। 
छन्द इति वक्तुकामता । प्रकारान्तरेणाप्यनुरंस्ाथमाह पुनरपरं कौ रिक इत्यादि । नावीन- 
चित्तता न स्तम्भितचित्तता । मा खलु इ्यादि । मा कश्चित्‌ मां विहटेनाभिप्रायः 
पयैनुयुञ्जीत, चोबं कुवीत, इव्येवमवटीनचित्तता न भविष्यति । ननु सेभवस्ज्ञादिप्रकषले 
पुंसां चेतोगुणापर्लिने कथमेवं न भवतीति तत्कस्य हेतोः इयाशङ्खयाह-तथा हि तस्य 
%0 इ्ादि । एतदुक्तम्‌-वस्तूपलम्भजनितं पपच्छारबादिभयं तस्य प्रज्ञापारमितापसिमरहमटादेव 
कमकतक्रियोपलम्भाभावात्‌ न भवति इति ॥ 


पष्ठ मव्यायिमात्रं वक्तुमाह -भ्रियो भविष्यति इत्यादि । तत्र हितसुखकारि मित्रम्‌ । 
अमायो मत्रिमुष्यः । मातापितृपरंपरया संबद्धो जनो ज्ञातिः । एकमातापितृजनितो 
भ्रात्रादिः साठोहितः । शाक्यपुत्रीया; श्रमणाः ॥ 


सपतममधिमात्रमृदुं निर्दिरानाह-प्रतिबलश्च इत्यादि । बाहृश्रु्ादियोगात्‌ प्रतिबलः । 
र्ञासंपदा समन्वागमात्‌ शक्तः । सह धर्मेण निग्रहाय तेषां वचनेन तिरस्करणायेलेकः । 
तदुक्तसाधनधमदूषणात्‌ साध्यधर्मेण सह तेषां निराकरणयेदयपरः। प्रयुयोगः चोद्यम्‌ , तस्य 
व्याकरणं सम्यक्परिहरणम्‌ । तत्र समरथ योग्य शृ्यथः ॥ 
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अष्टममधिमात्रमध्यं प्रतिपादयननाह-यत्र खलु पुनः हृयादि । तत्र दरादरीनिन 
3१ परक्षिष्यन्ते । अङ्जकलिकरणात्‌ वदिष्यन्ते । समीपमागल पश्चमण्डल्केन प्रणामात्‌ नमखरि- 
प्यन्ति । प्रतिनियतोपादानादियन्त एवेति कदाचिद्रुदधिः स्यादिाह-मा तेऽत्र कौशिक 


-अश्र° ४६.३ | ३ अप्रमेयगुणधारणपरिवतैस्तृतीयः। २७३ 


इयादि । पेयाटमिति अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ये संप्रयिताः, तेऽपि तत्रागन्तन्यं मेस्न्ते 
इयादिपद मतिदेरानीयमिदयथ; । तत्र ब्रह्मकायिकादयन्लयः ग्रथमध्यानरसंगृहीताः । परीत्ता- 
भादयन्नयोऽपि दवितीयध्यानजाः । परीत्त्चुभादयक्षिविधाः पनस्तृतीयध्यानस्थाः | अनभ- 
कादयो चतुरथध्यानभूमिकाः । असंज्ञिसचास्तु ब्रृहत्फटैकदे गिनः । अधिकपुष्यप्रसवाथे- 
मुपायकौराटं शिक्षयनाह-एथं च कौशिक तेन कुपुत्रेण इव्यादि । इतः इति अस्मा- ‹ 
दिलथः । तथैव कस्यचिन्मन्दमतेराराङ्कामाराज्खाह-मा तेऽत्र कौशिक एवं भूत्‌ इति । 
तदेव हारकपयवसाने कथयति-न ते कौशिक एषं द्रष्टव्यम्‌ इति । तत्र अप्रहीणकाम- 
रागानुशयाः कामधातुनाः कामावचराः । प्रहीणकामरागानुराया रूपरागाभिनिविष्ट 
रूपधातुजा रूपावचराः ॥ 


(1 


नवममधिमात्राधिमात्रा्थमाह-तस्य खलु पुनः ुख्पुत्रसख बा इत्यादि । तत्रेतर- 10 
जनावासो गृहम्‌ । मिक्षुणां वासां ठ्यनम्‌ | इष्टकादि घटितं विरिष्टसंस्यानमीश्वरगृहं 
प्रासादः । मनुष्यादुपद्रवाभावासुरक्षितः । कस्मा्ृहादि सुरक्षितमिलारङ्गयाह-यत्र हि 
इव्यादि । नामशब्दः प्रसिद्ववचनः। मदोजस्का महानुभावाः । तदृक्तम्‌-“यस्मादेतं प्रसिद्धा 
महोजस्का यत्र गृहादावागन्तव्यं मेखन्ते, तस्मात्‌ तदृहादि तेषामनुमावेन सुरक्षितं 
भविष्यति" इति । दुष्ुहकसचखधातोरमिसंप्रयया्थं पृच्छनाह-कथं भगवन्‌ इत्यादि । 15 
यथाभग्यतया निमित्तमाह-सचेत्‌ कोशिक इत्यादिना । तत्र उदारमवभासं संजानीते इति | 
महान्तं रदम्यालोकं तत्र गृहादाववगच्छति । पद्यतीति यावत्‌ । निष्ठा इति निश्चयः | 
भागतः इव्युपचारप्राप्या । उपसंक्रान्तः इति गृहाचन्तःप्रवेरात्‌ । अमानुष गन्धं घ्रास्यति 
इति मनुष्यलोकातिक्रन्तं विशिष्टं गन्धं प्राणवि्ञनिनानुभविष्यति । अनाघ्रातपूर्वम्‌ इति 
अननुमूतपूरवम्‌ । सवपापाकरणादध्यात्मछ्ुद्धया चौक्षसमुदाचारः । विविक्तवसाुपभोगेन 2 
बाद्यपरिदद्धा शुचिसमुदाचारः । आत्तमनस्काः इयादि मृदूमध्याधिमात्रसमनस्ययोगा- 
देदितव्यम्‌। प्रीतिरेव सौमनस्यं तजातं येपामिति ते तथोक्ताः । अध्युषिता इति एवसिताः। 
अपक्रमितव्यम्‌ इति गन्तव्यम्‌ । कथं पूव्खितानां यत्गमन्तरेणापसरणमिति तत्कस्य हेतोः 
इप्याराङ्गयाह- तेषामेव हि इ्यादि । श्रियश्च इत्यादिपदत्रयं मृदुमध्याधिमात्रमहानुभावच- 
स्यापनाथेम्‌ । एतदुक्तम्‌-महौजस्कानामेव सामर्थ्यन अपसरणात्‌ न यत्नापेक्षा इति । ॐ 
भभीक्ष्णम्‌ इति पुनः पुनः । प्रसादबहुलः इति अभिसंप्रल्ययदरानादभिव्मान श्रदरः | 
पर्वं सामान्येन सवैत्र शुचिचैक्षसमुदाचारतां निर्दिद्य विशेषेण तात्ययोथेमाह-तेन खट 
पुनः इ्यादि । परिसामन्तकः इति परिसमन्तादिल्थः । न कायमथः इति देशान्तर- 
गमनादिना न कायखेदः । न चित्तङ्कमथः इति पिण्डपातादिवेकल्यात्‌ न चित्तखेदः । 
तापादुपद्रववैकल्यात्‌ स॒ सुखमेव राय्यां कल्पयिष्यति । चंक्रमणादिकाठे कण्टकादिमि- $ 
रनुपद्रवात्‌ सुखं च प्रतिक्रमिष्यति । संगायमानान्‌ इति परस्परं प्रन्थाथनिणयात्‌ । एवं 
सर्वज्ञता इति सवेधमीनुपलम्भेन बुद्धम्‌ । एवं बुद्धक्षेत्रम्‌ इति अपगतक्षुतिपासा- 
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पाषाणकण्टकादिषेन यथाक्रमं स्॒वमाजनमभेदाद्टिविधम्‌ । ओजःपर्प्रं च कायसुखम्‌ 
इति । कये यद्रलम्‌, वाचि यत्तेजः, मतौ या अतितीक्ष्णता, तदेतत्‌ त्रयमोजगरकषपं 
यस्मिन्निति तत्तथोच्यते । या तु कायश्रृतिः, सा मुख्ये काये कायाश्रिते च वचसि मतौ 
च गुणकल्पनया वेदितव्या । धु रुष्वेव च इति । अपगतगुरुकं च कायसुखमिति 
पूर्वेण संबन्धः । आहारगृद्खा इति आहाराकाह्या । युक्तेति रोषः । योगाचारस्य इति 
समाधिविशेपाुष्ठानपरस्य । मनसिकारपरिसन्दितेन इति ओत्रयादिभावनोपवरहितेन । ननु 
योगाचारस्य ध्यानाहारलात्‌ न कवरीकाराहारे बलवती गृद्धिः, अस्य तु टिखिता 
मातरं पूजाप्वेकं स्थापयत; कथमिति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्याह-एषवं द्येतत्‌ कौशिक 
इत्यादि । यथापि नाम इति निपातो यस्मादर्थे वतेते । तदुक्तम्‌-“्रज्ञापारमिताध्यानपरि 
10 निष्पत्तये टिखनादिष्वनुयुक्तवेन तस्य काये अमनुष्या ओज उपसंहतव्यं मंस्यन्ते” इति । 
यस्माद्रमतैषा, तस्मादोज्रक्षिपतवेन कृताहारकृलवात्‌ मृदुका चास्य आदारणृद्धिभेवि- 
ष्यतीति ॥ 
खपरसमतया खपराथाधिुकतेनेव प्रकारानिर्दिरय पराथौधिमुक्तेः प्रथमे मृदुगृदु- 
प्रकाराथमाह-हमां प्रज्ञापारमितां छिखित्वा पुसतकगतां कृत्वा पूजापूर्वगमं खापयेत्‌ 
15 पूजयेत्‌ नेोद्रृहीयात्‌ इ्यादि । भयमेव ततः स कौशिक इति । वक्ष्यमाणो यः पुद्रलः 
सोऽयमेव, ततोऽनन्तरोक्ताद नुद्रहादिकारिणः सकाश्चादियथः । उपसंहरन्‌ पुनराह-भयमेव 
ततः स कौ रिक इत्यादि । बोधाय चित्तमुत्ा्य इव्यादि । अस्य प्रक्ञापारमिताधिकार 
कः प्रसङ्गः इति न वक्तम्यम्‌ । यतः सून्यताकरणागभमेव बोधिचित्तं मुस्यतः प्रज्ञापार- 
मिता । सत्छरयाध्यारयेन श्रोतव्या इति अपनीताव्गुण्ठनिकादिना नीचास॒नसन 
0 विक्षेपदोपरं परिय मोक्षकामारयेन सद्धमः श्रोतव्यः । अन्तशः पुस्तकगतामपि इत्या 
स्यापयितम्या इति । अस्यार्थस्य प्रथमत एव खाथीधिसुक्तिहारकम्रारम्भे कथितवत्‌ 
किमरथमुपादानमिति न मन्त्यम्‌ । यतस्तत्र खार्थपरस्य स्थापनसुक्तम्‌, अत्र तु परार्थ 
परस्येति व्रिरेषः । तथा चानन्तरं वक्षयति-““सद्वमेचिरस्थितिहेतोः" इत्यादि ॥ 


अभिसमयाटकाराटोकायां प्रज्ञापारमिताव्याल्यायामप्रमेयगुणधारण- 
% पारमितास्तूपसत्कारपसिवर्ता नाम तृतीयः ॥ 


 गुणपरिकीर्तनपरिवरतशतरथः । 
द्वितीयं मृदुमध्यमधिकृलाह-“सचेतत्‌ कोशिक अयं ते जम्बुद्वीपः" इत्यादि । स्म- 
भूभागन्यापनात्‌ परिप्िः, शिखापयैन्तकरणाच॒लिकावद्धः । तथागतक्षरीराणाम्‌ इति कर्वरि 
घ्री, तैरियिथेः । प्रवायेमाणः इति यमिच्छसि तं भागं गृहाणेल्यमिधीयमानः | कसमादिरिष्ं 


रूपकायं तथागतं पर्य्य प्रज्ञापारमितापरिग्रह इति तत्कस्य हेतो इप्याराङ्कबाह-यथापि 5 


नाम इत्यादि । यस्मात्तथागतनेत्रयां प्रजञापारमितायां चित्रीकारो भक्तिविरेषो विद्ते 
तेन इमामेव पर्गहीयामिति पूर्वण संबन्धः। चित्रीकार एवास्यां कुत इयाह-एतद्धि इृ्यादि। 
यस्मादेतद्वतार्धिवं पारमार्थिकं शारीरं धममकायः, तस्य म॒ख्यतो बोतनात्‌ प्रज्ञापारमिता 
तथोक्ता, तस्मादत्रैव चित्रीकार्‌ इति मतिः । भूतार्थिकवमेव धमेकायस्य कुतः, यस्य॒ बोत- 


नात्‌ प्र्ञापारमितायां चित्रीकार इति तत्कस्य हेतोः शृयाशङ्बाह-उक्तं द्यतद्भगवता 10 


इव्यादि । यस्मादुकतं प्रदेशान्तरे भगवता “घर्मकाया मायोपमाद्रयङ्ञानघभावाः प्रज्ञापारमिता- 
सका बुद्धा भगवन्तः इति । अनेन दृष्टान्तो निर्दिष्टः । अथ मतम्‌-खसंवेदनतः पर्वक्षण- 
भाविन्ञानमातमामं परिच्छिनत्ति, एवमृत्तरक्षणभाव्यपि । तदिदमस्मादनन्तरमिलवेल्य कारणम्‌, 
इदं काथमिलयवगच्छति । अन्यथा आनन्तयैनियमो न घटते, घटमानो वा अतिप्रसङ्खदोपर 


विदध्यात्‌ | अतः कार्यकारणमावरूपेण निश्वितलात्‌ कथं मायोपमाद्यङ्नानातमका बुद्धा 1 


भगवन्तः इति तदयुक्तम्‌ । इदमस्मादनन्तरमिति यतो न खसवेदनात्‌ सिध्यति, तस्या- 
विकलितविषयत्वात्‌ । नापि ज्ञानान्तरेण सिद्विकर्पना युक्ता । निराकारण पाकारेण वा 
परिच्छेदायोगात्‌ । पर््िदे वा अर्थान्तरं ज्ञानस्य विषयः प्रप्रति । स च नेष्टो 
भवद्भिः, ग्राद्यलानुपपत्तेः । न च तेनैव ज्ञानद्वयेन आनन्तयैनियमः परिच्छिद्यते, 


द्रयोरपिं तयोर्िरुद्धलात्‌ । स्यादेतत्‌ खसंवरेदनादेव प्रवके ज्ञाने गृ्यमाणे काय॑ प्रति आन-% 


न्त्य॑कारणात्मकं गृहीतम्‌, तथा उत्तरसिन्नपि ज्ञाने गृद्यमणि कायात्मकं गृहीतमेवा- 
नन्तयैम्‌, काथकारणामकस्यानन्तय॑स्य तदभिनखभावलादिति । नैतदेवम्‌, यस्माजन्य- 
जनकभावसंबन्धोष्टिखेन व्तुदरयग्रहणात्कायंकारणमावो विनिशितः, न वानन्तयैमात्रग्रह- 
णात्‌ । इतरथा हि, घटग्रहणानन्तरं पटग्रहणे सति तद्रतानन्तयेमात्रपरिच्छिदात्‌ कायै- 


कारणमावः स्यात्‌ । न च खसंवेदनस्याविकल्पकत्वेन पूवपरीभूतवस्तुसंबन्धोषिखेन प्रहण- % 


मसि । तस्मादिदमस्मादनन्तरं भवतीति परिच्छेदामावे काय॑कारणभावो निश्चितो न युक्तः, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अत एव अस्मादनन्तरमिदं भवतीति विकरपोऽपि नोपपद्यते, अनुभवनिश्वया- 
भावात्‌ क्षणिकत्वादिविकरपवदिति । मा खलु पुनरिमं रक्षणव्यञ्जनोज्यठं शोभनं 
कायं सत्कायं है भिक्षवः परमाणुसंचयखमावं मन्यध्वमिति साध्यधर्मः कथितः । धभकाय- 


परिनिष्पत्तितो मायोपमाद्रयज्ञानसाक्षाक्कियानिष्पत्या निष्पन्नं मां द्रक्ष्यथ इत्यनेन हेतुरुक्तः । 90 


एष च तथागतकायो भूतकायो मूतकोटिप्रभावितो धर्मकायपरिनिष्पत्या निष्पनो यदुत 
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३५६ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहस्िकारीका। [अ्ट० ४८.१०- 


प्रज्ञापारमिता तत्वभावः इयनेन पक्षधर्मोपसंहारः कृतः । एतदुक्तम्‌-यो मायोपमाहय्ञान- 
मावनापरिनिष्पच्या निष्पन्नः, स धर्मकायः, तथा पूर्ववुद्धा भगवन्तः । यथोक्तङ्ञानमावना- 
परिनिष्पत्या निष्पन्श्चैष तथागतकायः इति खभावहेतुः । अर्थस्य अलयन्तपरोक्षत्ेन 
साकारज्ञानादिभिश्च ग्रहीतुमशक्ययाददयं ज्ञानं खसंवेदनप्रयक्षपिद्रं खप्रादि प्रत्ययवदर्था- 


6 कारोपरक्तं भावनीयमिति शितम्‌ । तस्याप्युदितविधिना एकानेकखभावविरहात्‌ ततो 


निःखमावलेन मायोपमं निश्चितम्‌ | अतोऽस्य मनसो भावनाबटात्‌ छुटप्रतिभासिवं 
यत्‌ तदेव तथागतत्वमिति नासिद्धो हेतुः । सपक्षे भावान्न विशुद्ध इतयम्युपगतपूवेबुदधधम- 
कायं प्रेष दृष्टान्तः । अन्यस्य पुन्ध्मकायलाभवे प्रमाणाबापितयथोक्तज्ञानभावनापरि- 
निष्पच्या निष्पनलविरहाचक्रवर्यादिवत्‌ विपयासप्रसङ्गः । अविपयस्तश्चेष्यते तथागत इति 


10 विपर्यये बाधकं प्रमाणम्‌ । परमाणूनामयोगात्‌ नानैकान्तिकता च हितोः । तस्माहक्षण- 


व्यञ्ननोज्वलो योऽयं रूपकायस्तथागतो भग्यस॒चैः समीक्षयते, नासौ ताचिको धम॑कायः 
शास्ता, विः तु परमव्रिमढानन्तगुणरारिध्मकायापिपद्यादेव तेषां खक्नानं तथाभूतरूप- 
कायाकारेण प्रतिमासते, येन तेऽविदितखक्ञानतथागतप्रतिभासरूपा बाह्योऽयं भगवानिति 
दास्तृवुद्धया विकरपयन्तो ददनवन्दनादिभिरम्युदयनिःश्रयसभाजो भवन्ति । क्रमेण मिष्या 


16 प्रतिभासिनोऽपि हि विकटपस्य पारपर्थण हितहेतुत्वं दृष्टमेव, अनिव्यत्वादि बिकर्पवदरस्तु 


संबन्धात्‌, न तु क्षिप्रम्‌ । यस्मावावद्वावामिनिवेरोन ज्ञेये विक्ञानं समुपजायते तावदतारि- 
सद्भहात्‌ भरान्तमेव तद्विजानं तखदरानाद्रीभवति । तस्मात्‌ यथा मायाकासो भावव- 
दतिभासमानेष्वपि स्यादिषु खनि्मितेषु भवेषु भावरूपतया सला एते इति नाभिनि 
विशते, तथा बहुशो बरहरधोपायं काठेन बहुना अनभ्यस्तमहायानखरूपेणाप्यादिकर्भिकेण 


सता क्षिप्रं ताथागतीमवस्थामवापुमिच्छता तथागताधिपयभावरिनि खज्ञानग्रतितरिम्बफे रूप- 


कायतथागते जगद्भरावमिनिवेशयोगेन प्रतिपत्तिसारा श्रद्धा विधेया इति । तदेव कथय- 
नाह-न खलु पुनम भगवन्‌ इत्यादि ॥ 


तृतीयं मृह्पिमात्रमधिश्ृ्याह-अपि तु खलु पुनभेगवन्नितः श्यादि | अपितुराब्दो 
निपातो यस्मादर्थे वतते । ननु भेदे सति कथं मातुः पूजया तथागतपूजेति तत्कल हेतोः 


% इ्याराङ्खयाह-गरज्ञापारमितानिजोतत्वात्‌ तथागतदरीराणाम्‌ इति । इदमत्राथत्म्‌- 


यस्मादीदशाः सवैटोकाभ्युदरतमूतेयो बुद्धा भगवन्तः प्रङ्ञापारमितातो निष्पयन्ते, तस्मात्‌ 
महानुभावतया पूज्येयमिति तथागतोपत्तिसंबन्धेनास्थाः पूजाया भेदेऽपि तथागताः प्रजिता 
इति । यदाश्रयेण यत्‌ पूज्यं भवति, तद्रूनायां तदेव पूजितं भवति इलेतदेव द््टन्त््वकं 
स्पष्टयन्नाह- तद्यथापि नाम भगवन्‌ सुधमायाम्‌ इत्यादि । सुधमो नाम देवसमा, सुमेर- 


90 थितसुदरोननगरस्य बहिरेव दक्षिणपश्चिमे सिता, यस्यां निष देवाः कृव्याृखं 


चिन्तयन्ति । कथं पुनरन्यस्य गोरखेणान्यत्र नमक्कारादिकमिति तत्कस्य हेतोः शृयारङ्याह- 
इह हि किलासने इत्यादि । फिठशब्दोऽनुसरणे । तत्संबन्धादासनप्रूजायां शक्रोऽपि एजित 


-अष्ट० ५०.५३] ४ गुणपरिकीतैनपरिवतेश्चतुर्थः। ३७७ 


इति मतिः । महेशाख्यहेतुप्रययभूता इति । महेशा्या चासौ महातुभावसंञकलेन 
हेतुप्र्यमूता च यथाक्रममुपादानसहकार्किारणमेदादिति तथोक्ता । आहारिका इति 
उत्पादिका । सितिहेतुलेन तथागतरारीसेत्र बुद्धवोः्पादकमिति कस्यचिदाशङ्कायामाह- 
सर्षक्नतायाश्च इत्यादि । इदयुक्तं मवति-सवेक्ञतापर्म्रहादेव तथागतररीराणीव्युच्यन्ते । 
अतो न तान्यपूैसरबज्ञतोतपत्ि प्रति दतुप्र्ययभूतानि, किं तु निष्पततेरु्तरकालं सथिति- 
हेतुवेनाश्रयभूतानीति । सर्वजञ्ञानहेतुका इति तथागतज्ञानहेतुका । प्रज्ञापारमिता पूज्येति 
रोषः । उपसंहाराथेमाह-तस्मात्तर्हिं भगवन्‌ अनयोः इयादि ॥ 


श्ना 


चतुर्थं मध्यमं वक्तुमाह-तिष्ठन्तु खलु पुनभैगवन्‌ जम्बूद्रीपे इत्यादि । अपि तु 
खलु पुनः इत्यादि कारणवचनं गताथमपि प्रसङ्गान्तरेणोक्तवात्‌ न पुनरुक्तम्‌ । प्रज्ञापार- 
मिताप्रभावि्मेबाह-तथागतशरीराणि हि इत्यादिना । तस्मात्तर्हि इयावुपसंहारः ॥ 10 


पञ्चमं मध्यमध्याथेमाह-अपि तु खलु पुन्भगवन्‌ इतः इत्यादि । हतो 
विपयौसरहितायाः प्रज्ञापारमितायाः श्रवणादिक्मेणोत्पादात्‌ पूजाहणि इरीराणीलखथः । 
तदुत्पलापि कस्माघूजां कमन्ते इ्याह-यदुत प्रज्ञापारमितापरिभा वित्वात्‌ इति । सुविशद्धात्‌ 
कारणात्‌ समुन्न फलं सुविडुद्धमेबोपजायते इति कृत्वा यस्मात्‌ प्रज्ञापारमिता 16 
महानुभावलोपादनेन परिभावितास्तथागताः सवथा वासिताः, तस्मात्तदुत्पर्या पूजां ठमन्ते 
इति । एतदेव दृष्टान्तेन ्फुदीदुवनाह- तदापि नाम भगवन्‌ अनषेम्‌ इत्यादि । तत्रानधं 
प्रणीतलेनामूलयार्हम्‌ । एभिरेवंरूपैः इति वक्ष्यमाणः एवंखमभविः । धम्यमाने इत्यप्रयेमाणे । 
निगृह्णीयात्‌ इति मन्दतामापादयेत्‌ । न विवधयेत्‌ इति बृद्धि न कुयात्‌ । उपदमयेत्‌ इति 
समूलमपनयेत्‌ । दद्यमाने इति तप्यमाने । परिवृद्धे इति भ्यप्ते । बाभ्यमाने इति 
पीड्यमाने । अन्धकारतमिखायाम्‌ इति अन्धकारणहरायाम्‌। धारयेत्‌ इति अन्तरीक्षधारणात्‌ | % 
खापितम्‌ इति भूमिस्थापनात्‌ । मन्दतापादनात्‌ प्रतिहन्येत । सवथा अपनयनात्‌ 
विगच्छेत्‌। एभिश्वान्येश्च इत्यादि । एतैरनन्तरोक्तैरन्यरेवं वक्ष्यमाणे्ुक्तमित्यथेः । अमिवर्धमानं 
पिटकमघुदम्‌ । उपधातस्िमिरम्‌ । शूलाचक्षिरोगः। घनता पटलम्‌ । समुदाचदरपबीजावसा- 
विगमाद्यथाक्रमं निधौतं प्ररामं गच्छेयुरिति योज्यम्‌ । कस्तस्य खको वण इ्याह-सचेत्‌ 
पाण्डरेण इत्यादि । अन्येषाम्‌ इति हरितरबठादीनाम्‌ । समस्तं वज्रेण परिवेष्टयित्वा तदेक- ४ 
देेन वा । बति ज्ञेयम्‌ । परिषटयिलेत्यसखय क्तवान्तप्रयोगेण नापशन्दता । रजोबरहुता 
कलटुषभावः, तमपि प्रसादयेत्‌ अधो नयेत्‌ । जम्ूद्रीपे महेशास्यशद्धोदनस्यापि इदर- 
एासभवात््‌ सा द्ृ्टान्तासिद्धिः इति कस्यचिदभिप्रायनिराकरणायाह-किं पुनः कौशिक 
इत्यादि । प्रतिविरिष्टपुण्यवादाह-देवेषु इत्यादि । संल्याप्रभावाम्यां यथाक्रममटपानि परी- 
तानीति द्रयमुक्तम्‌ । तैभणिरत्रगुणैरिलत्र परिभावितत्वादिति शेषः । परिनिवतस्यापि इति 3 
अपिशब्दात्तष्ठतः। प्रकारान्तरेणापि प्रजञापारमितदि तलेन प्रजां दरेयन्ाह-यथा च भगवन्‌ 
इ्यादि । बुद्धानां धर्मदेशना इति । यस्माद्िकसस्य साकारं बाह्यरूपेणाध्यारोप्य प्रवतैना- 


चति न. 


8 209 
४४ 22 


५ 213 


# श 


9 276 


४४ 216 


४ 7 


2 21 


४ 278 


णा 281 


8 ५13 


३०८ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहस्िकारीका। [ अ० ५०.९४- 


दतक्भिस्तद्रहेण खलयमविद्ाखभावस्य सद्भावे अरोषावरणप्रहाणं न संभवति, तस्मानिव्य- 
समाहितानमिव बुद्धानां भगवतां प्रज्ञापारमिताज्ञानप्रभावतो यथाधिमुक्ति भव्यानामसंकीण- 
देरनानिभासाः खङ्घानप्र्ययाः समुपजायन्ते इत्येवंविधग्रल्ययानुसारेण तेषां ददाना भगवतां 
व्यवस्थापिता । अतः जुद्धरोकिकज्ञानसंमुखी भावो मुनिनैवं प्रकारितः इत्यादि विनेयजन- 

„ हिताध्यवसायेन कचित्संगीतिकतृभिरुक्तः । तस्मात्‌ विनेयश्दज्ञाननि्मसिखूपवे श्रोतृजन- 
संबन्धिन्यपि देशना । यथा प्रञापारमिताङ्ञानाधिपल्यनिर्जातलादरद्ानां धमेदेशनेति कृता 
ज्या, तथा इदानीतनानामपि धममभाणकानां देशना भगवतः परंपराबलायातलेन प्रज्ञा 
पारमिताङ्ञानाधिपल्निजोतलात्‌ पृज्येलथः | 


षष्ठं मध्याधिमात्रं निर्दिरानाह-यथा च भगवन्‌ राजपुरुषः इत्यादि । अकुतोभयः 
10 इति न वुतशचिद्धयमस्यास्तीति तथोक्तः । धर्मकायानुमावात्‌ इति धम॑धातुनिष्यन्दग्रजञापार- 
मितालुभावादिष्यथेः ॥ 
सप्तममधिमात्रमृदुं वक्तुमाह-तिष्ठतु त्रिसादखरमदहासाहस्रो ोकधातुः दादि ॥ 
अष्टममपिमात्रमध्यं निर्दिरानाह-पुनरपरं भगवन्‌ येऽप्रमेयेषु दत्यादि । खपरोभ- 
यार्थसंपद्वेदात्‌ यथाक्रमं तिष्टन्ती्मादिपदत्रयं वाच्यम्‌ । अथवा धर्मकयिन आसंसारमबसाना- 
15 तिष्ठन्ति, संभोगकायेन बोधिसच्वाथसंधारणात्‌ ध्रियन्ते, निमाणकायेन कतिपयदिनावस्थानात्‌ 
यापयन्ति । प्रज्ञापारमितायां चरितन्यम्‌ दादि प्रयोगाववस्थाभेदादुक्तम्‌ । प्रवैवत्‌ खषस्तम्‌ 
एवमेतत्‌ कौरिक एवमेतत्‌ इति दला मातुमौदात्यमविदयन्नाह-येऽपि ते कौरिक इत्यादि ॥ 
नवममधिमात्राधिमात्रं कथयनाह-महापारमितेयं भगवन्‌ इत्यादि । महत्तामेव 
समथयनाह-सर्वसयानां हि इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्मात्‌ मातुः प्रभावेण भगवान्‌ 
% प्रयोगावस्थायां सवेसचानां चित्तानु्ठानानि प्रजानाति, पृरष्ठावस्थायां संपद्यति, तसात्‌ 
मह्वमस्याः इति । एतदेव समथयन्नाह-तथा हि कौशिक शइव्यादि । दीरधरात्रम्‌ इति 
दीधेकालम्‌ । प्रज्ञापारमितायां चरति इति वचनादन्यव्यवच्छेद; इत्यभिप्रायवानाह-किं 
भगवन्‌ इत्यादि । नान्यासु इति दानाचाभिकासु । सवैतरैवेद्याह-सवासु इल्यादि । 
दानं निष्प्रतिकाह्भस्य निस्पृहस्य पुनभवे । 
% रील क्षान्तिश्च सवैत्र वीर्यं सवेञ्ुमोदये ॥ 
विनारूप्यं तथा ध्यानं प्रज्ञा चोपायसंक्गिता । 
सम्यक्प्रयोगो धीराणां षटसु पारमितासु हि ॥ 
-सूत्राटका-१९.१८-१९ 
इति वचनादनेन सम्यक्प्रयोगेण स्बाखेव बोधिसखश्वरतीय्ः । प्रह्ञापारमितावचनं 
90 किमथमि्याह-अपि तु खल इत्यादि । यथा च प्वैगमा मवति तथा प्रागविदितम्‌ | 
एतदेव कथयन्नाह-बोधिसच्छस्य महासत्त्वस्य दानं ददतः इत्यादि । विपदयतः इति 
भावयतः । उपचयाथमाह-न च कौरिक आसाम्‌ इत्यादि । प्रहनापारमितापरिणामितानाम्‌ 


-अष्ट० ५१.२६ | ४ गुणपरिकीतनपरिषत॑श्चतुर्थः। ३७९ 


इति त्रिमण्डलविडुद्धा परिभावितानाम्‌ । सर्वज्ञतापरिणामितानाम्‌ इति तथागततर 
नियौतितानाम्‌ । अपारमितान्यवच्छेदात्‌ पारमितारूपेण विशेषो न चेति पूर्वण संबन्धः । 
पारमिताराब्दवाच्यतया न च नानाकरणम्‌ । नीठपीतादिमेदात्‌ नानावणोः । समविषमरूपेण 
नानापंश्थानाः । नानारोहपरिणाहसंपन्नाः इति । आरोहो दैर्घ्यम्‌ । परिणाहः पारिमाण्ड- 
ल्यम्‌ । अतदरूपपरावृ्या न च च्छायाविरेषः, तथेवेकशब्दवाच्यलान च नानाकरणम्‌ । 5 
तदेवाह-अपि तु छाया छाया इत्यादि । संख्याम्‌ इति व्यपदेराम्‌ ॥ 


एवं त्रिविधाधिमुक्तिमनस्काराणां प्रयेकं मृदुमृद्रादिनवप्रकारान्‌ प्रतिपाचोप- 
संहरताह-महागुणा दादि । बहनुरांसखाथौधियुकतर्निष्पादनात्‌ महागुणसमन्वागता । 
संस्याप्रमाणाविषयखपराथाधिमुक्तियोगादध्रमेयगुणसमन्वागता । अपयेन्तसचधातुदेरापराथ- 
धिमुक्तिसद्रावादपय॑न्तगुणसमन्वागता । एतावल्येव खपरोभयाथभेदेन प्रयेकं नवप्रकारले- 10 
नापिमुक्तिः सपर्विरातिप्रकोरवेति न विप्रतिपत्तिः काया । तथा चोक्तम्‌- 


अधिमुक्तिख्िधा ज्ञेया स्ाथौ च खपरार्थिका । 

परार्थिकेवेयेषा च प्रयेकं त्रिविधेष्यते ॥ १८ ॥ 

मद्री मध्याधिमात्रा च मृदुमृद्रादिभेदतः। 2 94 
सा पुनक्षिविषेयेवं सप्रविंदतिधा मता ॥ १९ ॥ इति ॥ 1८ 


यथोक्तेन च प्रन्थप्रतानेन क्रमादुत्तरोत्तराधिकानुशंसाप्रतिपादनपरेण अन्यापदेशेन 
सवै एवायमधिमुक्तिमनस्कारः परिदीपितः। सपरैतरव खार्थायभिमु्तिप्रकारे मृदुगद्ादौ 
प्रतिपक्षात्मकेऽधिमात्राधिमात्रादिरविपक्षोऽथानिर्दि्टः । खाथधिमुक्तातदिष्टः परार्थो भवति । 
द्वितीयायां सान्तरः प्रयोगः, तृतीयायां निरन्तरोऽवगन्तव्यः । अन्यथा, अनुरंसकथन- भ 288 
मात्रेऽभ्युपगम्यमाने यावाननुरोसः संभवति, तावतः स॒ेदेवाभिधानाद्रन्थप्रतानसय निरथ॑कता 9 
स्यादिति परवा चायोः ॥ 


अभिसमयाठंकारालेकायां प्रज्ञापारमितान्यास्यायां 
गुणपरिकीतेनपरििर्तो नाम चतुथः ॥ 


8 215 
286 


४४ 267 


५ 288 


7 216 
४ 489 


2 
४ 200 


५ पुण्यपयांयपरिवर्तः पश्चमः । 
यथाधिमोक्षदष्टधर्मलक्षणां प्रज्ञापारमिता प्रति प्रवृत्तस्य अधिमोक्षमनस्कारस्य प्रथम- 
्ित्रिनवावस्थानां मावक्तरोधिस॒च्चस्य यथाक्रममुसाहनाय प्रयेकं नवभिः प्रकरिरत्तरो- 
त्तराभिनन्दनं स्तुति; स्तोभः प्रशसा च बुद्धादिमिः त्रियते इति अधिमोक्षमनस्कारानन्तरं 
¢ प्रथमां स्तुतिमात्रं निर्दिर्नाह-भथ खलु शकः इत्यादि । लक्तमुक्तारायेनाप्र्याल्याना- 
द परििजनीया । बाह्योदकायुपद्रवनिराकरणादरक्षितव्या । आध्यानिकाक्षरादिभरंरादोषापनय- 
नाद्रोपायितव्या । अधिमञ्ेत्‌ इयपरियागबुद्धया खीकुयात्‌ । अर्थकाय इति प्रयोगतः । 
छन्दिकाय इति आयतः । दयादिति ग्रन्थाथखभावायाः फठेन सह सवेखदानात्‌ । 
एतदेव प्रयोगमौयपृष्ठावस्थामेदेन यथाक्रमं ददोयनाह-उपनामयेत्‌ , नियोतयेत्‌, परियनेत्‌ 
10 इति । देयदायक्रग्रतिग्राहकानुपठन्धिमेदा द्रा पदत्रयमुक्तम्‌ । तद्वचनेन प्रतिपादयितुमाह- 
तेन हि इ्यादि । शरीरमिति प्रतिमादिकम्‌ । तावत्कालिकत्वेन दानात्‌ संविमजेत्‌ । 
अयमेव तयो; इति कृपाप्रय॑ दानाशयस्याधिक्येन तयोम्ये सत्कारादिपुरःसरं तथागतदारीरं 
यो दात्‌ सोऽयमेबेलधः । तद्रचनेनेदानीं परिहरनाह- एवमेव कोटिक इत्यादि ॥ 
द्वितीयामाह-पुनरपरं कोहिक यः कुख्पुत्रो वा कुलदुहिता वा यत्र यत्र दृत्या- 
15 दिना । पटुतरश्रद्धेनदियादियोगेन पात्रीमूतत्वात्‌ भाजनीमूता यत्र मगधादौ देशे यिताः। 
तत इलगला दातुः पूर्वोक्तादुद्रलादिलथः ॥ 
तृतीयामाह- पुनरपरं कोरिक यः इुट्पुत्रो वा कुखुदुहिता वा ये जग्बृद्रीपे 
ह्ल्ादिना । ग्रहणाय यद्गकरणात्‌ समादापयेत्‌ । गृहीतानां यिरीकरणाप्मतिष्टापरयेत्‌ । 
अतः इति अस्मादनन्तराथकारिणः पूुद्रगात्‌ । अकिंलासितया इत्यनालस्येन खयं प्रति- 
% प्यनुष्टानात्‌ संपादयेत्‌ । कृतोतसाहः्वादुचुक्तः, अमुमिययुत्पादितवोधिचित्तम्‌ । समासतो 
्रनथा्थरिक्षणाद्राहयेदिमां प्रज्ञापारमितामिति पूवण संबन्धः । अक्नानसंरायमिथ्याज्ञानयोगेन 
मूं प्रति सम्यगथकथनात्‌ संदशेयत्‌ । क सीय च्छन्दिकताग्यासंद्गयोगात्‌ प्रमत्तं कुशला 
प्रवतनात्‌ समादापयेत्‌ । दीनाधिमुक्त्यदाक्यातमसंभावनाकोकृलनबहूकृत्यभीरतायोगात्‌ 
संलीनं विरिष्टवीयानुरंप्कथनात्‌ समुत्तेजयेत्‌ । अविपरीतसमाध्यसंतुष्िवीयैप्रतिपत्तियोगात्‌ 
% स॒म्यक्‌ प्रतिपन्नं भूतगुणाभिनन्दनात्‌ सप्रहषयेत्‌ । विधेयतापादनादेवं वाचानुशासन्या 
नेष्यति प्रजञापारमितां प्रापयिष्यति । तत्र च संप्रजन्येन सम्यगुपक्षणतया व्यैौद्धलदोषाप- 
नयनाद्यथाक्रमं॒विनेष्यति अनुनेष्यति । अर्थम्‌ इति फलम्‌, अनुरोसम्‌। एवं च 
इत्यनन्तयोक्तक्रमेण । अज्ञानमिथ्याज्ञानविगमाचचित्तं विशोधयिष्यति । संशयज्ञाननिराकरणात्‌ 
निर्विचिकित्सं करिष्यति । एहि त्म्‌ इति आगच्छ चम्‌ । बोधिसक््लमा्गे इति प्र्ञापार- 
:0 मितायाम्‌ । संनाहयप्रयोगानिवतनवीयभदात्‌ यथाक्रमं शिक्षमाणश्चरन्‌ व्यायच्छमानः इति 
पदत्रयमुक्तम्‌। उपधिसंये इति । समरस्कन्धाभवर धम॑काय इत्यथः । तिष्ठन्तु खल पुनः 
कोरिक जम्ूद्रीपे सर्व॑सत्त्वाः। तथा चातुरमहाद्ीपके । साहसे चूटिके। द्विसाहसे मध्यमे 


-अ्० ५७.१४] ५ पुण्यपयौयपरिवतेः पचमः । ३८१ 


इति हारकचतुष्टयेन यथासंस्यं चतुथी पश्चमी पष्ठी सप्तमी च स्तुतिमात्रा निर्दिष्ट | कितु 
सवैत्र समादापयेत्‌ प्रतिष्ठापयेदितिपयैन्तनिर्दि्टपदानन्तरं पूर्वोक्तहारकात्‌ तत्‌ कं मन्यसे 
ह्यादि यावत्‌ बहुतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ इत्यनुवतेनीयम्‌ ॥ 
अष्टमीं स्तुतिमात्रामाह-तिष्ठन्तु खलु पुनः कोशिक त्रिसादसरमहासाहस इया- 
दिना । अतः खलु पुनः इति दशठुराटे समादापयितः प्रतिष्ठापयितुश्च सकाशादिद्यथेः ॥ ¢ 
नवमीं स्तुतिमात्रामाह-पुनरपरं कौशिक इत्ादिना यावत्‌ गङ्खानदीवाटुकोपम- 
त्रिसाहसमह साहत्गोकधातुसवानां चतुष्यंनेषु प्रतिष्ठापयितुरधिकपुप्यप्रतिपादनेन ॥ 
प्रथमां स्तोभमात्रामाह-पुनरपरं कौ शिक यावन्तो जम्बूद्वीपे इत्यादिना । चातुमहा- 
दीपके साहे द्िसाहते त्रिसाहन्ने च लोकधातौ सवैसचान्‌ ध्यानाप्रमाणारूप्यसमापचय- 
भिन्नासु प्रतिष्ठापयेदिति हारकचतुष्टयेन यथाक्रमं द्ितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी च 10 
स्तोममात्रा निर्दिष्टा । स्त्र च हारकचतुष्ये प्रतिष्ठापयेदिति पदानन्तरं पूर्वोक्तदारकात्‌ 
“तत्‌ किं मन्यसे" इ्यारम्य यावत्‌ “भूतकोटिग्रमावनतायाम्‌ इ्येत्पयैन्तमलुवतनीयम्‌ ॥ 
पष्ठी सोममात्रामाह~तिष्ठन्तु खलु पुनः कौ रिक त्रिसादसखमदहासादसे रोकधातों 
इत्यादिना ॥ | । 
सप्तमी स्तोभमात्रामाह~पुनरपरं कौरिक यः इयादिना ॥ 15 
अष्टमीं स्लोभमात्रामाह-पुनरपरम्‌ इवयादिना । अरथविबोधनिपुणलादथवुरालः । 
यः प्रतील्समु्ादः शुन्यता सैव ते मता । 
-चतुःसव-२० 
धमेधातुविनिरुक्तो यस्माद्धमो न विदयते | 
-सूत्रालकार-१२.११ न 
इति वचनात्‌ प्रतीयमानपदाथे एव हि प्रज्ञापारमिता कस्मादुपदिर्यते इमि- 
प्रायवानाह-हयमपि भगवन्‌ प्रज्ञापारमितोपदेष्टव्या इति ¦ पदाथखभावद्यून्यतानभिज्ञस्य 
देश्यते इत्याह-हयमपि इव्यादि । ननु पदाथप्रतिपत्तो तत्छभावदयन्यताप्रतिपत्तिः कथ- 
मिति तत्कस्य हेतोः इव्याश्खयाह-उतपत्छते हि दयादि । एतदुक्तम्‌ - यस्मादनागते 
काले साद््या्थन प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका उत्पद्यते, अतस्तं श्रता मिथ्याशाज्ञाम्यासेन 
परच्छादितप्रतीयमानपदार्थे मायोपमखभावाबबोधादुत्तरबोध्यथी बोधिस्चस्तां सम्यक्परजञा- 
पारमितामनवबुध्यमानोऽभिमताथैभरंशञात्‌ मा विनष्टो भविष्यति । तस्मादिद्यते इति । 
विंहेतुका रिंखरूपा च सा, येन तद्वेतुखभावपस्लिगात्‌ परिहियते शृयाह-कथम्‌ 
इव्यादि । प्रज्ञापारमिताप्रतिवर्णिका इति- 
परक्रान्ताधतिरस्कारो या चार्थान्तरक्पना । ५) 
्रजनापारमितायां हि प्रोक्ता सा प्रतिवर्णिका ॥ | 
-परज्ञापारमितापिण्डाथः-५६ 
हयाचा्दिप्रागः। एके भिक्षवः इति महायानिका एव । विङ्ञानवादिन दयः । 
एकानेकल भावविरहानिःखर्भावतलेन अनम्यस्तसविषयषड्ञानकायखमभावत्ेन अभावित- 
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३८२ हरिभद्रविरचितां अषटसाहस्िकाटीको। [ अष्ठ० ५७.१५- 


कायाः । तदेव कथयनाह-अभावितश्ीखाः इत्यादि । एतच्च पदत्रयमधिर्ीटाधिचित्ताधि- 
्रज्ञारिक्षात्रययैकल्यात्‌ यथाक्रममुक्तम्‌ । एतत्समथनाथमाह-दुःप्रज्ञाः इत्यादि । यस्मा- 
दज्ञानयोगेन दुःपर्ञाः । संरयक्ञानदिडमूकजातीयाः । मिथ्या्ञानात्‌ प्रजञापरिदीणाः । रूप- 
विनाशो रूपानियता इति । रूपस्य करिितस्याभावो विनारो शूपानिव्यता । विकसित 


¢ रूपस्य क्षणादृ्वमनवस्थानं विनारो रूपानि्यता । परमतातमकस्य च रूपस्य कलतितरूप- 


रहितता विनाशो रूपानिलता प्रज्ञापारमिता इवयुपदेक््यन्ति । अथेत्रयं॑चैतदावृत्तिन्यायेन 
द्रषट्यम्‌ । मिथ्याङ्ञानोपहतलेन आत्मानमुकषयन्ती्याह-एवं बोपदेश्ष्यन्ति-य एवं 
गवेषयिष्यति स प्रज्ञापारमितायां चरिष्यति इति । यथोक्तेन च निदेदोन धमधर्मिणो- 
रनिराकरणे विपरयस्तभावामिनिवेशान मुक्तिरियमिप्रायवानाह-न खलु॒पुनः कौशिक 


10 हूपविनाशो रूपानिदयता द्रष्टव्या इत्यादि । अपि तु रूपादीनां मायोपमलखभावतेव प्र्ञापार- 


मिता । भावाभावादिविपर्यासामिनिवेशमूस्य सवासनसकलष्र्तयावरणसय सम्यक्प्रहाण- 
हैतुलेन तथागतत्वपद प्रापणात्‌ प्रतिपत्तव्येति मति; ॥ 


नवमीं सतोभमात्रामाह-पुनरपरं कौशिक यावन्तः इव्यारम्य यावत्‌ गङ्गानदी- 
वाटुकोपमलोकधातुप्रतिष्ठितस्रखधातुन्नोतआपत्तिफटग्रतिष्ठापनकारिणः सकाशचाद्रहृतरपुण्य- 


15 प्रसवलप्रतिपादनेन । ननु ब्रोतआपत्तिफले प्रतिष्ठापनमनान्नवे धातौ म्यवस्थापनम्‌ । 


्रद्वादिपूर्वकं प्रजञापारमितापुस्तकदानं तत्संदशनादिकं च साक्नवम्‌, तत्‌ कथं पूरवकाथे- 
कारिणः सकाशादुत्तराथेकारिणो बहुतरं पुण्यमिति तत्कस्य हेतोः इवयाश्कयाई-भतो हि 
कौशिक सरोतभपत्तिफटम्‌ इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्माद्विपुटव्रिमकानन्तगुणरारितथागत- 
चादिसरबायैधमीणां निनजनन्या हेतुवेन सुतरामेव प्रोतभपत्तिफलम्‌, अतः प्रजञापार- 


2 मितातः संभवति, तस्मादस्याः पुस्तकदानादिना अविकल्कारणखभावलात्‌ स्रोतआपत्ति- 


फलस्यान्यस्य च प्रतिविरिष्टखभावस्य वुद्धवदेरदानाद्रहृतरं पुष्यं प्रसवति ॥ 


प्रथमां प्ररसामात्रामाह-पुनर्परं कोरिकं यो हि कश्चिदेव कुलपुत्रो बा 
कुलटुहिता वा यावन्तो जम्बू्ठीपे सत्त्वासान्‌ सबौन्‌ सषदागामिफरे प्रतिषठापयेत्‌ 
त्यादिना पूवैवत्‌ तत्कस्य हेतोः इप्याशङ्कय तथैव परिहरनाह-भतो हि कोरिक 


2 सकृदागामि इत्यादि ॥ 


दवितीयामाह-पुनरपरं कोरिक यो हि कश्चिदेव इट्पुत्रो वा इुरदुहिता बां 
यावन्तो जम्बूद्वीपे सत्वासान्‌ सवांननागामिफरे प्रतिष्ठापयेत्‌ इृलयादिना । प्रवोक्तामि- 
प्रयेण तत्कस्य हेतो; इत्याशङ्कय तथैव परिहरनाह-अतो हि कौशिक अनागामि हलादि ॥ 


तृतीयामाह-पुनरपरं कौशिक यः कश्चिदेष कुपुत्रो वा कुरुदुदिता बा याषन्तो 


90 जम्बूद्रीपे सत्त्रासतान्‌ सबोनरचे प्रतिष्ठापयेत्‌ इत्यादिना । यथाविष्ितप्रकारेण तत्कस्य 


हेतोः ह्याशा पूरववदाह-अतो हि कोरिक अष्टम्‌ इत्यादि ॥ 


-अष्ट ६७.१७] ५ पुण्यप्ययपरिवतं पचमः । २८ 


चतुर्ीमाह~पुनरपरं कोरिक यावन्तो जम्बूद्वीपे सतवास्तान्‌ सवान्‌ कथिदेव 
छुट्पुत्रो वा दुहिता बा प्रयेकबुद्धतव प्रतिष्ठापयेत्‌ इत्यादिना । यथोदितविधिना तत्कस्य 
हेतोः इत्याशङ्कय तथेवाह-अतो हि केरिक प्रयेकबुद्धतलम्‌ इत्यादि ॥ 


पश्चमीमाह-पुनरपरं कोटिक यावन्तो अ्बूद्रीपे सखछास्तेषां सर्वेषाम्‌ इत्यादिना । 
उपनामयेत्‌ इति दात्‌ । केनारायेनेलयाह-अत्ैव प्रज्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । प्रयोग- ५ 
मर्गेण प्रज्ञापारमितां भावयन्‌ दर्शौनमार्मेण वद्धिं भावनामर्गेण विरूटिं बोधिलविंरोष- 
मार्गेण विपुतां गतस्तथागतमूमौ परिपूरयिष्यति बुद्धधमीनितयधमेदो वाच्यः । तस्मासोर्व- 
कात्‌ इति । यः कश्चिद्रोधौ चित्तमुत्पादयेत्‌, यश्वन्यो बोधिचित्तमुत्पा्य पुलकं दात्‌ , 
ततः पुद्रलद्वयादिद्य्ः। ननु बोधिचित्तोत्पादनपुत्रवं पुस्तकदातुरधिकाथकारिणः सकादात्‌ 
केवलपुस्तकमात्रदातु; कथ पुण्यमह्वमिति त्तस्य हेतोः इयाशङ्कयाह-नियतमेषः इत्यादि । 10 
नियतमवद्यमेपोऽविनिवर्तनीयः इत्यः । एतदुक्तम्‌-यस्मादयैवर्विको गोधिसचो नियत- 
ममिसंबुध्य सचानां दु ःखान्तकारिविन विरिष्टं पुण्यक्षेत्रम्‌, अतस्तस्मै पुलकदातुबहतरं 
पुण्यं न तु बोधिचित्तोत्पादनप्रवंकमनियतगोत्रुद्रकाय पुस्तकदातुः इति ॥ 


पष्रीमाह-तिष्ठतु ख पुनः कोरिक जम्बृद्रीपकानाम्‌ इल्यादिना । एतद्वारकान्ते 
(अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयेत्‌" इद्यनन्तरं “यश्चान्यः कशचित्‌ कौशिक कुल- 15 
पुत्रो वा कुलदुहिता" इदयादिप्रन्थः पूर्वोक्त एवानुवतंनीयः ॥ 


स्तमीमाह-तिष्ठतु खलु पुनः कौशिक चातुर्महाद्रीपके रोकधातो इयादिना । 
तथेवात्र हारकान्ते प्रन्थोऽनुवतनीयः ॥ 


अष्टमीमाह- तिष्ठतु खट पुनः कोशिक साहसे चूणिकायां छोकधातो इत्यादिना । 
भूयस्या मात्रया अधिकेन प्रकरेणेलथः । तत्कस्य हेतोः इदत्रापि प्रक्नपरिहाराधः 
पूववत्‌ वाच्यः ॥ 


नवमी प्रशंसामात्रामाह~पुनररं कौरिक यावन्तो जम्बूद्वीपे सक्छासे स्वे इया- 
दिना । न केवलमभिसंबुष्यान्येषामथकरणात्‌ क्षिप्रामिक्गं बोधिसत्लमववदतोऽनुदासतश्च 
बहुतरं पुण्यम्‌ , कि तदहि अनभिसंबुध्यापीति प्रतिपादयनाह-यथा यथा भगवन्‌ इत्यादि | % 
तत्र चीवरं वक्लम्‌ । पिण्डपातो मण्डकादि । शायनं तूलिकादि । आसनं दण्डासनादि | 
म्याधिभिरृपहतं ग्कानं प्रति एति गच्छति युक्तरूपं भेषज्यं हरीतक्यादि । परिष्कारः 
ख्कादि, तान्‌ कारान्‌ कृतानिति चीवशदीन्‌ दत्तानिलथः । संषटफल्दानसामध्यात्‌ 
महाफलान्‌ करोति । जन्मान्तर फक्दानात्‌ महातुशंसान्‌ करोतीति परवेण संबन्धः| तथागतानां 
बोधिसं्लानां च परमदक्षिणीयलेन निर्विरिष्टवादिति भावः कुत एतदिति चेत्‌, यस्माचचन्दस्य 9 
कम॑कारपुत्रस्य पिण्डपातं परिमुज्य परिनिर्वाणकालतमये भगवतेवोक्तमागमे~“मा हैतजिमित्त 
चुन्दस्य कमकारपुत्रस्य व्िप्रतिसारो भूत्‌। स त्या आनन्द चुन्दस्य कमेकारपुत्रस प्रतिविनोद- 


प 35 


४४ 316 


7 22: 


४ 911 


\#४ 318 


४ 321 


४ 329 
ए 2५3 


2 24 


४ 324 


३८४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका । [ अष्ट० ६८.१- 


यितव्यः । एवं च स वक्तव्यः-यं च पिण्डपातं परिमुञ्य तथागतोऽवुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुदधः, यं च पिण्डपातं परिमुज्य निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिईतः, द्वाविमौ पिण्ड- 
पातावसरम॑समफटौ असमसमबिपाको" इति । तुल्यफल्ग्रतिपादनात्तयोः समदक्षिणीयत्व- 
मावेदितमिति । ननु भावनाम्यासादासनीमत्रे सति कथमववादानुशासनीम्यामासन्रीभावो 
6 निर्दिर्यते इति तत्कस्य हेतोः इयारङ्ख्ाह-एवं हयेतद्भगवन्‌ इत्यादि । एवं मन्यते-प्रतील- 
समुत्ादधमेतैपा यस्मादव््रादानुशासनीम्थां विरिष्टचित्तक्षणोपादादासनीभावो मवति । 
भावना्रकातु नितरामेवेति । बोधिसत्वोसाहदा तृणां साधु साधिति साधुकारदानेन स्तुत- 
स्तोमितप्रशंसाथमुपसंहरति इव्या्विमुक्तिसेनः । क्षिप्रतरासन्नीमावकथनादुत्पाहं ददासि । 
अववादमुखेनानुगरृहीपे । अनुशासनीदररेणाुपरिार्यसि । कथमन्यस्योत्साहवधंनेनान्यल्ानु- 
10 ग्रह; इति तत्कस्य हेतोः दृवयाराङ्खयाह-अतःःप्रसूता हि दइृव्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्माद नुत्तर- 
सम्यक्संबोधिचित्तोत्साहवर्धनेन निप्पयते बोधिसचवानां महासत्वानां जगदथकािा 
अनुत्तरसम्यक्समोधिः, तस्मादेपामुत्साहवधनात्‌ स्चानामनुग्रहः इति। एतदेव व्यतिरेकमुखेन 
कथयनाह-यदि हि इत्यादि । नामिसनुध्येरन्‌। अतो न स्वाथ कुरिति शोषः । अन्वयमुखेन 
चाह-यस्मातचर्हि इवयादिना । अभिसंबुध्यन्ते । तस्माजगदथकारिणः इति मतिः । त एते 
15 स्तुल्यादयः उत्तरोत्तरपुण्यमहस्य प्रतिपादनात्‌ तत्खभावतरेन निरदि्ठा यथाभूताथोधिगममात्र- 
लक्षणा नाथवादादिरूपा यथोक्तप्रभेदा एव प्रतिपत्तव्याः । तथा चोक्तम्‌-- 


स्तुतिः स्तोभः प्रशंसा च प्रज्नापारमितां प्रति । 
अधिमोक्षस्य मात्राणां नवकेखिभिरिष्यते ॥ २० ॥ इति ॥ 


एवं च कृवा तत्र तत्र सूत्रान्ते निदानेषु यदुक्तं सभरबोधिसचैमहासचैः 
० सवैबुद्धस्तुतस्तोभितप्रश्तैः सार्धं भगवान्‌ विहरतीति, तदुपपनरं भवति ॥ 


अगिस्मयाटकारालोकायां प्रज्ञापारमिताग्यास्यायां 
पुण्यपयोयपसितो नाम पञ्चमः ॥ 





१ प्र गा. असमसमफलो, 


६ अनुमोदनापरिणामनापसििर्तः षष्ठः । 


सर्वबुद्रसतुतस्तोमितग्रशस्तस्य अधिमुक्तिमनस्कारस्य अनुत्तरसम्यक्संबोधौ परिणामनं 
विधेयम्‌ , इत्यतोऽनन्तरं परिणामनामनस्कारो वक्तव्यः । स च व्यावृृत्तिविपयमेदादनेकविधः 
इति, आदौ विरेषपरिणामनामनस्कारं निर्दिशनाह--अथ खलु मेत्रेय इत्यादि । तत्र 
मैत्रेयो नाम समाधिः, त्ामात्कस्ययित्‌ समारधमत्रयतवं फलम्‌ । तदधिगमात्‌ प्वप्रणिहित- 
नैतरीफलाभिसमयादीदशा वा गुणाः । तेन भेत्रीविमोक्षमुषप्रभावितवादर्जिता येनापो 
मैत्रेयो जातः हति मैत्रेयः । सम्यकपरञायोगात बोधिसचः । सवाकारोपायसंबन्धात्‌ 
महास्वः । बोधिस्वमहासचचराब्दयोः ग्रज्ञोपायाभिषायितया अमोधपारसुत्रे पाठादिति ॥ 

अनुमोदनापरिणामना सहगतम्‌ इति । अनुमोदनापूरविका परिणामना तथागतानुत्तर- 
सम्यक्संबोध्यनुपटम्भारम्बनेन मनस्कारेण पररिणामनादिरोपः परिणामनामनस्कारस्तया च 10 
सहगतमिति समाक्षः। तथा हि-परकीयं दानमयादि पुण्यक्रियावस्तु वक्ष्यमाणानुमोदनामनस्का- 
रेणानुमोच बोधौ परिणामधितन्यमिलथमपि प्रकारः संभवति । तथा चानन्तरमेव बक्षयति- 
““एवमनुमोय अनुमोदनासहगते परण्यक्रियावस्वुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयामीति वाचं 
भारतः इति । तत इति सपरसत्वानां दानमयादिपुण्यक्रियात्रस्त॒नः सकाशादियधंः । 
अग्रमार्यायते द्विविघाग्रतायोगात्‌ । द्विविधाप्रता श्रष्ठप्रता चोत्तप्ततया, ग्येष्ठाग्रता 15 
चाद्वितीयतयेलाह -श्रेष्ठमाख्यायते व्येष्ठमाख्यायते इति | श्रष्ठाप्रतापिं द्विविधा वरतया च 
उपायकौराठेन प्रषरतया च ग्रङ्ञापारमितयेलयाह-षरमख्यायते, प्रबरमास्यायते इति | 
उभाभ्यां नान्यत्‌ प्रणीतसिति कथनायोक्तम्‌-प्रणीतमास्यायते इति । ययेष्ठा्रतापि द्विविधा । 
उत्तमतया च समाभावात, अनुत्तमतया चाधिकाभावादिति दशेनायोक्तम्‌-उत्तममाख्या- 
यते, अनुत्तममाख्यायते इति । आभ्यां नान्यनिसृत्तममियाह-निरुत्तममाख्यायते इति । % 
यथोक्तेन च व्रिधिना श्रावकासाधारणवेन असममाख्यायते । असमबुदधः समतां प्रं 
हेतुत्वात्‌ असमसममास्यायते। अनुपटम्भाकारपरिणामनामनस्कारं निदिदिष्ुराह-एवमुक्ते 
आयुष्मान्‌ सुभूतिः इत्यादि । दक्षदिशि रोके सर्वतः सर्वत्रगतया इति दरषु दिक्षु 
लोकधातौ सथैसिन्‌ प्रवीदिदिग्न्याध्या इयथः । पूरवपश्िमदक्षिणोत्तरासु दिक्च यथाक्रम- 
मप्रमेयासंद्ययापरिमाणाचिन््याु सिता खेकधातवो यथासंट्यमप्रमयाप्रमेयेषियादिना % 
निर्दि्टः। तथा उध्वीधो दिदि सिता अनन्तापयन्तषिदथेभेदो वाच्यः । अप्रमेयाप्रमेयाणाम्‌ 
इत्यादि । लीकिकवीतरागाणां रोक्षाणां अक्षाणां प्रयेकबुद्धानां बोधिसलानां च यथाक्रम- 
मप्रमेयासंल्ययापसिमणाचिन्यापयन्तानाम्‌ | ज्ञानपथातीतवेनाप्रमेयादयो वेदितव्याः । छिन्न- 
वत्म॑नाम्‌ इत्यादि । हतारितेन क्षीणान्तवत्वेन च दछिनवत्मानः नि्ैरावेन वीभूततेन च 
चिनवत्मनयः। सुविमुक्तचित्तपुविमुक्तप्र्ञवेन छिन्नप्रपञ्चभवनेत्रीकाः । आजानेयमहानागचेन 90 
पयांत्तबाष्पाः । कतकृत्यवेन कृतकरणीयवेन च मर्दितकण्टकाः । खपहतभाराणाम्‌ 
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इ्यादि व्यास्यातम्‌ । अथवा, सवौकाफ्गता मिक्ता सथ्ञता सर्वाकाराभिसंबोधो 
मूषौभिसेबोधः इति पश्चभिरमभिसमयैः प्रहातव्यवस्तप्रहाणात्‌ यथाक्रमं छिन्नवर््नामित्यादि 
पश्च पदानि । तैरेव पश्चभिरमिसम्यैः प्रा्तन्यधमौधिगमयोगात्‌ यथासंप्यं खपहतमाराणा- 
मित्यादि पश्च पदानि वाच्यानि | एतस्मिनन्तरे इति मध्ये । अना्नवं शीलं समाधिः प्रज्ञा 
5 च रीटखछन्धः समाधिसकन्धः प्रज्ञास्कन्धः । सवाषरणप्रहाणं विमुक्तिस्कन्धः । विरिषट- 
्ञानसाक्षात्करणं विमुक्तिज्ञानददनस्कन्धः । सधश्वैष श्रावकादिमिः साधारण इयसा- 
धारणाथमाह~यानि च ह्यादि । तत्र दरम्यतः पट्‌ पारमिताः । नामतस्तु दश भवन्ति, 
रज्ञापारमिताप्रमेदलाच्चतसृणां पारमितानाम्‌ । तथा हि लोकोत्तरं निर्विकल्पकं ज्ञानं कमेण 
सवौवरणप्रहाणकारि प्रज्ञापारमिता ठोकोत्तरमागेपृष्ठठब्ध्ञानसंगृहीताः पुनरुपायप्रणिधान- 
10 बलक्ञानपारमिताः स्युरिति । प्राधान्यात्‌ आदौ पट्‌ पारमिताः निर्दिश्य परिरिष्टपार- 
मितोपादानाधेमाह -बुद्धगुणसंपत्‌ इत्यादि । बुद्धगुणसंपदुपायपारमिता । बर्पारमिता इति 
सुगमम्‌ । अभिक्षापारमिता इति बोद्ध सर्वाभिङ्ञा | ष्टी वा ग्राह्या । परिक्ञापारमिता 
इति ज्ञानपारमिता । कथं प्रकृष्टापि सती ज्ञानपारमिता न निर्विकल्पा इति चैत्‌, उच्यते | 
यस्माज्जञानपारमिता निर्विक्पज्ञानप्ष्ठलब्धं ज्ञानं येन ज्ञानेनाधिगमं परिच्छिय खयं च 
15 धर्मसंभोगं प्रल्यनुभवति परांश्च परिपाचयति । तश्चैतनिविकलङ्गाने द्रयमपि नास्तीयतो न 
निर्विकल्पा ज्ञानपारमिता । प्रणिधानपारमिता इति ज्ञायते एव । सर्वज्ञज्ञानसंपत्‌ इति 
्रमुदितादि मूमयः । या च हितैषिता इति मुदितपेक्षे । बुद्धगुणाः इति अष्टादशवेणिक- 
बुद्धधमादयः । सम्यक्संगोधियुखम्‌ इति इरत्नेयाघरणवासनानुसंपिप्रहाणफलम्‌ । सर्व- 
धर्म्येपारमिता इति सवाकारजगदथसंपादनशक्तता । अनभिभूतः सवभिभूः इति 
0 मारतीर्थिकादिभिरतिरस्कृतः, तेषां च कृतामिभवनः । ऋद्धयभिसंस्कारः इति ऋद्धिप्राति- 
हाय॑मावजनप्चैकनोधिबीजारोपणहेतुः । यश्चानावरणम्‌ इलादि । छराङेयावरणग्रहाणा्यथा- 
करममनावरणमस॒ङ्गमत एवाप्रतिहतम्‌ । समामावादसमम्‌ । समेनासमेनैव समवादक्षमसमम्‌ | 
सवाँन्योपमाप्तिकरान्तताद्‌ नुपमम्‌ । अनन्त्नानपरिच्छेदायोग्यत्वाद परिमेयम्‌ । एवं पिरेषण- 
विशिष्ट कि तदिव्याह-तथागतयथाभूतज्ञानबलम्‌ इति। अदिरानादिप्रातिहायैकरणसमर्थमेव 
% ज्ञानमव्याहतत्यात्‌ वलमुक्तम्‌. । यद्ुद्धज्ञानवटं बलानाम्‌ इति आक्तवक्षयज्ञानमेव बल 
बलानां मध्ये प्रकृष्टतरम्‌ । यदुदधज्ञानदरेनम्‌ इति 
ज्ञानं स्यादिसंबोधिरभिक्ञाः पञ्चदरनम्‌ । 
द्शबरूपारमिता इति ानास्थानज्गानबलादीनि दा । चतु॑शारय इति सम्यक्स 
ुद्धोऽहमिलादि प्रतिज्ञाने पयैतुयोक्तरभावेन निभयताकाराश्वत्वारसेश्वतुभिरवशास्वैः । परम- 
30 सुखपसिूर्णोऽयमधिगमः सातः, ताचिकस्वन्य दृ्याह-यश्च इत्यादि । परमा्थाभि- 
निहौरेण इति मायोपमताभिमुखीकरणेन । धर्मचक्रप्रवर्तनम्‌ इति धमेस्य सखाधिगमस्य 
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ोतिकया प्र्ञापारमितादेशनया चक्रवतुनः पनरामुखीकरणार्थन प्रवतेनं विनेयसेताने 
विस्तारीकरणम्‌ । तदेव तमोपनयनात्‌ धर्मोल्काप्रगरहणम्‌ । सम्यक्‌ प्रतिबोधनात्‌ धर्मभेरी- 
संप्रताडनम्‌ । व्रिनेयमनःपरपूरणाद्धमशङ्कपपूरणम्‌ । परौरीषेन धर्मदाङ्गमन्याहरणम्‌ । 
दटसर्वावरणप्रहरणात्‌ धर्मखद्ग प्रहरणम्‌ । त्पैणवेन धर्मवृषटप्रवर्षणम्‌ । वि्छष्टवेन विक्ेयलेन 
च धर्मयज्ञयजनम्‌ । मनोकज्ञतवेन सर्व॑सत्वसंतपेणम्‌ । श्रवणीयत्रेन यथासुखीकरणात्‌ 5 
संप्रवारणम्‌ । ये च तत्र इत्यादि । बुद्धधर्मेषु विनयनाद्विनीताः, प्रयेकबुद्धधर्मषु 
रिक्षणात्‌ रिक्षिताः, श्रावकधरमेष्वधिमेोक्षादधिसुक्ताः इति योज्यम्‌ । खबोध्यधिगमं 
प्रति नियतगोत्रल्लाभात्‌ नियताः, तत एव संबोधिपरायणाः । दैक्षाणि इति प्रथमफल- 
प्रतिपन्नकादीनां संबन्धीनि । अरैक्षाणि दवय्हताम्‌ । तत्र ताचिक्रादिकमणोपसंपननो 
मिक्षुः। एवं मिश्चुणी। त्रिारणपस्मिहात्‌ पश्चरिक्षापदपसिहाचोपासकः तथोपासिकेति द्विषा " 
भेदः । त्रिररणपरिगृहीतम॒पासकं मे आचार्यो धारयतु । तथा त्रिशरणगतं पञ्चरिक्षापदपरि 
गृहीतयुपाप्कं मे आचार्यो धारयविति व्रिनये द्विधा पाठात्‌ । मनोभावनीयान्‌ इति एक- 
्वि-तरि-पुद्रलान्मन ग्रसादकारिणः। निरबरोषमनवरोषम्‌ इति अनन्तहैतुवादग्रमेयफलग्रदत्वा्च 
यथाक्रमं वाच्यम्‌ | एेकध्यम्‌ इदयादि । अतीततथागतसंबन्पेन निर्दिष्वादैकथ्यमेकग्रकारखमभि- 
संक्षिप्य चेतस्यध्यारोप्य अप्रमेयत्वादिष्येण पिण्डयित्वा गणयित्वा बोधिसचादियावत्तिय- 15 
ग्योनिसंवन्पेन तुटयिता प्रमाणी वक्ष्यमाणलक्षणया अग्रया अनुमोदनया अनुमोदेत । 
कतुराशयातिशयश्रदवातिहर्षं खयं तत्‌ सवसंपादनाशयातिशयं कुयादिति यावत्‌ । अग्राथमेव 
कथयन्नाह-श्ेष्ठया इ्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ । वाचं भषित इति स्वतथागत्चीटादि- 
स्वन्धस्यानुपलम्भालम्बनेन मनस्कारेणानुमोदनासहगतं पुण्यं सवैसच्चाथमनुत्तरतरोधो 
परिणामयामीति वचनमुच्वायेदियथः । आहारकम्‌ इति उत्पादकम्‌ । मम ॒सवेसच्चानां 
चेति रोपः । अनुपटम्भपरिणामनामनस्कारं निर्दिश्य, इदानीं तत्र कुचोद्यपरिहारार्थ 
परक्नयननाह-तत्र बोधिसत्वयानिकः रवयादि । येर्वस्तुभिः परिणामयति इति येस्तथागत- 
लादिगोत्रहेतुमिनिंयौतयतीलथः । कचिदनुमोदेत इति पाठः । तत्रापि परिणामनामन- 
स्कारस्य प्रक्रान्तचात्‌ परिणामयतीलर्था ग्राह्यः| तथा चानन्तरमेव बध्ष्यति-“कतमेवस्तुभिः 
परिणामयति, येरारम्बणे्राकरः इति । आरम्बणानि रीलादिख्कन्धाः सैधमाः, तद्रहण-% 
प्रकारा एव आकाराः । तश्जिष्तम्‌ इति ग्राहकविकः्पम्‌ । अपि नु इति । अपि नु शब्दो 
निपातः कविशब्दार्थे वतेते | तथोपरभ्येरन्‌ यथा निमित्तीकरोति इति वस््वादीन्यनिमित्ती- 
कय परिणामयितुमरक्यलात्तान्यतीततया अविदयमानान्येव अध्यारोप्य यथोद्धाबनासंवरृया 
विषयीक्रियन्ते | किं तच्चतस्तथेव समुपरम्यन्ते इलः । यचप्युपलम्यन्ते इति मतम्‌, 
तथा च सति | 


प्रमाणव्याहतत्वेन विपयौसो हि वस्तुनः । 
उपलम्भो मरीष्यादिङ्ञानवत्‌ परिनिश्चितः ॥ 
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३८८ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहस्िकाटीका। [ अष्ट० ७०.२२- 


तस्मात्तद्रकतो वृत्तः परिणामविधिर्मतः | 
आसातीयविपयौसंप्रदृत्त इव दुबल ॥ 


इति मतिः । विकल्पविषयस्यारोपितवेनारीकःवात्‌ प्रययाधीनतया वीतवृत्तिताच्च खप्त- 
मायामरीचिवननैवोपलम्यन्ते तचत: इव्याह-न तानि भदन्त इत्यादि । एवमपि विपर्यस्त- 
6 परिणामप्रसङ्ग इ्याह-यदि सोऽसंविद्यमानम्‌ इादि । खलक्षणविपयीकरणात्‌ आरम्बणी- 
कुर्यात्‌, सामान्यरूपपचिच्छिदात्‌ निमित्तीङकयीत्‌। संज्ञाया निमित्तोद्रहणामिकाया; खविषया- 
भवेन विपयौसः, अतकिन्तद्रहाद्भान्तिः संञातरिपयासः । चिन्तस्याकम्बनम्राहकविज्ञानस्य 
तथेव विपयौसः चित्तविपयां सः । दृटरवाकारपरिच्छेद रूपायाः संतीरणासिकायाः प्रज्ञायाः 
परैवद्विपयोसो दृष्िविपयसः । न भवेत्‌ इति कथं तयेति वैण संबन्धात्‌ । अपि त॒ 
10 भवेदिल्यथेः | तथा चानुपलम्भपरिणामनामनस्कारः संन्ञाविपयासादिरूपः इति दोषः । तस्मा- 
दन्यथा संज्ञादीनां विपयौसलप्रतिपादनेन प्रकृताथाविरोधान विचिदुक्तं स्यात्‌ । ननु अन्यस्य 
खविषयामवेन संज्ञदेर्विपर्यासले अतःखभावस्य अन्यस्य कथं संत्ञाविपयासादिरूपतेति 
तत्कस्य हेतोः दृव्याराङ्कयाह--तथा हि हइद्यादि । रागोऽपि इति । अपिरब्देन द्वेषादि परिग्रहः । 
विकर्प्येति अध्यारोप्य । संकल्प्येति पनः पुनराटम्न्य । विपधस्तसंज्ञादिप्रभवत्वाद्रागोऽपि 
1५ सृक्नाविपयासः इति योज्यम्‌ । एतदुक्तम्‌-यस्माद्‌ विधमानं निलत्वादिकमनिल्लादिधमे- 
युके वस्तुन्यध्यारोप्य तदेव पुनः पुनरारम्न्य उत्पयमानो रागादि विपय॑स्तसज्ञादिहैतुकलेन 
सं्ञाविपयासादिखूपः समुत्प्ते । तस्माद्‌ नुपरम्भपरिणामनामनस्कारस्तथैवोत्पद्यते इति । 
पक्षान्तराथमाह-अथापि इत्यादि । अथापि यथावस्तु यथारम्बणे यथाकारोऽसंविवमानः 
इति शेषः । तथा बोधिस्तथा चित्तम्‌ । किमसंविवमानमियध्याहायैम्‌ । एवमिदयम्युपगमे 
५ सद्याष्ट-एवम्‌ हृष्यादि । ग्राहयग्राहकाश्च सर्वधर्मासद्रासनाः सथधातबोऽपविद्यमानाः 
प्राप्ताः इति मतिः । भवयवरम्‌, को दोपः इति चेत्‌, आह~यदि च इत्यादि । एवं 
मन्यते-यदि यथा वस्वादिकमसंविचमानं तथा बोधिचिन्तादिकम्‌ । तदा कतमवस्वादिमिः 
कतमं चिन्तादिकं क॒ बोधौ परिणमयति £ यावता नैव केनचित्‌ किचित्‌ कचित्‌ 
परिणामयति । अतः सवथा परिणामानुपपत्तौ परिणामवरिपय॑सः इति । तेन विपरवस्तो- 
% ऽप्यनि्यादिविकटपवत्‌ पारंपर्येण भूताथेप्रापकः संदृया वस्वादेर्वियमानवेन परिणामना- 
मनस्कार इष्यते एव । अतो न रचिदधिकं त्वयोक्तमिल्ममिप्रयेणाह-नेदमायेसुभूते 
हूल्यादि । अथवा तस्मिन्‌ वस्वारम्बणादौ पारमा्थिकामिनिवेशविगमेन संदृ्या माया- 
पुरुपस्येव परिणामनात्‌ न विपर्यस्तपरिणामः इलमिप्रायवानाह-नेदमार्यसुमूते इयादि । 
युक्तियुक्तमपि कथमादिकर्मिकस्य न वक्तव्यमिति तत्वस्य हेतोः इयाश््याह~-यदपि हि 
0 स्यात्‌ इत्यादि । अधिगमपप्रलयेवेकल्यादद्टलेन श्रद्धामात्रकम्‌ । तदेव मृदुमध्याधिमात्न- 
भेदादुक्तम्‌-प्रममात्रकम्‌ इ्यादिपदत्रयेण । अथवा, श्रद्धामात्रकमस्तिगुणवच्राक्तेषु 
यथाक्रममभिसुप्रययः प्रसादोऽमिकाषः इयेवं प्रेममात्रकमिव्यादि त्रिधा निर्दिष्टम्‌ । अन्त- 


-अष्ट० ७१.१६] ६ अनुमोदनापरिणामनापरिवतेः षष्ठः । २८९ 


धयित इति विनयेत्‌ । संवृतिपरमाथविमागाकुराकलादिति मावः। न वक्तव्यमेव तर्हि प्राप्त 
मित्याह-अविनिवर्तनीयस्य इत्यादि । यो वा कल्याणमित्रोपस्तग्ध इति प्रथग्जनस्यापि 
कल्याणमित्राधिष्ठितलेनोभयस्तयखरूपपरिज्ञानादिति मावः । उपसंहाराथेमाह-एवं च 
इत्यादि । एवमिति संदृतिसत्यानतिक्रमेण । पुनरपि संवृतिपक्षाश्रयेण चोदाथमाह~येन 
इत्यादि । यत्‌ इति अनुमोदनासहगतं कुशलमूलम्‌ । तचित्तमियनुमोदकं परिणामनाकाठे, 5 
क्षीणमुपचयविनाद्यात्‌ निरुद्धं प्रबन्धविनारेन, विगतं प्रकृतिषिनाशात्‌ , विपरिणतं विकार- 
विनारोन । तत्तस्मात्कतमत्तचित्तमनुमोद कं परिणामनाकाठे येनानुमोदकचित्तेन परिणाम- 
यति ! नैव केनचिदिलयथः । एषं मन्यते-एवं चात्र बोधिसखेन महापचेनानुमोदनासहगतं 
पुण्यक्रियावस्तु स॒ङ्ञतायां परिणामयितन्यमिति वचनेन पौर्वापयैप्रतिपादनात्‌ नैकस्मिन्‌ 
क्षणे द्वावनुमोदनापरिणामनामनस्कारौ भवतः इति प्रतिपादितम्‌ । तस्मात्‌ समानक्ैवे 10 
क्तवाप्रययविधानदिकमेव चित्तं पू॑मुमोच पश्चात्‌ परिणामयतीययुक्तम्‌ । तच्चायुक्तम्‌, यतो 
निलयस्य कमयौगपदाम्यामरधक्रियाविरोधात्‌ क्षणिकलवेनानुमोदकं चित्तं परिणामनाक्षणे 
नासि, अतस्तेन कथं परिणामयतीति ८ एवमनुमोधेति पदमसंगतमिति निर्दिर्य, इदानी- 
मनुमोदनासहगतं पुण्क्रियावस्तिविति पदमयुक्तमिलयवेदयनाह-कतमद्वा इत्यादि । एतदुक्तम्‌ 
अनुमोदनाकरेणोप्पादाद नुमोद कमेव चित्तमनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्त्च्यते यतः, 15 
तस्मात्‌ कतमद्वा तच्चित्तं व्यतिरिक्तम्‌ अनुमोद नासहगतं पुण्यक्रियावस्तु यच्चित्तं कममूतमलु- 
मोदकं चित्तं कवृमूतं परिणामयति ?न च तेनैव चित्तेन तद्यैव परिणामना युक्ता, खात्मनि 
कारित्रित्रिरोधादिति मतिः । अथ मतम्‌-अनुमोदनाचित्तानन्तरं विरिष्टचित्तक्षणोत्पादाद नुमो- 
दनास॒हगतं पुण्यक्रियावस्तु यच्चित्तं प्राप्तम्‌ , तत्पश्चात्‌ परिणामनाचित्तेन परिणामयितन्यमिययं 
तद्य वाक्याथ इति, तथापि परिणामयितन्यमिति पदं नोपपन्नमित्याह-कथं वा शक्यम्‌ इत्यादि । 2 
एवं वाक्यार्थो योजनीयः-प्रथमक्षणमाविनो विक्ञानस्य क्षणिकलेन द्वितीये क्षणेऽभावः । तथा 
द्वितीयक्षणभाविनोऽपि कारण्वैकस्यादनुत्पादेन प्रथमक्षणेऽमावः इयेवं यदा द्वयोः परिणामनी- 
यपरिणामकयोः प्रथमदितीयक्षणमाविनोश्चित्तयोः समवधानसंभवो नासि, तत्कथं द्वितीयक्षण- 
माबिना प्रिणामनाचित्तेन प्रथमक्षणभाविचित्तमनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु परिणाम- 
यितुं शक्यमिति । प्वेचित्तानुपादता तर्हिं विद्यमाना परिणाम्यते इति चेत्‌, आह-न च ‰» 
तज्चित्तखभावता शक्या परिणामयितुम्‌ इति । नीरूपलादिति भावः । भगवदायैमेत्रेयाधि- 
ष्ठानेन शक्रः परिहर्ाह-मा खलु इत्यादि । अयमभिप्रायः-संवृत्या अभ्युपगतभावानामरथ- 
क्रियाकारिलेन क्षणिकत्वे सति विरिषटोत्पत्तिक्रियासमवेशां मुक्त्वा न वे कश्चित्‌ ज्रियान्तर- 
समावेशः संभवति । अतो योगिनां विरिष्टावुमोदकचिन्तानन्तरं विरिष्टतरमनुमोदनासष्टगतं 
पुण्यक्रियावस्तुचित्तमुत्पद्यते । ततोऽप्यनन्तरं तक्ुरालमूढवासनावासितं विरिष्टतमं चित्तं 
परिणामनाकारेणोदयमासादयति प्रती्यसमुत्पादधमेताबलात्‌ इति लितमेतदरस्तुतच्छम्‌ | 
क्षणेन व्यबहारायोगाद्वालजनातुरोधेन संतानपिक्षणात्‌ सामयिकलेन च शब्ददृत्तरेवं चात् 
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३९० हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्ट” ७१.१७- 


बोधिसच्वेन महासचेनानुमोब अनुमोदनासहगतं पु्यक्रियावस्तु सवङ्गतायां परिणामयितन्य- 
मिदयनेन वाक्येनोक्तमार्यमैत्रेयेण कर्मकतुक्रियादि रूपतया । तत्र च वस्तुमागं परितज्य 
शाब्दमात्रमेव गृहीत्वा बालजनोत्रासकरो विकल्पो न कायैः इति । किं च-एवमनुमोय 
अनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु अुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयामि इति वाचं भाषेत 
¢ इति प्राक्‌ खवचनादाथुमूतिनापि सेवृतिपक्ष यथोक्त एवामिग्रायोऽम्युपगन्तव्यः इत्यमि- 
प्रयेणाह-कथं चयैसुभूते इत्यादि । यदि यथोक्ताभिप्रायो न गृह्यते, तदा गलन्तराभावात्‌ 
कथं परिणामयितव्यम्‌ ? नैव कथंचित्‌ , तस्माबथोक्त एवामिप्रायो प्रादयः इत्यथः । तदेव 
कथयनाह-कथं चानुमोदनासहगतम्‌ इृ्यादि । परिगृहता पुपरिगृषटीतं परिणामयता 
सुपरिणामितं कथं भवतीति योऽयम्‌ । अविपयौप्तलक्षणपरिणामनामनस्काराथमाह-अथ 
10 खस्वायुष्मान्‌ सुभूतिः इत्यादि । भरभ्य इति विकल्पकेन विज्ञानेन आमुखीकृल । 
अधिष्ठानं कृतेति अग्रतो विपयभावेनावसाप्य परिणामयामीति वाचा परिणामनाद्विकस्पेन 
परिणामः कृतः, तस्मात्‌ सवस्येव विकट्पस्य प्रकृल्या खभावप्रतिभातेऽनर्थे अथौध्यवसायेन 
्रवृततर्भान्तत्वमिलमिप्रयेणाह-कथं न संज्ञ।विपयासः इादि । परिदाराथमाष्ट- सबेदायै- 
सुभूते इष्यादि । तसिधित्ते न॒ चित्तसंज्ञी भवति इति परिणामकचिन्ते तस्मिन्‌ 
15 परमाथतो न चित्ताभिनिवेरी भवति | एवं को गुणो भवती्याह-एवं बोधिसत्वेन 
इत्यादि । उपसंहर्नाह-यथा तङ्त्तम्‌ इत्यादि । इदं तद्रतेमानं परिणामकं चित्तमियभि- 
निवेशेन । त्वतो यथा तच्चित्तं न संजानीते न प्रतिपद्यते तथा यदि परिणामयति, 
तदैव सम्यगनुपलम्भहेतुप्रवृत्तत्वा्न सृन्ञाविपयांस इत्यादि योज्यम्‌ । एतदुक्तम्‌-यदि तस्य 
विकट्पस्याविषयस्य विपयवत्तां गृहीयात, तदा भ्रान्तो भवेत्‌ । यावता मायाकारवबदसौ 
% तज्ज्ञानमविषयमविषयतयेवावगम्य विकल्पेन परिणामनेऽपि खरूपपल्ज्िनात्‌ कथं भ्रान्तो 
मवति इति सामथ्यकथितमप्यथं स्यष्टयनाह-अथ येन चित्तेन इद्यादि । 


मायाक्रारो यथा कश्िन्निर्मिताश्रादिगोचरम्‌ | 
चेतो निर्विषयं वेत्ति तेन भ्रान्तो न जायते ॥ 


इति न्यायेन परिणाम्यमानचित्तादावपि मायापुरुपसेव वतेनात्‌ न विपयस इ्याह- 
% सचेत्‌ पुनः इत्यादि । यच्ित्तमिति परिणाम्यमानम्‌ । एवं संजानीते इति वक्ष्यमाण- 
क्षीणत्वादिना प्रयोगपृष्ठावस्थायां प्रतिपद्यते । एं समन्वाहरति इति मौरावसखायाम्‌ । 
तस्यापि चित्तस्य सेव धर्म॑ता इति परिणामकचित्तस्य खभावविरहात्‌ सेव क्षीणवादिधर्मता | 
येरपि धर्मैः इति वस्लादिभिः । येष्वपि धर्मेषु इति सरव्गतादिषु । अमुमेवार्थमनागतादि- 
हारकत्रयभेदेन ददोयनाह-यथा अतीतानामेवमनागतानाम्‌ इत्यादि । स एव धर्मोऽक्षय 
0 इति धम॑तारूपेण क्षयामावादक्षयो बुद्धम्‌ । न धर्मो धर्म परिणामयति इति धमः 
परिणामनामनस्कारः पुष्यक्रियावस्तुधमेः । नु प्रिणामयाभीति शब्दोषेतेन परिणामनात्‌ 
विकरः समाक्षिप्तः, तस्य च प्रकृत्या खग्रतिभासेऽनर्थऽाध्यवस्तयिन प्रवृत्ते्ान्ततवात्‌ 
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कथं न संज्ञादिविपयीसः इति तत्कस्य हैतोः शव्याराज्ाह-तथा हि स ताम्‌ इत्यादि । 
एतदुक्तम्‌-यदायेपितस्य ताछ्िकस्य च रूपस्य विभागं न जानीयात्‌, तदा दृस्यविकटप्या- 
वरथो एकीकृत्य खप्रतिभासेऽन्थऽथौध्यवसायेन प्रवतेनाद्भान्तो भवेत्‌, यावता विकटपविषरय- 
मारोपितमारोपितापमना अलीकसख्येण निशिन्वन्‌ सेव्या खलक्षणं च वस्तु निविकः्पकः- 
ज्ञानगोचरं पथेव मायोपमातमकं मायोपमात्मना अवितथरूपेण पश्यन्‌ यदा परिणामनां 5 
नाभिनित्रिरते, न च परिणाम्यमानं चित्ते परिणामकं चित्तं जानाती्यपि प्रतिपद्यते । 
न च धर्मो धर्म परिणमयति इटवगच्छति, तदा कथं विपर्यस्तो नाम इति । यथोक्त- 
मेवार्थ व्यतिरेकमुखेन स्प्टयन्नाह-सवेत्‌ पुनः दृ्यादि । नन्ववबोधमन्तरेण प्रवृत्यसं मात्‌ 
कथं जानानो न परिणामयतीति तत्कस्य हैतोः इव्याराह्ाह-तथा हि स तां परिणामना- 
ममिनिविते इति । प्रमाणबाधितभावरूपाम्‌ । तचेनेति शेषः | विविक्तपरिणामनामन- 10 
स्कारमाह्ट-सचेत्‌ पुनरस्येवं भवति सोऽपि पुण्याभिसंस्कारः इति । पुष्ये कुरालमूलान्य- 
लोमादीनि । तस्याभिसंस्कारः ततसमुत्थापिका क्रियाचेतना । आत्मादिसंबन्धदोपषरहितघ्वा- 
द्िविक्तः । मायोपमतया सर्वोप्रवप्ररामहेतुबेन शान्तः । शन्तत्वादिरूपेणाप्यभिनिवेरो 
विपयौस इव्याह~-सचेदेवम्‌ शइद्यादि । यदि शान्ता इवयायेवंरूपेण भावतो न संजानीते, 
तद्‌ सम्यकू प्रवृत्ततवादेवमियं त्य प्रञापारमितेति योज्यम्‌ । बुद्धकुरालमूकखमभावानुस्मृति- 15 
परिणामनामनस्कारं निर्दिरानाह-यदपि तत्तेषां बुद्धानाम्‌ इत्यादि । यादृश एव स 
परिणामः इति मायोपमः । तदपीति परिणामकं चित्तम्‌ । संदृ्या अविचरकरम्यपूूर्- 
खकारणमाश्चिय कुशलमूल्येवोत्पादात्‌ तजातिकम्‌ । खसामान्यलक्षणरूपेण यथाक्रममथ- 
करिया योग्यत्राद योग्यत्वा्च त्क्षणं तननिकायम्‌, ध्मधातुखभावत्वात्‌ तत्खभावम्‌ | 
सचेदेवं संजानीते इति । निमित्ततः इति रोषः । बुद्धिपूवैकल्वात्‌ व्यापाराणां कथं प्रति-% 
प्यमानो न परिणामयतीति तत्‌ कस्य हेतोः इद्याशाह्याह-न हि बुद्धाः इद्यादि । निषिष्या- 
भावे निषेधानुपपत्तौ तत्र युन्यलादौ त्लाभिनिवेशो विपयौसः इव्यमिप्रायः । प्रकारान्तर- 
मप्याह-यश्ातीतम्‌ इत्यादि । असंप्राप्तमिति बवतेमानकालतां न प्रतिपनम्‌ । खमाव- 
वैधुर्येणावस्थानानुपपत्तेः सितिर्नपलम्यते । सहकारिकारणतया नैव निमित्तम्‌ । 
उपादानकारणतया न विषयः । यथोक्तरूपेणारम्बनात्‌ । सचेदेवं निमित्तीकरोति, तथैव % 
निषेधामिनिवेेन वस्तुत्वापरिक्षानात्‌ न समन्वाहरति । ततो विपर्यस्तत्वात्‌ न परिणाम- 
यतीति । अनिमित्तीकारेण तर्हिं परिणामनायां काष्ठदेरपि प्रापरोतीवयारा्याह-अथ 
स्मृतिवेकल्येन इत्यादि । स्पृद्यमवेन शून्यादिकं काष्ठादि मावो न निमित्तीकरोति | तथापि 
वस्तुतच्ापरिज्ञानात्‌ न समन्वाहरति । एवं स्मृतिवेकल्यादनवबोधाद्वा देवदत्तादिर्म 
मनसिकरोति किचित्‌, तथापि पूववत्‌ न समन्वाहरति । ततश्च तथैव विपथस्तत्वात्‌ न ॐ 
परिणामयतीति वाक्याथेः । यदि निमित्तीकरेणानिमित्तीकारेण च न परिणामः, तद्‌ा कथं 
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तहिं क्रियतामिव्याह-अथ तन्निमित्तम्‌ इलादि । एतदुक्तम्‌-निमीलिताक्षजालन्धादीनामिव 
पर्ययवैकल्येन अमनसिकारमात्रात्‌ न भावादि व्रिपयासवासना प्रहीयते, असंज्ञिसमाप्यादि- 
वयुत्यितस्येव योगिनः पुनरपि मावायभिनिवेशमूलसय रागादिङकेशगणस्योत्पत्तेः । न चापि 
विना विपर्यासप्रहाणेन पूर्वोपम्पेषु रूपादिषु पटुतरतद नुभवाहितमनसिकारपरिविजनं कतु 

6 शक्यम्‌, अग्यपयिजैने दाहापरिजंनवत्‌ । तथा हि-अमी रूपादि मिथ्याविकल्पा न 
कण्टकादिवदुत्कील्य चेतसोऽपनेतव्याः, कि तर्हिं मावादिषु अस्तितविपयौसबीजापगमात्‌ । 
अतस्तदविनिवृत्तावप्रहीणतिमिरदोषस्येव पुंसोऽटीकरूपायमिनिवेशः प्रघतैमानः केन 
वार्येत ! तच्च विपर्यासबीजं योगिनः प्रज्ञाचक्षुष निरूपयतः सवैधमोणां सम्यन्ञानाकोकेना- 
दरीनात्‌ न भवति । एवं सति उत्वातमूला इव तरवो निभूलतया दर्विकल्पाशवेतसि 
10 तचखतो न पुनर्थिरोहन्ति, इयेवं तन्निमित्तं तथागतकुरालमूलं परिणामकं च चित्र 
मायोपमतया समन्वाहरति । तदरेणेव तत्वतोऽनभिनिवरशात्‌ न च निमित्तीकरोति इति । 
उपायकोराटपरिणामनामनस्कारं कथयनाह-एवमत्र बोधिसत्वेन इव्यादि । उपाय- 
कोराठमिति दानादीनामनुष्टनेऽप्यतुपठम्भः । ननु भिन्नवादुपायकौरलरिक्षाया मातुः 
श्रवणादिना कः संबन्ध इति तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्खया्ट-न हि म्रज्ञापारमिताम्‌ इयादि । 
15 एतदुक्तम्‌-दानादीनामनुपलम्भेन या प्रज्ञापारमितायाः परिणामनाक्रिया, सैव यस्मादुपाय- 
कोरकशिक्षा, तस्मान्मातुः श्रवणादिकं विना न भवति इति । एतदेव स्पष्टयन्नाह-तत्र 
य एवं बदेत्‌ इ्यादि | स्याद्रचनीयः इति वक्तव्यो भवेदिलथैः । ननु भिनलात्‌ परिणामस्य 
्रज्ञापारमितया सह॒ कः संबन्ध इति तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्कयाह-निरुद्धा हि इव्यादि | 
्रववुरालमूोपाजकचित्तचैतसिकधर्माणां तद्रासनानां च तखतोऽनुपादात्‌ निरुद्वा हि ते 
% आत्ममावाः, निरुद्धा हि ते संस्कारा इति दयमुक्तम्‌ | प्रयोगमोव्पृरष्ठावसायामरुपठम्भाभावेन 
त एव यथाक्रमं शान्ता विविक्ता विरहिता उपटय्पिन इति योज्यम्‌ । अथवा, तदाकारेण 
निराकारेण अन्याकारेण च ज्ञानेन प्रहीतुमराक्यत्याचथाक्रमं वाच्यम्‌ | अयमभिप्रायः-परि 
ाम्यमानधमांणां तद्वासतनानां च तच्वतोऽनुत्पादात्‌ परिणामक्ञानपथातीवेन यस्मात्‌ 
परिणामानुपपत्तिः, तस्माद्विकस्पेनाध्यायेप्य प्रज्ञापारमिताबठेन मायोपमधमंताधिमेक्षादविप- 
५ यत्तः सम्यगुपायकौरालपरिणामः शाक्यते कलुमिति । अनिमित्तपरिणामनामनस्कारं वक्तुमाह- 
भपि तु टु पुनः स पुद्रः इत्यादि । न्यतायेकरूपेण ग्रहणात्‌ निमित्तीकूल पुनः पुन- 
मनंसिकरणाद्रिकरप्य च यथाभूतमपगतमावामावादिरूपं तच पश्चात्‌ खविकपग्रतिमासेऽनय 
अयथामूते अ्ाष्यवसायेन यथामूतसं्ली पारमार्थिकस्गी सन्‌ विकपप्रतिमासितमरमुपठम्भ- 
मनुपलम्भे बुद्धते परिणामयेदिति वाक्याथः । नन्वर्थोपकम्भामावात्‌ कथमेवं परिणामितं 
% नाभ्यनुजानन्तीति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्खयाह-एष एव हि तस्य इत्यादि । एतदुक्तम्‌- 
यस्मादपुद्रछः युन्यताबाकारतया परिनिवौणमनुत्तरां बोधिनिमित्तीकरोति विकरपयति च, 
खविकल्पप्रतिभासेनाकारेण तथैव चोपकभते, तस्मादध्यारोपितार्थरूपेण ग्रहणादविचिकि- 
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स्येन तस्यैवं महानुपलम्भः इति । ननूपलम्भस्य मनःप्रसादादिकारिवात्‌ कथं ततसंङ्ञिनः 
परिणामना न महार्थकरीति तत्कस्य हेतोः इत्यारङ्कयाह-सविषः इद्यादि । अभिमतधम- 
ताधिगमभरंशार्थन मरणहेतुवात्‌ सविषरः । सरधसारदुरुदररदुःखहेतुत्रन सशल्य: । 
आदिकमिकाणां मनःप्रसादादिकास्िऽपि प्रमाणव्याहतत्वादिति शेषः । एतदेव स्पष्टय- 
नाह-तद्यथापि नाम इत्यादि । तत्र प्ररिज्ञातविषदोषरूपत्वात्‌ पण्डिताः । विषखरूपा- ¦ 
ज्ञानात्‌ बाः । खरूपावगमेऽप्यनवधारितमारणशाक्तित्वात्‌ दु ज्ञाः । सुखोत्पादकलात्‌ 
सुखकरम्‌. । पयैवसाने दुःखफलत्वात्‌ दुःखविपाकम्‌ । एकः इवयुपलम्भसंक्ञिनः श्रुतचिन्ता- 
मावनावस्थासु मिथ्याव्रधारणात्‌ यथाक्रमं दुगृहीतिनेादि पदत्रयम्‌ । माथोपमाथ॑स्य सवे- 
व्रिपयौसविनि वृत्तिप्रयोजनानवगमात्‌ सुभाषितस्याथमजानानाः मायोपमपदाथंखरूपावधारण- 
राप्तिवेकल्यात्‌ यथाभूतमथमनववुध्यमानाः | नन्वादिकर्भिकस्य मनःग्रसादादिकारिवात्‌ 1" 
कथमुपलम्भः सदोषो येन त्सं्गिनः परिणामो नास्तीति तक्रस्य हेतोः इयाशङ्खयाह- 
सविषत्वादुपरम्भस्य इति । प्रमाणग्याहतवेनेति मतिः । नैवं रिक्षितव्यम्‌ इ्युपलम्भ- 
योगेन रिक्षा न कायौ । बुद्धानुङ्ञातपरिणामनामनस्कारं निर्दिशनाह~कथं पुनरनेन 
शिक्षितव्यम्‌ इत्यादि । अनभ्याख्यतुकामेन इति तथागतनिर्दि्टायीनुष्ठानेन फलग्रा्ति- 
द शनादतिरस्कतुंकामेन । बुद्धज्ञानेन प्रङ्ञाचक्षुषा सवेधमीविकटपनविषयेण जानन्ति । 18 
बुद्धचक्षुषा सवौकारसर्वधमीमिसंबोधविषयेण पर्यन्तीति योञ्यम्‌ । यथा धर्मतया इति 
मायोपमतया । अभ्युजानन्ति इति यथा सर्वमागानुपलम्भाठम्बनेन मनस्कारेण 
परिणाम्यमानस्य खहस्तं प्रयच्छन्ति । अनपराधः इति निर्दोषलाद कृतापराधः । अपगतोप- 
लम्भविषयत्वात्‌ निर्विषः परिणामः, रूपकायधमकायप्रापतिहेतुतवात्‌ यथाक्रमं महापरिणामो 
धमेधातुपरिणामः । प्रयोगपृष्ठावस्थापुष्टलात्‌ परिपणैः । मोकावस्थायां सम्यक्‌ पर्णलात्‌ » 
सुपप्प्रिणिः । त्रेधातुकापर्यापननपरिणामनामनस्कारं प्रतिपादयनाह-पुनरपरं बोधिस्छ- 
यानिकेन इत्यादि । अपयांपनमिति कामादिधातुत्रयस्यानुपलम्भाद प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र- 

नरक्परेततियेश्वो मनुष्याः षड़ दिवौकसः । 

कामधातुः स नरकद्वीपभेदेन विरतिः ॥ 

ऊध्व स॒प्तदशश्यानो रूपधातुः पृथक्‌ पृथक्‌ । 2 

ध्यानं त्रिभूमिकं तत्र चतुथं लष्टमूमिकम्‌ ॥ 

आरूप्यधातुरस्थान उपपत्त्या चतुर्विधः । 

ध्यानादु्वं ससंस्यानो रूपे सद्भावतोऽथ वा ॥ 

-अमिधमकोश-२.१-२ 
अतीतादिकालत्रयेऽप्रतिष्ठितलादाह-नाप्यतीतम्‌ इत्यादि । ननु कामादिधातावती- 30 

तादिकाठे चावसितस्य चित्तक्षणस्य परिणामनात्‌ कथं तत्र न प्रतिष्ठित इति तत्कस्य 
हेतोः इयारङ्याह-श्यध्वत्रैधातुक इत्यादि । एतदुक्तम्‌-्रयष्कतरैधातुकस्य तचेनानु्पादा- 
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दपर्यपन्नत्रे कथं तत्र यितः परिणामः इति । यत्रापि धरम इति बुद्रले । धर्मधातुवत्‌ 
क्षयामात्रादविनष्टः परिणामः। अप्यापन्नः इत्यभिनिवेशो बन्धनमिव्याह । अथ तम्‌ इत्यादि । 
उपसंहरनाह-तत्र योऽयम्‌ इत्यादि । प्रश्नमुलेन सम्यगुपदेशकतात्‌ आयसुभूतेः साधु 
साधु इति साधुकारः । अन्यथा, आयैमेत्रेयेणोपदिष्टवात्‌ कथमन्यं प्रति साधुकारः साधुः 
6 स्यात्‌  नन्वविपर्यस्तधमदरनाभवे कथं शास्तृकृेयमिति तत्कस्य हेतोः इत्याराह्याह- 
यो शयम्‌ इत्यादि । एतटुक्तम्‌-यस्मान्मायोपमतया सवऽयं परिणामो धमघातुपरिणामः, 
तस्माद विपर्यस्तदेशनया बुद्धकृदयं करोषीति ॥ 


अतोऽनन्तरं महापुण्योदयपरिणामनामनस्कारो वक्तव्यः । स च मृदुमध्याधिमात्र- 

भेदेन त्रिविधः इति मृदुमधिकृत्याह-भस्यामेव धम॑तायाम्‌ दव्यादि यावत्‌ “पश्चाना- 
10 ममिक्ञानां लामिनो भवेयुः" इति । एतदुक्तम्‌-दशकुशल्कमपथसेविनः स्वानारभ्य यावत्‌ 
पञ्चाभिज्ञानां पुण्याभिसंस्कारात्‌ मृदु भूतात्तदनुपठम्भाटम्बनमनस्कारेणानुमोदनापूषकपरि 
णामस्याधिकपुण्यतेन मृदृूपाधिमेदात्‌ मृदुमहापुण्योदयपरिणामनामनस्कारः इति । मध्यमा- 
वेदयन्नाह-तिष्ठतु खदु पुनः द्यादि, यावत्‌ “सर्व प्रेकबुद्धा भवेयुः" इति । एतदुक्तम्‌- 
प्रथमफलस्यमारभ्य यावत्‌ प्रलेकबुद्धानां पुण्याभिसंस्कारात्‌ मध्यभूतात्तद नुपठम्भालम्बन- 
15 मनस्कारेणानुमोदनाप्रवैकपरिणामस्याधिकपुण्यलात्‌ मध्योपाधिभेदेन मध्यमहापुण्योदयपरि- 
णामनामनस्कारः इति । अधिमात्रं वक्तुमाह-तिष्ठतु खल पुनः इव्यारम्य यावत्‌ “सर्वऽ्यु- 
पठम्भसंक्गिनोः दानं ददुः" इति । गङ्गानदीवाटकोपमेषु त्रिसाहस्रमषासाह्तेषु लोकधातुपु 
सम्यक्संबोधिप्रसितसवसचानां तावद्िरधिकैवो सोपठम्पेः सवैश्वीवरपिण्डपातादिभिस्तावतः 
कल्पानुपस्थानकरणपुण्यादधिमात्रभूतात्तद नुपलम्भाठम्बनमनस्कारेणानुमोदनापूैकपरिणाम- 
% स्याधिकपुण्यतेन अधिमात्रोपाधिभेदादपिमात्रमहापुण्योदयपरिणापनामनस्कार इति समु- 
दाया; | अवयवाथेस्तृच्यते-संप्रयिताः इति प्रणिपिप्र्ानचित्ताम्यां प्रवृत्ता इत्यथः । 
ते सर्वे इति । दद्युः । एतेन पयायेण इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तमेव कथयनाह- 
अन्येषु इत्यादि । अन्येषु हति अपरापरेषु । उपतिष्ठेत्‌ इति सकृदुपसथानं कुयात्‌ । 
सर्व॑सुखोपधानैः इति लानोद्रतनादिभिः । सवैः सुखसंस्पशे विहारैः इति यथेच्छं 
% चक्रमणादिविहरिः। उपतिष्टदिति प्रेण संबन्धः| एतेन पर्यायेण इति । ते स्वै सम्यक्सं- 
बोधिसंप्रसिताः सच्चा यथोक्तापरापरोकधातुस्थितसवैसचानामेतेन पयोयेण एकैकसंख- 
करमेणोपस्थानात्‌ तच्च दानमुपलम्भसंद्ञिनो दधुरिति यावत्‌ । तान्‌ सर्वसत्वान इत्यादि | 
तानन्यान्‌ यथोक्तलोकधातुखितान्‌ सवैसच्वानेकैकं परिकस्य कृत्वा पुनस्तानेव सवैबोधि- 
सत्वानेकैको बोधिसंखस्तावतः कल्पानुपतिष्टेदिति वाक्याथैः । क्रमेण इत्यभिप्रायात्‌ 
५0 पूवेहारकादस्य विरोषः । भनेन पययेण दानं दद्यात्‌ इति । यथा गङ्गानदीवादकोपमान्‌ 
कल्पानेकं बोधिस्ममेको बोधिस्खः समुपतिषटेत्‌, एवं स एवैको बोधिस््रोऽनेन गङ्गानदी. 
वाटुकोपमकटपोपस्थानक्रमेण तेषामपरापरनिर्दिष्टलोकधातुसंगृहीतानां सर्वषां गोधिसत्वानां 
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सुखोपधानार्थं दानं दयात्‌ । एवमनन्तरोक्तक्रमेण सर्वेऽपि ते सम्यक्संबोधिसंप्रथिता दानं 
ददुः । रूपी भवेत्‌ इति परमाणुखभावरूपस्कन्धः स्यात्‌ । न मायेत इति प्राचुयात्‌ न 
तिष्ठेत्‌ । ननूपलम्भसेद्निनां दानमयः पुण्यामिसंस्कारोऽप्रमेयोऽपि कथं यावदुपनिषदमपि 
न क्षिमते इति तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्खयाह-तथा हि इयादि । एतदुक्तम्‌-यस्मात्तेपां 
सुप्रभूतं दानं दत्तं सत्‌ एकवादिसंख्यादिरहितमप्यप्रमेयादिसंस्यायोगादप्रमेयं सुबहिवादि- 
परिसंख्यातं भवति, तस्माततद्धतुकपुण्याभिसंस्कारः परिणामनापुण्य्कन्धस्याप्रमेयादि- 
संस्यादिरहितस्य यावदुपनिषदमपि न क्षमते इति । भगवदधिष्ठानेन कृतादरा देवपुत्राः 
कारत्िमाहू~महा इत्यादिना । यानत्रयविनेयसचखमार्गोपदेशदेतुभावन्यापारयुक्तवेन जगदथ॑- 
करणात्‌ महापरिणामः । कथमेवमिलादिराङ्कायामाह- यत्र हि नाम इत्यादि । यस्मिनुपाय- 
कोराठे सति यस्मात्तावन्तमग्रमेयादिसंस्यावत्‌ तत्‌ नाम प्रतिद्धं पुण्यस्कन्धममिभवति, 10 
तस्मान्महापरिणाम इति वाक्याथेः । सम्यण्देशनया संजातप्रसादातिशायतेन प्रापकं 
प्ररांसाथमाह-भथ खलु त्रायस्िरानाम्‌ इव्यादि । पुरतः समन्ताञ्च यथाक्रमं प्रकर्‌- 
्षेपादम्यवाकिरनमिग्राकिरन्निलयर्थभेद; । एवमन्येभ्यः इति यामादिमभ्यः । एवमेव इति 
त्रायक्चिश्चकायिकानामिव महापरिणामोऽयमिलादिशब्दमुदीरयन्ति । पुनः पुनरुच्चारणा- 
द्रोषमुदीरयन्ति । एवमेव पेयाटेन कर्तव्यम्‌ इति । एवमेव शब्द मुदीर्यन्ति, घोषमनु- 16 
्रावयन्तीति पदद्यं स्त्र मष्टापरिणामोऽयमियादिहारकान्तेऽतिदेरनीयमिसयथंः । चिररात्र- 
संचितम्‌ इति दीधकालोपार्जितम्‌ । महा विस्तरसमुदानीतम्‌ इति अनेकप्रयोगयतसाधितम्‌ । 
पुनरपि परिणामस्य माहा्म्याथमाह-अथ खलु भगवांस्तान्‌ इव्यादि । ननु प्रयोगादिमहचे- 
ऽपि कथं दानमयः पुष्यामिसंस्कारः खल्पप्रयोगादिजनितपरिणामपुष्यक्रियावस्तुनो 
यावदुपनिषदमपि न क्षमते इति तत्स्य हेतोः इयारङ्खाह-तथा हि ते बोधिसत्त्वा; % 
इ्यादि । प्रमाणन्याहतवेनोपलम्भस्य विपयस्तत्वादिति मतिः । अनुमोदनप्रवैकमपि 
सैमेवाधिमुक्तिमनस्कारेणोपाभितं कुराकमूटं सर्वधमीनुपलम्भभावनया सर्वस्छार्थमनुत्तर- 
बोधौ मायापुरषणेव परिणामयित्यम्‌ , इति, एक एव सवैसत्वानां त्रियाननिर्याणमार्गोप- 
देरेत॒भावनव्यापारयुक्तः परिणामनामनस्कारः । कस्यचित्त॒क्चिदभिनिवेरा इति तम्मरति- 
पक्षां यथोक्तन्यायेन मन्दबुद्धिजनानुप्रहाय द्वादशप्रकारः प्रभेदः कृतः । तीकष्णप्ज्ञाना- % 
मवज्ञाविनिवृ्यथं नातिप्रभेदः । तथा चोक्तम्‌- 

विरोषः परिणामसतु तस्य कारित्रसुत्तमम्‌ । 

नोपटम्भाङृतिश्चासावविपयोसढक्षणः ॥ २१९ ॥ 

विविक्तो बुद्धपुण्यौषस्भाषस्पृतिगोचरः । 

 सोपायश्चानिमिन्तश्च बुदधैरभ्यनुमोदितः ॥ २२ ॥ 30 
्रेपातुकाप्रपन्चश्च परिणामोऽपरक्ञिधा । 
मृदुमेध्योऽधिमात्रश्च महापुण्योदयात्मकः ॥ २३ ॥ इति ॥ 
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३९६ हरिभद्रविरचिता अषटसाहसि काटीका । [ अ्० ८२.३- 


अनुमोदनामनस्कारेण खपरपुष्यक्रियासमतां प्रतिलभते इ्यतोऽनन्तरमनुमोदना- 
मनस्कारा्थमाह-अथ खल्वायुष्मन्‌ इत्यादि । कियता इति किंयन्मात्रेण प्रकारेण | न गृहीते 
न मन्यते । नोपरमते इति ततः प्रयोगायवस्थाखिति योज्यम्‌ । न कल्पयति न विकहप- 
यति न समनुपड्यति इति यथाक्रममतीतानागतप्रदयुत्पननानिति संबन्धः। अमूतपरिकिलप- 


6 प्रभवत्वात्‌ कल्पनाविढठपिताः वतेमानखसामान्यरूपविरहावथाक्रमम्‌ अजाताः अनिजौताः। 


अतीतादागमनामावेन अनागतिकाः | अनागते गमनाभवेन अगतिकाः । धर्मता इति मायोपम- 
रूपता । इयता इति एतावता अनन्तरप्रकारेणेव्थंः । यथाविमुक्ति इति यथा इकरङ्ञेया- 
वरणबिगतिरनुत्पत्तिठक्षणा । त्वेन सषकिरिकधमायोगादबद्धानां वैयवदानिकधमविरहा- 
दमुक्तानाम्‌ । यस्मादव्याहतद रोनालोकस्य शास्तुयेथा विभागशः प्रलात्मनि प्रतिभासिते 


10 तथा विभागेनैव जगद्वितविपित्सया तेन दरष्टा करणामयेन भगवता कर्मफले प्रोक्त, तस्मा- 


द्तीन्दियमपि सध यथाददनमेव सितमिति भावः । संसारनिर्वाणप्रतिखानादसक्तानाम्‌ । 
अनुमोदनाधिके प्रसङ्खात्‌ परिणामयामीति परिणामनामनस्कारः कथितः । मायोपमतया 
संसरणाभावावसंक्रान्तितः विनाश्चाभावादविनारातः इति योज्यम्‌ । प्राणातिपातादि- 
त्रिविधकायिकक्माभावात्‌ कायसुचर्तिम्‌ । मृषावादादिचतर्विधवाचिककमविगमात्‌ 


15 वाक्सुचरितिम्‌ । अभिध्यादित्रिविधचैतसिककमवियोगात्‌ मनःसुचरितिम्‌ । पर्ववत्‌ तत्कस्य 


हेतोः इत्याशङ्य तथेवामिप्रयेणाह-तथा हि ते बोधिसच्वाः इत्यादि । पैद्ुन्यपारष्य- 
संभिन्नम्रलापरमिधानादाक्रष्टः । दण्डादिमिसताडनादमिहतः । हठेन नियमकरणात्‌ 
परिभाषितः । उनतिटक्षणन मानेन सह वतेनात्‌ समान इदयेके । समान्चब्दः सन्निदयर्थ 
वतेते इति केचित्‌ । तथैव तत्कस्य हैतोः इयाराङ्कयाह-तथा हि ते इध्यादि । उत्तप्त 


9 वीरयारम्भप्रदरनाथ स्थानचं॑क्रमणयोरुपादानाततिषटन्तशचक्रमणाभिरूढटाः इति द्वयमुक्तम्‌ । 


अनम्युत्साहलक्षणविपरादविगमाद विषीदन्तः । स्यानमिद्धेन इति । मोहांरिकचित्तकमेण्यता 
स्स्यानम्‌, दध्यादयुपयोगनिमित्तमागम्य मोहांशिकशेतसोऽभिसंक्षेपः मिद्धम्‌ | प्षैवत्‌ तत्कस्य 
हेतोः इवयाराङ्कबाह-तथा हि इद्यादि । चत्वारि ध्यानानि समापयेरन्‌ इति ोकिकानि 
रूपधातुसंगृहीतानि चलवारि ध्यानानि भावयेयुः । तथैव तत्कस्य हेतो; इ्याराङ्य 


४ पूवेवदाह-तथा हि ते बोधिसच्छाः इत्यादि । तदयं समासाथः-संबदयुपायेन वुशल्मूलान्युप- 


भ्य प्रमुदितचित्तेन परमाथंतोऽनुपठम्भतया अनुमोदनीयानीयनुमोदनामनस्कार इति । 
तथा चोक्तम्‌-- 
उपायानुपलम्माभ्यां शुभमूलानुमोदना । 
अनुमोदे मनस्कारभावनेह विधीयते ॥ २४ ॥ इति ॥ 
अमिसमयाटकारागोकायां प्रज्ञापारमितान्या्याया- 
मनुमोदनापरिणामनापिर्तो नाम षष्ठः ॥ 


कि, 4 [५ 1 


७ निरथपरितंः सप्मः। 

सास्लवभावनामागानन्तरमनाक्षप्रो भावनामागा वक्तव्यः । स च द्विविध इति 
प्रथममभिनिहरलक्षणं मावनामागं वक्तं खभावामिधानादाह-अथ खल्पायुष्मान्‌ इत्यादि । 
तथागतज्ञानस्य निष्पादनहेतुवात्‌ सधैकङ्ञानपरिनिष्पत्तिः । सवरक्गतल्रमिति रूपायविपरीतदशे- 
नम्‌ । खभाव इलथः | एवम्‌ इलयादिवचनेन लग्धप्रसादातिरायत्वादभिनिरहौरस्य विस्तरेण 5 
ज्ञानखाभाव्यपरिदीपना्थमाह-अवभासकरी इत्यादि । उष्मगतङ्ञानाठोकत्वादवभासकरी । 
कायवाञ्मनोभिः प्रणामानमस्कतेमि । यस्मान्नमस्करोमि तस्मा्नमस्कारा्हत्वानमस्कर- 
णीया । मूर्धावयाप्राप्तवेनाश्रद्धादिमिरसंसग।दनुपलिप्ता । क्षान्तिखमावतेनापायसंवतेनीय- 
कर्मविगमात्‌ सबलोकनिरुपकेपा । अग्रध्मरूपत्वेन लोकोत्तरज्ञानोद यहेतुत्रादाखोककरी । 
दुःखे धरम्ञानक्षान्या खदरोनप्रहातव्यत्रधातुकङकेरप्रहाणात्‌ सवत्रेधातुकवितिमिरकरी । 10 
धरमज्ञानेन विमुक्तिसाक्षातकरणात्‌ सथञरशदष्यन्धकारापनेत्री । अन्वधक्ञानक्षान्यया आयै- 
धर्मान्वथावगमादाश्रयणीया । अन्वयज्ञानेन निश्वयावधारणादग्रकरी । समुदये धम 
्ानक्षान्लादिमिश्वतुभिः क्षणैः पूर्ववत्‌ व्यापारकरणाबथाक्रम॑वोधिपक्ाणां धर्माणां 
्षेमकरी, भाखोककरी, सर्वभयोपद्रवग्रहीणा आरोककरी इति पद चतुष्टयं योज्यम्‌ | 
मांसदिव्यपर्ञाबुद्धपर्मचक्षुःपरिगरहं कला पषैवक्निरोे पर्मज्ञानक्षान््या मागंदशेयित्री | 5 
धरम॑न्ानेन चक्षुः । अन्वय्नानक्षान््या मृदुमष्याधिमात्रविपक्षापगमेन आर्यधमान्वयावगमात्‌ 
मोहतमस्तिमिरविकरणी । अन्वयज्ञानेन निश्वयावधारणाद्वितिमिरकरणी । मर्गे तथैव 
धर्मज्ञानक्षान्ला अकरणी । धमक्ञानेन मार्गावतारणी । अन्वय्नानक्षान्या सवता । 
अन्वय्ञानेन सकछ्शङ्गेयावरणवासनानुपंधिव्रहीणतापुपादाय अनुत्पादिका । सान्नवभावना- 
मर्गेण वुदाटधमेप्रसवनादनिरोधिता । मायोपमलादनाक्षवाभिनिहारभावनामागरूपेण 
सदावसखानादनुत्पन्ना अनिरुद्धा । अय्यन्तविशुद्धिभावनामागंखभवेनातिशयहितकारिणी- 
चात्‌ खलक्षणदयन्यतामुपादाय माता । स॒ च मृदुमध्याधिमात्रभेदात्‌ त्रिविध इति 
यथाक्रमं दशव्रककरी, अनवमदैनी, नाथकरीति पदत्रयमुक्तम्‌ । आनन्तर्यमागैतया सवै. 
संसाग्रहाणात्‌ संसारप्रतिपक्षः । कूटः सामग्री, तत्न तिष्ठतो हेतुप्रल्ययजन्यो भावस्तथोक्तः, 
त्रतिषेधादकूटखतामुपादाय । विमुक्तिमागेण सर्वैणुणसंपदमिमुखीमात्रात्‌ सवेधम॑खमभाव- 
निदरोनी, पश्वादेवं समधिगततच्वानां यथारायं त्रियानधर्मदेरानया परिपणेत्रिपखितद्रादशा- 
कारधमेचत्रप्रवतेनी, इयेवमेषां पदानामथैनिर्दैरो वाच्यः इति प्ाचायौः । तत्र त्रयः 
परिवतोः द्वादशा च आकाराः यस्मिन्‌ धम॑चकरे इति विग्रहः । तत्रामी त्रयः पितौ ः-यदुत 
हदं दुःखमाय॑स्लयम्‌, तत्वलभिक्ञाय पर्ति परिज्ञातम्‌ । इदं दुःखसमुदयः आयैसल्यम्‌ , 
तदभिज्ञाय प्रहातव्यं ्रहीणम्‌ । ददं दुःखनिरोधः आर्य॑सतलम्‌, तदभिन्नाय साक्षाकरतन्यं 
साक्षाकृतम्‌ । इदं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदायंसलम्‌, तत्ल्वमिक्ञाय भावयितव्यं 
भावितं मयेति भिक्षवः पूवमनुश्ुतेषु धर्मेषु योनिशोमनसिकुवैतः प्रयक्षाैवादनात्तवा परजना 
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३९८ हरिभद्रविरचिता भष्साहलिक्राटीका। [अष्ट ८६.२१- 


चक्षुरुदपादि । निःसंरायलात्‌ ज्ञानम्‌, भूताथ॑वात्‌ विचा, वि्ुद्धवात्‌ बुद्धिरुदपादि, 
दयेत्‌ क्रियापदमेकैकस्मिन्‌ से त्रिष्रपि योभ्यम्‌ | अतः प्रसेकं चतुणामार्यसव्यानां 
त्रिपरिवतैनात्‌ त्रिपरिविवम्‌ । चक्चुरितादयश्वाकाराश्चवारक्षिपितैनात्‌ प्रतिसल्यं त्रयः 
इयतो द्वादशाकारम्‌ । एतावतैष जगदर्थसंपादनात्‌ परिपू त्रिपखितंद्ादशचाकारं धर्मशवक्र 
5 मिव धर्मचक्रं यत्‌ प्रथमतो वाराणस्यां भाषितं सूत्रम्‌ । यथा राज्ञश्वक्रवर्तिनश्वक्ररतमपरेसरम्‌ , 
सवैस्तु बलकायस्तदेवानुसरन्‌ पश्वादरच्छति, तथा सकत्त्रैकोक्याधिपतेस्तथागतस्य तत्सत्र- 
मप्रतः कृत्वा सर्वो देशनाधर्मः प्रभवति । अतस्तन्मातुराधिपयेन प्रबतेते इति भगवती 
तथोक्ता । श्रेष्ठतां प्रतिपाद यितुमाह~-कथं भगवन्‌ इत्यादि । परिहस्नाह~-यथा शारिपुत्र 
इत्यादि । शास्तृरारीरप्रतिपत्यादिषिधानात्‌ नान्यथा बुद्धवरसंप्रापिः इति श्रेष्ठता कथिता | 
1 कुतः इति कस्माद्वेतोरि्यथः । तदेवाह--किनिदाना इति । एतन्निद नेति पुण्यस्कन्धाभि- 
मवहेतुका । अभिनिर्हरश्रष्ताधिकाे परिणामनामनस्कारामिमूतपुण्यस्वन्धहेतुका पृच्छा 
किमथमिति चेत्‌, उच्यते । यत्र हि नाम सान्नवपरिणामनामनस्कारखेद्रशी श्रेष्ठता यद्रला- 
दभ्रमेयदानादि पुण्यस्कन्धामिभवो जातः, तत्र सुतरामेव अनास्वभावनामाग॑स्येति कथनाय 
परिणामाभिभूतपुष्यस्कन्धहेतुका प्रच्छा कृता । अतिशयाथमेवाह-अपि तु खलु पुनः 
15 इत्यादि । सर्वज्ञतामागोवताराय इति बुद्धवप्रापकमागंप्रमुदितादि मूमिष्ववतारनि मित्तम्‌ । 
अपरिणायकमभव्यमिति सारथिभावरहितमयोग्यम । संदृतिपरमार्थसलसकठसच्चाथांटम्बन- 
मेदात्‌ त्रितरिधम्‌। दानम्‌ हृवयादि । तत्र दानं धमीमिषाभयमेदात्‌ त्रिविधम्‌ । तथा शीलमपुशल- 
निव्ृत्तिवुश्प्रवृत्तिसचाथैक्रियारूपेण त्रिविधम्‌ । तथा क्षान्तिरपि धमनिध्यानदुःखाधि- 
वासनपरापकारमर्षणामिका त्रिविधा । तथा वीर्यमपि संनाहकुशकसलाथेप्रयोगभेदात्‌ 
० त्रिविधम्‌ । तथा ध्यानं गुणंसचाणङ्केदप्रतिपक्षसुखाभिनिहारात्‌ प्रवैवत्‌ त्रिविधमिति । 
जालन्धभूतम्‌ इति उत्पयमानमेव सं्रतिर्परमा्थसलयसकलसच्वाथाठम्बनमेदात्‌ त्रिविधैञा- 
चक्षुषा विहीनम्‌ । कतः पुनः इति कस्मासपुनः। नेवेद्यथेः । पारमितानामधेयमेव कथयति 
पारमितारब्दम्‌ इति । आसां चद्षुःप्रतिकम्भः इति दानादिपारमितानां धमताचक्षु- 
समन्वागमः। सवैधमानभिसंस्कृतिं प्रतिपादयितुमाह-कथं भगवन्‌ बोधिसत्वेन इत्यादि । 
% परिरन्नाह-रूपस्य इव्यादि । मायोपमतया रूपादेरधिगमो मातुरमिनिहौरं इथे; । 
उपसंहरनाह-एवमनमिसंस्कारेण इत्यादि । तथतारूपतवात्‌ सवेधमेविरोषानुपादनेन 
अधिगमप्रयोगोऽनमिसंस्कारः, तेन स्कन्धानामधिगमः इति यावत्‌ । कचिदनभिनिष्टीरेणति 
पाठः। तत्राप्ययमेवार्थो प्राद्यः । सतैधमौनुपलम्भेनामिसमयापेणाथमाह-एवममिनिहेता 
इत्यादि । न कंचिद्धर्ममपेयति इति यथोपटम्भादिविपयौसस्तथा न ॒कंचिदधिगमधर्म 
0 योगिसंताने समुत्पादयति, तदा ग्रज्ञापारमितेति संख्यां गच्छति अविपरवस्तत्वादिति मतिः। 


१.५ 0), 16 86160९6. २ # गुणाभिनिहर ३ फ “सुखविहारमेदात्‌, ४ ‰¶ 070. 
संकृति ...मेदात्‌. ५ ४ त्रिमण्डलवि्ुदधिपरज्ञा. ६५ ए 01, अधिगम. 
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सवैङ्ञतायास्वर्षणं युक्तम्‌, अन्यथा निरधिकैव प्रजञापारमितेयमिप्रायवानाह-किमियं भगवन्‌ 
इत्यादि । विपयौसद्ारेण नाषयती्याह-न यथोपटम्भः इत्यादि । तत्रोपलम्भो बाह्यर्थो- 
पठम्भो नाम चल्वारोऽषूपिणः स्कन्धाः । अभिसंस्कारो मायोपममेवेदं तच्मि्मादि- 
चित्ताभोगः। प्रकारान्तरव्यवच्छेदेनान्यथापंणमिव्याह-कथं तर्हिं शइ्यादि । यथा को रिक 
नापैयति तथापेयति इति येन प्रकारेण मायोपमतया कंचिदभिनवं विपयोपं नापयति : 
तथा सधेङ्ञताम्षयतीललयथः । न कंचित्‌ धर्ममुखादयति इति वैयवदानिकम्‌ , न कंचिद्धमै 
निरोधयतीति सष्िरिकम्‌ । प्र्युपसितेघनुत्पादाय, अनुपसितेद्यनिरोधायेति योज्यम्‌ | 
एवमप्यमिनियिशो बन्धनमिव्याह-सचेदेवम्‌ शदयादि । प्रयोगदरनमावनाविशेषमार्गेषु 
यथाक्रमं दुरीकरिष्यति रिक्तीकरिष्यति तुच्छीकरिष्यति न करिष्यति इति पद चतुष्टयं 
योग्यम्‌ । प्रकारान्तरेणापि दूरीकरणादिकमाह-अस्येषः इत्यादिना । मवदयेष रूपायमि-10 
संबोधपयाय इव्यथः । ननु घमतया रूपेव प्रज्ञापारमिता इति न्यायात्‌ कथं रूपायवगमेन 
मातुदूरीकरणादिकमिति तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्खयाह- गरज्ञापारमितायां हि हइ्यादि । 
एतदुक्तम्‌-मायोपमतया यस्मात्‌ रूपरायेव जिन जननी इलेकछमाव्रवेन न्यायात्‌ परिदीपि- 
तायां ्जञापारमितायां पृथगरपा्चवगमो विपयसः । तस्माूपा्वगमेन मातुदूरीकरणादिकम्‌ 
इति महाथंतामाह-मह्टापारमितेयम्‌ इत्यादिना । बुद्धमहाथसाधनात्‌ महापारमिता । तत्र 1 
न महत्‌ करोति अधिकानुत्पादात्‌ । नास्पीकरोति व्यवसितानपकपषणात्‌ । तदेव 
यथायोगं कथयति-न संक्चिपति न विक्षिपति इति । 
प्रसिद्धमात्रस्य हि यायथार्थता 
तदथ॑संबोधफलं हि सासनम्‌ । 

इति भावः । न बीकरोति प्रव॑समारोपात्‌ । न दुबीकरोति व्रिवमानानपवादात्‌ । 
परथग्जनावस्यायां विपरयस्रलादद्पीयसी सवक्नता । मुक्तयवसायां मातुः सामर्थ्येन 
विपर्यासापगमात्‌ महती जाता । तत्कथमेवं वक्ष्यते इति तत्कस्य हेतोः इययाशङ्याह-भसं- 
शिप्रा हि इयादि । एतदुक्तम्‌-त्रिपयापतापगमे मातुः सामध्यस्य सितवेन यस्मात्‌ सवैक्ञता 
असंक्षिप्ता अविक्षिप्त, तस्मान महती नासपीत्रियते इति । तत्राप्यमिनिवेरो बन्धनमिव्याह- 
सचेदेवम्‌ इघ्यादि । किं पुनरेवं संजानानः इति वक्ष्यमाणोपलम्भं प्रतिपचमानः विः पुनः % 
प्रज्ञा पारमितायां चरति, अपि तु महोपकम्भवानेवेखथः । ननूपकम्भस्य को दोषो येन 
तत्सद्वावान् चरतीति तत्कस्य हैतोः इत्याशङ्क्याह-न ह्येष इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्मादेष 
्रज्ञापारमितायाः सद्र; खन्दो निष्यन्दः तदनुरूपं फं सृखनि्ांणोपठम्भो न मवति, 
तस्मादुपलम्भाभावान्न चरतीति । कथं पुनरेतत्‌ इति तत्कस्य हेतोः इव्याशङ्खयाह-सत्वाख- 
भावा इत्यादि । सवानामखभाव एव जातिः प्रकृतियेस्या इति सा तथोक्ता । एवं मन्यते- 9 
सत्वानुत्पाद प्रकृतिकाया मातुः कथं स्वोपलम्भो निष्यन्दफलमिति । स्वानुपादरूपताथ- 


[० । 
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मेवाह-सच्वाख्भावतया इत्यादि । तत्राखभावता विविक्तता अचिन्ता यथाक्रमं कल्पितदे- 
वेदितव्या । सचाविनाशधर्मता सदैवावयिता तथता । सखस्य मायोप्रमतया दर्दीनमर्गैण 
अनवगमः सखानमिसंगोधनता । सस्य पूर्ववत्‌ भावनामार्गेण अप्रतिपत्तिः सच्चयथा- 
भूता्थानमिसंबोधनता । सस्य बलं प्रमाणान्याहतं सामथ्यं मायोपमतवम्‌, तस्य प्राप्तिः 
6 समुदागमनता । तया तथागतव्रलस्य प्रज्ञापारमितायाः समुदागमनता वेदितव्या । 
यथोक्तखमावादिकक्षण एवाभिनिहीरभावनामार्गोऽवसातव्यः । तथा चोक्तम्‌-- 


सखभावः श्रेष्ठता तस्य सर्वस्यानभिसंस्कृतिः । 
नोपरम्भेन धमाणामपणा च महार्थता ॥ २५ ॥ इति ॥ 


तदनन्तरं द्वितीयोऽलयन्तवि्ुद्धिटक्षणो भावयितव्यः, तदुत्पादनुत्पादहेतोः, यथाक्रमं 

10 पर्रहसयागेन इत्युत्पादषेतुं तावत्‌ प्रतिपादयितुमाह-यो भगवन्‌ इल्यादि । मागौन्तरा- 
काह्णात्‌ न काह्ष्यति । सेदेहामावात्‌ न विचिकिस्सिष्यति । अज्ञानविगमात्‌ न 
धन्धायिष्यति । चिस्चरितावी इति चिरं दीधकां चरितमनुष्टितं दानादि, श्रावकादि- 
बोधावनियीतनेन अवित रक्षितं शीटमस्येति तथोक्तः । अनुगमिष्यति धर्मतोऽथतश्च 
अनुभोत्खते । तनयतः अनुबोधपिष्यति परान्‌ उभयथा यथाक्रममियेवमथभेदो वाच्यः | 
15 परिारादिप्रदानात्‌ पयुपास्यः । संशयाथपरिपुच्छनात्‌ परप़च्छ्येति बुद्धसेवा कथिता । 
अधिमोक्षस्य पुपासनादिना कः संबन्धो येनाधिमोक्षवटात्‌ पयुपासनादिकं प्रतीयते 
इति तत्कस्य हेतोः इ्यारङ्खयाह-यः कथित्‌ इत्यादि । एतदुक्तम्‌-विरिष्टकारणमन्तरेण 
तादम्बिधाधिमोक्षायर्सभवात्‌ तत्कारणं तथागतपयुपासनादिकमनुमीयते इति । समाधानो- 
तपादनच्छोत्रमरदधाति । मण्डलादिकरणात्‌ सल्ल शृणोति । अग्रस्तुता्थानभिधानात्‌ 
% कथं नोपच्छिनत्ति । चिरचरितावी सः इति वचनेन दानादिसुक्तः । अनेकबुद्धपर्युपा्तनात्‌ 
बहुबुद्धपर्युपासितः। सहेतुकश्रवणादावनमिनिवेदां प्रतिपाद यितुमाह-शक्या पुनः इत्यादि । 
उपलक्षयितुम्‌ इत्यादिपदानि यथासंस्यमियं सेलादिपदग्तुष्टयेन संबन्धनीयानि । तत्र 
आकारलिङ्गनिमित्तानि खसामान्योभयरूपाणि यथाक्रम॑वेदितव्यानि । हेतुबलाद पि श्रवणं 
संवृत्या न तु तचत: इव्याह-नो हीदम्‌ इति । तदेवाह-नेयम्‌ इत्यादि । प्रतीयमानेऽपि 
% स्कन्धादिना कथं न शक्यते श्रवणादि कतुमिति तत्क हेतोः ईइयराङ्कबाह- सर्वधर्म 
इत्यादि । तत्र वतेमानीमूतस्वन्धादिलक्षणदयून्यतवात्‌ सथैधरमविविक्तलम्‌ , कार्यकारणान्तद्रय- 
विगमादलन्तविविक्तवम्‌ । तस्मात्‌ त्रेय्विकदयू्यलेन त्वतः स्वन्धादिमिरनिर्देषटुं न 
राक्यते इति वाक्याथेः । तदववतिरेकेण तर्हिं निर्दिद्यतामिदयाह-न चान्यत्र इत्यादि । 
प्रकारान्तरस्यानिपेधे कथमेवं ठम्यते इति तत्कस्य हेतोः इयाशङ्कयाह~-न्ध इत्यादि । 
90 उत्पादहेतुवेकल्येन सन्यम्‌ । खरूपानवधारणात्‌ विविक्तम्‌ । कार्यसामर्यषिरहेण शान्तम्‌ । 
एतदुक्तम्‌-सवधमेसंग्राहकस्वन्धादीनां तत्वतो निःखभावत्ेन तद्रबतिरकेण निर्न 
राक्यते इति। इति हि इदयाचुपसंहारः । संज्ञा समज्ञा यथाक्रमं खसामान्यलक्षणोद्रहणलक्षणे । 


-अष्ट० ९१.२२] ७ निरयपरिवतैः सत्तमः । ८०१, 


्रक्तिसंकेतोद्रहणम्‌। व्यवहारः ्हतपिपूैको हिताहितप्रापिपरिहाये । विभ्य इत्यादि परज्ञा 
पारमितायोगाथं येनोपायकौरालं विमात्रतया मृद्रादिभेदेन भावितं स योगमापस्स्यते इति विभञ्य 
वक्तव्यमेतत्‌। अनेनोपायकौदाल्म॒क्तम्‌। यथोक्तमेव सेवादित्रयमुप्पादहैतुः । तथा चोक्तम- 
ुद्धसेबा च दानादिरुपाये यच्च कोरारम्‌ । | 
हेतबोऽत्राधिमोक्षस्य इति ॥ ¢ 
अनुत्पादहेतुं निर्दिरानाह-स्यात्‌ खलु पुनः इत्यादि । अनधिमोक्षे कि कारणमिति 
तत्कस्य हेतोः इत्याराङ्खयाह-पूर्वमपि इत्यादि । ततः पर्षद्योऽपक्रान्ताः इति । प्रतिक्षप- 
चित्तेनेति रोषः | प्रयोगायवस्थात्रये यथाक्रमं संचितेन इ्यादि वक्तव्यम्‌ । कायासंनिधानान 
यसामग्री । चित्तविक्षेपान्न चित्तसामग्री । प्रयक्षानुमानागमप्रमाणेयथासं्यं न जानन्ति 
न परयन्ति न बुद्न्ते | अत एव न वेदयन्ते । परानिति रेषः। खरूपनिराकरणात्‌ 10 
प्रयाख्यास्यन्ति । सामथ्यापहवात्‌ प्रतिक्षेप्न्ति। अप्रियाभिधानात्‌ प्रतिकरोक्ष्यन्ति । 
कुरालमूलानुत्पादादुपह्याुशल्वासनो्पदेन दग्धाः । खल्पदानादित्रययोगात्‌ भत्प- 
पुण्याः । मृदुमेतयादिसंभवात्‌-भल्यङ्कशलमूखाः । कलुकामतापनयात्‌ विच्छन्दयिष्यन्ति । 
खरूपापकषेणकरणात्‌ विवेचयिष्यन्ति । पुनः प्रवृत्तिनिराकरणात्‌ षिवर्वयिष्यन्ति । 
सर्वेण इव्यादि । स्वेण बुदधरत्ादिरूपेण । सवं शाक्यमुनितथागतादिरूपम्‌ । सर्वथा 15 
ृदुगृरादि प्रकारभेदेन । सवंमधिङीरादिप्रकारम्‌ । उत्पादनादुपस्ापितेन । विनाशामाघरात्‌ 
मत्थापरितेन । महानिरयेषु इति । ज्पृद्रीपस्याधो विंशत्या योजनसहसररवीचिरमहानरक 
तदपममाणः । तदुपरिषटात्‌ प्रतापनस्तपनो महारौरवो रौखः संघातः काठमुत्रः संजीवश्चेलषटे 
महानिर्याः । तेजःसंबर्तनी इति नरकगतिमुपादाय याब्ह्मलोके कशचित्‌ स्वो नावरिष्टे 
भवति, तदा सन्यमाजने सप्त सूर्याः प्रादुभूय क्रमेण अप्मण्डटमारभ्य यावत्‌ प्रथमे ध्यानं # 
दहन्ति । अन्येषु छोकधातुषुं इति त्रिसाहत्रमहासाह्नेषु । प्रचुरदुःखानुमवे कि कारणमिति 
तत्कस्य हेतोः इव्यारङ्कयाह-यथापि नाम इत्यादि । सुगमम्‌ । प्च इति । मातृवधः 
पितृवधोऽहदधः संधमेदस्तथागतदुष्टचित्तरुधिरोपादश्वेयेतानि पञ्च कमीण्यनन्तप्मवीचि- 
महानिरये जन्पहेतुवादानन्तयौणि । कार्यकारणखमपक्िमिः साद्स्यामावात्‌ यथाक्रमं 
न प्रतिवर्णिकान्यपि नानुरूपाण्यपि न प्रतिहपाण्यपि इति योज्यम्‌ । ननु दुःखितेषु करणा- % 
प्रवर्तनात्‌ कथं स्थानादिनिषेधः इति तत्कस्य हेतोः इयारङ्याह-धर्मदूषका हि 
ह्यादि । अन्येषामपि खदोषापादनात्‌ कसम्बकजाताः सस्योपधातकतृणजातिवत्‌ बोधि- 
सखस्य . विनाशात्‌ । कृष्णानिजोतिकाः कृष्णसपवत्‌ दवेषराहूलयात्‌ कृष्णाहिजातिकाः । ` 
अनयेन व्यसनम्‌ इति यस्मादेवंविधपापकारिभिः सह कृपाविषयलेन संवासंवरिषयविमागा- 
दिकं परिष आदिकर्मिकाः संवासादिना अनयेनेति दुराचरेण व्यसनमुपधातमापत्यन्ते, 
तस्माद्धमंदूषका वजेनीथा इति यावत्‌ । धरममदूषकाः क उच्यन्ते इलयाह-ये च इदि । 
सभवध्मामाण्यस्याकथने र्वि कारणमिति तत्कस्य हेतोः इयाशङ्खयाह-मा तथारूपस्य इति । 


१. अवध्याविशेष. 
अष्ट, ५१ 
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४०२ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहज्ञिक्षाटीका । [ अष्ट० ९१.२२- 


यस्मात्‌ महानारककायप्रमाणं श्रुता दुःखमहं प्रतिपच महाभयेन सहसा प्रतिपक्षसमुदा- 
चारादिविरोधेनोष्णरुधिरागमनादयः स्युः, तस्मानाष्यायते इति समुदायार्थः । मरणमात्रकं 
वा दुःखमागाढमाबाधं सरत्‌ इति गरृदुमध्याधिमात्रमेदादुक्तम्‌ । पश्चिमायां जनताया 
आलोकः इति । अश्ृकमकारिणः संवेगोत्पादाद्वमोलोकः संवेगः इति तद्वेतुतात्तथोक्तः । 
४ 40 5 सुसंवृतकायकर्मवाक्र्ममनस्कर्मणा इति यथाक्रमं स्मृतिसप्रजन्यतामुपादाय कायिकवाचिक- 
मानतिक्ठुशलानुष्ठानादुक्तम्‌ । विपरीतकरणे को दोष इति तत्वस्य हेतोः इा- 
राङ्याह-यत्र हि नाम इत्यादि । एवंरूपेण इति । नैतदरुद्धवचनम्‌ इयेवं खमभावेन भस्योप- 
लक्षणपरलात्‌ विपरीतकायवानस्कम॑णापीति ज्ञेयम्‌ | परकरान्तवाग्दुभापितप्रकरणोपसंहारा- 
येमाह-कतमेन शृ्यादि । अन्यथा, अनन्तरेवोक्तमिति कथं प्रश्न; सयात्‌ मोहपुरुषाः इति। 
प 4 10 खकेऽवतारात्‌ खस्थैव विनये दरेनादपि । 
ओदायादपि गाम्भीयौदविरुद्रैव धर्मता ॥ 
इति वचनात्‌ “यत्सत्रेऽवतरति विनये च संदद्यते, धमतां च न विलोमयति" इति 
बुद्धभाषितलक्षणानवगमेन सूत्रादिसंगृहीताया मातुः खभावानवधारणात्‌ मूढः । स्यदेतत्‌- 
निकायग्रन्थे परिमितपसिमाणसुत्रेष्वनवतारात्तथा परिच्छिनप्रमाणविनयपिरकेऽसंदरनात्तथा 
15 प्यवस्थापितपुद्रलनैरात्यादिधमम॑ताविकोमनेन अबुद्भवचनमहायानप्रतिक्षेपादमोहः इति । एवं 
8 961 च सति मुक्तकपूत्राण्यपि सु्रान्तपिट्केष्वपठितवादुद्धवचनान्यभ्युपेयानि स्युः। तथेवैक- 
स्मिन्‌ सूत्रान्तपिटकेऽन्यानि सूत्रान्तपिटकानि न स्प्रकारमवतरन्ति । तथेकैकस्मिन्‌ 
विनयेऽन्ये विनया न सवप्रकारं संद्दयन्ते । तथेकैकसिन्‌ निकाय या धम॑ता व्यवखापिता 
न सा अन्येषु निकायेषु धम॑तां सधैप्रकारमनुकोमयतीयेवमष्टादरामेदभिनानि सूत्रविनयाभि- 
% घमेपिटकानि परस्परं प्रन्थाथन्यतिमिनानि कथं बुद्धवचनानि सिद्वन्तीदयन्यापकमेतत्‌ 
बुद्धवचनलक्षणममभ्युपगच्छन्तीति मूढा एवे । अथवा, 
मनश्रदोषः प्रकृतिप्रदुट 
हायुक्तखूपेऽपि न युक्तरूपः । 
प्रगेव संदेहगतस्य धमं 
४ तस्मादुपक्षैव वरं यदोषः ॥ 
सूत्रालकार-१.२१ 
| इ्यस्याथस्यापसिज्ानात्‌ मोहपुरुषाः। दृषयितव्याम्‌ इति । परस्परविरोधोद्धाबनया प्रतिक्षप्तव्या- 
४ 408 मिति पूवैवत्‌। प्रतिवाधितव्यामिति प्रक्षादिप्रमाणबाधनात्‌। अल तु संद्ध्मप्रतिक्षेप्य चतुरो 
हेतून्‌ प्रतिपादयितुमाह-कोऽत्र हेतुः इत्यादि । चतुर्भिराकारः इति मारापिष्ठानगम्भीरधर्मान- 
90 धिमोक्षस्कन्धायमिनिवेशपापमित्रपसििदैश्वतुर्भिः प्रतिकषेपेतुमिरलि्थः। तथा चोक्तम्‌-- . : 
धर्मव्यसनषेतवः ॥ २६ ॥ 
माराधिष्ठानगम्मीरधर्मतानधिगुक्तते । 
सन्धाय भिनिवेशश्च पापमित्रपरिग्रहः ॥ २७ ॥ इति ॥ 
अभिसमयाठंकारलोकायां प्रज्ञापारमिताग्याए्यायां 
न निर्यपखििर्तो नाम सप्तमः ॥ 


णि 


८ विद्युद्धिपरिवतौष्मः । 

अधिगमानधिगमहेतु प्राप्तिपरिहारविषयमुक्वा एवं प्रकृतस्य अल्यन्तविहुद्धिलक्षण- 
भावनामगेस्य सामान्येन विद्धं प्रतिपादयितुं गाम्भीयं प्रतिपादयनाह-दुरधिमोचा 
स्यादि । दुःखेनाधिमोच्यते इति दुरधिमोचा, दुरधिमोध्येति यावत्‌ । ननु प्रथग्जनायैभेदेन 
बन्धमोक्षात्‌ कथमबद्भमसुक्तं रूपमिति तत्कस्य हेतोः इदाशङ्याह-रूपाखभावत्वात्‌ इति 
्रयधिकूपस्य न्यायतो निःखभावत्वात्‌ । सामान्येन निर्दिर्य अतीतादिभेदेनाह-रूपख 
इ्यादि । तथैव तत्कस्य हितो; इ्यारङ्खयाह-पूवौन्ताखभावम्‌ इति । प्रवान्तो हैतुस्त्वतो- 
ऽनुत्पन्नतेन अखभावो यस्य वतेमानरूपस्येति तथोक्तम्‌ । पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः इ्या- 
शक्ष्याह-अपरान्तास्भावम्‌ इति । अपरान्तं कार्य पूववदखभावमस्येति विग्रहः । तथैव 


=+ 


तत्कस्य हेतोः इष्याराङ्गयाह-प्रत्युपन्नाखमभावम्‌ इति प्रदयुत्पत्नलक्षणविरहितम्‌ । रूपादि- 19 


खभावदयन्यतरेन प्रथजनागोचर्वात्‌ दुरधिमोचा । लोकिकवीतरागाविषयतात्‌ परमदुरधि- 
मोचा । ननु रूपादिप्रजञापारमिताखभावयोः संवृतिपरमाथभेदेन विवेकग्रतिपत्तेः कथं 
परमदुरधिमोचेति तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्खयाह-या रूपविञुद्धिः इत्यादि । नानाललशक्षण- 
भदाभावादभिन्नम्‌ । प्रभेदलक्षणच्छेदामावादच्छिनम्‌ । खसामान्यलक्षणनानावविरहाद्रा 
यथाक्रममुक्तम्‌ । इति हि इष्यादि । 


पंवृतेसतथता येव परमार्थ सा मता । 

अभेदात्‌ सोऽपि हि न्यायो यथादरेनमाथितः ॥ 
इति न्यायात्‌ या षूपदेरााीया्मिनिवेशविगमात्‌ मायोपमताविशद्धि, सैव 
सवविपक्षरहितवेन स्नोतआपत्यादिफलस्य म्रज्ञापारमिताया बिद्धः । तथा फलस या 


16 


विशुद्धिः सा रूपादे्िंञुद्धिरिति अद्यात्‌ द्रैधीकारादभिननमच्छिन्नम्‌ । तस्मात्‌ फलविष्ुद्धितो % 


रूपादिविद्द्धिः, तथा रूपादिविडुद्धितः फलविष्ुद्धिः कथितेति यावत्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


फलदयुद्धि् सूपादिद्युद्धिरेव तयोद्रेयोः । 
अभिन्नाच्छिन्नता यस्मादिति ्ुद्धिरूदीरिता ॥ २८ ॥ इति ॥ 


सामान्येन श्ुद्विमेबमभिधाय विरोषेणाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । सर्वज्ञताबिदुद्धिः 


इति त्रिसधैहृताविद्चद्धिर्ि्थः । ततश्वेदमुक्तं भवति-श्रावकाणां डशवरणप्रहाणात्‌ , % 


प्रलेकदद्धानां तु डरावरणदख ज्ञयावरणेकदेरप्राह्यविकल्पस्य चः प्रहाणात्‌ स॒रङञता- 
विद्धिः । यानत्रयमागोवरणप्रहाणात्‌ बोधि्तानां मारगङ्गतावि्चुद्धिः । सवासनङ्गेरकेया- 
बरणग्रहाणात्‌- ध्ेधातृद्धवलादादन्तिक्री तथागतानां सर्वाकारकञताविञ्चुदधिः इति । तथा 
चोक्तम्‌- 

हेशङ्ञेयत्रिमागैस्य दिष्यखङ्गजिनोरसाम्‌ । 

हानाद्दुद्धिरयन्तिकी तु बुद्धस्य सर्वथा ॥ २९ ॥ इति ॥ 


90 


४४ 407 


3 ५6; 


४४ 408 


४०४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्ट० ९४.४- 


माग्ञताधिकारे विहुद्विकथनप्रसङ्खादायन्तिकी च इतरा च तथागतानां श्रावका- 
प्र दीनां च यथाक्रमं विद्युद्धिः कथिता | सा कथमि्याह-जथ खल्वायुष्मान्‌ इध्यादि । 
गम्भीरावभासकरी आलोकोऽप्रतिसंधिरसंङैरोऽप्रा्िनभिसमयोऽनमिनिगरैतिरलन्तानुपपत्ति- 
४2५ रियारयशारिपुत्रोक्तानि नवपदाथौनि यथाक्रमं मृहुमृद्रादिनवप्रकारमावनामार्गखभावतेन 
6 वाच्यानि । प्रतिपदं च विुदधलादिति मगघतोक्तवचनमधिमात्राधिमात्रादिनवप्रकार- 
विपक्षप्रहाणतो योज्यम्‌ । कामधातुरूपधावारूप्यधातुषविति वचनात्‌ कामधात्वादि- 
नवभूमिको भावनामार्गो राह्म; । यतक्तम्‌- 
कामधातौ मवप्रे च बोधिमागाङ्गवर्जिता । 
हति, तदमुपायकुदालान्‌ श्रावकानपिकृलेति न तेनास विरोधः इेके । अनागम्य- 
# 410 10 खानमारम्य यावदार्किचन्यायतनपयैन्तो नवभूमिको भावनामागै; इलपरे । कामधालादि- 
वचनं तु मातुस्तत्र परमार्थतोऽस्थानप्रतिपादनपरम्‌, न तु नवभूमिप्रकारकमिति । तदयं 
समासा्थः-यथोक्ताघु नवभूमिषु प्रयेकं यथासंख्यं च अधिमात्रादिनवप्रकारषिपक्षस्य 
परतिपक्षभविन मृदुृदरादिमार्गो यथाक्रमं नवप्रकारः । सवथा अन्यथा च वि्ुद्धिहेतुला- 
दायन्तिकी च इतरा च विुद्धिरिति । तथा चोक्तम्‌ 
16 मृदुमृद्रादिको मागः शुद्धिनेवु भूमिषु । 
भधिमात्राधिमात्रादेर्मरुख प्रतिपक्षतः ॥ ३० ॥ इति ॥ 
कथमनुपचरिता आलन्तिकी विडुद्धिस्याह-न जानाति इत्यादि । खष्पं न 
जानाति, प्रेदं न संजानीत व्रिडुद्धवादिति त्रेधातुकप्रतिपक्षवात्‌ । किमिति विषयगतोऽयं 
प्रश्नो न तु क्षपे | तदेवाह-रूपम्‌ इ्यादि । ननु सदावधितं रूपं किमिति न प्रतिपद्यते 
0 इति तक्षस्य हेतोः इसाश्खयाह-वि्ुद्धत्ात्‌ इति । त्वतो निःखमावलात्‌ । ननु च॑ 
ध ध, अधिमात्राधिमात्रादिः प्रतिपक्षो मृदुमृद्रादिभिर्विपक्षरिति भवितव्यम्‌ । तत्थमन्यथा निर्दिष्ट 
मि्याराङ्कायामाह-ग्रज्ञापारमिता भगवन्‌ सर्वज्ञतायाः इ्यादि । व्यवसितधमम॑तच्चापनयना- 
भावात्‌ नापकारं करोति । अपूर्वाकरणात्‌ नोपकारं करोति इति प्व॑ण संबन्धः । प्रतिपक्ष 
न पररिगृहति । न विपक्षं परियजति । न जानातीयाद्िप्रकरणस्यायं समुदायार्थः । ननु 
% च अधिमात्रादिमात्रादिः प्रतिपक्षो मृदुमद्रादिविपक्षः इति भवितन्यम्‌ । तत्कथमन्यथा 
निर्देशः इति चोबस्य परमार्थन कस्यचिन्नोपकारादिकमिति परिहारः । तथा संवृ्मा सृक्षम- 
मलापकषंणे रजकमहायतरोदाहरणेन मृदुगृद्वादि्रमप्रतिपक्षोत्पादेन च सामथ्यौक्षिप्तन 
समाधानतस्तस्य यथानिर्दिष्टमावनामागंस्यान्सक्षणस्य त्रैधातुकाकाल्नानक्ञेययोरनुपलम्भात्‌ 
था समता सवेधरममायोपमताप्रतिपत्तिः, सेव समस्तप्रतिपक्षरूपलमिति कत्रा भाव्यन्तिकी 
8 विशुद्ध्या भगवतो बुद्धलेष्यते इति । तया चोक्तम्‌- 
त्रिधातुप्रतिपक्षत्वं समता मानमेययोः । 
मागैसखय चेष्यते त्य चोयस्य परिहारतः ॥ ३१ ॥ इति ॥ 


-भष्ट० ९४.३० | ८ वि्ुद्धिपरिषर्तोऽष्टमः। ४०५ 


मावनामागंपर्तिमाध्यनन्तरं तदधिकारे प्राग्यदुक्तं या रूपविुद्धिय फठविुद्धियी 
सवे्ञताविशुद्धिरिति, तननिर्दिंशनाह-भत्मविुद्धितो भगवन्‌ रूपविशुद्धिः इ्यादि । यथा 
आत्मनः परपरिकल्पितस्य परमार्थतोऽलुत्प्तिविदद्धिलदरदपादिसव्ञतान्तानां विद्धिवेदि- 
तव्येति हारकत्रयस्याथः। केवलं संवृत्या रूपादीनामात्नश्वाथै्रियाु यथासंख्यं योग्यायोग्य- 
लेन तथ्यातथ्यतया मेदः, न तु परमार्थतः, इत्यमिप्रयेण सवैत्र भगवतोक्तमत्यन्तविशुद्धा- 
दिति । यथोक्तभावनामगँ तच्चतो नाधिगमः इत्याह-आस्मविुद्धितो भगवन्न प्राप्रिनोभि- 
समयः इति । तत्र न प्राप्तिरप्रजप्राप्या योग्यतालक्षणया । नाभिसमयो विमुक्तिमार्गेण । 
तचेन नेवमित्याह-बिदयुद्धलात्‌ इति । शून्यत्वादियथः । संवृल्या तु सव॑मेवासतीव्याह- 
आत्म पर्यन्ततया इत्यादि । अविचरिकरम्यपूरवपूवंकारणस्यातनः खभावस्यापयंन्ततया 
रूपादीनामपयैन्तता गम्यते इति यावत्‌ । विड्ुद्धलात्‌ न्यायानुयायिन्योतत््या रह्ितलात्‌ । 1 
मगन्नतामुपसंहरनाह-य एवमस इत्यादि । एवमनन्तरोक्तध्यामीकरणादिक्रमेण योऽयमव- 
बोधोऽधिगमः, सेयं प्रज्ञापारमिता मार्गज्ञता बोधिसच्चानां निर्दोषलेनावगन्तव्या । 
दयधिकारो द्वितीयः ॥ 
सभैवस्तुपरिक्ानं विना न मरगङ्ञताप्ानं सम्यक्‌ , इति सवक्ञतां बकु संसार- 
निर्वाणाप्रतिष्ठानमाह-सा खलु पुनः इयादिना | त्रेयधिकध्माणामनुत्पादाकररिण तुल्यताव- 1 
बोधात्‌ या श्रावकागोचरलेन विप्रकृता विप्रक्ृष्टरूपा बुद्धबेधिसचानां प्रज्ञापारमिता 
मता, सा खलु पुननौपरे तीरे संसरि प्रज्ञया आदीनवददनात्‌ । न परे तीरे निर्वाण, 
कृपया सपैस्तचाथ॑करणात्‌, नापि संसारनिर्राणमुभयमन्तरेण वस्तुनोऽसलात्‌ मध्येऽपि 
व्यवसिता । अलयन्तविशुद्धतवात्‌ इति प्रज्ञाकरुणयोः सम्यक्‌ प्रतिवेधेन संसारनिवीणो- 
भयोपलम्भवियोगात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 0 
नापरे न परे तीरे नान्तराले तयोः धिता । 
अध्वनां समताज्ञानात्‌ प्रज्ञापारमिता मता ॥ १॥ इति ॥ 
सवज्ञताधिकाराद्‌ व्यतिरेकनिर्देशेन श्रावकादीनामध्वसमताज्ञानामावात्‌ सम्यक्‌ 
प्रज्ञापारमिता दूरीमूतेति, खाधिगममात्रामिका तु प्रज्ञापारमिता कृपाप्रक्ञवैकस्यात्‌ निवाणि 
संसारे चावस्थिता वस््ववस्तूपलम्भतयेति ज्ञेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि कविदम्बयमुखेन, % 
कचित्‌ व्यतिरेकमुखेन, कचिदुभयथापि निर्देश इति प्रतिपक्षन्यम्‌ । ननु- 
यः प्रतीयसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता | 
-चतुःसव-लोकातीत-२० 
इति न्यायादध्वसमताङ्ञानं पदार्थावबोध एव, स च सर्वेषामेव समस्तीति कथं 
श्रावकादीनां सम्यक्‌ प्रज्ञापारमितादूरीभावः इत्याह-एवमपि इयादि । अपिशाब्दान 9 
केवकमन्येन भावायाकारेण, कवि तर्वमपि न कचित्‌ सितेलप्यभिनिवेशनिमित्तयोगेने- 
स्यथः । रिश्चिष्यति दूरीकरिष्यति इति तदात्वे च आयत्यां चेति यथाक्रमं वाच्यम्‌ । किमत्र 


॥ ~ | 
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४०६ हरिमद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [अष ९५.१- 


कारणं निमित्तप्रतिपच्या मातुदूरीभाव इति तत्कस्य दतोः शलाशङ्खयाह-नामतोऽपि 
इत्यादि । तत्र प्रज्ञापारमितेयादिन्यपदेशमात्रं नाम । कलितादिलक्षणं बस्तु निमित्तम्‌ । 
सक्तिसानविपर्यासः सङ्गः । एतदुक्तम्‌-मायाकारनिर्मितवस्तुनः प्रतिभासेऽविदिततत्खरूपल्य 
भावाभिनिवेशितया नैःखामान्याप्रतिभास शव कल्याणमित्राचुपायकोराटवैकल्यात्‌ निमित्त- 

5योगेन प्रतिपत्तौ विपयौसठक्षणोपलम्भस॒ङ्गसंभवात्‌ तत्समतापरिन्ानमविक्ञातमावरूपाणां 
श्रवकादीनां नासि, इत्यतस्तेषां दूरीमाव्रो जिनजनन्याः इति । बोधिसचचादीनां त॒ 
उत्सारितिभावामिनिवेरभ्ान्तिनिमित्तानां रूपादिसवेधमपल्जञानमेव तत्समतापल्ज्ञानम्‌ , 
इ्यतस्तेषां सम्यगासन्रीभावोऽस्या मातुरिति साम्यात्‌ कथितमिल्याह-आश्चर्य भगवन्‌ 
इत्यादि । यावत्‌ इति वचनात्‌ सुपरिशिद्धेलादिपसिमरः । श्रावकगप्रयेकबुद्धाधिगमविपर्यैयेण 

10 कथनात्‌ खास्याता । परिपूणमहायानाधिगमतः सुनिर्दि्ठ । समस्तगुणप्रकपैनिष्ठाधिगमतः 
सुपरिनिष्टिता । इमेऽपि सङ्गाः इति नामा्याः | श्रावकबोधिसभेदादे तदेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-- 


अनुपायेन दूरं सा सनिमित्तोपलम्भतः । 
उपायकोशलेनास्याः सम्यगासन्नतोदिता ॥ २ ॥ इति ॥ 


6 श्रावकादीनामेवं मातुदूरीभवेनानुष्टानं प्रतिपक्षोऽपि सन्‌ वस्तूपलम्भविपर्यासि- 
वृत्तेन बोधिसत्वानां व्याज्यलात्‌ विपक्षः इति प्रतिपादयितुमाह-कतमे ते इव्यादि । 
शूल्यम्‌ इति तीर्थिकपरिकल्पितात्मनो विवेकः इति । संजानीते इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः| 
इयन्तम्‌ इति अप्रमेयादिसंस्यावच्छिनम्‌ । प्रथमेन चित्तोरपादेन इति दानादिबोधिपक्षो- 
पलक्षणमत्र चित्तोत्पादः । कथं चित्तोत्पादः सङ्गः इत्याह-कतमेन यादि । विपयीस- 

9 प्रवृत्तवेनाह-सचेत्‌ इत्यादि । इदं तत्‌ प्रथमं बोधिचित्तम्‌ इति । एवमभिनिवेदायोगेन 
यथा तद्रोधिचिनत्तं संजानीते, तथेदं तत्‌ प्रथमं बोधिचित्तं परिणामयामीलमिनिवेराथोगेन, 
यदा च परिणामयति तदा अनेन पर्यायेण संगतिरिति वाक्यार्थः । कस्रदेवं विपर्यास 
इत्याह--न च चित्तपरकृतिः इत्यादि । परणिणामयितुम्‌ इति यथोक्तद्रादराप्रकारभेदभिनपरि 
णामनामनस्कारेण चित्तलय प्रकृतिरनुपादता न राक्या परिणामयितं त्योपटक्षणलादेका- 

% नेकवस्तुरूपतया संज्ञातुमपि न शक्येलवगन्तग्यम्‌, संजानीते परिणामयतीति पदद्वयस्य 
प्रकृतलात्‌ । एतदुक्तम-रूपादि स्कन्धानां शन्यले त्रेय्विकानां च सर्वधर्माणां साक्नवा- 
नाक्ञवोभयस्थानीयानामतीतादिखभावते दानादिवोधिपक्षाणामलुष्ठाने च ताचिकोपलम्भ- 
सृज्ञाविपयीसप्रवृत्तवेन यस्मादिपक्षः, तस्मादेषां प्रकृतिस्थता स्ातुमराक्या इति । 
तथा चोक्तम्‌- 


५ रूपादिस्कन्धद्यूल्यत्ये धर्मषु भयध्वगेषु च । 
दानादौ बोधिपक्षेषु चर्यासंक्ञा विपक्षता ॥ ३ ॥ इति ॥ 


-अष्ट° ९६.३२ ] ८ विशुद्धिपरिवरतौऽष्टमः। ४०७ 


यथोक्ताथेविपर्ययेण बोधिसचानां प्रतिपक्षमाह तस्मात्तर्हि इ्यादिना । यतो विपक्ष- 
स्याञ्यस्तस्माद्भूतानुगमेन देयदायकप्रतिप्राहकावनुपलम्भयोगेन दानादौ परेषां संद राना- 
दिकं कायैमि्यथंः । एवमात्मानं च न क्षिणोति इति । तथेव भूतानुगमयोगेन दानादौ 
खयमवस्थानादातानमुपलम्भविपर्यासिविरोषेण न विनादयति । इमाश्च इति रूपावा- 
कम्बनाः पूवेमुक्ताः । धमताविरुदरस्थूलतरतमसङ्गकथनात्‌ साधु साधिति साधुकारं दला ५ 
सक््मतरसङ्गाथमाह-तेन हि सुभूते इति । निमित्ततो मनसिकरोतीति रूपकायाबालम्बने- 
नाभिमुखीकरणात्‌ । कथं पुनरेवं सङ्गः कथितः इव्याह-यावन्ति खलु पुनः इव्यादि । 
तदयं प्रकरणाथेः-त्रिमण्डलविशु्ा दानादावातमायनवबोधेन खपरयोर्नियोजनं सम्थक्‌ 
प्रवृत्तात्‌ सर्वसक्तिनिचयलथानग्रतिषेधेन च उपादेयलात्‌ सपरैथा प्रतिपक्षः । तथागतादिषु 
म॑नस्कारादिः पुण्यसंभारदेतुलेन प्रतिपक्षोऽपि सन्‌ सृक्षमसक्तिरूपतया न स्ैथा प्रतिपक्षः 
इति । तथा चोक्तम्‌-- 


दानादिष्वनहंकारः परेषां तज्नियोजनम्‌ । 
सङ्गकोरीनिषेधोऽयं सुक्ष्मः सङ्गो जिनादिषु ॥ ४ ॥ इति ॥ 


कथं पुनः सक््मसक्तिरविपक्षः इति तत्कस्य हेतोः इत्याराज्न्याह-निमित्तत्तो हि 

युभूते सङ्गः इति । तदेव कथयन्नाह-इति हि सः इत्यादि । इदमेव तत््मिति 15 
निश्वयग्रहणात्‌ निमित्तीकर्तुम्‌, पुनः पुनराटम्बनात्‌ नाटम्बनीकर्तुमिति मेदः । नापि 
सा हृष्श्ुतमतविज्ञाता इति चक्ुर्विज्ञानेन ददोनात्‌ दृष्टा । श्रोत्रविज्ञानिन श्रवणात्‌ 
श्रुता । प्राणजिह्वाकायविक्ञानैरुमूतत्वात्‌ मता । मनोवि्ञानेनोपलम्भात्‌ विज्ञाता । 
मापि इति प्रलेकं सं्रन्धनीयम्‌ । एतदेव जेयज्नानगाम्भीयभेदे नाह-गम्भीरा इत्यादिना । 

प्रकृतिरिति भावः | तथतेति यावत्‌ । विविक्तलात्‌ इति सर्वोपठम्भदयुन्यसात्‌ । प्रकृति-% 
गम्भीरा इति प्रका ज्ञानस खमातरेनानुत्पादेन श्राव्रकायविषयतादम्भीरा । प्रकृतिविग्युद्ध- 
स्वात्‌, प्रकृतिविविक्ततवात्‌ इति यथाक्रममधिकाराविपर्यासपरिनिष्पच्या परिनिष्पनला- 
दिल्थेः। एतदुक्तम्‌-यस्मात्‌ खभावेनेव सवेधमगोत्राणा जञानङ्गेयखमावाना प्रकृलेव शल्यत्वात्‌ 
तेषां गाम्भीर्यम्‌ , तस्मात्‌ केनचिदरूपेणोपलम्भः सूक्ष्मा सक्ति्िपक्षः इति । तथा चोक्तम्‌-- 

तदवाम्भीर् प्रकयेव विवेकादधरमपद्धतेः । इति ॥ % 


कथं तहिं तस्य वजेनमिव्याह-प्रकृतिविविक्ता इति । भावाम्युपगमदोषरहितवेन 
यस्मात्‌ प्रकृतिविविक्ता, तस्मानमच्छरोमि । प्रक्ञापारमितेति वचनान तर्हि स्वधम विविक्ता 
इत्याशङ्कायामाह-सर्वधमीः इत्यादि । ननु खसंवेद नरूपलेनावगमामावात्‌ सवैधमेविविक्तायाः 
कथं सा ससंविदरूपा प्रजञापारमितेति तत्कस्य हेतोः इत्यारङ्कयाह-तथा हि सुभूते शादि । 
एतदुक्तम्‌-बाह्यवस्तुपरिनिष्पत्यभावै खपरादाविवोपदररितविविधाकाप्रमेद प्रपञ्चं बहिि ॐ 





१.9 नमस्काराः. 


> 270 
४४ 418 


४ 419 


7 ५] 


प 420 


४०८ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका । [ अष्टऽ ९६.४- 


परिसपुद्रपं विज्ञानमुपजायते यदा अतो ज्ञानस्य संमा मायोपमतावगमात्‌ तदन्यतिरि्त- 
तेन अकृता; शून्याः मायोपमाः सवधम; इति मगवतोऽभमिसंबोधात्तेषां विविक्तताप्यवगता इति। 
मावा जायन्ति संवृ्या परमार्थेऽखभावकाः । 
तया सथैमिदं समसं परमाथैतः ॥ 
6 -लङ्का०-१०.४२९ 
इत्या्लङ्कावतारसूत्रानुसारेण अनन्तरमेवाथतचं स्प्टयनाह-तस्मात्‌ तर्हिं इत्यादि । 
„५, अनभिबदधासल्तः इति रोपः । साधूक्तवेन समथैनमाह-तथा हि इव्यादिना । कीट्सी 
फ 42 प्रकृतिरियाह-या च इ्यादि । या च प्रकृतिः खभावस्तथता, सेव खरूपविरहादग्रकृति;, 
या च अप्रकृतिः, सा सतधर्माणां प्रकृतिः, एकटक्षणत्वदेकरूपघात्‌, यदुत अलक्षणला- 
10 ज्निःखभावलादिव्यथैः । एतदेवो पसंहस्नाह-तस्मात्‌ तर्हिं इलादि । ननु भिन्रकारण- 
जन्यवेन भावानां भिन्नखभाव्त्वे कथमेकटक्षणत्वमिति तत्स्य हेतोः इलयाशङ्याह-न हि 
सुभूते इत्यादि । एवं मन्यते-प्रमाणव्याहतोत्पाद रूपत्वादेषां भिनहेतुजन्यत्वनिबन्धनानेक- 
खभावाभवे यस्मादेषां न नानारूपता परमाथ॑तः, तस्मादेकैव प्रकृतिरिति । एवमेताः 
त्यादि । यथोक्तक्रमेण रूपादिसधमीणेकेव ्रकृतियदुत अप्रकृतिरिति ज्ञानङ्ेयसमतैक- 
16 पर््िनेन पूर्वोक्ताः स॒ङ्गकोव्यः सृक््माः सक्तिरूपा विवर्जिता भवन्ति । तथा चोक्तम्‌-- 
एकप्रकृतिकं ज्ञाने धमणां सङ्गवजेनम्‌ ॥ ५ ॥ इति ॥ 
कथं पुनः प्रका धमेगाम्भीयं॑प्रागुक्तमिवयाह- गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
इति । कथमिति काका प्रश्चः । आकाशगम्भीरतया इति सवैविक्ानोपलन्धाथनिराकरणेना- 
५ नुपठम्भेन ज्नानङ्ञेयसमतासंसूचकेन यस्मात्तस्याः प्रकृतेदुरबीधता कथिता, अतस्तया 
% आकारेव गाम्भीर्ममिलधरः । तथा चोक्तम्‌ - 
दृष्टादिप्रतिपेषेन तस्या दुर्वोधतोदिता । इति ॥ 
कि पुनः कारणमेवं तस्याः प्रकृतेदुर्बोपतेवाह-दुरनुबोधा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
इति । अत्रापि पथेवत्‌ काका प्रश्रः । न कथ्चिदभिसंबुध्यते इति रूपाचवेणिकबुद्ध- 
४ 3 धमौचाकरः प्रकृतेस्तथताखाभाव्यादनभिसंबोधेन यस्माचिन्तातित्रान्ततवमिष्यते, अतोऽस्या 
% दुर्बोधतेति यावत्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
रूपादिभिरविज्ञानात्तदचिन्यत्वमिष्यते ॥ ६ ॥ इति ॥ 
अचिन्त्यलमेव कुत हइृयाह-अचिन्या इत्यादि । कथमिति रोषः । न चित्तेन 
जञातन्या न चित्तगमनीया इति । यस्मादकृेतलेनाधिमोक्षमनस्कारानधिमोक्षात्‌ न चित्तेन 
्ञातन्या, तखमन स्कारापरिज्ञानात्‌ न चित्तामनीया, तस्मादचिन्त्वमिति यावत्‌ । 
9 अकृतलमेव कथमित्याह । अतः इत्यादि । कथमिल्युपस्कारः । कारकानुपरुग्धितः इति 
कारक्टहेतोरनुपटम्भात्‌ । तथा हि प्रयक्षानुपकम्भसाधनः काथकारणमावो वर्णितः । तत्र न 
तावत्‌ निराकारेणावसीयते । संव्रिन्मात्रेण सचेतसां साम्यात्‌ इदमस्य ज्ञानं नेदमस्येति कुतो 


} १ 


-अष्ट० ९७.२० ] ८ विश्चद्धिपरिवर्तोऽष्मः। ४०९ 


व्यवसा ? यतो वीज्ञानादङर्ञाे तदज्ञानात्तदज्ञाने च बीजं कारणमङ्करः कायैमिति स्यात्‌ । 


नापि बीजजन्यत्वात्‌ बीजं तेनावसीयते । मा भूत्‌ चक्षुज॑न्यलाचचक्ुषोऽवगतिरतः इति । अथ 
निराकारस्यापि चेतसोऽस्तरसाधारणः कश्िदामातिरायो हितुधर्मसामथ्यैजनितः, यस्मादियं 
व्यवस्था इति चेत्‌, एवमप्यामातिरायः, इद्याकारयैव नामान्तरमारोपितम्‌ । न च 
नामान्तरकरणादथौन्तरं भवितुमहैति । नापावाकार शत्‌, कसर्हीयपदिर्यताम्‌ । दुरुप- 5 
लक्षणतया नायमिदंतया निरदषटं शक्यते इति चेत्‌, यत एवेयं व्यवस्था-दृदं बीजमयमङ्कर 
इति, तद नुपलक्षणे कुतोऽनुमा स्यात्‌ । न हि दण्डविप्राणानुपलक्षणे अयं दण्डी विषाणी 
वेति व्यवसीयते । नापि साकारेण । न द्याकारो वस्तुना व्याप्तः, असल्यपि तस्मिन्‌ 
दविचन्द्रादावस्य भावात्‌ नैवम्‌, भरान्तवादलय । यस्वभ्रान्तो नासावरति वस्तुनि भवति । 
न च अन्यन्यभिचारेऽन्यन्यभिचारः इत्यपि असत्‌ । न हि कायेकारणभावसाधनवेकायामयं 10 
भ्रान्तः खल्याकारोऽयं नेति निश्वयनिबन्धनमस्ि अवग्डराः, न चातीन्द्ियदरराः प्रति 
इदमुच्यते | न चासति निश्चये हेतुफठभावन्यवस्था उयायसी । न च वस्वाकाये ज्ञानस्य 
युज्यते । यदि दयकदेशेन ज्ञेयाकारं ज्ञानमिति तत्‌ परिच्छियात्‌, तदा स्वे सवविदः 
प्रसभ्येरन्‌, ज्ञेयतादिमिः सवैवस्तुसाधारणेराकरिरन्वितवात्‌ सज्ञानानाम्‌ । सवत्मनापि 
्ञेयाकारते ज्ञानस्य, ज्ञानज्ञेययोरैयेन पिमागायोगात्‌ म्यवहारोच्छेदः । स्तमना च 15 
संवेदनस्य सेवेवाकारघे तदभावात्‌ । इययठमतिप्रसङ्गेन । मन्दबुद्धिजनाुप्रहेण संनिहित- 
वरिनेयजनपिपर्यसनिराचिकीपया वा यथानिर्दि्ट एव विपक्षप्रतिपक्षयोरयं विभागोज- 
सातम्यः । तथा चोक्तम्‌-- 

एवं करत्वा यथोक्तो वे ज्ञेयः सर्वज्ञतानये । 

अयं विभागो निःशेषो विपक्षप्रतिपक्षयोः ॥ ७ ॥ इति ॥ 0 


तयोर्विभावनायां कः प्रयोग इति प्रयोगाथमाह-तेन हि इत्यादि । यस्मदेवं 
विपक्षप्रतिपक्षौ हेयोपदेयौ, तस्मात्तदथं कथं चरितव्यमिलथः । रूपादिप्रयोगमाह~-न रूपे 
चरति अभिनिवेरायोगेन यदा, तदा चरति ्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवमुत्तरत्र वेदितव्यम्‌ । 
रूपावनिलयादिप्रयोगा्थमाह-सचेद्रपमनियम्‌ इद्यादि । रूपापपिपूरिप्रयोगमाह-सचेदरूपम- 
्रिपूर्णम्‌ इयादिना । रक्षणसयून्यत्वात्‌ कलितं रूपमप्रतिप्णेम्‌ । गुणगणोपेतवाद्वम॑तारूपं % 
्रिप्णम्‌ । न तद्रूपम्‌ इृलयादि । धम॑धर्मिणोदुद्विपरिकस्पितमेदात्‌ । सचेदेवमपि न चरति, 
चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ इति वक्ष्यमाणेन संबन्धनीयम्‌ । यथोक्तधमेदेशनया संजाताति- 
रायवेनाह-आश्चयैम्‌ इत्यादि । अन्याथकथनेन प्रकारान्तरामिधानादाश्वर्यम्‌ । तस्मदेवं 
प्रयोगकथनेन ससङ्गता रूपादीनामुपलम्भरूपत्यम्‌, असङ्खता च मातुरनुपठम्भखमावता 
कथिता । रूपादिष्वसङ्गप्रयोगमाह-हूपं ससङ्गमसङ्गम्‌ इत्यादि । ससङ्गमसङ्गमिति ॐ 
सोपलम्भमनुपलम्भमियथः । नन्वमिनिवेशमकृतला भावयितुमशक्यलात्‌ कथमेवमुच्यते इति 


तस्य हेतोः इवाशङ्कयाह-भसक्ता इयादि । अमिष्वङ्गविगमादसक्ता । अबद्धा मुक्ता 
ज, ५२ 
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४१० हरिभद्रषिरचिता अषए्साहस्निकाटीका। [ अष्ट० ९७.२०- 


इति पदद्वयं व्याख्यातम्‌ । प्रतीलसमुप्पादयुन्यतारूपलादसमतिक्रान्ता । एतदुक्तम्‌-यथा- 
मिनिवेमत्चात्‌ यथात्र च अनमिनिवेशात्‌ विकल्पेन विषयीक्ैमरक्या यस्मात्‌ 
सधैहनता, तस्मात्तत्र स्॒गं न जनयति इति । एषं हि इ्यायुपसंहारः । अविकारप्रयोगमाह- 
प्रा्च्म्‌ इत्यादिना । देरानादेशनाभ्यां यथाक्रमं ग्रन्थामिकाया मातुर्निष्ठन्तधौनाभ्यां परि 


5 हाणिः । तथा देरनया युक्यागमात्रापितशूपेण संतानान्तरे समुत्पादात्‌ बरद्धिः । अदेरानया 


निरन्तरपरतिसंल्यनेन खसंतानेऽधिकार्थद शनात्‌ वृद्धिः। मुल्यायास्तु मातुर्निविकारखमावत्रात्‌ 
सकमेतनास्ती्याह-या देश्यमानापि इ्यादि । अविरुद्धलात्‌ साधु इत्यादिवचनपूवेकमेतदेव 
दृष्टान्तेन स्पष्टयनाह-तदयथापि नाम इल्यादि । अकतृप्रयोगाथमाह-तद्यथापि नाम सुभूते 
मायापुरुषः इत्यादि । वितथप्र्यातिरूपवेन अकतेचद्रागद्रेषष्ठेशाम्यां नानुनीयते न 


10 प्रतिहन्यते । अत एव तदुदयङ़ैरौने संङिदयते इति योग्यम्‌ । दुष्करप्रयोगसय त्रैविष्यादुदेश- 


दुष्करतास्वाकारङ्तताप्रयोगार्थमाह- दुष्करकारकः इत्यादि । नो्प्रवते इति न तरलायते 
नोपरि वतते । न हषैमुत्पादयति इति यावत्‌ । न च प्रत्युदावर्तते इति नैव विनिवृ्ति 
कुयात्‌ । अयं संनाहः इति वक्ष्यमाणः संनाहः । नु संभवद््ञादिप्रक्षमवगम्य यत्रकर्‌- 
णात्‌ को नामातिशयो दुष्कर इति तत्कस्य हेतोः इत्यारङ्खाह आकाशेन इ्यादि । 


16 एतदुक्तम्‌-आकारोपमानपि सर्वधमौनध्याटम्न्य ततः संभवद्ङ्नादिप्रकमविऽपि 


स्वाकास्नतायाः कृतराः संनाहकरणादतिशयो दुष्कर इति । आकाङसमानां धर्मधातुः 
समानाम्‌ इति टोकिकलोकोत्तरप्सिद्धिभेदेन दयमुक्तम्‌ । प्रयोगदुष्करतामर्गङ्ञताप्रयो- 
गाथमाह-आकारं स॒ भगवन्‌ परिमोचयितुकामः इति । मर्गज्ञतायां यः प्रयोक्तकाम- 
इति रोषः । कास्त्रदुष्करतासवक्ञताप्रयोगा्थमाह-आकारं स॒ भगवन्‌ उ्छेपुकामः 


0 इति । सव्ञतां यः कलुकामः इ्युपस्कारः। महावीयेपारमितासंनाहप्रापः इति संनाहग्रयोग- 


कास्त्रिषु शून्यताकरुणागभमहाग्यवसायसंपनः । संनाहं संनह्यते इति त्रिविधदुष्कर- 
मुसहते | यथामन्यफवप्राप्या अवन्ध्यप्रयोगाथमाह-अथ खलु इ्यादिना। अन्यतमो भिक्षुः 
इति अकथापुरुषो नामगोत्रादिभिरनमिवक्षितः पुद्रलः इति यावत्‌ । नभस्करेमि इति 
अन्येपामपि पारदानां यथाभव्याधिगमावाकति संसुचयन्‌ शुन्यतानुत्पादादिग्रयोगेण खानु- 


2 रूपापिगमालातप्रसादातिरायो नमस्करोति । प्रयोगमेवाह-तथा हि भगवन्‌ इघयादिना । 


आकाशः इति बेयरान्यले । अभ्यवकाङः इति ज्ञाननि;ःखभावत्वे । अपरप्र्यप्रयोगार्थ- 
माह-आज्ञापयतु भगवन्‌ इव्यादि । नो हीदम्‌ इति अपरप्र्यतां दरयति | परेण 
रक्षादौ परप्रययतापंमवात्‌ । एतदेव प्रश्रयन्ाह-एवं कोरिक सचेत्‌ इत्यादि । प्रहञापार- 
मिताविहारि्देव खतस्तश्य रक्षादयो भविष्यन्ति नान्यथेति वाक्या्थः । निःखभावधमी- 


90 धिमोक्षाच्च खतस्तस्य रक्षादयः इव्याह-अपि च कौशिक इत्यादि । सप्तविधस्यातिज्चान- 


प्रयोगमाह-तत्‌ कं मन्यसे कोरिक इत्यादिना । तत्र विज्ञानपरिणतत्वेन परिणामल्याला 
खप्रोपमाः, मत्रोषधिसंहतवेन समाहारस्याव्या मायोपमाः । अविद्यमानलेन विरोधल्याघ्या 


-अष्ट० ९९.८ |] ८ विश्ुद्धिपरिवतीऽष्टमः। ४११ 


मरीच्युपमाः । शब्दप्र्ययतवात्‌ प्र्य्या्ा प्रतिश्रुकोपमाः। ेयरूपासंक्रमणादसंकरान्ति- 

स्याद्या प्रतिभासोपमाः । आधारविगमाननिराधारष्याया गन्धवनगरोपमाः । हितुविरहा- 
दकारकस्याद्या नि्रंतोपमाश्च मावा ज्ञाता मवन्तीयेवं पञ्चविरातिसाहस्निकायामुक्तम्‌ । 

अत्र तु संकषपस्य विवक्षितत्वात्‌ प्रतिश्रुतकोपमा; सर्वधर्माः इति वचनेन मध्यस्य 
निर्दशादाधन्तत्रिकनिर्देाः इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदेवमन्वयमुखेन बोपिसच्वानां दराविधः 5 

प्रयोगः कथितः, अर्थात्‌ यथोक्तविपर्ययेण श्रावकादीनां वेदितव्यः | तथा चोक्तम्‌-- ` » 28 


रूपादौ त॑दनिलादौ तदपूरि्रपूरयोः । 

तदसङ्कत्वे चयीयाः प्रयोगः प्रतिपेधतः ॥ ८ ॥ 

अविकारो न कतौ च प्रयोगो दुष्करक्षिधा । 

यथाभव्यं फटग्राप्ररवन्ध्योऽभिमतश्च सः ॥ ९॥ 10 
अपरप्रययो यश्च सप्रथा स्यातिवेदकः । इति ॥ 


समताद्वरेण प्रयोगो भावनीय इति समतामाह-स च तान्‌ न मन्यते फ 45 
इ्यादिना । तत्र समाहितेन चित्तेन तान मन्यते यतो न समनुपद्यति । ते च धम न 
विन्ते यतो न संदरद्यते । समाहितेन मनसा न जानाति यतो न संजानीते । ते च 
धमोसतञ्ज्ञानगम्या न संविचन्ते यतो नोपकभ्यन्ते इति योज्यम्‌ । उपसंहाराथमाह-सचेदेषं 1; 
विहरति इत्यादि । तदेवं रूपादिपदा्थमनना-नीकादिनिमित्तमनना-रूपं द्विधा विरातिषे- 
स्यादि प्रपञ्चमनना-निवैधमागीयायधिगममननानां प्रतिपेषेन ज्ञातृक्तयधमानुपठन्धिश्वतु- 
क्ता विद्या । तथा चोक्तम्‌- 


चतुधा मनना तस्य रूपादौ समता मता ॥ १० ॥ इति ॥ 


प्रयोगसमतां प्रतिविध्य दरोनमार्गोऽष्येय इत्यधुना वक्तम्यः । स च पोडशक्षणिक 0 ॥* 4 
इति क्षणान्तराभावक्ञापनाथ साक्षिभावकयनाय सरववुद्धभाषितलयप्रतिपादनाय च अथ खलु 
बुद्धानुभावेन इ्यादिवचनम्‌ इत्यायविमुक्तिसेनः । उपायकोरालवठेनान्येषां विधिप्रतिषेधा- 
भावात्‌ सहयलोकधातौ भद्रकल्पे बोपिपच्चसह्नस्य नियमेन बुद्धवप्रपवुदधसहल्मिव्युक्तम्‌। 2 %9 
नामभिः इति पदसमुदयैबक्यः । पदैः इति सुपिडन्तैरक्षरसमुदायैः । अक्षरः इति 
एवमिव्यादिव्णैः | अयमेव प्रज्ञापारमितापरिष इति बिद्ुद्धिपरिवतेः इयथः । तत्र अतीत-% 
तथागतोदाहरणं तदेशनापरयुपयोगङ्ञापनार्थम्‌ । मत्रेय हृ्नागततथागतोदाहरणमनागत- 
प॒वथेप्रयोजनाविष्करणार्थम्‌ ॥ ` 


अभिसमयालंकारालोकायां प्र्ञापारमिताव्या्यायां 
विद्ुद्धिपरिवरतो नामाष्टमः ॥ 


सीं 
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९ स्तुतिपसितों नवमः । 


अधुना दरनमागोथेमाह -पहञापारमिता इति । प्रतिसदयं धङ्ञानकषान्तिर्र्मजञानम्‌, 
अन्वयक्गानक्षान्ति्वयङ्ञानमियेवं षोडरक्षणामकः सवैहृताधिकारे दरनमार्मः इलः । 
तथा चोक्तम्‌- 
¢ धर्मज्ञानान्वयज्ञानक्षान्तिज्ञानक्षणात्मकः । 
दुःखादिसये दडागे एष सर्वज्ञतानये ।॥ ११ ॥ इति ॥ 


नामधेयमात्रमेतत्‌ इति । विकदपप्रतिबिम्बमात्रमेतदिव्यथेः । तश्च नामेदम्‌ इति 
नोपरभ्यते, तच्चतो निःखमावलात्‌ । नाम किमुच्यते इत्याह-बाग्बस्त्वेव इति विकट्प- 
प्रतितिम्बकम्‌ । किमाकारं सत्यम्‌, इयाकारप्रतिपादनाथेमाह-किं कारणम्‌ इद्यादि । न 

10 ह्पं निलयं नानियम्‌ इति नैःखाभाव्येन रूपं निव्यानियवियोगान्न निलयं नानिलयमिलयाकारः 
प्रथमः | न रूपं बद्धं न मुक्तमयन्तविशुद्धम्‌ इति दुःखादुःखविगमतेन बन्धमोक्षाभावात्‌ 
विद्युदधम्‌, अपगताश्वतोच्छेदान्तमिति द्वितीयः । अनेन सुभूते कारणेन इति अविपरीत- 
सवेधमाभिसंगोधिहे तुतया यथाबद्धमतचयोतिकामिमामेव प्रज्ञापारमितां भाषिष्यते । अन्यस्य 
तथाविधधमेतचप्रकारने सामर्यामावादिदयथः | सूपविश्ुद्धितः इति श्ून्याशयन्यरहित- 
15 लात्‌ विङुद्धमिति तृतीयः । सूपानुत्ादानिरोधासहेशाग्यवदानविद्ुद्धितः इति आत्मा- 
नात्मखभीावामावान्नो्नं न निर्ध न संष्टिं न व्यवदातमेवं विङ्ुदधमिति चतुथः। आकाञ्च- 
विडुद्धितः इति हेतवतुतच्छलादाकादासदरां विुद्धमिति पञ्चमः । रहूपनिरुपलेपापरि- 
म्रहतया इति समुदयासमुदयविसंयोगात्‌ स्क्केोपङशनिरुपलि्म्‌ इति षष्टः । प्रमधा- 
प्रभवसेक्षेरापरिम्रहेण निर्सुक्तम्‌ इति सप्तमः । आकाराप्रतिश्ुत्कावचनीयाप्रव्याहारनिर्प- 
० रम्भतया इति प्रलयाप्र्ययविुक्तवादाकाशप्रतिश्ुतकावत्‌ खरूपतोऽवचनीयमिलयष्टमः । 
यस्न्निरोधानिरोधनासंबन्धः, तस्माद्रचनोदाहरणेन संतानान्ते निरोधसत्यर्थोऽप्रापणीयः 
इति नवमः। रान्ताशान्तामावा्ोपठम्भकरणमिति दशमः। सर्वोपलेपानुपलेपधमातुप- 
लेपतया इति प्रणीताप्रणीतपिकटवात्‌ सर्वापठेपधरमैः साप्तवैरनुपलेपधरमरनास्वेशानुप- 
छिप्तवादतिक्रान्तोभयान्ता विङुद्धिरियिकादशः । प्रागेव इति सुतरमिवेद्रहणादिकारिणां 
% सुलब्धा लामाः | श्रोत्रविञानानुभवव्रिरिष्टवादुद्रहणदेस्यिथैः | न तेषां चक्षूरोगः इयादि 
निःसरणानिःपरणविविक्तवात्‌ स्वेव्याध्यनुतपादः इति द्वादशः । बहुतरम्‌ इति अष्टम्यादौ 
प्रजावलोकनादवतीर्णराक्रादिबहुतरश्रोतृसद्रावादिति मावः । मे धर्ज्ञानक्षान्तिमाह- 
बहूनि सुभूते इत्यादिना । प्रक्ञापारमितया देबपुत्राणामदुपकारात्तां भाषमाणस्य रक्षादिकरणे 
तेषां को हतुरिति तत्कस्य हेतोः ्याराङ्याह-सदेवमानुषासुरस्य इष्यादि । अनुत्तर 
90 रत्रम्‌ इति सवैपापग्ररमहेतुवेन मार्ममागारहितताद नुत्तररतिं तनोतीति देवपुत्रादीनामुपकार- 





१ 2 निर्विकल्प.“ २ ४ `खभावतया नोत्यक्न. ३ ## प्रभवाप्रभवाभागेन असंङ्धेशात्रिग्रहेण, 


-अष्ट० १०१.१९ 1 ९ स्तुतिपरिवतौ नवमः। ४१३ 


मावादनुत्तरएत्मपायोच्छित्तिरिति त्रयोददाः। अतोऽपि सुभूते दृ्यादि । न केवठमत्र बहृतर्‌- 
्रोतूजनमवादतोऽप्युत्तररतिदानादपि ततो धरम॑भाणकलेन हैतुन! युद्धवप्राहतुमूतं 
निदानं पुष्य प्रसविष्यतीथः। मर्गे धम्ञानमाह-अपि तु खरु इलादिना। महानुमाववेऽपि 
बहृन्तराये वि कारणमिति तकख हेतोः इाशङ्ाह तथा हि दादि \ महानुमावात्‌ 


ए ‰82 


बहूनामभिरषणीयलात्‌ बहूप्रलर्थिकानि । यथा सारं च यादि । येन प्रकारेणोत्तरो- 6 भ ५40 


त्रसारता, तथा प्र्र्थिकब्रहूतेदथः । सामान्येन निर्दिश्य, इदानीं विरेषेणाह-अनुन्तरं 
चेदं सुभूते महारतरम्‌ इति । सपसत्वहितघुखाय्थं प्र्युपसितवेन सपैधरभमैविकल्पामावा- 
दविकरपककल्याणप्रकृतिरतरर्थेन न्यायान्यायासंशेषात्‌ फठसाक्षात्करणं प्रयुपायोऽविकट्पतं 
महारततमिति चतुर्दशः । मर्मिऽन्वयज्ञानक्षान्तिमाह-न च सुभूते इ्यादिना । कलिितमावं 


नावलीयते, परतत्रं न संश्िष्यते, परिनिष्पननं न परिगृहातीलयथमेदः । एतदुक्तम्‌ -ग्रति- 10 


प्यप्रतिपत्तिविनिरयक्तवेन धमौणां निमित्तेरसंसगः इति पञ्चदशः । वि्मानतरऽपि धमीणां 
कथनं न परिग्रहः इति तत्कस्य हेतोः इलयराङ्कयाह-तथा हि दव्यादि। गताम्‌ । मग- 
<न्वयज्ञानमाह-अनुतत्तितः इृ्यादिना । नैयाणिकनियौणिकविकल्वेनोभये वाच्यवाचक- 
भावलक्षणे ज्ञेय र्दे ज्ञानस्यानुत्पत्तिरियाकारः पोडशः, प्रकारान्तेणानुपटिप्ताथं कथयन्नाह- 


तथा हि इत्यादि । इत्थमपि धर्मतच्वमभिनिविदेयमानं दोपरायेदयाह-सचेदेवमपि इ्यादि । 15 


यथोक्तनीत्या षोडशाकाराः सधै्ताक्षणा; इति दरीनमार्ग बोधिस्वानामन्वयमुषेन कथितः। 
अर्थादेतद्विपर्ययेण श्रावकादीनामनिलादिभिराकोरध्यर्गोऽवसेयः । तथा चोक्तम्‌-- 


ह्पं न निलयं नानियमतीतान्त विद्ुदधकम्‌ । 
अनुतयन्नानिरुद्वादि व्योमाभ ठेपवर्जितम्‌ ।॥ १२॥ 
परिग्रहेण नियक्तमव्याहारं खभावतः । 

परव्याहारेण नाखार्थ; परेषु प्राप्यते यतः ॥ १३ ॥ 
नोपङम्भषटदयन्तविुद्धिव्यौभ्यसंभवः । 
अपायोच्छिच्यकत्पते फटसाक्षालियां प्रति ॥ १४ ॥ 
असंसर्गो निमिततेश्च वस्तुनि व्यञ्जने द्वये । 


ज्ञानस्य या चातुत्पत्तिरिति सर्वक्षताक्षणाः ॥ १५ ॥ इति ॥ 6 


विस्तरेण निर्दिश्य एवं सकलार्थसंग्राहकलेन त्िसवैनतामष्ये स्वाकास्ञतामुप- 


संहरन्नाद-सा खलु पुनः इत्यादि । तत्रविरिका चित्तोतपाद द्रेण उत्पादिका । निवेशिका 
अववादादिना प्रतिष्ठापिका । संद्िका संनाहप्रतिपच्या सामान्यरूपेण । निदर्िका 
प्रस्थानप्रतिपस्या विरेषसू्पेण । आवाहिका संमासप्रतिप्या प्रापिका । निषाहिका 


निर्याणग्रतिप्या निष्कर्षिका । सवत्र न कस्यचिद्धमस्येलभिरसंबन्धनीयम्‌ । अबिपरीतधमौ- $ 


मृतरसेन तप्ताः पूजयन्तीयाह-अथ खलु इत्यादि । प्रसादौद्विल्यसमुधः सिंहनादः 


४ 441 


23 २8४ 
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४१४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्ट० १०१.१९- 


किलकिला । प्रश्वेडितमिलेके । हषजनितोऽहासः । किंकिला तवैवं नृं प्र्वेडित- 
मिद्य । वाराणस्यां प्रथमतो धमेचक्रप्रवतेनपेक्षया द्वितीयम्‌ । ताचिकाभिनिवेरानिराकर- 
णा्थमाह-नेदम्‌ इत्यादि । तदेव कथयनाह-नापि इ्यादि । मागेज्ञतामुपसंहरनाह- 
महापारमितेयम्‌ इत्यादि । असङ्गता इति अनभिनिवेरानता । उपलम्भेऽपि धमदरने को 
-6 हेतुरिति तकख हेतोः इयाराङ्कयाह-न हि सः इष्यादि । सुबोधम्‌ । प्रवर्तयिष्यति इति 
उत्पादयिष्यति । कारणसामग्रीकरणेन ध्मौत्पादनात्‌ कथमेवमुच्यते इति तत्कस्य हेतोः 
हतयारा््याह-भयन्ता इटयादि । कारणस्यैव अस्वादिति भावः । निवर्तयिष्यति इति 
विनाशयिष्यति । मुद्ररादिना प्रदृत्तसंतानविश्द्रपदार्थोत्पादने विनाराष्यवसायात्‌ कथमेव- 
मुच्यते इति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्खयाह-आदयनमिनिरवृत्ता हि भगवन्‌ सर्वधमोः हति । 
10 आद वेवोत्पादहेतोरसचेनानुषन्नाः । तदेव कथयन्नाह-प्रकृतिविविक्ततवात्‌ सर्वधमाणाम्‌ 
दति । खभावेन यून्यघात्‌ कुतो विरुद्धतेति भावः । सवैजञतामुपसंहरनाह-न हि सुभूते 
शल्यता शइृद्यादि । शन्यवादीनामनु्पन्नत्वादिति मतिः । इयं सा इति सधेङ्ञता । सुर्वधमाणां 
देशना इ्यारम्य यावत्‌ दक्षिणीयः तः इति परमा्थसलमधिकृलय उक्तात्‌ सुगमः| 
यथोक्तनीदा त्रिसवङ्गतोपसंहार न विप्रतिपत्तिः कायौ । तथा वोक्तम्‌-- 
15 इति सेयं पुनः सेयं सेयं खलु पुनल्िधा । 
अधिकारत्रयसेषा समापिः परिदीपिता ॥ १६॥ इति ॥ 
किमथ पुनस्तथा सव्ञतायां प्रथगावनामार्गो नासि यथा मार्गज्ञतायामभिहितः 
भ्रावकप्रयकघ्ुद्धसंपदं बोधिसखो ज्ञानेन ददौनेन चावल्येक्य अतिक्रामति इति वचनेन 
अपाक्षाक्तन्यलानिर्दिष्टो बोधिस्चानाम्‌, श्रावकादीनां तु यथापरिदष्ट एवाथः पुनःपुन- 
0 रभिमुखीक्रियमाणो भावनामागे इति सुगमलानोक्तः । निर्वेधमामीयं पुनर्गोधिसच्ानां पर्वोक्त- 
मेव क्रमेणावसातव्यम्‌ | श्रावकादीनां तु अनियादिभिरेवाकारैराकीयमाणे सलचतु्ये सात्वं 
भावनामयमुष्मादिकं स्पष्टववानोक्तमिति प्रायम्‌ । नयु मार्गङ्गतायां श्रावकादिमागेस्याभि- 
धानात्‌ सवेज्ञता कथितेव, कस्मातयुनः सर्व॑जतायाः प्रथक्‌ निर्देशः इति चेत्‌, उष्यते | 
तत्र हि-- ` 
25 चतुर्णामायैसयानामाकारानुपलम्भतः । 
श्रावकाणामयं मार्गो ज्ञेयो मगिङ्गतानये ॥ 

-अमिसमयालकारः २.२ 
इ्यनुपलम्भभावनादिक्रमेण श्रावकादिमार्गो बोधिसच्लेन ध्येयः हृदयुक्तम्‌.। अतोऽनिवया- 
दिभिराकारैन्यैतिरेकमुखक्षिपैररेषवस्तुपरिकञानाथ प्रथक्‌ सवक्नतोपादानम्‌ । बह वक्तव्यं 

9 चेद मिदयठमतिप्रसङ्गेन ॥ 
| अभिसमयालंकारालोकायां प्रज्ञापारमितान्याएयायां 
सर्वज्तापरिच्ठेद स्तृतीयः ॥ 


-अष्ट० १२.१५] ९ स्तुतिपरिवतो नवमः। ४१५ 


पलिन्ातत्रिसवैज्ञतावरित्वा्ं पुनः सर्वाकारमागेवस्ु्ञानसंग्रहेण त्रिसर्जञतां भाव- 
यति इति सवाकारामिसंबोधो वक्तव्यः । तत्र तावत्‌ निघादिग्राहविपक्षस्य प्रतिपक्षधम- 
खभावानामनिल्यायालम्बनप्रकाराणामाकारतेन व्यवस्थानं सामान्येन रक्षणं ज्ञेयम्‌, अतो 
निवस्तुकाकारदोषो नेह ॒विजम्भते । ते चाकारा्चिसवज्ञताभेदात्‌ त्रिप्रकारा एव मता 
इति प्राह्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- ¢ 


वसतुज्ञानप्रकाराणामाकारा इति लक्षणम्‌ । 7 २४6 
सवं्ञतानां त्रैविध्यात्‌ त्रिविधा एब ते मताः ॥ १॥ इति ॥ 


तत्र चत्वा्ययसदयान्यधिष्ठानं कृतवा त्रिसधृ्नताधिकारेण यस्मिन्‌ सये यावन्तो भवन्ति 
आकारास्तान्‌ परिदीपयन्‌ सवक्ञताधिकारेण तावदाह-एवमुक्ते भायुष्मान्‌ सुभूतिभेग- 
वन्तम्‌ इत्यादि । असत्पारमितेयम्‌ इति आकारास्येव निलरूपेणासत्ताम्‌ अवि्मानता- 1 
मुपादाय हेतङकरल् असदनिलयाकार इत्यथः । असमसमता इति सेधर्मानुप्रटग्धेखि 
समतामनुत्पादतामुपादाय दुःखाकारोऽन्याकार्रिसदशसेन असमोऽतुल्यः स ततः समता- 
नु्पादः । विविक्त” इति अखन्तेनातिरायेनानः शयून्यतामुपादाय द्यून्याकारगुणावाहकत्वेन 
विवेकः । अनवमृद्य० इति सर्वधमौणामामलेनानुपटन्धितामुपादाय स्वेतीर्थिकासाधारणतेन भ 446 
तीर्थिकाकोप्यवेनानामाकारोऽनवमर्दनीयः । तदेवमसदनुत्पादव्विकानवमद्‌नीयाकारा- 15 
शचत्वायो यथासंस्यमनिलयादिलक्षणा दुःखसये भवन्ति । अपद° इति । तत्र च्रारोऽरूपिणः 
स्कन्धाः नाम, शारीरं रूपस्छन्धः, तेपरामसो हेतुः, इति कृवा । न्ययेन अनामाशरीरताम्‌ 
उपादाय हैलाकारास्तखतोऽग्रसवाधानार्थनापदः । अस्वभाव इति अनुत्पादानिरोध- 
खमभावामनागतिमगतिमुपादाय समुदयाकारोन्यायेनाकाशम्‌। अवचन इति सवेधमाणाम- 
विद्यमानवेनोद्धावनासंवृल्ापि रब्दावाच्यवादविकप्यतामुपादाय प्रभवाकारोऽप्रम्याहारः । % 
अनाम० इति पञ्चस्कन्धानुपकन्धितामुपादाय, अचैतसिकलेन प्रययाकारोऽनाम । तदेव- 
मपदाकाशाप्रन्याहाराणमाकाराश्चलारो यथाक्रमे हैतादिलक्षणाः समुदयसले भवन्ति । 
भगमन० इति । निरोधखमावसर्मधमीणां कचिदगमनतामुपरादाय निरोधाकारोऽगमनः । 
असंहायै इति आदिशान्त्वेन विषयमावोपसंहारामावात्‌ स्वैधमाप्राह्यतामुपादाय शान्ता- 
कारोऽसंहायैः । अक्षय इति । धर्मधातुखूपेणाक्षयधमेयोगतामुपादाय प्रणीताकारोऽक्रयः | # 
अनुरपत्ति०इति एकनेकेतुवेधुर्यात्‌ सवैधर्मानभिनिदत्तितामुपादाय निःसरणाकारोऽनु्त्तिः। ५ 441 
तदेवमगमनासंहार्यक्षियानु्चयाकाराश्ववाये यथासंख्यं निरोधादिखमावा निरोधस्य भवन्ति। 
अकारक इति मार्गस्य ॒कर्वप्राहप्रतिपक्षवात्‌ कारकादुपकन्धितामुपादाय मागोकारो- 
ऽकारकः । अजानक० इति प्रमाणबाधितलेन सवेधर्माणामनामतामनुपलम्भात्मतामुपादाय 
न्यायाकारोऽजानकः। असंक्रान्ति० इति धर्मधातुरूपेण य्युल्युपपचयर्विनाशोत्पादयोरुसत्ति- 9 
मुपादाय प्रतिपत््याकारोऽपंक्रान्तिः । भविनय० इति । प्रवान्तापरान्तप्रत्युतपनाध्वानुप- 
ठन्धितापुपादाय हवेशविनयापंभवन्नैयोणिकाकारोऽविनयः | तदेवभकारकाजानकापत्रान्ल- 
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४१६ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका। [ अष्ट० १०२.१६- 


विनयाकाराश्वताते यथासंस्यं मागौदिखमभावा मागेसये छेशावरणप्रतिपक्षे भवन्ति । 
खप्र इति न्यायानुयायिनो जन्मनोऽपच्चाद नुत्पादविद्ञपनतामुपादाय खपतप्रतिश्रु्का- 
प्रतिभासमरीचिमायाकाराः पञ्च॒ यथक्रमं॑निःखभावानुखनानिरद्वादिशान्तप्रकृतिपरि 
निदृतियक्षणाः सामान्येन ज्ञेयावरणग्रतिपक्षमूताः सव्गतया प्रयेकलुद्धाः संगृहीता इति 
6 तेषां ज्ञयावरणग्रतिपक्षात्मके साक्षवे भावनामार्भे भवन्ति । भसं्ेर० इति रागदरेषमोषा- 
खभावतामुपादाय छरामावोऽसंङ्केशः । अव्यवदान० इति आश्रयस्य श्िष्टसचचस्यानुप- 
ल्न्धितामुपादाय व्यवदानामावोऽव्यवदानम्‌ । अनुपटेप० इति आकाशस्य प्रकृतिप्रभाखर- 
ेनानुपटेपतामुपादाय उरोपञेदामावोऽलुपटेपः । अप्रपच्च” इति सर्मधमेमननानामुप- 
लम्भरूपाणां समतिक्रमतामुपादाय प्रपञ्चाभाषोऽप्रपश्चः। अमनन० इति सर्वापलम्भसमुद्राता- 
10 दनिञ्जनतां निष्प्रकम्पतामुपादाय मननाभावोऽमननः । अषछित० इति । आसंसारं 
धरभधातुखितितामुपादाय भरंशामावोऽचलितः। तदेतेऽसङ्रान्यवदानातुपठेपाप्रपश्चामनना- 
चलाकाराः षट्‌ यथाक्रमं सेङेशव्यवदानङ्केरावासनारूपादिप्रपश्चखाधिगमोपलम्भपरिहाणि- 
विकल्पानां पण्णां प्रतिनियत्गेयावरणानां प्रतिपक्षमूताः प्रयेकबुद्धानां ज्ञेयावरणप्रतिपक्षा- 
सकेऽनाक्तवददौनमार्गे मवन्ति। समुदायेन सप्तविशतिरिति सवक्ञताकाराः। तथा चोक्तम्‌- 


॥ असदाकारमारमभ्य याबश्निश्चटताकृतिः । 
चत्वारः प्रतिसयं ते मागे पञ्चदश स्मृताः ॥ २ ॥ इति ॥ 


तदनन्तरं मागैज्ञताकारा वक्तव्याः । तत्र संशेतरपक्षाश्रयेण समुदयमा्सये 
कारणम्‌, दुःखनिरोधसये च फटमिखथद्ररेण निर्दिष्टे समुदयमाग दुःखनिरोधसयेषु 
यथासंस्यमष्टौ सप्त पञ्च षोडशाकारा बोद्धग्याः । तत्र हतुक्ञिषिधः । छन्दो रागो नन्दी 
20 च पौनभेविकी तृष्णेति । हन्दप्रतिपक्षेणाह-विराग इति । सर्वधर्माणां चन्यतास्पेणाबि. 
तथतां सयतामुपादाय रागाभाव्रो षिरागः। कतुकामतामावाभिसंधिना निर्दिष्टः हन्दो- 
वस्थायां रागः प्रधानमिति कृता । तदभावेन छन्दस्याभावापदेशात्‌ रागस्य वा कार्यामनो- 
ऽभवन अव्रिकलतद्धेतुकच्छन्दस्याभावः कथितः, अन्यथा अविकठे कारणे सति कार्यातुदयो 

न स्यादिति न्यायात्‌ । रागप्रतिपक्षेणाह-असमरुत्थान इति । मायोपमते सवेधमनिर्विंकटपता- 
% मुपादाय समुत्थान छन्दस्यामावोऽपमुन्थानः धर्मेष्वसक्तलाभिसंधिना कथितः । रागा- 
वस्थायां साक्षाद्मदृत्तिहेतुत्वेन छन्दः प्रधानमिति कृत्वा । तद भपरैन रागस्याभावापदेशात्‌ । 
पुनभवनिमित्तनन्दीतृष्णप्रतिपक्षेणाह-शान्त इति । सवैधर्माणां नीलपीतादिनिमित्तानुप- 
कन्धितामुपादाय तृष्णायाः प्रधानेनानुपशमस्यामावः शान्तः। समुदयल्िधा-राग्द्रेषमोहाः । 
त्प्रतिपक्षेणाह-निर्दोष इति । दशबच्वैरारयादिगुणपारमितामुपादाय दोषाभावो निर्दोषः । 


ॐ अरागः अदवेषः अमोहः इति यावत्‌ । प्रमवः पकिदयः, ततो रागादिप्रसूतेः । तद्मतिप्ष- 


गाह-निश्ेड इति । परिकिखस्य द्याचमिनिवेशस्यासत्तामुपादाय शदषतुप्रमबाभावो 
निःक्टेशः । प्रययः सच्वाभिनिवेशः। सत्कायद्ः स्वानथैप्रययलात्‌ । तद्मतिपक्षेणाह- 


अष्ट १०३.१ ९ स्तुतिपरिवतौ नवमः। ४१७ 


निःसस इति । अविपयौसार्थेन भूतकोटितामुपादाय प्रत्ययाभावो निसः । तदेवं 
विरागाकारमारम्य यावन्निःसखाकार इति यथाक्रमं यो हतुः छन्दो रागो नन्दी च, यः 
समुदयो राणद्वेषमोहाः, यः प्रमवः परिकरः, यश्च प्रयः सत्त्वामिनिवेश इति, तप्रति- 
पक्षेण त्रयन्लयः एक एकः इलष्टावाकाराः समुदयसये भवन्ति । अप्रमाण इति सवैधरम- 
समुत्थान प्रादुभोवस्यासमुत्यानतामुपादाय विपश्षनिवृत्तिप्रतिपक्षावाहटकलेनाप्रमाणस्खा- 
वकाशदलात्‌ मागीकारोऽग्रमाणः । यथा चाप्रमाणस्च्ावकाशदः इलाह-भन्तद्वयाननुगम 
इति । सवेधमौनभिनिवेशतामुपादाय संमारनिवौणान्तद्वयस्य प्रहाणादननुगमोऽनुपलम्भः | 
असंभिन्न इति धर्मधातुखूपेण सवैधमोणामसंमेदनताम्‌. अनानारूपतारपादाय विपक्षनिवृच्या 
न्यायाकारोऽसेभिनः । यथा च न्यायः दृयाह-अपरामृष्ट इति सवेश्रावकगप्रयेकबुद्धमूम्य- 
सपृहनतामुपादाय तद्विकस्पासंृषटोऽपराम्ृष्टः । अविकत्प इति विकल्पसमतामुपादाय 1 
प्रतिपच्याकारोऽविकःपः । यथा च प्रतिपत्तिरिलाह-अप्रमेय इति अप्रमाणधमतामुपादाय 
ठग्धपरियागेऽखम्धलामे च हीनप्रणीतविकट्पाभावं पुरोधाय ज्ञेयावपिरहितवेनाप्रमेयः । 
असङ्ग इति तत्र तत्राधिगमे गगनवत्‌ सवैधमासङ्गतामुपादाय नैयाणिकाकारोऽसङ्गः । 
तदेवमप्रमाणान्तद्रयाननुगमाप्तभिन्नापरामृष्टाविकल्पाग्रमेयासङ्गाकारा यथाक्रम यः सवसच- 
वकारादो मागैः, यथा च सथैसचावकाशदः, यो न्यायो यथा च न्यायः, या प्रतिपत्तियैथा 15 
च प्रतिपत्तिः, यच्च नियौणमिति, द्वौ दरौ दविक इति सप्टाकारा माग॑सये मवन्ति । अनिय 
इति सवैधमोणामसचेन हेतुप्रलयैरसंस्कृततामुपादाय निव्यमसदिलयसदर्थोऽनिलयाथः | दुःख 
इति आकारास्य सवेधरमषु समतामुपादाय सववस्तुव्यापि संस्कारटुःखम्‌ ! शस्य इति अधि- 
रात्रात्मसंबन्धगन्धानुबन्धेनापि सवैधमीनुपठन्धितामुपादाय परपरिकिलितात्मादिरहितलं 
स्ून्यम्‌ । अनास्म इति खयमनात्मचेन सैधमानभिनिवेरातामुपादाय पुद्रला्खभावो- 
ऽनात्मा । अलक्षण इति स्वधमोनभिनिवृत्तितामुपरादाय नि;ःखमभावोऽक्षणम्‌ । तदेवमनिल- 
दुःखद्युन्यानामाकाराः पश्चमालक्षणाकारखमावा इति पश्चाकारा दुःखसघे भवन्ति । 
सर्व्यूल्यता इति प्रापरमावठक्षणस्यान्तस्य मध्यस्य च परतिोऽन्तदययेन युक्तवात्‌ पर्थन्तद 
अवि्यमानवेनानन्तापयन्ततामुपादाय निरोधसल्याकाराः पोडश चयन्यताः सव्ून्यताः | 
तत्र अध्यासमबहिर्धोभयवस्तूनां निरोपेनाष्यात्मबहिर्घोभयसान्यताकाराल्तयो निरोधाकार- % 
खभावाः शून्यतायां भाजनलोके परमार्थे संस्छृतेऽसंषछते शाश्वतोच्छेदान्तेऽनवर प्रससारे 
अधिगतधमौनवकारेऽमिनिव्रेशस्य प्रज्ञत्यासमकस्याष्रप्रकारस्य निरोधन यथाक्रमं शुन्यता- 
शून्यता, महादयून्यता, परमा्थद्ून्यता, संस्छृतशन्यता, असंस्छृतद्यून्यता, अलन्तदयूयता, 
अनवराग्र्यून्यता, अनवकारद्यल्यता चेदय्ट शुन्यताकाराः शन्ताकारखभावाः । प्रणीता- 
कारः परपरिकिल्ितकारकनिरोधेन प्रकृतिशुन्यताकारः । विषयम्नान्यासिकानां प्रक्ञपिठक्षण- ५0 
काठभनान्तीनां निरोधेन सधमैलक्षणानुपलम्भदयन्यताकाराश्चयो निःसरणाकारखभावाः । 


खभावनिरोधनाभावखभवदरुन्यताकार एव निःसरणाकारात्मक इति निरोधाकारं शान्ताकारं 
भष. ५३ 
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प्रणीताकारं निःसरणाकारं चाधिकृल यश्वाध्यामिकादिर्बस्तुनो नितेधः, यथा च शान्तो- 
ऽष्टविधाभिनिवेशोपरमात्‌, यथा च प्रणीतः प्रकृलया, यथा च निःसरणं त्रिविधभरान्ति- 
निरोधेन, यच्च निःसरणमभावखभावतेति त्रयोऽटवरेकस्चय एक इति यथाक्रमं षोडश्चाकारा 
नितेधपल्ये भवन्ति । समुदायेन षटत्रिंशत्‌ । इति मागं्ञताकाराः । तथा चोक्तम्‌-- 


हेतौ मार्भे च दुःखे च निरोधे च यथाक्रमम्‌ । 
अष्टौ ते सप्त पञ्चेति षोडशेति च कीर्तिताः ॥ ३ ॥ इति ॥ 


तदनन्तरं सर्वाकारक्षताकारा वक्तव्याः । तत्र च सवा्पुद्रखाधिकारेण त्रिविधसवे- 
्ताकारसंग्रहो मवति । अतः सरव्ञतामारगभेदेनाह-स्म्युप्थानादिबोधिपक्षधर्म० इति । 
तेषामेव बोधिपक्षधर्माणामनुपक्न्धितामुपादाय स्पृदयुपस्थानादय एव पारमितेखथंः । 


10 एतदुक्तम्‌-तत्र सर््ञतायामादौ चतुसल्यावताराय खसामान्यलक्षणपरीक्षितकायवेद ना- 


चित्तधर्मसृद्युपसानाकाराश्चवारो वस्तुपरीक्षामागः, तेन कायादि चतुर्विधवस्तुपरीक्षणात्‌ । 
ततोऽवतीणैस्य बयम्‌, इति सवंथोप्पन्ानुपन्नस्यकुरालस्य कुदालस्य च यथाक्रमं 
प्रहाणानुपादनाथं भूयो मवोत्पादनाथं च हेतुभूतवीयात्मका; सम्यक्प्रहाणाकाराश्चा्ते 
व्यवसायिकमार्गः । तथा आवरणप्रहाणादिमुखेन वीयारम्भात्‌ वीर्यवतश्चित्तकरमेण्यतापा- 


15 दनमिति छन्दवीयचित्तमीमांसास्माघिग्रहाणसंस्कारसमन्वागतर्िपादाकाराश्चवारः समाधि- 


परिकिर्ममा्गः । तथा छन्दादिपुलेन कर्मण्यतापादनात्‌ कृतचित्तपरििर्मणोऽनन्तर- 
मृषममूर्धप्रयोग इति तत्खभावाः श्रद्ावीयस्मृतिसमाधिप्ह्ेन्धियाकाराः पश्च सम्यगमि- 
समयप्रायोगिकमागेः, श्रदधन्दियादिना आयमा्ग॑समुदागमाय अधिपतिभूतोप्ममूधप्रयोगात्‌ 
अधिगतोष्मदेः क्षान्यग्रधम॑प्रयोगः इति तत्खभावाः श्रद्रावीर्स्मृतिसमापिप्रज्ञाबटाकाराः 


20 पश्च स्वैथा अमिसमयसु्टेषमागेः । श्रद्धानलादिना अनन्तरं सयप्रतिवेधा्थमाश्रह्नादि- 


विपक्षानमिभूतक्षान्यप्धरमप्रयोगात्‌ विदितोष्मादिचतुष्कस्य ससददयनमा् इति स्पृतिधमै- 
प्रविचयवीयैपरीतिप्रसनन्धिसमाध्युपक्षाकाः सप्त बोध्यङ्गान्यमिसमयमागंः, तेन आदितः 
पर्यातवेद्यतच्चाभिसंबोधात्‌ । परजितसलद रौनस्य भावनामा्म इति सम्यण्दष्टिसंकल्प- 
वाक्कमौन्ताजीवन्यायामस्मृतिसमाध्याया्टङ्गमागोकारा विदुद्धनैयौणिकमा्गः, ददनमागौ- 


% दूध्वमनेन भावनाप्रहातन्यषेराविद्ुद्धये नियांणात्‌ । अत एवैषां बोधिपक्षधमीणामेषा 


आनुपूर्वी । तदेवं वस्तुपरीक्षामागोदि सप्तव्रिधं मागंमधिकृल सवैक्ञतामागाधिष्ठानाः 
सपत्रिरादाकारया भवन्ति । तदनन्तरं मागज्ञतामागेमेदानाह-शुन्यानिमिन्ताप्रणिहित- 
पारमिता इति । सून्यानाप्माकारखभावं प्रथमं॑शयन्यताविमेक्षमुखं टषिकृतप्रति- 
पक्षः । यच्चानिमित्तं निरोधो येन॒ च निमित्तषिकल्पापोढेन मार्गेणेति कृत्वा. 


ॐ निरोधमार्गसल्याकारखमावं द्वितीयमानिमित्तविमोक्षमुखं दष्िनिमित्तविकलपग्रतिपक्षः । 


यतृ क्तम्‌-भनिमित्तः शमाकररिरिति, तद्रस्तुनिमिततादुवद्धं श्रावकमागीमधिक्ल्, इति न ` 


-अ० १०३.१० ] ९ स्तुतिपरिवर्तां नवमः । ४१९ 


तेनास्य विरोधः| अनित्यदुःखसमुदयसद्याकारख भावं तृतीयमग्रणिष्ठितं विमोक्षमुखं त्रधातुक- 
प्रणिधानग्रतिपक्षः । इयेवं त्रिविमेक्षमुखाकाराल्यः प्रतिपक्षमागेः। अष्टविमोक्षपारमिते- 
यम्‌ इति अविभावितविभावितरूपसंक्ञघाघथाक्रममध्यात्मं॑रुप्यरूपी च प्रयात्म ॒ध्यान- 
मारूप्यसमापत्ति वा निश्रि्य बहिर्धा रूपाणि सुवर्णदुधेणीनिपद्यति, इत्येतौ निमाणावरण- 
प्रतिपक्षेण दौ विमोक्षो । शचभाद्ुभरूपनिमीणे च यथांस्यमाभोगः प्रातिकूल्यं च संरा, 
तस्रतिपक्षेण यमं विमोक्षमुखं कयन साक्षात्छरवा उपसंप् विहरति । प्रत्यात्मं ञ्युमाद्युभेषु 
र्पेषवन्योन्यपिक्षासंज्ञामन्योन्यानुगमरसंज्ञां च निश्रिय अन्योन्यकरसंज्ञालामेन यथेष्टं 
रूपाधिमेक्षविभुवलामादिलेको विमोक्षः । इति विमोक्षाकाराख्चयो नियौणमागः । मोक्षानु- 
कूलविहारमागखमावाश्वतुरारूप्यसमापच्याकाराः रान्तविहारमागखमावः संजञत्रेदितनिरो- 
धाकार एक इति पश्चाकारा दषटधमंसुखविहारमागंः । नवानुपूर्वविहारपारमितेयम्‌ इति 10 
चतुरध्यानारूप्यनिरोधसमापच्याकारा नव॒ ठोकोत्तरमागेः । चतुःसयपारमितेयम्‌ इति 
चतुःसवयसंगृहीताः हराविसंयोगलक्षणानन्तयैमार्गाकाराश्चलारः प्रहाणमागः | दश्चपारमिते- 
यम्‌ इति दानाद्िपारमिताकारा दर बुद्धतवमागः । तदेवं प्रतिपक्षमागादिषड्धमागेमधि- 
कतल मागेङ्गतामागधिष्ठानाश्वतुबिशदाकारा भवन्ति | तदनन्तरं सवाकारङ्ञताकाय वक्तव्याः । 
तत्र च मार्गो निरतिरयल्वादेक एव, केवठं तु बल्यैदारथााकारभेदेनाल विेषमागेस्या- 15 
साधारणमेदो वक्तन्य इल्याह-बहूपारमितेयम्‌ इति । सखनाखानङ्ञानवलम्‌, कर्मविपाक 
ज्ञानबटम्‌, नानाधिमुक्तिक्ञानवलम्‌, अनेकलोकधातुङ्ञानवबलम्‌, इन्दियपयपरङ्ञानबलम्‌, 
संवत्रगामिनीप्रतिपञ्ञानव्रलम्‌, रे्िरात्यवदानक्ञानवटम्‌, पैनिवासानुस्पृतिन्नानवलम्‌ , 
च्युत्युपपत्तिक्ञानवलम्‌, आघ्नवक्षयज्ञानव्रलमिति निजितविपक्षवेनानवमृबतामुपादाय बला- 
कारा दश । वशारथपारमितेयम्‌ इति बुद्धोऽहमियासप्रतिङ्ञाने रागादीनामन्तरायला- % 
ए्याने सप््ञतादिमागे्य नियौणलप्रकाशने क्षीणाक्तवयेनासमनोऽभ्युपगमे च पर्नुयोक्त- 
रभावेन अनवलीनचित्ततामुपादाय वैशारबाकाराश्चलारः । प्रतिसंवित्पारमितेयम्‌ इति पयाये 
धमेलक्षणे जनपदमापायां धमप्रमेदे च यथाक्रममधिगताखादनङ्ेयावरणप्रतिघातामावेन 
सवेज्ञानासङ्गप्रतिधातितामुपादाय ध्मार्निरु्तिप्रतिमानप्रतिसंविदाकाराश्चवारः । सर्व- 
बुद्धधमोवेणिकपारमितेयम्‌ इति । नासि स्कितं रवितं मुषितस्मृतिरसमाहितं चित्तं # 
नानालसंज्ञा अप्रतिसंल्यायोपेक्षा चेलयेवमाकाराः षट्‌ । ज्ञेयावरणवि्द्धिमारभ्य नास्ति 
छन्दतो वीर्यतः स्मृतितः समाधेः प्रज्ञाया विमकैश्च सकारात्परदाणिरििवमाकाशः 
पट्‌ । कायवाञजनस्कमेणां ज्ञानप्रवेगणमानुपयित॑नाकाराख्चयः । अतीतानागतप्रद्युत्पनेष्व- 
सङ्गप्रतिहतज्ानाकाराल्ञय इति श्रावका्यसाधारणवेन गणनासमतिक्रमणतामुपादाय 
अष्टादशवेणिकबुद्धधमोकाराः । तथागततथता इति सर्व॑स्य धर्मस्य बुद्धैभगवद्धिभीषि- 9 
तस्य लक्षणाथोवैकृयादवितथतामुपादाय स्रुद्धभाषिततथताकार एकः । खयंभूषार- 
मितेयम्‌ इति स्वधर्माखभावतापुपादाय तदधिगमश्यापरप्रययत्वात्‌ सधर्मवशवर्तन- 
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खयंम्वाकार एकः । सर्व्ज्ञानपारमितेयम्‌ इति स्ैधमखभावसवौकारपर्जञिनतामुपादाय 
स्वाकाराभिसंबोधिवुद्धाकार एकः । तदेवं कृतवा यथा बलादिभिराकाराणां प्रभेदो यशेषा 
खभावस्तथता, यस्य च ते सूर्वधर्मववर्तिनः खयंमुवः, यदथ च सव॑धरमैसवीकाराभि- 
संबोधायेति यथाक्रमं दरा चत्वारश्चघारोऽष्टादश एक एक एकश्चयेकोनचत्वारिशदाकाराः 

6 सवाकारङ्ञतामागापिष्ठाना भवन्ति । यथोक्ता एव चाकारः श्रावकादिभेदेन सर्वाकारङ्ञतायां 
मगेसव्यमेदादवगन्तन्याः । तथा चोक्तम्‌-- 


समृत्युपसानमारभ्य बुद्धत्वाकारपश्चिमाः । 
शिष्याणां बोधिसत्वानां बुद्धानां च यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
सप्रत्रिश्षश्चतुशिशशिरान्नव च ते मताः । 

10 त्रिसर्वज्ञतभेदेन मागेसलयानुरोधतः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


तत्रानाश्नवाः सास्रवाश्च स्ङ्ञताकारा यथाक्रमं श्रावकबोधिसचमेदेन । मगिङ्गता- 
# 45) काराः सास्रवा एव, वोधिसचानामयन्तङेराप्रहाणात्‌ । अनाघ्नवा एव स्वाकारङ्गताकाराः 
सवासनङकैरङ्ञेयावरणप्रहाणिन सवेधम॑क्ञानिलात्‌ सम्यक्संबुद्धस्य इयकत्र गण्यमानं त्रिसपत- 
लुत्तरमाकारशतमि्याकाराः । यत्तक्तम्‌-नामतः पोडशोभ्योऽन्याकारा इति, तच्छेावरणमत्र- 

15 प्रतिपक्षाकारामिसंधिनेति न तेनास्य विरोधः ॥ 


अभिसमयाठकारालोकायां प्रज्ञापारमितत्यास्यायां 
स्तुतिपरिवर्तो नाम नवमः ॥ 


१० धारणगुण कीतंनपरिवतो दश्चमः। 


विरिष्प्रयगैराकारा भावयितव्याः । ते च प्रयोक्तारं विना कथयितुमरक्या इति 
श्रबणादिभाजनं प्रयोक्तारं निर्दिराननाह-अथ खलु शक्रस्य इत्यादि । तथागतमुदिश्य 
विहारादिकरणात्‌ पूर्वजिनछृताधिकाराः । पिण्डपातादिदानात्‌ बहुबुद्धाबरोपितङुशलमूखाः। 
कल्याणमित्रैरधिष्टितसेन कस्याणमित्रपरिग्रहीताः । यथोक्तविशेषणत्रयोपेता एवाकार्‌-5 
ठक्षणाया मातुरस्या मस्यतः श्रवणभाजनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
कृताधिकार बुद्धेषु तेषुप्ररुभमूखकाः । 
मित्रैः सनाथाः कल्याणेरस्याः श्रवणभाजनम्‌ ॥ ६ ॥ इति ॥ 


भवरमात्रकेण इति अन्येन । कायाद्यपस्यानाराधनात्‌ वहुबुदधपयुपासिताः । 
संशयार्थनिणेयाय खरूपपर्च्छनात्‌ परिपृष्टाः । हेतुपरिप्च्छया परि्र्रीकृताः । दानादि- 10 
दरापारमिताप्रतिपयुष्ठानात्‌ बहटुबुद्धावरोपितकुशटमूखाः । कृततथागतपयुपासनादय 
एवोदरूहणादि माजनमिल्यवसातव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

बुद्धोपासनसंप्रभदानरीछादिचयंया । 
उद्रहधारणादीनां भाजनत्वं सतां मतम्‌ ॥ ७ ॥ इति ॥ 

युक्त एवायं राक्रस्य वितः | यस्य यथोक्तहैतुरसि स॒ एवाधिमोक्षं करोतीप्याह- 15 
यो भगवन्‌ इत्यादि । तथा खया शिष्रिष्यते इत्यादि पदत्रयं प्रयोगमैखप्रष्टावस्ासु 
द्रौनभावनाविशेषमागेमेदाद्रा ग्राह्यम्‌ । ननु व्रिरि्टाथाधिगमामवे कथमुद्रहादिमात्रेण 
अवरिनिवतैनीयो धारयितय्य इति तत्वस्य हेतोः इयश््याह- गम्भीरा दद्यादि । यथोक्त- 
तथागतप्ुपासनसंप्रश्रदानस्लीरादिचरयाहितुत्रयवेपरीयेन परीत्तकरुशालमूठेन अपरप्च्छक- 
जातीयेन परूवैमचरितवता इति पदत्रयं योञ्यम्‌ । एतदुक्तम्‌ व्यतिरेकमुखेन यस्माचथा- % 
निर्दिष्वुदधोपासनादिकारणेनाधिमुद्ति प्रङ्ञापारमितां विरि्ठाध्याशयतया, तस्मादविनि- 
वतैनीयो धारयितम्यः इति । यथोक्तहेतुयैकर्याच्च प्रतिक्षिपन्तीलाह-ये पुनरधिमुच्य 
इ्यादि । कथमिदानीं प्रतिक्षपारयेन प॑ प्रतिक्षेपो गम्यते इति तत्कस्य हैतोः 
इत्याराङ्याह-यथापि इत्यादि । यस्मादिदानीं कुशयम्‌ कनां पररीत्तवात्‌ प्रतिक्षेपाशयो 
मातुः, तस्मात्‌ पएेमपि प्रतिक्षेपो गम्यते । अन्यथा परीत्तकुरालमूखलानुपपत्तरिलथैः | % 
तदेवाह-न हि भगवन्‌ श्यादि । उचितमेवोक्तं शारिपत्रेणेव्याह-गम्भीरा इत्यादि । 
किमत्राश्चयैम्‌? नैव रिचित्‌, कारणानुषूपत्वात्‌ कायैस्य । संजातप्रसादातिरयतवादाह- 
नमस्करोमि इत्यादि । कथं मातुर्नमस्कारेऽ्यस्य संबन्धामावानमस्कार इति तत्कस्य हेतोः 
इत्याशङ्खयाह-अतोनिजोता हि इत्यादि । बोधिसचावस्थायां मातुरभ्यासेन बुद्रवग्रपिस्ततः 
पवैङ्ञता निजोता । बुद्धवावस्थायां विनेयेम्यः प्रजनापारमिताप्रकाशनात्‌ सनङ्ञानप्रभाविता 9 
च प्रज्ञापारमिता, इषं हेतुफलपंबन्धात्‌ प्रक्ञापारमितानमस्कारे सवैक्ज्ञानस्य नमस्कारः । 
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एवम्‌ इति सर्््ञानस्य हितुवेन एल्येन चेदयः । श्रतचिन्तामावनामयज्गनिरयथाक्रमं 
प्रज्ञापारमितायां चरितव्यम्‌ इत्यादि पदत्रयं योज्यम्‌ । प्रयोकतुनिर्देशानन्तरं प्रयोगां 
वरश्चयन्नाह-कथं भगवन्‌ इत्यादि । प्रकरणानुरूपतलात्‌ प्रश्नस्य साधु साधिति साधुकार- 
दानम्‌ । एनमर्थम्‌ इत्यादि । वक््यमाणान्‌ विरातिग्रयोगनारम्य खाधिगमाथ परिप्रष्टव्यम्‌ | 

£ एराधिगमार्थं परिप्रभ्रीकर्तव्यम्‌ । तथागतं मन्यसे प्रतिपद्यसे । जानीषे इति यावत्‌ । तत्र 
हूपादिष्वनवस्थानग्रयोगमाह-इद्‌ दृलयादिना । आधारखरूपभेदेन सूपे रूपम्‌ इति पदद्वयं 
वाच्यम्‌ । ततः किमिलयाह-यतः इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्मा्रपादिषु निःखभावतया 
स्थानप्रतिपेधः, तस्मात्तत्रानवस्थानप्रयोगः इति । अयोगप्रयोगाथमाह-रूपम्‌ इति कोरिक 
न योजयति इति । न योगमापबते इयथः | ततः विः भवतील्याह-यतः इ्यादि । एवं 
10 योगमापद्यते इति । एवं ततो योगाभयेन संवरल्या योगमाप्ते । अयोग एव तेषु 
प्रयोग इयथः । गम्भीरम्रयोगमाह-गम्भीरा इत्यादिना । रूपादितथतागम्भीरतया प्रति- 
छ्ठानायुपटग्ध्यर्थेन सज्ञताधिकारे गम्भीरेत्यववोधात्‌ । दुरगाहप्रयोगमाह-दुखगाहा 
इ्मादिना } रूपादिदुरवगाहतया प्रकृ्यनाविद््ैन मार्गङ्गताधिकरे दुरवगष्टियधिमोक्षात्‌। 
तदेव कथयन्नाह-दुरुदरहा इति । श्रोत्रविज्ञानेन तदाकृष्टेन च मनोविक्ञानेन दुरद्रहतात्‌ । 
15 अप्रमाणग्रयोगमाह-अप्रमाणा दइृद्यादिना । रूपाचयप्रमाणतया पयन्तानुपठम्भा्ेन सर्वा 
कारङ्ञताधिकरेऽप्रमणिव्याटम्बनात्‌ । अथवा, गम्भीराभिसंबोधमसाधारणाभिसंबोध निर्‌- 
तरभिसंबोधं चाधिकृत्य यथाक्रम त्रिविधोऽयं गम्भीरप्रयोगादिरुक्तः । साधूक्तेन गम्भीर- 
प्रयोगे स्यष्टयनाह-एबमेतत्‌ इ्यादिना । तदयं समासाथः-यद्‌ा गम्भीरं रूपादिकमिद्यभि- 
निवेरायोगेन ततो न तिष्ठति, तदा अविपथस्तलात्तत्र गम्भीरयोगमापदयते । यदा च 
9 गम्भीरमिल्यपि न॒योगमाप्यते, तदा गम्भीरं रूपादिकमिलयपरि न तिष्ठति । एवं योगाव- 
स्थानस्य निषेधेन अविपरीतगाम्भीयप्रयोगाथैः कथित इति । एतदनुसारेण दुरगाहा- 
प्रमाणप्रयोगयोरप्यथौ वाच्यः । एते च गम्भीरादयश्चयः प्रयोगाः प्रेकं मृदुमध्याधिमात्राः 
ह्यायत्रिमुक्तिसेनः । कृच्छचिराभिसवोधप्रयोगाथंमाह-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता 
अविनिवर्तनीयस्य इत्यादि । नियतगोत्रत्ेन कशिदवैवर्तिकोऽप्यम्याकृत इति तद्रववच्छेदा् 
% व्याकृतप्रहणम्‌ । मातरि सत्रप्रकारङ्ञाभामावेन विचिकित्सादिसंभवात्‌ तस्यैव पुरतो 
माषरणे को हेतुरिति तत्वस्य हेतोः इव्याशङ्खयाह-स हि इत्यादि । स यस्मात्‌ प्रतिविद्ध- 
धमेधातुनिष्यन्ददेशानाधमीम्रलेन मिथ्याज्ञानामावात्‌ न काषयति, संशयज्ञानविगमात्‌ न 
विचिकित्सिष्यति, अङ्ञानविरहात्‌ न धन्धायिष्यति, सम्यनज्ञानोपेतत्वात्‌ न विवदिष्यति, 
तस्मात्तस्यैव पुरतो भाषणीयेति मतिः । सामर्थ्यदन्यस्य पुनस्त सादिसंमवात्‌ कृच्छरचिरामि- 
ॐ संबोधप्रयोगो दरतः । म्याकरणकाभप्रयोगमाह-सचेत्‌ पुनः इत्यादिना । को दोष इति 
कतमः काङ्कादिदोषः स्यात्‌ गोत्रसामर्थ्यादनुत्रासादिः । भतो न कथिदिद्याह-दुरतः 
यादि । दृरादूरते । दीधकालादिति यावत्‌ । तदेवाह-चिरयानसंप्रितः इति । अधवा 


-अट० १०७.३१ ] १० धारगुणक्ीतैनपरिवतो दशमः । ४२३ 


दूरतो गम्भीराथीधिमोक्षाच्छरावकायगोचरतः । प्रज्ञापारमिता रप्खते यादि । प्रथमतरमेव 
तावदूरात्स्यति । ततो दरानाहादितशरीरो वन्दते । ततो विवधमानप्रसादवेगः प्रदक्षिणी- 
करणादिना पयुपासते । ततः कृतानुपूर्धिको निषद्य श्णोति । इयेवं दरानावथं प्रज्ञापारमिता 
प्राप्स्यति । न चेदानीमसौ चिरेण इति नचिरेण, इदानीमेव ददनादिकालठे । एतदेवाह- 
आसन्नम्‌ इत्यादिना । नैकं तथागतम्‌ इत्यादि । एक्ित्रितथागतानतिक्रमिष्यति । ततः स 5 
बोधिसचः पश्चात्‌ व्याकरणं प्रतिरष्खयते इत्येवं न, अपि तु तेभ्य इत्यथः । तदेव 
कथयनाह-अपि तु तानारागयिष्यति इति । अपि च तानेकद्वित्रितथागतान्‌ सम्यक्‌ 
तद्यह््तरिक्षाप्रतिप्या आरागयिष्यति । तथागतदशेन च व्याकरणेनावन्ध्यं करिष्यति 
इति एकद्वित्रितथागतादिदशैनं व्याकरणेनाद्यूल्यं करिष्यति, नियमेन व्याकरणदखाभात्‌ । 
तदेवाह-तथागतददैनाश्च इद्यादिना । यावश्च प्याक्रणम्‌ इत्यादुपसंहारः सुगमः । 1 
अविनिवतेनीयप्रयोगाथमाह-अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रः इयादि । कः पुन्वादोऽत्र यः 
्रुखा चोद्रहीष्यति इति । यः सम्यगुद्रहणादिना अवरिनिवतनीयप्रयोगेण युक्तः स परिपक्त- 
वुरामूरः इलत्र को वादः ! नैव कथिसंदेह इलर्थः । साधृक्तवेनानुमतिमाह-एवमेतत्‌ 
इत्यादि । यथोक्तप्रयोगमेव द्रढयन्नाह -प्रतिभाति मे भगवन्‌ इल्यादि । ओपम्योदाहरणम्‌ 
इति सादृस्योदाहरणम्‌ । उपवत्सयैते इति उपपत्स्यते प्रङ्ञापारमिताद्रहणादिना । कथं 1 
परिपक्रुरालमूलो बोधिसच्यो लक्षयते, अन्यस्यापि तदुद्रहादि संभवादिति तत्कस्य हेतोः 
इ्याराङ्खयाह -भूयस्तेन हि इत्यादि । यस्माद्वाहृव्येन धमेव्यप्तनसंवतेनीयेः कममभिरविरहि- 
तानां प्रह्ापारमितायां चित्तानि सम्यगुद्रहादि विमुखत्पेन प्रतिकूलानि भविष्यन्ति, परित्यागः 
परवेन पचिष्टयिष्यन्ति । यस्माचचानुपचितकुशादमूखाः प्रङ्ञापारमितायामथ(नववोधात्‌ न 
प्रस्कन्दन्ति, नापि प्रसादलामात्‌ प्रसीदन्ति, तस्मादपचितकुदालमूटास्ते यथावदृद्रुहणादि- 
कारिणः इति वाक्याथ । मूतकोत्याम्‌ इति । भूतकोटिधमधातुः, तच्योतनात्‌ प्रज्ञापारमिता 
तथोक्ता । निर्याणप्रयोगमाह-तद्यथापि नाम भगवन्‌ पुरुषो योजनरतिकात्‌ इत्यादिना । 
एवमेष इत्यादि बहुयोजनरतिकाटवीकान्तारात्‌ प्रसितपुरुपवत्‌ आन्तरायिकधमेवजनादि- 
प्रतिपत्तिमतो यस्येथं जिनजननी श्रव्रणाबथमुपपदयते, नियमेन नियाणान्तेन वेदितव्यमभ्या- 
सनोऽहमलुत्तरायाः सम्यक्संबोधेरिलयथः । तदेबाह-नापि तेन इत्यादिना । तद्विरोधिधर्मा- % 
नुपस्थापने कथं श्रावकादिमूमो पतनभयं न स्यादिति तत्कस्य हेतोः द्याशङ्याह-तथा 
हसयेमानि इत्यादि । एतदुक्तम्‌- यस्मात्‌ पुद्रलनेत्म्यमात्रप्रभवलेन श्रावकादिभूमिविस्द्रा- 
मविकठसप्रधमनैःखामाव्यदयोतिकां प्रज्ञापारमितां ददनाचर्थं॑लमते, ततो विरुद्राया 
मातुरुपठम्भान श्रावकादि भूमिपातशङ्का इति । साधूक्ततात्‌ एवमेतत्‌ शारिपुत्र, एवमेतत्‌ 
इति खहस्तं दला पुनरपि सामध्यंघानार्थमाह-्रतिभातु इ्यादि । निरन्तरप्रयोगार्थमाह- ॐ 
तद्यथापि नाम भगवश्चि् कश्चिदेव इ्यादि । सम्ब वा स्तम्बनिमित्त वा इति विटपं 
विटपनिभित्तं वेयः । स्तम्बायनुपलम्भात्‌ कथं महासमुद्रसयाभ्यासनलमिति तत्कस्य 
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२२४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाैका। [अण १०८.३- 


हेतोः इत्याशङ्खयाह-अवुपूर्वनिभ्नो हि इत्यादि । एतदुक्तम--यस्मत्खहेतुना जनित- 
सम्बादिना विरुद्धः अनुपूषैनिम्नः खमावो महासमुद्रस्य, अतस्तदुपलम्भखभावादेव 
सम्बावनुपलम्भात्तस्याम्यासनलमिति । प्रज्ञापारमिता शरण्वता वेदितव्यम्‌ इति । सतत- 
भावनादिग्रतिपत्या निरन्तरप्रयोगवटानिश्वेतन्यम्‌ । कथं मातुः श्रवणकारणेन व्याकरण- 
5 कार्यासनीमावोऽनुमीयते इति तत्कस्य हेतोः इ्यारङ्खयाह-तथा दयेनाम्‌ इत्यादिना । 
एतदुक्तम्‌-कारणस्याथोन्तरनिरपक्षतया कार्यो्ादनयोग्यतानुमानेन खभावहेतुना ग्याक- 
रणासन्रीभावानुमानाददोपः इति । आसानमिसंबोधप्रयोगमाह-तद्यथापि नाम मगबन्‌ 
वसन्ते हयादिना । शीर्णपर्णपलाशेषु इति पतितवृद्धपतरेषु । प्षैवत्‌ त्स्य हेतोः 
इत्याराङ्याह-तथा हीमानि पूर्वनिमित्तानि इत्यादि । 


10 हेतुना यः सम्प्रेण कार्योत्पादोऽनुमीयते । 
अथान्तरानपेक्षवात्‌ स खभावोऽनुवर्णितः ॥ 
इति न्ययेन गतार्थमेतत्‌ । उपनाभितेयम्‌ इति अमिनवानास्नवधमीधारतादिप्रति- 
पत्तेरासतनामिसंबोधप्रयोगसामर्थ्येन टकिता । क्षिप्रामिसंबोधप्रयोगाथमाह-तदययथापि नाम 
इत्यादि । जातगभवहूर््िणी । आसनप्रस्वकाठत्रात्‌ गुसगभो । अङ्गविनुम्भणद्िषठते । 
15 पोवकेणायोनिशोमनपिकारेण प्राम्यघमप्रतिसंयुक्तेन प्रयोगमौयप्रषटावसखासु यथाक्रममासेवितेन 
निषेवितेन मावितेन सवत्र पुनः पुनरामुलीकरणात्‌ बहुीकृतेन इमां वतेमानामवेरूपामसहयां 
कायेन वेदनां दुःखमनुमवामीति चिन्तयतीति रषः । श्ृण्वतश्ैनां रमते चित्तमस्याम्‌ 
इति। आधेयस्य प्रतिपत्तिधमस्य क्षिप्रं घम॑कायपठाभिनिवतनादि ्रतिपत्तिमतो यथोक्तप्रयोग- 
सामथ्यंचित्तं प्रज्ञापारमितायां श्रवणपूवकं रमते। भक्ति करोतीति यावत्‌। परार्थप्रयोगमाह- 
0 आश्चयं भगवन्‌ यावत्‌ इत्यादिना । यावदचनेन सनाथा दृतयादिपरिगरहः । यस्मात्‌ 
म्याकरणादिमिभूमिषु पारमितासु च निवेदनात्‌ सुपरिगृहीताः सुपरीत्ताश्च कल्याणमित्रप्रय- 
पणा सुपरीन्दिता भगवता वोधिसचाः, तस्मादाश्वयम्‌। सर्विषयवेऽपि कृपाया विशिष्ट- 
दायसंपत्तिभग्यताग्लेन प्रतिनियतजनानुप्रहो विस्मयः । विशिष्टाश्चयसंपत्तिमेवाह-तथा हि 
इत्यादिना । अनागतसंबन्धेनाथकारित्वादरटुजनहिताय प्रतिपन्नाः । वतैमानकालतयेदानी- 
9 मथकरणाद्रहूजनसुखाय । अतीतकालसंबन्पेन कृतानां कुशठकुशलधभवासनानां यथाक्रमं 
विवृद्धये परिहाणये वा यलकरणात्‌ लोकानुकम्पाय प्रतिपन्ना इति पूरण संबन्धः । पुन- 
रप्यतीतानागतवतेमानकालसंबन्धात्‌ सामान्येनाह-महतो जनकायस्याथौय हिताय सुखाय 
इति । धमं देश्षयितुकामाः इति प्रज्ञापारमितायां धर्मचत्रप्रवतैनादिगप्रतिपत्तिमतां 
पराथकरणाद्वम माषितुकामाः । अबृद्धवपरिहाणिप्रयोगाथमाह-इह भगवम्‌ षोधि- 
ॐ सत्वस्य इत्यादि । रूपादीनां बृद्विपरिहाण्यदरनेन प्रज्ञापारमितायां चरणारुज्ञाना- 
त्तदमयोगोऽभिहितः । धर्माधमोधनुपटम्मप्रयोगाथमाह-धमम न॒ समनुपद्यति इत्यादि । 
धपोधमदेरनुपलम्भप्रतिपत््या तमयोगत्वदेवं भावनापरिपरिं गच्छति । अचिन््याकार- 


-अष्ट० ११०.६] १० धारणगुणकीतैनपरिवतो दशमः। ४२९५ 


संजानिरोधप्रयोगा्थमाह-अचिन्यमिदं भगवन्‌ देरयते रत्यादि | धर्मधातुरूपत्ेन चिन्त. 
यितुमराक्यलादचिन्त्म्‌ । रूपायचिन्मिति यदि न संजानीते तद्रहणसंज्ञानिरोधात्‌, 
तदा यथोक्तग्रयोगे चरति प्रजञापारमितायामिलः । अत्रिकट्पप्रयोगा् प्रश्षयन्ाह-कोऽत् 
भगवन्‌ अधिमोक्षयिष्यति इव्यादि । परिहतीमाह-यः शारिपुत्र चरितावी इव्यादि । कथं 
भगवश्वरितावी बोधिसक्वो महासत्वो भवति इति खरूपलाभग्रश्चं कथं चरितावीति नामेयं 
ठते इलन्वथसंज्ञाठामग्रश्ं च परिहरनाह-इह शारिपुत्र इयादि । ननु चिन्ताविषयवल- 
वैरारयादिसद्वावि कथं न कटपयतीति तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्खयाह-बखानि हि शारिपुत्र 
इस्मादि । तत्तो धमेधातुरूपलाद्रुपादितन्िमित्ततत्ख भावविकट्पनादिगरतिपत्तिसामर्थ्ना- 
विकटपप्रयोगलाभाचिन्तातिक्रान्तवेनाचिन्यानि बटादीनि न कल्पयतीदयथः । फलरत्दान- 
प्रयोगाथमाह-गम्भीरा भगवन्‌ प्रज्ञापारमिता, रत्रराशिभेगवन्‌ प्रज्ञापारमिता इति । 
धमपुद्रलनैराम्यग्रतिपक्षत्नेन गम्भीरा सती प्रथमफ़ठदरनादिप्रतिपच्या फटर्रदान- 
प्रयोगवतां स्लोतपच्याधनुत्तरसम्यक्सवोधिफल्रतस्य दात्रील्ाद्रतरािः। विशुद्धिप्रयोगाथ- 
माह-डुद्धराशिः इवयादि । आकाशयेव शुद्रवमुपादाय रूपादि विद्ुद्धिभावनया तद्म- 
योगवतां हराक्षयावरणप्रहाणहेतुवेन गुद्धराशिः । अवपिप्रयोगा्थमाह-आश्चर्य भगवन्‌ 
ह्यादि । महानुभाववेऽप्यन्तरायतंभव इत्याश्चयम्‌ । साधूक्तमिल्याह-एवमेतत्‌ सुभूते 
इत्यादि । नियक्तिकमेवेदमिति तःकस्य हेतोः इ्मारङ्खयाह-तथा हि इव्यादि । यस्मान्मारः 
पापीयान्‌ ओत्सुक्यमुदोगमापत्स्यते अन्तरायं कतुम्‌, तनिमित्तम्‌ । तस्माद्रहबोऽन्तराया 
इव्यथः । ययेवं कथं तर्हिं शीघ्र लि्यते इस्याह-तत्र शीघ्रम्‌ इयादि । ““संवत्सरेणेति वचनं 
तावता ऋादिग्र्ययसाकल्यात्‌ बहिःकाटो नास्तीति ज्ञापनम्‌" इ्यायविमुक्तिसेनः । 


ज्व 


10 


19 


तथा हिखितव्यैव इति संवत्सराभियोगानुतसर्गादिप्रतिपत्तिमतामवधिप्रयोगलामात्‌ टिखि- 


तव्येव निर्वघ्रतया । सीप्रभिति रेषः। ननु संवत्सरेण ठिखने कथं शीघ्रमिति तत्कस्य 
हेतोः इयार्याह-एवं घ्येतत्‌ इव्यादि । तेषा यस्मान्महारतानां बहवोऽन्तरायाः 
संभवन्ति, तस्मात्‌ परमरतख्ठभावाया मातुः संवत्सरेण बहृन्तरायतवेऽपि छिखनं शीप्रमेवेति 
भावः | यथोक्ता एव प्रयोगा ग्राह्याः । तथा चोक्तम्‌-- 

रूपादिष्वनबस्थानाप्तेषु योगनिषेधतः । 

तत्तथतागम्भीरत्वात्तेषां दुरवगाहतः ॥ ८ ॥ 

तद प्रामाण्यतः कृच्छराचिरेण प्रतिबोधतः । 

व्याङृतावविवलयत्वे नियोणे सनिरन्तरे ॥ ९ ॥ 


भासन्नबोधे भिप्रं च परार्थजवृद्छहानितः। 
धमाधमीयदृष्टौ च रूपाचिन्या्यदशेने ॥ १०॥ 
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ध्२द हरिमद्रविरचिता अष्टसाहखिकारीक्रा। [अष्ट ११०.७- 


ह्पादेसन्निमित्तस्य तद्भावस्याविकल्पकः । 
फठरतनप्रदाता च श्ुद्धकः सावधिश्च सः ॥ ११॥ इति ॥ 


युक्तरूपा चेयमेषां विदतेः प्रयोगाणामानुपूरवी । तथा हि-रूपादिष्वनभिनिवेश- 

योगेन सितः, अयोगप्रयोगेणाभियुज्यमानः तषां रूपादीनां गम्भीरतां दुरवगाहतामप्रमाणतां 

5 चावगच्छति । ततोऽपम्यग्योगविहितवेनादिकर्मिकः कृच्छेण तदन्यः सुखेन व्याकरणमवि- 
निवदलयभूमिं च प्राप्य नियाति, अविरहितो भवति, अभिसंबोध्यासनीभवति, क्षिप्रमभि- 
संबुध्यते । ततः पराथ वुर्बन्‌ न वधते, न परिहीयते । ततो धमौधम॑ौदौ सामान्ये 
रूपाचिन्यादौ च विरेषे सवेसंज्ञप्रहाणाद विकल्पकः । फल्रत्नप्रदानेन परां शुद्धिं निष्ठ 
प्रातो भवति । प्रथमेव आसंवत्सरमभियोगपरिकर्मितचित्तसंतानः इप्यधिगमप्र भावितः 
10 प्रयोगानुक्रमः । प्रयोगानन्तरं गुणद शेनपूवैकं सुतरामभ्यस्यन्ते प्रयोगाः, इति तद्रणा 
वक्त्याः । त॒त्र प्रथमे मारदाक्तिव्याघातगुणं वक्तुमाह-इह भगवन्‌ प्रज्ञापारमितायाम्‌ 
इत्यादि । न प्रसहिष्यते इति न प्रमविष्यति । अच्छिद्रसमादानस्य इति अखण्डित- 
्रज्ञापारमितापठनादिसमादानस्य । अच्छिद्रसमादानस्य तावन्मात्रं विघ्रसामथ्यौदाह-यदा 
भगवन्‌ इत्यादि । कथमेतर्हिं इति केन प्रकारेणदानीम्‌ । कस्य वा अनुभावेनईति, कस्य 
15 वा सामर्थ्येन । सम्यक्संबुद्धानामनुभावेन इति विकस्पेन प्रश्द्रयस्य कृतत्वात्‌ पाश्वालस्येव 
परिहारः । एतदुक्तम्‌-प्रयोगभावनावस्यायां तथागतानामधिष्ठानस्य लाभात्‌ मारशाक्ति- 
ग्याघातगुणोदयेनोद्रहणादिकं करिष्यन्ति इति । तथागतानुभावस्तेषां कथमिति तत्कस्य 
हेतोः इत्याशङ्कयाह-एषा हि शारिपुत्र धर्माणां धर्मता इति । सुगमम्‌ । एतदेव स्पष्टयनाह- 
ये तेऽप्रमेयेषु इत्यादि । द्वितीयं बुद्रसमन्वाहाएन्ञातलगुणं वक्तुमाह-ये चैनां प्रज्ञापार- 
0 मिताम्‌ इत्यादि । राक््याधानायावटाकनात्‌ समन्वाहरिष्यन्ति । सामर्थ्योादनात्‌ 
परपरहीष्यन्ति । तदेव विसतरेणाह-येऽपि ते भगवन्‌ इद्यादिना । प्रयोगमेौय्ष्ठावस्थासु 
तथागते समन्वाहरणलामात्‌ बुद्रसमन्वाहाल्ाततवगुणोदयेन श्रवणादि करिष्यन्ती्ाह 
बुद्धानुभावेन ईव्यादिवचनम्‌ । साधुक्तवेनाह-एषमेतत्‌ इत्यादि । तृतीयं बुद्धप्रयक्षी- 
करणगुणं निर्दिशनाह-ज्ञातासे दलयादि । विरिष्टाथीधानामिप्रयेण दिव्यचक्षुषा ज्ञाताः । 

9 प्रजञाचक्षुषा अधिष्ठिताः । धमेनक्षुपा दृष्टाः । व्यवलोकरिता बुद्धचश्चुषा इति स्पष्टमेव | 
के पुनस्ते इत्याह-ये ते इत्यादि । एतदुक्तम्‌-तथागतत्नानदरनलाभात्‌ बुद्धप्रयक्षीकरण- 
गुणवन्तो ये श्रवणादिकारिणः, ते ज्ञाताः इति । सम्यक्संबोष्यासनीभावगुणं चतुथं 
निर्दिशनाह-श्ुत्वोदृक्च इध्यादि । आसन्नीभविष्यन्ति इति तथागतानां समीपीमवनलाभेन 
सम्यक्संबोष्यासन्नीभावगुणोदयाननिकटवर्तिनो भविष्यन्ति । महाथतादिगुणं पञ्चमं प्रतिपाद- 
30 यनाह-येऽपि शारिपुत्र एनाम्‌ इत्यादि । न तथतायां खास्यन्ति इति अनन्यथार्थेन 
तथतायां सम्यक्संबोधो प्रतिपक्तिविकल्यात्‌ न तदेव स्थास्यति । तेषामपि इति महानुरांस- 
कामात्‌ महाथतादिगुणोदयेन पुस्तकल्िखिताया धारणवाचनवतां बुद्धैरविरषटितलं घुगति- 


-अ्ट० ११२.२२] १० धारणगुणकीतैनपरिवतो दशमः । ४२७ 


परायणं सम्यक्संबुद्धं निवोणात्‌ परेणापि च पराधैप्रवृत्तिमधिष्् यथाक्रमं महार्थिको 
महानुरांसो महाफलो महाविपाकश्चेति चलारि पदानि वेदितव्यानि । प्रकृष्टशचात्र पाको 
विपाको द्रष्टन्यः । सपरिश्रमः इति तष्टिखनम्‌ । परिष्पन्द्‌ इति धारणवाचने । 

यथाप्रज्ञपितो धमेमहायानमनस्रिया | 

बोधिसतस्य सततं प्रज्ञया त्रिप्रकारया । 6 

धातुपुष्चै प्रवेशाय चारथसिद्भै मवलयसौ ॥ 


इति सवस्य महायानधमंस्यानुशं सले कथं जिनजनन्या एवानुरांसा इति तत्वस्य 
हेतोः श्याराङ्याह-तथा हि प्रज्ञापारमिता इव्यादि । यस्मात्‌ सर्वधरमनैःखामान्यमुखेन 
धर्माणां तच्चप्रतिविधाय श्रवणादिक्रमेण प्रसुप्ता, तस्मात्तस्या एवाुंसो म॒स्यत इव्यथः 
देशनिरूपणगुणं पष्ठ वक्ुमाह-इमे खलु पुनः शारिपुत्र पदपारमिताप्रतिसंयुक्ताः 
र्यादि । पट्पारमितावचनं दानादिपारमितासहायभूततवात्‌ परिरिष्टपारमितानाम्‌ । तथा 
हि-दानादिमिस्तिसृमिः पारमिताभिरयुगृहीतपचानां चतुःसंग्रहवस्तुसंगरहीतिनोपाय- 
वौशलेन कौशले प्रतिष्ठापनात्‌ उपायकौराठपारमिता तिसृणां पारमितानां सहायभूता । 
ष्टे धम ॒जरप्रचुरतया कुशले कमण्यक्षमवेन आयलां मन्दङेशवे मनसः प्रणिधानात्‌ 
प्रणिधिपारमिता वी्यपारमितायाः सहायभूता । स्पुरुपसेवं स॒द्धभैश्रवणं चागम्य, दुवटा- 1 
ध्यारायतां व्याव, आशयवल्वच्चं प्रणीते धातौ प्राप्य, अध्या चित्तस्थापनसामथ्य- 
ाभाद्रर्पारमिता ध्यानपारमितायाः सायभूता । वोधिसचपिटकश्रुताम्बनप्रवकयेको- 
तरप्रश्ञानिहीरसामथ्यौत्‌ ज्ञानपारमिता प्रज्ञापारमितायाः सहायभूतेति | वर्तन्याम्‌ इति 
पूर्वदेशे । नवमण्डयप्राप्तः इति नवमण्ड इवाभिनवसार इव॒ अभिधेवेऽ्थं तेस्तेधमभाणकैः 
प्राप्ति सति प्रचरिष्यन्ति सूत्रान्ताः इति पूर्ण संबन्धः । अनेन च प्रन्थेन तथागतकृ्य- % 
करणदिरानिरूपणागुणलामेन प्भरमाणकानां बुद्धसमन्वाहार्काह्घादि निरासार्थो वेदितन्यः | 
तदेवाह-समन्वाहृता; शत्यादिना । पञ्चकपषायोत्तद लेनायन्तमभग्यलात्‌ सचधातोधेम- 
एतस्य प्रचरणमसंभावयन्नाह-इयमपि इल्यादि । पश्चिमे काले इयेतदेवाह-पथ्िमसमये 
इति । न कणादादिपरिकल्ितः कालो निलोऽस्ि कमेतराभ्यामध्रियारहितवेनासखात्‌ । 
रि तु भावसंनिवेश एव कश्चित्‌ पश्चिमः समयः संकेतः पश्चिमः कालः । उत्तरस्यां ॐ 
दिशि न समत्र, कि तदुत्तरे दिग्भागे चीनविष॑यादौ | एवंविधेऽपि काले केचिदब- 
गोपिततुरालमूला भविष्यन्ती्याह-ये तत्र शारिपुत्र इ्यादि । तथापि बहुत्वमपद्यन्नाह- 
कियन्तः इत्यादि । कल्याणमित्रादिबलेन बहूनां संभव इत्याह-बहषः इष्यादि । खरूपबहला- 
्रह्वः । गोत्रप्राचुर्यात्‌ सुबहवः; । स्वानाक्नवधमेपरिप्रिगुणं सप्तमे कथयन्नाह-किंचापि 
शारिपुत्र बहवः इत्यादि । तेभ्योऽपि बहुभ्योऽत्पकाः इति श्रवणादिकारिम्योऽपि बहुभ्यो- 
ऽपि प्रतिपक्षधमपरिपूरणलामाद नाक्नवधर्मपरपूरिगुणनिष्प्या अनवलयादिकारिणोऽपका 
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४२८ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्लिकारीका। [ अष्ट० ११२.२८- 


दर्थः । कथापुरुषतागुणमषटमं वक्तमाह-अलुबद्वास्तैः पेर्षकाः इत्यादि । त्रिशरणादि- 
भावेनाश्रयणादनुबद्वाः कल्पितादिखमावत्रयपरिज्ञानाथं प्रतिपत््याटम्बनसुमुदागमत्रयाव- 
वोधाधं वा यथाक्रमं परिप्ष्ठः परिष्रच्छिताः परिप्रश्ीङृताः इति पदत्रयं वाच्यम्‌ । अणु- 
मात्रावदशनात्‌ प्रसिपणकारिणः । विस्पृतबुद्धमूमिप्रापकधरमंश्रनणाः कथमनुत्तरां बोधिमार- 
6 भ्याथकारिण इति तत्कस्य हेतोः शलाराङ्खयाह-तथा हि तेषाम्‌ इव्यादि । समुदाचारा 
भविष्यन्तीति सवीकारक्रताकथाकथनछामेन कथापुरषतागुणसंमवात्‌प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्ता 
विकलाः प्रवतिष्यन्ते । अभेदतागुणं नवमं निर्दिशन्नाह-तेषु च सुखिताः इत्यादि । समु- 
दाचारेषु तेषु व्यवसिताः । न शक्या भेदयितुम्‌ इति तथागतसानाभ्यकरणटाभेनाभेवता- 
गुणो्पततेभैद यितुं बोपेनिवतयितुमराक्याः । छन्दतः इति सुत्रान्तमहायानामिटापरतः । 
10 मन्रतः इति 
रक्षन्ति देवता मत्रैः कुराटे वतते मनः । 
व्याधयोऽकाटगृ्युश्च दोभाग्यं च प्रणद्यति ॥ 
हति बहनुशंसात्‌ मत्रचयाम्यासाच्च भेदयितुं न॒राक्यन्ते इयेके | मरेण पापीयसा 
सवेप्रकारेणौपधिसामध्यात्‌ मत्रप्ामर््याच प्रक्ञापारमितातो निवतयितुमशक्या इष्यपेरे । ननु 
15 खलपकाटेन वोधेरप्राप्या कथमशक्या मेद यितुमिति तःकस्य हेतोः इत्याशङ्खयाह- यथापि 
नाम दृ्यादि । तस्यानलसकपासंख्येयवी्यवात्‌ बोधि प्रति न सहसा अप्राप्तौ विनिवृत्ति- 
रियथः । असाधारण्कुशटभूोतपत्तिगुणं दरामं प्रतिपरादयनाह-ते च कुखपुत्राः शादि । 
ततर प्रीतिया ोकोत्तरधरमपर्यष्टः । प्रसादो बुद्धधमसंधाश्रयः । प्रामोवं या शुद्धता चित्त- 
स्येलयापम्‌ । अथवा पूर्वोक्तमेव व्याल्यानम्‌ । प्रतिटप्छन्ते इति असाधारणढुशटमूपरि- 
५ ग्रहात्‌ प्राप्यन्त | प्रतिङ्गायायाथ्यैसंपादनगुणमेकाद यं कथयनाह-वहूजनस च इष्यादि । 
ूवविधमन्तरेण कथं साथ वुरन्तीति तत्कस्य हेतो; इ्याराङ्खयाह-एवं हि तैः इत्यादि । 
वागभाषिता इति प्रणिधानवचनमुचारितम्‌ । महाबोधिचिनत्तोत्पादे नियोजनात्‌ प्रथाप- 
पिष्यामः संदशेयिष्याम इत्यादि । व्यास्यातम्‌ । स्मृद्युपस्थानादिभावनासु प्रवतेनात्‌ 
संप्रभावयिष्यामः । प्रमुदितादिसप्तभूमिप्रसथापनात्‌ संबोधये प्रतिष्ठापयिष्यामः । 
% वागभाषणेऽपि तद्थौनिष्यत्तौ कथमधक्रियाकारित्वमिति तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्याह- 
अनुमोदितं हि इत्यादि । यस्मात्तेपरामारयपरिहुद्धि चित्तेन ज्ञाता वाणलुमोदिता मया 
तथागतेन, तस्मात्‌ प्रतिङ्गालुमोदनठामे ऋमेण प्रयोगाम्यापतात्‌ प्रति्गायाथाथ्यंसंपादनगुणो- 
दयेनारोषसच्याथकारिण इध्यथः | उदारफल्पस्रहणं द्रादशं वक्तमाह-एव च ते कख्पुत्राः 
इत्यादि । उदाराधिुक्तिकाः इति गम्भीरोदाराथाषिमेक्षेणोदारफल्पसिहादुदाराधि- 
0 मुक्तिकाः। सचयाथकरणपामध्यैलामेन सखाप्रतिपत्तिगुणं त्रयोदरो निर्दिशननाह-तेष्वपि ते 
बुद्धक्षेत्रेषु इत्यादि । खज्ञानविषयातिक्रान्तदेशनया संजातबहुमानत्वादाह-भआश्चयैम्‌ 
इत्यादि । अतीतादिधर्मषु प्रहीणाशेषविपयौसवासनस्यापि भगवतो यथाद शनं संवर्य ज्ञानं 


-अष्ट० ११४.२० ] १० धारणगुणकीतनपरिषतो दशमः । ४२९ 


प्रबतेते इति विस्मयः । यावदिति पर्बन्तिर्ईशादधमीदिपरिमरहः । चतु्विजञानेनादृ्टम्‌ , 
्रोत्रविज्ञानेना्रतम्‌ , प्राणविज्ञानेनाविदितम्‌, मनोविक्ञानेनाविज्ञातम्‌ नासि किंचिदिति 
योजनीयम्‌ । दोष्ुस्यवासनाखभावानीन्दियाणि, इति वचनादज्ञानखभावदेन्दरियस्य 
बुद्धलावस्थायां प्रहाणेन मनोघयुद्धिवदिद्धियवुद्चा विषरयपरिच्छेदेन यस्मात्‌ सवै विज्ञानं 
भगत्रतः सवविषयमिष्यते, तस्माननिर्मकतया चक्षुरादिङ्गानेन नासि रिचिददष्टादिकमिल- 
दोषः। तथा च दृन्द्ियबुद्धिः प्वौनुसारेण व्यवस्थाप्यते इयवसेयम्‌ । मातुरकाभविकललाम- प्र 4% 
विपर्थयेण नियतिकाभगुणं चतुर्दशं प्रतिपादयनाह-ये च तसन्‌ काले इद्यादि । 
अन्वेषमाणानाम्‌ इत्यादि पदत्रयं प्रयोगाववस्थासु योज्यम्‌ । यदुक्तम्‌ आश्चयैम्‌ इयादि, 8 314 
तत्‌ साधूर्तमि्याह-एवमेतम्‌ इत्यादि । धमतैपा यद्द्धा मगवन्तो मायोपमतया स्व 

प्रतिपयन्ते इति । किमत्र कारणमिति यदुक्तं तत्रितुमाह-तस्िन्‌ खलु पुनः इादि । 10 
नियुक्तिकमेवेदं भगवतोक्तमिति तत्कस्य हेतोः इयारङ्खयाह-तथा हि वै; इद्यादि । 
अगवेषयन्तोऽपि ठष्छन्ते इति अविकसग्रजञापारमिताप्रापकपूषुरायमूसमन्वागमे प्रयोगा- 

म्यासेन नियतिटामगुणोदयात्‌ प्रप्यन्ते | यान्यपि च ततोऽन्यान्यपि इति ततः प्रक्ञापार- 

मितातः सकारादान्यन्यानि समाधिराजादीनि सूत्राणि । खयमेव इति अनुकूताप्राप्था 
कर्मकरतृविवक्षावादिवभुक्तम्‌ । उपगमिष्यन्ति दलयादि पदत्रयं श्रुतादिज्गानोदयभेदेन 6 ए 44 
कसितादिखमावत्रयावबोधेन वा यथाक्रमं योज्यम्‌ । प्रवेवत्‌ तत्कस्य हेतोः इयाशङ्कयाह- 

एवमेतत्‌ इदयादि । धमेतैपा यः प्रद्युप्पने जन्मन्यपसियक्तवीर्यो ग्रन्थं॑मृणयते, अथं च 

पर्येपते, स प्रकृतिपस्िगाजातिन्यतिवरृत्तोऽपि पूवेकायविरहाजन्मान्तरप्यतिबृत्तोऽप्यपरस्मिन्‌ 
जन्मान्तेरऽप्यन्यजातिसंगृहीतोऽपि नियतियुणलामात्‌ प्राप्छतील्थः । पद परमत्वादाह-इम 

एव इत्यादि । नान्ये इति पटूपारमितारहिताः । किम्‌ इति काका प्रश्नः । साधारणङुशषल- # 
मूलायत्तवात्‌ सर्व एवोतपःछन्ते इत्याह-ये चान्येऽपि इत्यादि । अन्येऽपीति अषदूपारमिता- 

प्रतिसंयुक्ताः। पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्य तथेवाह-एवं ह्येतत्‌ इत्यादि । अनुपरम्भ- + 
प्रतिसंयुक्ताः इति पुद्रकनैरास्यप्रतिसंयुक्ताः । शरूल्यताप्रतिसंयुक्ताः इति धमनैरात्यपरि- 

दीपकाः यथोक्ता एव गुणा ग्राह्या; । तथा चोक्तम्‌- 


ल्क 


माराणां शक्तिदान्यादिश्वतुदे शविधो गुणः । इति ॥ ४ 


अभिसमयलकाराोकायां प्रन्नापारमितान्यास्यायां 
धारणगुणपरिकीतेनपसितौ नाम दशमः ॥ 


8 316 


प 500 


४ 501 


५ 31 
प्र 502 


ष 509 


४ 604 


1 318 
४ 605 


११ मारकम॑पखितं एकादशः । 


गुणानन्तरं के पुने प्रयोगान्तरायकरा दोषाः, येषां परिजंनेन प्रयोगा भावयि- 
त्या इृयनन्तरायकरान्‌ दोषान्‌ कक्तमाह-गुणा इमे भगवन्‌ दृ्यादि । केचित्‌ पुनः इति 
कियन्तः पुनस्लि्थः । प्रतिवचनमाह-बहूनि इति । तथापि कियद्वह॒ मारकर्मं न ज्ञायते 


 इ्याह-कियद्रपाणि इति कियत्संस्यावच्छिनख भावानि, बदटूनि । षट्चलयारिरादोषा इति 


प्रतिपादयन्‌ कृच्छरप्रापति तावदाह-तेषाम्‌ इत्यादिना । चिरेण प्रतिभानम्‌ इति दीधकालेन 
मातरि क्ञानोत्पादः । अद्याशुप्रतिमानतां वक्तुमाह-तदपि इत्यादि । कषिप्रतरोत्पदेन 
पौवीप्यानिरूपणादददीभूतं ज्ञानमुत्पयमानं विक्षिप्ते, प्रजञापारमितातो भ्रद्यते । काय- 
दोषस्य कथयन्नाह- ते विजम्भमाणाः इत्यादि । तत्र कायपरावतनाद्िजुम्भयन्तः, महा 


10 हासादिकरणाद्धसन्तः, खेनाङ्ेन तद्प्रतिब्रद्धेन वा परापश्राजनादुच्चग्धयन्तः इति वाच्यम्‌ । 


चित्तदोषठ्यं॑प्रतिपादयन्नाह- विधिप्रचित्ताः इत्यादि । अन्योन्यविज्ञानसमङ्गिनः इति 
परस्परं समाटम्बितरञ्ननीयवस्तुविक्ञानाः । अयोगविष्ितखाध्यायादितां निर्दिंरानाह~-परस्पर- 
मुपहसन्तः इत्यादि । टिसिष्यन्तीव्युपलक्षणात्‌ खाध्यायादिकं ग्राह्यम्‌ । वैमु्यनिमित्त- 
प्राहितां कथयन्नाह-न वयमत्र गाधम्‌ इद्यादि । श्रृतचिन्ताभयज्ञानाविषयत्वात्‌ यथाक्रमं 


16 न गाधं नाखादं च ठभामह इति योज्यम्‌ । न नोऽत्र इति । नोऽस्माकम्‌ । यावद्धि 


श्ित्तोत्पदैरप्रसादबहृैरपक्रामन्ति, ताव्स्पान्‌ संसारस्य योगापत्तये प्रहीष्यन्तीति । 
किमत्र कारणमिति तत्वस्मादितयाशङ््याह-इमां हि शादि । हैतुभंरं वक्तुमाह-पुनरपरम्‌ 
इत्यादि । आदहारिकाम्‌ इति उत्पादिकाम्‌ । विवर्ज्यात्सञ्य इति प्रयोगाशयाभ्यामिति 
वाच्यम्‌ । परीत्तवुद्धयः इति खटपबुद्धयः । यथाभूतपरिज्ञाया मूखमिति सम्यग्धमौवबोधस्य 


% प्रधानं कारणम्‌ । प्रशाखाम्‌ इति श्रावकयानादिकम्‌ । प्रणीताखादभरंदो निदिरानाह- 


तद्यथापि नाम इत्यादि । निथुक्तिकमेवेदमिति तत्कस्य हैतोः इत्याशङ्क्याह-न हि तेऽल्प- 
बुद्धयः इति। कथं ुद्धवचनेऽपि श्रावकयानादौ प्रतिपत्तिर्निन्ते इति तत्कस्य हैतोरिला- 
दाङ्याह-न हि सुभूते इत्यादि । प्रतिषिद्धाचरणाननिन्ते इत्यथः । दमयिष्यामः 
दमयिष्यामः परिनिवौपयिष्यामः इति पदत्रयं प्रयोगद दनभावनामामेषु यथाक्रमं वेदित- 


% व्यम्‌ । श्रावकग्रतिपर्ति प्रतिषिध्य बोधिसचप्रतिपच्यथमाह-अपि तु खलु पुनः इत्यादि | 


न च तै्मन्तव्यम्‌ इति सवैसचाथं कुरालमूलाभिसंस्करिरनोत्कषः कायै; । उत्तमयानभशं 
प्रतिपादयन्नाह-तद्यथापि नाम इत्यादि । हसनं रब्ध्वा इति स्पशादिनोपकम्य । 
प्रकारम्‌ इद्यालोकम्‌ । उपनिध्यायेत्‌ इति निरूपयेत्‌ । नो हीदम्‌ इति हस्िपदद्रण- 
संस्थाने प्रहीतुमराक्यलान्न्ेयथः । उदेराभरंरं वतुमाह-तद्यथापि नाम सुभूते रलार्थिक 


34 ए्यादि । प्रमाणानवबोधानाव्रगाहेत । नो हीदम्‌ इति । रतोदेरमष्टासमुद्रभसान्नैव पण्डितः । 


प्रतिसंखयनम्‌ इति कायादिविवेकः। दृष्ट एव इ्यादि । प्रद्यु्नने जन्मन्यनागतोत्ति प्रति 
हेतुमकृचा श्शेभ्यः खचित्तमपनीय प्रदीपवननिवतिं करोमि । ननु सर्वेपद्रवास्पदजन्मनिरोधे 


-अष्ट° ११९.२३ | १९ मारकर्मपरिवतं एकादशः । ४२१ 


कथं प्रवृ्ति्वर्थिते इति तत्कस्य हेतोः इत्यारा्कयाह-महायानसंप्रसिता हि इव्यादि । 
महायानसंप्रसितत्ेन जगदर्थकरणाय कृतसंनाहानपुपायकोशलबलेन जन्मसंभवेऽप्युपद्रवा- 
मा्रादि यथः । अस्पोत्सुकतायाम्‌ इतिं तावन्पात्रसंतोषे । टामसत्कारस्य बन्धनेन कथमेवं 
निषिध्यते इति तत्कस्य हैतोः इ्याराङ्घाह-खोकपरिणायका हि इयादि । एतदुक्तम्‌- 
आमामिनिवेशेनावग्रहे हेशवर्धनाह्ठामसत्कारौ बन्धनम्‌ । यदा तु दानादिभिः परानावज्य 
पश्मवत्तत्रासक्तः सारथिभाबेन छोकाथैकायी भवेत्‌, तदा न कश्चिदोषः॥ इति प्रथमं दशकम्‌ ॥ 
हेत॒फलसंबन्धभरंशं कथयनाह-ये च खलु पुनः शव्यादि । एतदेव स्पषटय- 
ताह-तद्यथापि नाम इ्यादि । पगण्ड इति तक्षकः । पटगण्डान्तेवासीति तच्छिष्यः । 
प्रजयन्तस्य प्रासादस्य इति । सुमेरतलमध्ये सुदर्शनं नाम नगरं सौवर्णम्‌ | दैर्ष्ण 
अर्धतृतीययो जनसहस्तप्रमाणमेकरेकं पाम्‌ । उच्छूयेण ह्वयधयोजनम्‌ । तत्र नगरस्य मध्ये 10 
राक्र वैजयन्तो नाम प्राप्तादः । देरध्यणाधतृतीययोजनशतप्रमाणमेकेकं पाशम्‌ । उच्छरयेण 
यथारोभ कृतो वैजयन्तप्रासादः । चिरक्षिप्रपरभेदेन कलैकामो निमातुकाम इति पदद्वयम्‌ । 
नो हीदम्‌ इति सूयाचन्द्रमसोविमानाबथायोगे पश्चारत्सैकयो जन द्विजयन्तस्याधिकप्रमाणलेन 
हेत॒फलानुरूपव्रिपयेयसुचननित्यथैः । निरुत्तरभरंदं वक्तुमाह-तद्यथापि नाम सुभूते 
किदेव दत्यादि । तत्र वर्णो गौरादिः । संस्थानं दीषेचादिकम्‌ । क्षणादि संपत्तेः । 18 
आकाशगमनादिकमृद्धिः । निमित्तमसाधारणं वस्तुनशिहम्‌ । वणौदिसाद्दयमात्रोपलम्मेन 
विप्रलम्धबुद्धिवादप्रतिबलः । ननु श्रावकयानेऽपि तथागतवप्रापककरणादिधमनिर्देशात्‌ 
कं तेन सवाकारङ्गता न पर्थषणीयेति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्याह-धन्धको हि इव्यादि । 
सवाकारानिदेशानिर्दिटोऽप्यविस्पष्ट इव्यथः । धमसंभोगनिमाणकायत्रयभरंरेन यथाक्रमं 
चत्रवर्तिशतरसमोजनानधमणिरनदृ्टान्ताः । बहूविधविषयत्रिकल्पप्रतिभानोत्पादं कथयन्नाह- % 
पुनरपरम्‌ इष्यादि । चतुर्विधदोषप्रतिपाद नाथमाह~रशक्या इत्यादि । नो हीदम्‌ इति 
तचतो मायोपमङ्ञानलादिति मतिः । छिखितेति मस्यन्ते इति टिखनाभिनिवेश्चः । 
असतीति वा इति अभावाभिनिवेशः । अक्षरेषु वा प्रज्ञापारमितामभिनिवेक्ष्यन्ते 
इति अक्षराभिनिवेशः । अनक्षरा इति अनक्षराभिनिषेशः कथितः । जनपदादिमनस्कारं 
निर्दिशनाह-पुनरपरं सुभूते प्रज्ञापारमितायाम्‌ इ्यादि । तत्र देरो मगधादिः । एकगृहा-% 
दिको प्रामः | अष्टादश्रकृतिवासो नगरम्‌ । बणि्बहुढसानविशेषो निगमः । चातु- 
वण्योवासप्रदेरो जनपदः । चम्पादिविषथो रा्टम्‌ । राज्ञाभावासदेशो राजधानी । आख्यानं 
जातकमालादि । गुस्मसथानं घदट्रानम्‌ । विशिखा परिप्कारंविरोषः । रिषिक। याप्य- 
यानम्‌ । प्रियाग्रियन्यदयस्तः प्रियाप्रियवियोगः । इतिकर्तम्यता सततकरणीयता । गत्माक्ष- 
ददनं घटृख्यने पारकादिदर्शनम्‌ । रोषं सुगमत्वान विभक्तम्‌ । लाभसक्रार- 
शोकाख।दनं प्रतिपादयन्नाह-पुनरपरं सुभूते गधिसक्तानाम्‌ इत्यादि । ठाभसत्कार- 
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४३२ हरिभद्र विरचिता अध्साहल्िकारीका। [अट ११९.२४- 


कोकाखादः इति । तत्र लामो रतादिप्रापिः, सत्कारः श्रीपद्रबन्धनादिः, शोको यशः 
तेषामनुभवनमाखादः। अमागौपायकीराकमागंणं वक्तमाह-पुनरपरं सुभूते इति। युन्यतादि- 
प्रतिसंयुक्तेषु कथं न स्पृहेति तत्कस्य हेतो; इयाराङ्खयाह-किं चापि इयादि । द्वितीयं दराकम्‌॥ 
अमी तावदस्या प्रवृत्तस्यान्तरायाः कथिताः । संप्रति पुनः प्रवृत्तेः पूवमेव 

¢ विसामप्री वक्तम्या इति छन्दकिलासवेधुयाथमाह-पुनरपरं सुभूते धार्मश्रवणिक इत्यादि । 
छन्दिक इत्यभिठापरसंपनः । किकासील्ालस्योपेतः । वीर्थरितः कुसीद इति यावत्‌ । 
छन्दविषयमेदवैधुयाथेमाह -पुनरपरं सुभूते धार॑श्रणिकच्छन्दिकः इत्यादि । तत्राधिकाराथ- 
प्रतिपत्या गतिमान्‌, तावन्मात्राथाव्गमात्‌ मतिमान्‌ , मेधायोगात्‌ स्पृतिमान्‌ । देशान्तरं 
क्षेष्ये इत्यनेन श्रोतुरछन्द विषयाददैशिकस्य भिन्नच्छन्दविप्रयतमविदितम्‌ । रूपमिद्याधुक्ते 
10 रूपादिस्कन्धापसिज्ञानात्‌ नोद्रटितङ्गः । रूपणालक्षणं रूपमिलयाघमिधाने तदथोनवबोधात्‌ 
न विपश्चित्ञः । रूपं द्विधा, विंरातिधा, इ्यादुच्रेण तदर्थानवगमाद नभि्नः । यथोक्त- 
वैधुयंमेव स्पष्यन्ाह-पुनरपरं सुभूते धर्मभाणकश्च इलयादि । धर्मदैरिकश्रावणिकयोदौतु- 
कामदेशान्तरगन्तुकामतेन भिन्नविषयच्छन्दवात्‌ । लाभगोरवायेच्छतयिधुयाथमाह-पुनरपरं 
सुभूते धरममभाणकश्वामिषगुरकः इल्यादि । अनेनैव हारकेण धुतंगुणयोगाथोगो कथितो । 
16 तथा हि-तयोर्ैथाक्रमे लाभादि गुशवेन धुतगुणायोगोऽस्पे्छतादिषयेन च धुतगुणयोगो 
देरित; । कल्याणाकल्याणधमलाथंमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि तत्र कल्याणधर्मवेन श्राद्धः, 
तद्वैपरीयेनाश्राद्धः । अनेनैव हारकनिर्देशेन यागमात्समुक्तम्‌ । तथा हि-अर्थं परियक्त- 
कामः इति श्रावणिकलयागः । न वा भाषितुकामः इति दैशिकस्य मात्सय विहितम्‌ । 
अनेनेव च दानाग्रहणं कथितम्‌ । तथा हि-प्वैवच्छरावणिकस्य दानं दैरिकस्य पुनरसे- 
9 च्छता वा इयग्रहणमविदितम्‌ । उद्धटििङ्ञविपच्चितङ्गताथमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । अ्ंमव- 
बोदकामः इति उद्रटितक्गतेनाथ प्रतिपततुकामः । धमौन्तरायिकतया इति सवैधरमप्रतिक्षप- 
पंवतनीयतया । न संभविष्यन्ति पुस्तकादिरूपेण । नावतरिष्यन्तीति विपश्चितङ्गत्वेन 
तस्यावबोधमागं न गमिष्यन्ति। अप्राप्तध्म॑भाणिनः इति अप्राप्तधर्मभाणकस । प्रतिवाणी इति 

न मया श्रोतन्यमिति प्रतिकूटं वचनम्‌। सूबत्रादिधमोभिङ्ञानमिक्ञाथमाह-पुनरपरम्‌ इ्यादि । 
४ भाषितुकामः इति सूत्रादिधमौभिक्ञतया वक्तुकामः। अच्छ न्दि कः इति तेषमिव सूत्रादिधमीणा- 
मनमिङ्ञतया श्रबणाथैममिलाषरहितः। षटपारमितासमन्वागमापमन्वागमो इति मारकमानिनैव 
हारकेणोक्तम्‌। तथा हि भाषितुकामः हलनेन सचानुप्रहारयतया षटूपारमितासमन्वागमः। 
भच्छन्दिकैः इद्यनेन च वैरूप्याशयतया दानादिषियोगः कथितः ॥ हति तृतीयं दशकम्‌ ॥ 


उपायकौराकादुपायकौराे धारणीप्रतिकम्भाप्रतिलम्भौ टिचितुकामतालिवितुकामते 
४ विगताविगतकामादिच्छन्दत्े च श्रावणिकमादिं छवा प्रतिपादयन्नाह~पुनरपरं 
भूते इत्यादि । मिद्वादि गुरुकलत्ेनाश्रोतुकामतया श्रावणिकस्य प्रतिषेधविषयम्‌ । 


१ 8 ग. कुसीद. २ 2 011, धुतगुणः, 


-भं० १२३.११1 ११ मारकर्मपरिवतं पकादाः । ४३३ 


समन्वागमादिकदैरिकस्य च भाषितुकामत्वेन समन्वागमादिकप्रतिषेधविषयमुक्तं वेदितव्यम्‌। 
यथोक्तमेवाथ देरिकमादिं कला निर्दिरनाह-पुनरपरं सुभूते धमेभाणकः इृलादि । 
अपायगतिवेमुस्यार्थमाह-पुनरपरं सुभूते प्रक्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । एषदुःखा इ्यादि । 
अवीचिञ्वाठादिदुःखा नाकाः। परस्परभक्षणादि दुःखा तियैग्योनि; । श्षुषिपासतादिदुःखाः 
प्रेताः । विष्णुचक्रादिभयाः स्वाराः । जाययादिदुःखाः सवैसंस्काराः । हैव दुःखस्यान्तः 
करणीय इत्यनन्तरमवं श्रुत्वा सचाथैनिमित्तमपायगतो वेमुख्यं करिष्यन्तीति शेषः | घुगति- 
गमनसोमनस्याथमाह-पुनग्परम्‌ इत्यादि । तत्र अशाश्वतं प्रबन्धोच्छेदात्‌ । अनिलं क्षणिक 
नियतया । दुःखं संस्कारदुःखतायोगात्‌ । विपरिणामधरम॑कं वरिपरिणामदुःखसद्भावादिति | तदेवं 
सर्व॑मशाश्वतम्‌ इद्यादि स्वं हि संस्कृतमनिलयम्‌ इदेभ्याए्यानमिलवसातभ्यम्‌ । संवेगमा- 
पत्खन्ते इति प्रथमप कादि सुगल्यभिटपिण बोधिचार्किाविमुखतां करिष्यन्ति । पूवं बाहुल्येन 10 
श्रावणिकं पश्वदिरिकं नियम्य वैधुयमास्यातम्‌ । इदानीं पुनः प्रवं दैरिवं पशवच्छरावणिकं 
नियम्य वेधुर्यमुच्यते, अन्तरायानुपूष्यनियमक्ञापनार्थम्‌ । तत्र एकाकिपषेदभिरमत्वाथमाह- 
पुनरपरं सुभूते येऽपि भिक्षमो धर्मभाणकास्त एकाकरिताभिरता भविष्यन्ति | येऽपि धार्म॑- 
श्रवणिकास्तेऽपि पर्षद्ुरुका भविष्यन्ति इति । अनुबन्धकामानवकारादानलाथमाह-तेऽपि 
धर्मभाणका एषं वक्ष्यन्ति इत्यादि । अनुबस्सयन्ति इति अनुबन्धयिष्यन्ति | न चाबकारं 15 
दस्यन्ति इति प्रक्ञापारमितां दास्यामीद्युक्तवा तदानाय नावसरं करिष्यन्ति। आमिप्रकिचित्का- 
भिलप्रतददातुकामताथमाह-स च धर्मभाणकः इत्यादि । ते च न दातुकामाः इति अथेश्राव- 
णिका न दातुकामाः। जीवितान्तरायानन्तरायदिग्णमनाथमाह--तेन तेन गमिष्यति इत्यादि 
दुभिश्नः इति भक्तरहितत्वेन दुषपरापभिक्षः। भयोगक्षेमः इति। इष्टावापिर्योगः) निरुपद्रवं क्षेमः, 
तदुभयामावादयोगक्षेमः । जीवितेन्दियनिरोधाजीवितान्तरायः । तसिश्च प्रदेरो जीवितान्त- 2 
रायोऽपि भवेत्‌ इति । अनन्तरायां दिशं गच्छेुर्भवन्त इति रेषः॥ इति चतुथं दरकम्‌॥ 
दुरभिक्षदिगमनागमनाथमाह-स च धर्मभाणकस्तान्‌ इयादि । कच्चिदिति कदाचित्‌। 
नादुवत्स्यैन्ति इति नानुगमिष्यन्ति । चैरावाकरुलितदिगमनागमनार्थमाह- पुनरपरं सुभूते 
इ्यादि । तत्र जन्तुवंधिकादिः । दुष्ग्रहो व्यालः, प्रेतादिरमवुष्याः, कान्तारं मयसखानम्‌ , 
सरीसृपः सपः, मांसारी यक्षादिः न्यादः । प्रतयुदाषत्खैन्ते इति निवर्तिष्यन्ते ।% 
कुलावलोकनदौमेनसर्थमाह-पुनरपरं सुभूते धर्मभाणको भिक्चुर्भित्रङ़ल इयादि । उप- 
संहाराथमाह-इति हि सुभूते मारः इयादि । मारभेदप्रयोगे कारणप्रभ्रनाह- किमत्र 
भगवन्‌ शृतयादिना । उद्योगमापत्स्ते इति महायानाद्विभे्तं यतं करिष्यति । तथा तथा 
चोपायेन चेष्टिष्यते इति पवोततप्रकारव्यतिरेकेणोपयेन विघ्ा्॑ यतिष्यते । कारणं 
निर्दिशन्नाह-परज्ञापारमितानिजौता हि इयादि । प्रतिवभणिकोपसंहारारथमाह-पुनरपरं सुभूते % 
मारः इत्यादि । अपरसूत्रानुलोमनात्सुत्रागतम्‌ । खसिनथेविनिश्वयादिूत्रे द्दयमानवात्सत्र- 


पयापन्नम्‌ । जननीसदशपूत्रोपसंहारेण संशयोादनात्‌ संरायं प्रक्ष्यति । कलितादि.- 
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४३४ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहस्िकारीका। [ भ्ठ” १२३.१६- 


खभावत्रयापरिज्ञानादखपबुद्धिकान्‌ मन्दबुद्विकान्‌ परीत्तबुद्धिकानिति यथाक्रमं वाच्यम्‌ | 

प्र 59 तदेव कथयनाह-अन्धीकृतान्‌ इति । अयथाविषयस्पृहोत्पादनं वक्तुमाह-पुनरपरं सुभूते 
इ्यादि । भूतकोटिं साक्षात्करोति इति श्रावकनियांणमधिगच्छति । नियमादनेन तत्ा- 
भिलाषो जन्यते इति षट्‌ दोषाः ॥ 


$ कियन्तं मारकम॑प्रकारं निर्दिश्य अप्रमतिदिरानाह-एवं सुभूते मारः इत्यादि । 
न बह्प्रद्यर्थिकमहारत्नोदाहरणेन ्रवोक्तमेव समथयनाह-एवमेतद्धगवन्‌ इत्यादि । बहुप्रयर्थि- 
कत्वे विः कारणमिति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्धाह- यदुत दुरुभत्वात्‌ इत्यादि । साधूक्त- 
४ 5 मिलयाह-एवमेतत्सुमूते इृ्यादि । बहन्तरायतेऽपि तथागतसामध्यादेव लभ्यते इवयाह- 
किंचापि सुभूते इव्यादि । तथागतसाभभ्यैपरिकिसपने को हेतुः इति तत्कस्य हेतोः 

10 इत्याराङ्खयाह-मारोऽपर हि दृयादि ॥ 


अभिसमयालंकारालोकायां प्र्नापारमिताग्यास्यायां 
मारक्मपरिवर्तो नमेकादशः ॥ 


१२ लोकसंद्नपसितो द्वादशः । 


तथागतानामुोगमेव दृष्टान्तेन स्टयन्नाह-तद्यथापि नाम दादि । अस्परेविहारः 
इति असुखविहारः । अमनप इति चित्तेनानमिप्रेतः । पूयवत्‌ तत्कस्य हेतोः इया- 
शाङ्याह-एतया हि चयम्‌ इत्यादि । तत्र केनचिदाहारवुपस्तम्भेन सुधारितामन्येऽपि धार- 
येयु; । चौरादिम्यो विहितरक्षयेन युगोपायिता गोपायेयुः । कायिकमटा्पनयनेन 
पुकेखायितां केकयेयुः । आपाततो विचुदरादिपातात्‌ । उत्पततः सर्वीपसर्मिकरोगतः। 
अनिष्टनिपातः अनिष्टवस्तुसंमवः। दाष्टौन्तिकाथमाह-एवमेव सुभूते तथागताः इव्यादि । 
हहकोकधातस्था एव तथागता प्रायाः । यतोऽनन्तरं बक््यति-येऽपि तेऽन्येषु छोकधातुषु 
यादि । अन्तरायं न ङ्यः इति यथापू्वोक्तन्यायेन षट्चारिरदोषान्‌ न कयुः | तथा 
ओत्सुक्यमापत्छन्ते इति पूर्वेण संबन्धः । तथा चोक्तम्‌-- 10 


लि 


दोषाश्च षद्धिबोदधन्याश्चतुर्भिैरकैः सह्‌ ॥ १२ ॥ इति ॥ 
दोषानन्तरं यथासंघ्यं गुणदोषादानलयगेन प्रयोगा मावनीया टक्षण्ञानपूर्वकम्‌ , 

इति प्रयोगाणां लक्षणं करणसाधनपरिग्रहेण ज्ञानविशेपकारित्रिखरूपम्‌, कमेपाधनपरि- 
प्रेण च खमाबात्मकं वक्तव्यम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 

लक्ष्यते येन तञ्जञेयं लक्षणं त्रिविधं च तत्‌ । 16 

ज्ञनं षिषः कारित्रं खभावो यश्च रक््यते ॥ १३ ॥ इति ॥ 

तत्र तावत्‌ ज्ञानलक्षणं त्रिसर्वङ्ञतामेदेन मिमान सवेङ्ताद्रारेण तथागतनिवरत्तिज्ञानं 

कथयनाह-एवं हि सुभूते तथागताः इत्यादि । नियुक्तिकमेवेदमिति त्स्य हेतोः इ्या- 
दङ्कयाह-एषा हि इत्यादि । तत्रोत्पादनान्माता, संवधंनाजनयित्री, समुत्ादनात्‌ सव्न- 
ताया दशैयित्री] लोकस्य च संद दीयित्री, शुन्यतादि रूमेणावगमात्‌ । अत्र केचित्‌ खयूथ्या 
एवं चोद यन्ति-यदि युगपदेकङ्ञानक्षणेन निःरोषं ब्रेयमण्डलं संवरृखा व्याप्यते, तदा भावाना- 
मियत्तापर्च्छिदादनन्तवमभ्युपेतं बाध्येत । तथा हि एकज्ञानारूढाद्राबादन्यो मारो 
नासीलेवं परिच्छिबमानाः कथमन्तवन्तो न भवेयुरिति ? तदेतदसारम्‌ । यदि तावननिरा- 
कारविज्ञानमाश्रिलयैवं चोदते, तदा सवमसंगतम्‌ । तथा हि-यावार्किचिद्रस्तुजातं 
सत्तामनुमवति, तस्य सवस्य सत्तामात्रेण सरवज्चेतसा परिच्छेदात्तेन तद्ाप्तमिति व्यप 
दिश्यते । न तु पररैरव घटनदिशापर्यन्ततया व्याप्तः । न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिनानीलेता- 
षता वस्तूनामात्ख्लभावहानिः, येन तान्येकक्ञानपरिच्छिदवशादनन्तत्वमातख मावे जघयुः । 
न हि नीरपीतादयो भावा बहवो युगपचित्रास्रणादिष्वेक्ञानक्षणावसीयमानतनवोऽनेकलं 
विजहति। नापि परस्परं समन्वाविशन्ति । अपि तु येव ते सन्ति, तथेव ज्ञानेन परिष्िबन्ते, 
नान्येन रूपेण । तद्त्‌ स्वभाजनलोकोऽपि यथेव सत्तामनुमवति तथेव सवक्ञचेतसा गृद्यते | # 
अपयन्तश्च दिक्च विदिश्चु सलादिलोकोऽवसितः इत्यपय॑न्ततयैव तद्य प्रहणं न तु पयन्त- 
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वर्तितयेति कुतोऽ्तवचलप्रसङ्गः ? स्यादेतत्‌ । साकल्यम्रहणाम्युपगमे कथं पयन्तग्रहणं न 
स्यादिति ? नैतदस्ति । को यत्र प्रतिबन्धो यत्र साकल्यग्रहणं तत्रावर्यं पयन्तम्रहणमिति 
तथा हि-यावन्तस्ते सन्ति भावास्तेषां मध्ये नैकोऽपि सव्ङ्ञानाविदितखरूपः सत्तामनु- 
भवति, अपि तु सरम एव सभ्ञचेतसा विदितखरूपा एवोदयन्ते व्ययन्ते च, नैकोऽपि परि्यक्तः। 
6 इयं सकलटग्रहणस्याथः । इयमेव च तेप्रमेकक्ञानेन व्याप्तिः । अन्यथा सकठराग्दवाच्यल- 
मपि तेषां नाङ्गीकरवव्यम्‌, मा भूदन्तवचप्रसङ्गः । इति यिचिदेतत्‌ । यथोक्तमेक- 
नानारूढात्‌ भावादन्यो नास्तीलेवं परिच्छेदात्‌ कथमन्तवन्तो न॒ भवेयुरिति, 
तदप्यसम्यक्‌ । न हि निराकारञानवादिप्षे ्ञानातनि भावानामारोपणमस्ति, अपि तु 
सत्तामात्रेण तेन ते रेवा: ¡ नापि भावानां ज्ञानपरच्छि्खमाबतया अनन्तलमभ्युपेतम्‌ , 
10 येन ज्ञायमानतया तेषामन्तवच्ं प्रसव्यते । कि तु देशवितानापयैन्ततया अनन्तो भाजन- 
लोकः । स्वलोकसतु संस्यानापयन्ततयापि । न च देदावस्तम्भावपयेन्तसे सति प्राद्यत्- 
विरोधः कश्चित्‌ येनाम्राह्मता भवेत्‌ । यदि परन्ततया न गृह्णाति, कथं सर्वज्ञः सादिति 
चरेत्‌, अत एव यत एव असौ पर्वन्ततथा न गृहणाति तत एव स॒वैज्ञो मवति । अन्यथा 
अनन्तं वस्वन्तवच्येन गृहन्‌ भ्रान्तो भवेत्‌ । तथा हि-यदस्ि तदस्तिलेन) यन्नास्ति 
16 तन्नासिलेन गृहन्‌ सर्ैविदुच्यते । न च सखमाजनलोकस्य पथैन्तोऽस्ि । तस्मात्पयन्तं 
गमनकृतमव्रियमानमततंविबमानतया गृहन्‌, सर्ङ्ञानपरिच्छेदकृतं त॒ अपयेन्तं विचमानं 
विद्यमानतया पदयन्‌ कथमस्ज्ञो नाम? लदितत्‌ । निराकारज्ञानपक्षे विषयग्रहणमनुपपन्नं 
सर्वत्राविरिष्टात्‌ , तस्य तेन प्रतिकमैविभागालुपपततेः, अतो निराकारपक्षोऽनुपन्यसनीय 
एव सदा, तस्य दृष्टलादिति । तदेतदप्यसम्यक्‌ । न हि सव्ज्ानस्य प्र्तिकमं त्रिभाग 
2१ ष्यते, तस्य सवस्तुविषयलात्‌ | यतो न तत्नीरयैव संवेदनं पीतसैव वा, अपि तु सत्वे- 
तीषटम्‌ । यस्य हर्वा्दर्नस्य ज्ञानं प्रतिनियता्विषयप्राहि निराकारज्ञानपक्षे, तस्य सवेत्रा- 
विरोषात्‌ प्रतिकर्मवरिमागानुपपत्ति्दोष उच्यते । तथा हि-नीकयेदं वेदनं न पीतस्येति 
नियमाभावात्‌, सर्मसय प्रथग्ननस्य सरङगववप्रसङ्गापादनं क्रियते । सवे्षस्य तु तदि मेवेति 
तस्य किमनिष्टमापयताम्‌ ? तेन सन्ञावस्थायां निराकारं योगबलेनोत्पथमानमविरुद्धमेव | 
% विभागेन हेयोपदेयवस्तुपरिक्ञानं न स्यादिति चेत्‌, तदपि न । यदि हि युगपदनन्ते 
वस्तुनि प्रतिभासमाने हेयोपादेयवस्तुनः प्रतिभासविरोधः स्यात्‌, अविरोधे वा अन्यै; सह 
मासमानस्य तलखय हेयोपदेयवस्तुनस्तचप्रच्युतिः स्यात्‌, अप्रच्युततत्लस्यापि विभागेनावमास्ं 
बा न स्यात्‌, विभक्तावभासस्थापि यदि परिच्छेदकः शुद्धौकिको विमरैग्रल्यो वा 
ष्ठमाबी नोत्पाचेत, तदा एतत्सवै स्या्कतम्‌ । यावता विश्वस्मिन्‌ जगद्यवभासमाने तद्र 
5 हेयोपादेयं वस्तु अविरद्धप्रतिभासमप्रव्युतात्मतक्लं विभक्तमेवावमासते, पश्वात्सवशङ्ञान- 
वोत्पन्ुद्धलोकिकप्रलवमरंग्रसयेन च परिच्छिते एव, इति कथं विभागेन तदपरित्ानं 
नाम ! तदेवं निराकाशङ्ञानपक्षे तावदचोबमिति प्रतिपादितम्‌ ॥ ` 


-अष्ट० १२५.२६] १२ टोकसंदश्नपरिवतं दादश्षः। ४३७ 


अथ साकारज्ञानवादिपक्षे चोते। तत्राप्यविरोध एव | तथा हि-यंथेव तदनन्तं वस्तु 
अनन्ताकारानुगतमात्मसत्तामनुभवति, तथैव तत्सारं चेतोऽपरिमितवस्तुगताकारोपग्रहेणो- 
तपयमानमविशुद्रमेव । एकस्य ज्ञानस्यानेकवस्वाकायेपग्रहणोपच्यविरोधात्‌। एकस्यानेकाकारत्वं 2? 30 
विरोध एवेति चेत्‌, न, आकाराणामसद्रूत्वात्‌ । यदि ह्येकस्य पारमार्थिका आकारा भवेयुः 
तदा स्यादेकस्य चित्रतविरोधः। यावता असलयभूता एवाकारा इती्टम्‌ । ययेवं भ्रान्तक्ञान- 
समङ्गिवात्‌ भ्रान्तः प्रापोति सभङ्गः, इति चेत्‌ न । यथाभूतपरिजञानाददोष्र एषः | यदि 
हयसल्यं॑सयलेन गृहीयात्‌, तदा भरन्तः स्यात्‌ । यदा वर्भूतानाकारानसलवेनैव 
जानाति, तदा कथं भरान्तो भवेत्‌ £ अथम्यतिरिकज्नानाखूढाकारम्रहणि सति अर्थषु दश्टदि- 
व्यवहारं वुन्‌ कथमभ्नान्त इति चेत्‌, न, सम्यगुपरायपरिक्ञानात्‌ । यदि चितं ग्रहणो- 
पायमपास्य उपायान्तरेणामुख्येनाथं गृहीयात्‌, तदा भ्रान्तो भवेत्‌ | यावता साकार्ञान- 1 
वादिपक्षे ज्ञानस्यामाकारानुभवव्यतिरेकेण नान्योऽैग्रहणन्यापारोऽन्ति । तत्कथमुचितेनार्थो- 
पाधिभेदेन प्रहणव्यापररेणा्थं गृहन्‌ श्रान्तो भवेत्‌ ? अतो ज्ेयवदे कचेतसापि ज्ञानस्यानन्त- 
वस्तुगताकारोपग्रहणोपपत्तरनन्तं वस्तु तेन व्याप्तमिधयुच्यते । येनैव चातमना ज्ञानात्मनि 
भावाः समारोहन्ति, तेनेव तप्पृष्ठभाविपरामश॑चेतसा वा परिच्छियन्ते | न च सर्व्ञचेतसि 
परिमितमभेदानुगताः समारोहन्ति भाव्राः । किः तर्हिं यावकिचिदस्तिल्मनुभवति, तत्समे 16 
समारोहति । सत॑स्यैव स्ह्ज्ञानोत्पादनं प्रति आटम्बनभावेनाप्रतिबद्भराक्तिकत्रात्‌, मनो- भ ६85 
विज्ञानस्य च सु्बर्भविपयतात्‌ । अतः सार्व्गस्य चेतस्तः परिमितवस्याकागोपग्रह णानुपपत्तेः, 
पृषठलब्धेन वा शुद्धलोकिकेन परामरप्रययेन देशपयन्तवर्तिवेनापरिच्छेदात्‌ , कथमियन्त 
इति परिच्छेदो भ्वेत्‌, येनान्तवरलं स्यात्‌ £ यदि नाम प्रतिमासमानादन्यनास्तीयेवं ए 31 
परामर्शो जातः, तथापि नान्तवद्प्सङ्गः । तथा हि-यदि प्रतिभासमानमन्तवदेव निर्विकल्पे 
सर्बङ्ञचेतसि प्रतिभासत, तदा तदष्ठटन्धेन प्रामशचेतसा अन्तवच भावानां व्यव- 
च्छियेत । तद्चर्छेदाच्च अनन्तवहानिभवेत्‌ । यावता प्रतिभासमानं वस्तु सावे चेतसि 
अनन्तमेव प्रतिभासेत, सभक्ञघाप्रतिहतशक्तिकलात्‌ । तस्मादन्यद्‌प्रतिमापमानमन्तवदेव, 
तस्यैव च परामदौचेतसा व्यवच्छेदः त्रियते इति सुतरामेव भवता अनन्तं मावानामुप- 
पादितमिति यक्िचिदेतत्‌ । ये पुनः सवमेव योगिङ्गानमनाटम्बनं सलयशखप्नद रीनवद्रस्व- 2 
पंवादितया प्रमाणमिति प्रतिपनाः, तान्‌ प्रति अन्तवच्चोचं दूरीकृतावकारमेव ॥ 
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स्यादेतत्‌ । योगिनामनाक्षवं ज्ञानं शाश्चे सामान्यविषयमेवोपण्येते, न त॒ खलशक्षण- 
विषयम्‌ । तत्कथं सामान्यविषयेण योगिनो ज्ञानेन भावानां खरूपाण्येवावबुध्यन्ते इति 
चेत्‌, तदेव हि खठक्षणं विजातीयन्यादृत्तमिन्नाकारप्रलयहेतुतया श्षे सामान्यलक्षण- 
मित्युच्यते । अतस्तद्राहकं योगिङ्ञानं मावनाबकेन स्फुटप्रतिभासमुत्पयमानं खलठक्षणगोचर्‌- # 
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मेबेव्यविरुद्धमेतत्‌ । य्सामान्यगोचरं तत्कथं खलक्षणम्राहि भवतीति कथं परस्परविरुद्ाना- 
मेकज्ञानेन ग्रहणमिति चेत्‌, उच्यते । यचपि भावाः केचित्परस्परं विरोधिनः, तथापि ते 
ज्ञानेन सहाविरुद्धा एव । युगपदेकेनापि ज्ञानेन विरुद्रानिका्थग्रहणोपलम्भात्‌ । तथा हि- 
ये परस्परपरिहारेण सितटशक्षणाः, तेषमेक्रयं विरुद्धम्‌ । ये तु सहानवसायिनः, तेषामेक- 
6 देरावस्थानं विरृद्धम्‌ । न चैकविज्ञानभासनादेषामक्यमेकदेरालवं वा प्रसज्यते | तेन 
नैकविज्ञानभातित्वमेषां विरोधः । दृं च विरृद्धानामपि सतामेकन्ञानभासनम्‌ । यथा 
डुव्युचिनोश्वक्षुविज्ञानेन परस्परपरिहारस्धितलक्षणयोर्हे्मयूरस्य च सहानवसायिनोयुग- 
पद्रहणम्‌ । स्यदेतत्‌ । यदि विरुद्धानामप्येकवि्ञानावभासनमविरद्रम्‌, एवं सति 
पुखदुःखयो राण्रेषयोर्वा किमेकविज्नाने वेदनं प्राणभृतां खसंतानेनोपद्यते इति । यत्‌ 
10 सुखादीनां सकृद वेदनं तत्कारणाभवेनानुतपत्तरसंनिहितवात्‌ सुखादीनाम्‌, न तु विरुद्ववा- 
दिलवसातभ्यम्‌ । यथा चातीतानागतवस्तुग्रहणं तथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । अथवा 
वतेमानस्येव साक्षात्‌ पारंपर्येण वा तदुपकार्योपकारकखमावस्य प्रतिपत्येव अतीतानागतयोः 
प्रतिपत्तिः । विविक्त मूतलग्रतिपेव घटदिरमावग्रतिपत्तिवत । न चैवे सति आनुमानिको 
मगवान्‌, लिङ्गाभावात्‌ । सवैविरोषयुक्तस्येव वतेमानस्य प्रयक्षतेन तयोः प्रलक्षवात्‌ । 
16 इल्यटमतिप्रसङ्खन ॥ 


जनयित्रीतवं स्पष्टयनाह-अतोनिजौता हि दत्यादि। एं समङ्तायाश्च दशयित्रीति 
जनयित्रीवेनेव सवे्ञतायाश्च प्रतिपादिका । टोकज्ञानं प्रतिपादयन्नाह-यद्धगवानेव माह 
इत्यादि । न टुञ्यन्ते न प्रलु्यन्ते इति । क्षणिकग्रवन्धानिलताम्यां यथाक्रमं न नह्यन्ति । 
न प्रणद्यन्तीयथः । वस्तुधम॑खभावतात्‌ कथं तौ न मवतः इति तत्कस्य हेतोने टुज्यन्ते 
% न प्रटुज्यन्ते इत्याराङ्खयाह-शन्यताखभावा हि रत्यादि । तच्वतोऽखभावतरात्‌ स्कन्धानां 
्न्यादिलेन वस्तुघमेखमावामवि क्षणिकप्रवन्धानित्यते न भवतः । संत्रल्मा तु स्त इति 
भावः । सवेसचचित्तचितिन्नानं निर्दिरान्नाह-पुनरपरम्‌ इलादि । प्रतिङ्ञाता्थं समथयितु 
प्रश्नयनाह-कथं च सुभूते इत्यादि । परिहर्नाह-सखाखभावतया इत्यादि । सानां 
मायोपमखभावलादगप्रमेयादिरूपेण परिज्ञानम्‌ । उपसंहरनाह-ष्षं हि सुभूते इत्यादि । 
9 अमुनैव विधिना तेषां चित्तचरितिपरिन्ञानमिवयाह-यान्थपि तानि इत्यादि । सत्वासद्धाबतया 
इति स॒च्चस्याविवमानत्वस्य तखतोऽनुपठन्धेधर्मधातुरूपतया अगप्रमेयादि रूपेन सानां 
चित्तचरितानि प्रजानाति । चित्तसंक्षेपङ्ञानं कथयनाह-संक्षिप्रानि चित्तानि इद्यादि । स 
संक्षेपं क्षयतः क्षयं चाक्षयतः इति । तदाठम्बनेन धर्मतायां प्रविष्टं चित्तं स॒ संक्षेपं क्षयतो 
विनाशतः संवृत्या जानाति । क्षयमपि विना क्षयिणोऽपखात्‌ परमाथतोऽक्षयमविनाद्चं 
90 यथामूतं प्रजानाति । चित्तविक्षेपन्नानं गदितुमाह-विश्चिप्रानि चित्तानि इत्यादि । धर्मतातः 
इति धमधातोरनुप्पादतः । तदमनसिकारेण बहिः प्रवृत्तानि चित्तानि विक्षिप्तानि संदल्या । 
परमाथतः पुनरलक्षणानि खभावविरहितानि । क्षणानि्वेनाक्षीणानि प्रबन्धोपरमादवि- 
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क्षीणानि बहिगेमनासंमवादविक्षिप्तानीति यथाभूतं प्रजानाति । चित्ताक्षयाकारजञानं वक्तमाह- 
अप्रमेयाक्षयाणि चित्तानि इव्यादि । अधिष्ठितम्‌ इति महाकरणया आंसारमधिष्ठितं 
तचित्तम्‌ । यथायोगं त्रिविधसंस्कृतलक्षणासंभवादनिरोधमनुत्पादमसितम्‌ । अतो 
धर्मिरूपलरायोगादनाश्रयम्‌ । प्रमातुमराक्यलेनाप्रमेयं धर्भधातुबद्विनारानुपपत्तरक्षयं भवति 
तथागतस्य । येनैव चित्तेनाकाडमिवाप्रमेयाक्षयतया सवैसचचानां चित्ताप्रमेयाक्षयतां खसमाधि- 
द्पेणतले प्रतिमासनावथाभूतं प्रजानाति । सरागादिचित्तज्ञानं कथयनाह-संहिष्टानि 
चित्तानि इद्यादि । भसेशसंिष्टानि इति भ्रन्तिमात्रास्िलात्‌ । डेराकमजन्मलक्षणैः 
सिरो त्वतोऽसैरर्विपयासबलात्‌ संङ्धिष्टान्युपहतानि । असंकेतानि इति अप्रतिनियत- 
वृत्तीनि । विगतरागादि चित्तज्ञानं निर्दिशनाह-असंद्धिष्टानि चित्तानि इव्यादि । प्रकृति- 
प्रमास्वराणीति परथग्जनावसायामविशुद्रभरान्तिकारणनिजौतवेन तथाभूतान्यपि चित्तानि 10 
नैःखामान्यात्‌ प्रमाणोपपनानुत्पादादिरूपामावबोधपरायणलेन प्रतिपक्षोदयादप्यनिवदया- 
नीति शक्यापनेयरागादिसहायत्वात्‌ प्रमाखराणि परिड्ुद्धनिजखमावमात्राणि । सामान्येन 
सरागादिचित्तं वीतरागादिचित्तं च निर्दिद्येवं तदुपायं यथाक्रमं कथयितुं छीनानि चित्तानि 
इ्यादिकमेकं हारकम्‌ , प्रगृहीतानि चित्तानि इव्यादिकं च दितीयमाह । अनाख्यकीनानि 
इति अस्थानार्हऽनाव्ये समाप्या्लादनादौ रागादिहेतुषेन टीनान्यमिनिविष्टानि । 15 
शग्राह्याणि सुभूते तानि चित्तानि न प्रपरहीतव्यानि इति । तत्रोदरतमोद्धलाभिरङ्कि वा 
चित्तं सं्रेजनीयवस्तुमनस्कारेण रउामथनिमित्तेन । ठीनं लयाभिराद्कि वा चित्तम्‌ अभि- 
प्मोदनीयवस्तुमनस्कारेण प्रग्रहनिमित्तेन । समप्राप्ठं चित्तमनाभोगमनस्कारेणोपेक्षानिमित्तेन 
च गृहीतमियेवं विरागादिहेतुतेन प्रगृहीतानि चित्तानि । पनरम्रहणाहवेनाग्राह्याणि । 
भूयो न प्रप्रहीतव्यानि । तयोरेव चित्तज्ञानयोः सामान्येन पर्यायं कथयन्‌ यथाक्रमं % 
सास्रबाणि चित्तानि इत्यादिकमेकम्‌, अनाक्तवाणीदयादिकं चापरं दारकमाह-असखभा- 
वानि सुभूते तानि चित्तानि, असत्संकल्पानि इति । साक्तवाणि चित्तानि प्रतिपक्षो- 
दयानिवल्यैलेन अनिबमाननिजखभावानि । ततश्च अस॒त्तातुस्यानि । अभावगतिकानि सुभूते 
तानि चित्तानि । अनाभोगानि इति अनान्नवाणि चित्तानि ददनभावनाहेयङ्ेानाम- 
भावपर्यवसानानि । ततश्च खरसेन परिशद्संतानप्रवतैनादनाभोगानि । तयोरेव पुनः % 
प्रमेदं वतु षद्‌ सरागाणि इष्यादि हारकानाह~या चित्तस्य सरागता इत्यादि । या 
चित्तस्य सरागता विषयादिसक्तिरूपता प्रथग्जनस्य, न सा चित्तस्य यथाभूतता न्यायतो 
मायोपमशप्रकाशरूपता भवति । शक्याशक्यापनेयवेनानयोधैथाक्रमं चलाचठरूपलात्‌ । 
तथा आयौणां प्रतिपक्षमावनया चित्तस्य या यथामूतता अनाक्नवरूपता, न सा सरागता, 
तत््तिपक्षरूपतात्‌ । तस्मादश्द्धाबस्ायां सरागाणि चित्तानि संदृलया । यः सुभूते चित्तस्य 
इत्यादि । यश्चित्तस्य विगमो रागविगमावस्था प्रथजनस्य, न सा चित्तस सरागता रागावसा । 
तयोरभिन्नरूपत्वात्‌ । तथा या वीतरागस्य विष्कम्भणादिग्रहाणेन प्र्ीणरागस्य चित्तस्य 
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यथाभूतता तद्विविक्तामसंवेदनता, न सा चित्तस्य सरागता । तस्माद्विवेकावस्थायां विगत- 
रागाणि चित्तानि । एतद नुमरेण परिरिष्टेषु सदोषादिहारेषु प्रन्थो व्याल्येयः ॥ 


विपुलचित्तज्ञानं वक्तु व्यतिरेकान्वयमुखेन हारकद्रयमाह-अविपुखानि चित्तानि 

इत्यादि । असमुत्थानयोगानि सुभूते तानि चित्तान्यसमुर्थानपयापन्नानि इति त्वतोऽनु- 

6 तप्तेः कारणसंबन्धश्ून्यवेनासमु्यानयोगानि प्रादु भोवविरहात्‌ । कामादिधातौ अप्रतिबद्ध- 
लात्‌ तान्यसमुत्थानपयांपनानि, एवमनुपठम्भाद विपुटानि । न हीयन्ते इत्यादि । विनारा- 
मावान्न हीयन्ते । उत्पादामावान विवधन्ते। अत एव कचिद्रमनाभावेनाविगमतानन 
विगच्छन्ति। एवं धमधातुखाभाव्याद्विपुखानि चित्तानीति। महद्रतचिततङ्गानं कथयितुं व्यति- 
रेकान्वयमुखेन हारकद्वयमाह- अमहद्रतानि चित्तानि द्ृ्यादि । अनागतिकानि सुभूते तानि 
10 चित्तान्यगतिकान्यपयौपन्नानि इति सकायंप्रतिपेधेनातीतादध्वनस्तदागमनवेकस्यादनागति- 
कानि चित्तानि | सात्मना व्रिनाश्चादनागतेऽपि काठे गमनानुपपत्तेरगतिकानि | प्द्युत्पननेऽपि 
एकानेकखभावरधुर्याद पयापन्नानि । एवममहद्रतानि । समतासमानि सुभूते तानि चित्तानि 
खभावसमानि इति तचतोऽनुपाद रूपवादातादिनिःखभावतुल्यवेन समतास्षमानि 
चित्तानि । तथ्यसंवृ्या तु सवगुणावाहकरूपेण प्रतिभासनात्‌ मायाखमावसमानि । एवं 
15 मह द्रतानि । अप्रभाणचिन्तज्ञानं निर्दिशनाह--अग्रमाणानि चित्तानि दृत्यादि । अनिश्रयतात्‌ 
इति । न हि प्रतिनियतस्तेपामाश्रयो विदयते दयप्रमाणानि । अनिद रानचिन्तङ्गानं प्रतिपादयन्‌ 
ूववद्भारकद्रयमाह~-सनिद शेनानि चित्तानि इलयादि । समदष्टेनानि सुभूते तानि चित्तानि 
चिनत्तस्वभावानि इति मायोपमात्मसंवेदनतया समद रनानि तुल्योपटम्भरूपाणि सर्वाप्यिव 
ज्ञानानि । कुरालकुराटवासनाभिशितलाचित्तखभावानि संचितवासनारूपाणि । एवं 
0 सुनिदरीनानि । अक्षणखात्‌ इत्यादि । ततो वतेमानखरूपविरहेणाक्षणल्वादतीता- 
नागतरूपाम्यां स॒ह यथाक्रमं कायकारणसंबन्धानुपपच्या अथविविक्तवात्‌ त्रयाणां मांसादि- 
चक्षुषां सर्वषां वा पञ्चानामव्िषयवेनानवभासगतमददयं चिनत्तम्‌। एवमनिदरोनानि । 
यथोक्तज्ञानमेव सृप्रतिधादितेन कथंचिद्बावृ्योच्यते इति प्रतिपादयन्‌ सप्रतिघानि 
चित्तानि इवयषटौ हारकानाह-असस्संकस्पितानि इत्यादि । अस्ता अवि्मानेनोपादादि- 
% रूपेण संकसितानि अध्यारोपितानि चित्तानि शून्यानि अखभावानि, आठम्बनवरिकानि, 
संदृष्या आकम्बनपरतत्राणि । एवं प्रमाणवाधितव्वात्‌ सप्रतिधानि । अद्वयभूतानि इ्यादि | 
उत्पादानुत्पाद्रहितवेनाद्वयभूतानि । तत्लतोऽभवनमेव संवृता भवनमिलभूतसंमूतानि । 
एवं प्रमाणोपपन्नत्वादप्रतिधानि । सुभूते सोत्तरस्य इत्यादि । आमाचमिनिवेशेन 
सोत्तरस्य न्थूनावस्थां प्राप्तस्य चित्तस्य या यथाभूतता नैरास्मयसंवेदनता, म तत्रासि मन्य- 
90 मानता सत्कायादिदृ्टवुपलम्भता । तस्मदेवं संया सोत्तराणि । अण्वपि इद्यादि । 
यस्मात्परमा्थतोऽणुमात्रमपि चित्तं वस्तुखरूपं नोपलब्धम्‌, तस्माहृद्धतयावस्थायामिव प्रथग्जना- 
वस्थायां प्रकृतितरेयवदानिकखभविन सवरूपादिनिमित्तापगमाश्िष्प्रपश्चानि । एवं तत्वतो 
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निरृत्तराणि चित्तानि । असमसमानि हि र्यादि । उत्पादादिदोषवेषम्यादसमेन प्रादयेण 
समानि । तद्राहकतेन प्रवृत्तानि चित्तानि विक्षेपादकृतसमाधानवेनाघमतव्रहितानि, एवमसमा- 
हितानि । समसमानि हि इव्यादि । सवदोषवैषम्यानुपपत्तेः समो धर्मधातुः, तेन सह अनु- 
त्पादादिना तुन्यतात्‌ समानि। विक्षेपात्‌ कृतप्रतीकारप्वेन समबहितानि । तचतोऽविद्मान- 
खभावलेन आकाशसमानि, एवं समाहितानि । खभावविुक्तानि इलादि | न्यायानुयायिजन्म- 8 
रहितत्वात्‌ खभावविमुक्तानि चित्तान्यवियमानसत्तारूपत्वाद भावखभावानि। ततश्च बन्धाप- 
नयनपूवैकमोक्षामावाद विमुक्तानि चित्तानि । चित्त हि इत्यादि । यस्मदिकानेकखभाक्ैधुर्येणा- 
स्वाच्चित्तं त्रकाटिके तथागतेनानुपलव्धम्‌ , तस्माप््रकृलया द्विषिधावरणत्रिगमाद्िमुक्तानि । 
प्रभेद निर्दिर्य इदानीमदृस्यचित्तज्ञानं कक्तुमाह-अदहयानि चित्तानि त्यादि । असच्ात्‌ 
सुभूते अद्दयम्‌ इति लक्षणशुन्यलनासचयाद दयं कल्पितं चित्तम्‌ । हैत्वभवेनामूतचा- 10 
दविक्ञेयं परतत्रम्‌ । खरूपाविद्यमानतेन अपरिनिष्पनतादग्राद्यं परिनिषननं चित्तम्‌ | 
प्रयेकं प्रजञाचक्षुरादिमिलिमिः संबन्धनीयम्‌ । पश्चानां वा बुद्धधमचक्षुरादीनामनवभास- 
गतलादद्दयादिकमवगन्तव्यम्‌ । एवं हि सुभूते प्रज्ञापारमिता इ्युपसंहारपदं संश्षिप्तचित्त- 
ज्ञानादि हारकान्तेऽपि प्रयेकं सत्रन्धनीयम्‌ । चित्तोनिमञ्जितादिज्ञानं कथयन्ाह-उन्मिक्जित- 
निमिञ्जितानि इ्यादि । तत्र विधिमुखेन यः खविषये चित्तप्रसरः, सोऽयमुनमिञ्नः 115 
परतिपेधमुखेन विषयान्तराचित्तस्यापसर्पणं निमिञ्चः । तत्संजातवादुनिञ्चितनिमिञ्चितानि । 
टोकिकलोकोत्तरप्रसिद्धिभेदात्परसचयानां परपुद्रलानामिति द्रयमुक्तम्‌ । रूपनिशितानि 
इत्यादि । सर्वाण्येव विधिप्रतिपिधमुपेन रूपादिपश्चस्कन्धाभ्रितान्युः्पवन्ते चित्तानीलथः | 
तदेव कथयनाह-भवति तथागतः इत्यादि । मरणादुत्तरकाठं तथागतो भवति तिरोमाघ- 
रूपेणावस्थानात्‌ । किमिति काका प्रश्षकरणात्‌ सांस्यप्रभतीनां रूपादिगतोभ्यमुन्मिञ्चित- % 
विकस्पः। तथेव सवातमना निर्वथविनादान भवतीति टौकायतिकानां निमिञ्नितविकटपः। 
अवस्थातुरेकादवस्थायाश्च भिन्नवावथाक्रमं पूवैवद्रवति न भवतीति दिगम्बरप्रभृतीना- 
मुभयविकरपः। तचान्यत्ररूपेणावाच्यलानन मवति, न न भवतीति पुद्रटवादिनामुभयप्रति- 
षेधापिष्ठानो विकपः । एते च व्रिकटपास्तचतोऽनुपनयादतथ्यसंदृतिभाविन्यासमखभावे 
तथागते न कथंचित्‌ प्रतिष्ठां कभन्ते | तथा शुन्यतादेशनायामविनेयजनापेक्षया अवस्थाप-% 
नीयप्रश्नलेन व्यवस्थापिता प्रहरन्ते । एवं राश्रत अममद्यादयोऽवगन्तव्याः | परषन्मण्डठे 
तसिन्‌ यथोक्तप्रभेदालदृ्टयुपेतानां संनिहितव्रिनियजनानामाशयानुरोधदेतावस्रभेदोपा- 
दानम्‌ । तथताकारज्ञानं वक्तुमाह-पुनरपरं सुभूते तथागतः इत्यादि । तथा सुभूते तथागतो 
ङूप जानाति, यथा तथता इति । 

यः प्रतीलसमुत्पादः शरन्यता सैव ते मता 30 

-चतुःसब-लोकातीत-२० 

इति तथताकारेण रूपादिस्कन्धपरिन्ञानादुन्मिक्भितादीनामपि तथतापरिज्ञानमिति यावत्‌ । 


सम्यक्संबुद्धस्य तथतावबोधतत्परसमास्यानप्रहञपन ज्ञानं च॒ कथयनाह-प्वं हि सुभूते 
भषट. ५६ 
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तथागततथतया च स्कन्धतथतया च इल्यादि । तथतां प्रज्ञपयति इति सवेधमोनुयायिनीं 
तथतामेकरूपेण व्यवसापयति । अनेन तथताप्रज्ञपनज्ञानमुक्तम्‌ । तदेवाह-येव च 
इत्यादिना । नयु धर्मिमिननवे कथमभेद सथताया इति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्कयाह-उक्तं 
हि इत्यादि । यस्मादश्चस्कन्धा छोक इति संज्ञाताः संस्याता इति मगता पश्चस्कन्धैः 
6 सर्भधर्मनिरदेशाधिकारे कथितम्‌। तस्मान्न लोकोऽन्यो निघ्यादिलक्षणो भिन्नः, केवटं संनिहित- 
विनेयप्रतिपत््येक्षया भिन्धरमिवेनोक्तः । तदेव वक्तुमाह- तस्मात्तर्हि इत्यादि । भनेक- 
भावाभावापगता इति तखतोऽनुत्पाद रूपतेन वस्तुधमसमतिक्रमानैकलं नापि नानात्वमिति 
सूल्यतारूपेणेकेवेषा तथता सभैधमन्यापिनी घटपटदिरनेकस्ाद्भावात्‌ । प्रागभावादिकक्षणा- 
च्ाभावादपगता प्रयोगमर्गे | तथा ददनमावनाविरोषनिष्ठामर्गैषु च यथाक्रममक्षयत्वा- 
10 दव्रिकारत्वाद ्रयदैधीकारलादेकैवेषा तथतेति योज्यम्‌ । प्रज्ञापारमितामागम्यामिसंबुद्ख 
इनेन तथतावोधक्ञानमविदितम्‌ । टोकख लोकं संददौयति इति भावाभिनिवेरिनो 
लोकस्य मायोपमं लोकं कथयति । कस्पितपरतत्रपरिनिष्यननखभावानां मायोपमताद सना- 
दथाक्रमं तथतां जानाति, अ वितथतां जानाति, अनन्यतथतां जानाति इति पदत्रयं 
वाच्यम्‌ । तथतामभिसंबुद्धः संस्थागत द्युच्यते इव्यनेन तथतापल्ज्ञिनमवेदितम्‌ । 
15 कोऽत्र भगवन्नन्योऽधिमोक्ष्यते इति । नैव कश्चिद नियतगोत्रादिरधिमुश्चति, कि तर्हि 
विरि एव पूद्रट इव्याह-अविनिवर्तनीयः इत्यादि । अभिसंबुद्य आख्यातानि इति 
तथतासमाख्यानक्गानमनेन निर्दिष्टम्‌ । अक्षया अक्षयेवाल्यतेति-- 
“उत्पादाद्रा तथागतानामनुादाद्रा तथागतानां सितैवेषां धमाणां धमता" 


इति वचनादक्षया तथता अक्षयलेन निर्दि । तथतावबोधादिज्ञानचतुष्टयमेकीकय 
0 निर्दिष्टम्‌, एवमतो ज्ञानठक्षणं सवैक्ञतासंगृहीतं षोडशप्रकारं भवति । तथा चोक्तम्‌-- 
तथागतस्य निषत्तो छोके चाटुज्यनात्मके । 
सत्वानां चित्तचयासु तत्संक्षेपे बहिग॑तो ॥ १९४ ॥ 
अक्षयाकारतायां च सरागादो प्रविस्तृते । 
महद्रतेऽप्रमाणे च विज्ञाने चानिददीने ॥ १५ ॥ 
% अदयचित्तज्ञाने च तदुन्मिञ्जादिसंज्ञकम्‌ । 
पुनस्तथताकारेण तेषां ज्ञानमतः परम्‌ ॥ १६॥ 
तथतायां मुनेर्ोधे तव्परास्यानमिययम्‌ । 
सवेज्ञताधिकारेण ज्ञानटक्चषणसंप्रहः ॥ १७ ॥ इति ॥ 
20 तदनन्तरं मग॑ज्ताद्वारेण ज्ञानलक्षणकयनार्थमाह-भथ खलु शक्रदेवेन्द्रभसुखाः 
यादि । कथं भगवन्‌ अत्र छक्षणानि स्थाप्यन्ते इति । केन प्रकरेण मार्गहृताधिके 
ज्ञानलक्षणानि निर्दिदयन्ते । शून्यम्‌ इत्यादि । शन्यतानिमित्ताप्रणिषितानुपादानिरोधा- 
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सङेराव्यवदानामावज्ञानान्यष्टौ खर्ब्देनोक्तानि । खभावज्ञानं निवणम्‌ इति, अनि 
्रितज्ञानं धर्मधातुः इति, आकारालक्षणज्ञानं तथता इति एवं ज्ञानत्रयं व्यवस्थापितम्‌ | 
निरक्तिकमेवेद मिति तत्कस्य हेतोः इत्यराङ्कयाह-अनिश्रितानि हि टृत्यादि । यस्मादेतानि 
ज्ञानलक्षणानि तच्तोऽनुत्पाद्‌ रूपत्वान कचित्‌ प्रतिबद्धानि, तस्माचथोक्तखभावानीति 
वाक्याथः । धम॑ताप्रिकोपनज्ञानाथमा्ट- नैतानि लक्षणानि इत्यादि । चाखयितुम्‌ इति 
विकोपयितुम्‌ । तथैत्र तत्स्य हेतोः इत्याशङ्खाह-सदेवमानुषाुयेऽपि हि द्यादि । 
एतद्क्षण एव इति अविकोपितमायोपमो धर्मताखभावरः । असंस्कारज्ञानाथमाह- नाप्येतानि 
लक्षणानि केनापि हसेन खापितानि उति । असंस्कृत्वादेव भावानामिति मावः | 
अविकलप्ञानं वक्तुमाह-यो देवपुत्राः इत्यादि । सस्कृतपरे कथं न स्ापितमिति तत्स्य 
हेतोः इ्ाशङ्याह-असंरछृतसात्‌ इति । अहेतुप्रययसमुद्रतवादिलयधः । प्रमेदज्ञानाथमाह-- 10 
अथ खलु भगवंस्तान्‌ इयादि । तथागतेन प्रकारितघात्‌ | कथं पूवम्यितानि रति 
तत्कस्य हेतोः इ्याशङ्खयाहट-यथेतानि इत्यादि । आख्यातानि इति शून्यतादिरूपेण । 
प्रमेदत इति रोपः । अलक्षणज्ञानं कथयनाह-गम्भीराणि भगवन्‌ दृ्यादि । असङ्खक्ञानम्‌ 
इति सर्वाभिनिवेरारहितं परमाथतोऽटश्षणक्घानं निष्पनावस्थायां यदुत प्रज्ञापारमिता वुद्धा- 
नाम्‌ । तदेवाह-असङ्गन्ञानाय इ्यादिना । निष्पन्नावस्यायां पुनरसङ्गक्नानाय मान्यमाना 
प्रज्ञापारमिता तथागतानामेव सर्वाकारगोचरो ज्ञानविपयीमवति । अस्य खोक संदशेयित्री 
इति । यथोक्तैः पोडराप्रकौर्मागह्तताङ्गनिर्लकतचसाक्नाकरणाष्टोकं संदशयति । 
तथा चोक्तम्‌-- 

शल्ये सानिमित्ते च प्रणिधानविवर्मिते । 

अनुखादनितेधादो धर्म॑ताया अकोपने ॥ १८ ॥ 0 

अपंस्कारेऽविकस्पे च प्रभेदारक्षणत्योः । 

मागैक्ञताधिकारेण ज्ञानलक्षणमिष्यते ।॥ १९ ॥ इति ॥ 


तदनन्तरं सघोकाङ्गताद्रारेण ज्ञानलक्षणाथमाह-यथा सुभूते तथागताः इत्यादि । 
तत्र॒ खधर्मापनिश्रयविहयङ्नानं सम्यक्संबुद्धस्य कथयनाह-इमं धमं॒प्रज्ञापारमिताम्‌ ` 
इप्यादि । अस्थानत; इल्यनिवेशतः । विहरन्ति इति दृष्यभसुखविहाराथमधिगतमथमामुखी- % 
कख विहरन्ति । सत्कारगुरुकारमाननाप्रजनाज्ञानानि वक्तुमाह -धमं सल्छर्वन्ति इ्यादि । 
पूजयन्ति इसयस्या्थं प्रयोगपृष्ठावसाभेदेनाह-अर्चयन्यपचायन्ति इति । सामान्येन निर्दिद्य 
विदेषाथमाह-गपरज्ञापारमितैव इत्यादि । विशेषग्रहणि कि निबन्धनमिति तत्कस्य हेतोः 
इ्याराङ्ाह-अतो हि सुभूते इत्यादि । तत्र कृतङ्नाः प्रयुपकारकरणात्‌, कृतवेदिनो- 
ऽस्पस्याप्युपकारस्य महेन स्मरणात्‌ । यानं महायानं प्रतिपदशैनादिमार्मः । अनुगृहीत 
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४४४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका। [ अष्ट० १३४.१५- 


अनुपरिपाख्यति इति । तयोरेव यथाक्रमं वणैवदनात्‌ । अकृतकज्ञानं वक्तुमाह- 
पुनरपरं सुभूते तथागतेन शलयादि । तत्र कारकहैतोसत््वादकृताः, विनाशहैतो- 
रभविनाविक्ृताः, संस्कृतखरूपविरहादनभिसंस्कृताः । सवेत्रग्नानं कथयन्ाह~परज्ञापार- 
मितां हि इ्यादि। एवं सयेधर्मेषु ज्ञानं प्रवृत्तमिति अकृतकत्वायवगमेन ज्ञानमु्- 


5 नम्‌ । तच्चतोऽलुत्पनतवे भावानां कथं दृदयद शेकद रनमिव्याह-यदा भगवन्‌ इत्यादि । 


तत्र मनोविक्ञानेन परिच्छेदाभावादजानकाः । चक्षुरादि विन्ञानेनोपलम्भविरहादपर्यकाः । 
निुक्तिक एवायमनुवाद इयाह-कथं च इत्यादि । यस्मात्सवंधमांसचेनोत्पादामावाच्छरन्या 
्राह््राहक्सबन्धानुपपत्तरनिश्रिताः, तस्माद जानका अपस्यका इयथः । प्रज्ञापारमितां 
चागम्य इत्थंमूतधमौवबोधेन लोकस्यादरोनमेव ददनं ततः । संृत्या तु यथाप्रतीतमेवेति 


10 भावः | अदषट्थदर्क्ञानं निर्दिरान्ाह-रूपस्यादृषटतवात्‌ इत्यादि । रूपा्दरनमेव लोकस्य 


185 


20 


26 


ततो ददीनमिति भावः । तदवाह-कथं भगवन्‌ इल्यादिना । न रूपारम्बनम्‌ इति न 
रूपादिनिभासम्‌ । सेव लोकस्य दृष्टता इति । सच सदिति जानाति, अस्चासदिति 
वचनादसतो लोकस्यादरेनमेव दरोनम्‌ । परिरिष्ज्ञानकथनार्थमाह-कथं च इत्यादि । 
इति लोकः शट्यः इति लोकद्यन्यताकारज्ञानमुक्तम्‌ । इति रोकं सूचयति इति ठोक्यून्यता- 
सुचकङ्ञानम्‌ । एवं ज्ञापयति इति टखोकसन्यताज्गापकङ्ञानम्‌ । एवं छोकं संदरौयति 
इति ठोकड्ून्यताद रकङ्ञानम्‌ । इयेतानि त्रीणि ज्ञानानि यथाक्रमं संगृदीतपरिपाचित- 
विमोचितानां विनेयानाम्थाय वेदितम्यानि । तिल्नः सर्वज्ञताश्वामिप्रे् त्रिविधारयपुद्रटाधि- 
कारेण यथाक्रमं प्रदेरावृत्तिमुदेरवरि प्रयक्षरर्तिं च अधिकृत्य अवगन्तत्यानि इयायेविमुक्ति- 
सेनः । इति ोकोऽचिन्यः इति अचिन्ताज्ञानम्‌ । इति छोकः शान्तः इति शान्तता- 
ज्ञानम्‌ । इति टोको विविक्तः इति टोकनिरोधक्ञानम्‌ । इति टोकाविशयुद्धा इ्यादिना 
संजञानितोध्ञानं च गदितमवगन्तव्यम्‌ । सर्वाकारक्ञतासंगृहीतानि ययोक्तान्येव षोडश ज्ञाना- 
न्यवसातन्यानि । तथा चोक्तम्‌--- 

खधर्ममुपनिशरिल्य विहारे तस सृतौ । 

गुरुत्वे माननायां च तप्पूजाङकृतकत्वयोः ॥ २० ॥ 

सर्वत्र वृत्तिमञ्जञानमदृष्टस्य च दरेकम्‌ । 

खोकस्य शून्यताकारसुचकन्ञापकाक्षगम्‌ ॥ २९ ॥ 

अचिन्यदान्तताददवि छोकसंज्ञानिरोधि च । 

ज्ञानरक्षणमित्युक्तं सनोकारज्ञतानये ॥ २२ ॥ इति ॥ 


अभिसमयालंकारारोकायां प्रज्ञापारमिताव्यास्यायां 
लोकसंददनपरिवर्तो नाम ददशः ॥ 


-----क-0-क०----- 


१३ अचिन्यपरिर्तब्नयोदश्चः । 


सामान्यरूपतया ज्ञानाकारेण परिच्छिन्नानां विषो ज्ञेयः इति ज्ञानलक्षणानन्तरं 
विशेषलक्षणं सामान्येनोपोद्रातयनाह-अभथ खल्वायुष्मान्‌ इत्यादि । महाकृयेन इति 
अचिन्तयातुस्यादि विशेषविरिष्टदुःखादिसलयविषयैः पोडशमिधंमन्ययन्नानक्षान्ति्ञानक्षणे- 
विरोषलक्षणखमरसथागततवा्यथाय प्रयुपथितेयथः । तथा वोक्तम्‌- 6 

अचिन्दादिविरोषेण विषिष्टैः सलयगोचरेः । 
विशेषलक्षणं षद्धिदं शमिश्चोदितं क्षणः ॥ २२ ॥ इति ॥ 

बतदाब्दोऽधारणे । कः पुनरचिन््यादिविरेप शइ्याह-अचिन्यकृयेन इत्यादि । 
अचिन्द्यतुव्याप्रमेयासंघ्येयतामिस्तावद्विशेेथथाक्रमं दुःखसलयचतुःक्षणमंगृहीतिविंरेषलक्षण- 
मुक्तम्‌ । असमसमकृटेन इति सर्वैपमेतरेदं विरोषणम्‌ । एपां च व्याए्यानं म्रन्थत एव 10 
भविष्यति । निशृपपत्तिक एवायमनुवाद इति व्या्यातुमाह-कथं च इव्यादि । तत्र तथा- 
गतत्वम्‌ इत्यादि पद चतु्टयमाद श दिज्ञानचतुष्टयेदेन यो्यमिति परवाचार्याः । तथागतत्वादि- 
निष्पादनादचिन्यकृललम्‌ । एवमुत्तरत्राप्यतुद्यकृललादिकं ग्राह्यम्‌ । चित्तचेतसिकादि- 
प्रवृत्तौ कथं चिन्तयितुं न शक्यमिति तक हेतोः दत्यारङ्याह-न हि चित्तम्‌ इलादि । 
चित्तं मनोविज्ञानम्‌, चेतना मानसं कर्म, तज वाक्धायकमेणी चैतसिको वा प्रज्ञादिः16 
आठम्बकमभावेनात्र बुद्धतादौ न प्रवतेते, सर्वविपर्यासापगमादिति भावः । तुख्यितुं षा 
इति बुद्धया खूपमवधारयितुम्‌ । अप्रमेय हि इति यस्मा्ममातुमशक्यम्‌ । असंख्येयं हि 
इति यस्मदेकत्वादिना गणयितुं न पायते । कुतः पुनरुक्त इति समाभावात्‌ असम 
कस्मात्पुनरत्तरः प्रतिविरिष्ठे भविष्यति ? अतोऽपतमेनातना समस्तु्य इ्यसमसमो भगवान्‌ 
सर्वज्ञः । एतदुक्तम्‌-तकस्य तथागतलादिकमेव सु्वैरचिन्त्यादिपैव्यांदृत्तिमेदे नोच्यते इति । % 
पदपरमलेन तथागतलादिकमेवाचिन्तयादिविरिष्टमियवगम्य रूपादौ संदेहादायसुमूतिराह- 
किं पुनः इयादि । न्यायस्य तुल्यतादिलभिप्रायेणा्--एवमेतत्‌ सुभूते, एवमेतत्‌ । रूपमपि 
इत्यादि । एरतैवत्‌ तत्कस्य हेतोः इ्याशाङ्कय अचिन््यातुस्यते तावत्‌ प्रवक्तामिप्रायेण कथ- 
यत्राह -रूपश्य हि सुभूते या धर्मता इयादि । रूपमपि सुभूते अप्रमेयम्‌ ईइयादिना 
अप्रमेयतां व्याचष्टे | कथं प्रमाणसद्राबेऽग्रमेया इति तत्कस्य हैतोः इव्याशङ््ाह-रूपस्य % 
हि सुभूते प्रमाणं न प्रज्ञायते यादि । अप्रमाणत्वात्‌ इति तचखतोऽनुः्पन्नत्ेन समधमीणा- 
मप्रमाणलात्‌ प्रमाणं न विद्यते | अतो न प्र्ञापिते इति यावत्‌ | रूपमपि इयादिनां 
अतंख्येयतां कथयति । गणनासमतिकान्तत्वात्‌ इति मायोपमतेनेव एकलादिगणनामि- 
रसंगृहीतत्ात्‌ । अचिन्तयत्वादिकमेव स्पष्टयितुमसमसमताप्रतिपाद नाथमाह-रूपमपि 
सुभूते असमसमम्‌ इत्यादि । आकाशसमत्यात्‌ इति समाधिकाभावादाकारोन तुस्यला- 
दसमसमाः । सामान्येन पुनरपि प्रतिपादयन्नाह-तर्वि मन्यसे दतयादि । नो हीदम्‌ इति । 
तत्वतो निःखभावतादिति भावः । दाष्टीन्तिकाथं वक्तुमाह -एवमेव सुभूते श्यादि । अनेन 
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४४६ हरिभद्रविरचिता अष्साहक्तिक्षारीका। [अष्ट १२९.१६- 


पयौयेण इति आकराशदष्ठन्तनिर्देशेन । तथागतधर्मा; इति अचिन्यादिभिरेव सभैप्रकारं 
तथागतानां धर्माधिगमात्‌ । उपसहाराथमाह-अनेनापि इत्यादि । तदेव स्पष्टयन्नाह-एते च 
सुभूते तथागतधमौः इत्यादि । विज्ञानगतस्य दति मायोपपप्रतिमासप्रा्तसयार्स्याचिन्यता- 
दिव्यपदेशः संवृ्या । उपसंहाराथमाह-तस्मात्‌ सुभूते शव्यादि । अनान्नवधर्दे रना 


5 संपन्नहेतुकानां विफला नास्तीलाह-अशखां खलु पुनः इव्यादि । अनुपादायासवेभ्यः 


इति डेरावासनावीजाधानमकृतवा कैरोम्यश्चित्तानि विमुक्तानि । विरजो विगतमलं धर्मेषु 
धर्मचध््विञ्ुद्धम्‌ इति । दुःखसलारौ धक्ञानक्षान्तिमिर्रिरजः । पङ्गनैर्विगतमलम्‌ । 
ञेयवरिषये घ्मचक्षुः पूर्ोक्तमपगतदोपमुपन्नम्‌ । क्षानितिः प्रतिलब्धेयनुत्पनाः सवैधमौ इति 
धर्मनिध्यानक्षान्तिटुःखे म्ञानक्षान्तिवौ प्राप्ता । ते च इति विंशतिमात्रा बोधिप्लाः | 


10 यद्प्यनादिवुद्धवंशः, प्रतिबुद्धो्पादे च असंष्येयसखपरिनिवोणम्‌, तथापि संसारिणां 


परिक्षयो नास्ति, अनन्तखादाकाशवत्‌ । न हि पर्वता्नेकावरणसंभवेऽपि नभसः 
परिक्षयोऽस्तीयेके । ये प्रतिपक्षधर्मसंनिधावपचयधमीणो दृष्टास्ते प्रतिपक्षायन्तसमृद्धौ 
संमवदलन्तापचयधमीणः, यथा कनकमखादयः । नैरास्यादिटक्षणप्रतिपक्षसंमुखीभवेना- 
पचयधर्मणः संसारिण इति खभाद्रहेतुत्रलात्‌ संसारिणाम॒च्छेद दलप । सवायैपुद्ररसंग्रह- 


15 विरोषं समुदये प्रथमक्षणसंगृहीतं वक्तुमाह -गम्भीरा भगवन्‌ इत्यादि । मातरि बुदधत्वाब- 


प्रतिबन्धात्‌ कथं महा कृलयत्वमिति तत्कस्य हेतोः इयाराङ्खयाह-अत्र हि इत्यादि । सर्वज्ञता- 
समायुक्ता इति । सवौकारङ्ञता प्रजनापारमितायां प्रतिबद्धा । सवैकार्प्रतिब्द्धत्वमेव 
मातुदषटान्तेनाह-तद्यथापि नाम इत्यादिना । मूधाभिषिक्तस्य इति अष्टादशमहाकुलिभि- 
रभिषिक्तः। यद्वा राजहस्िकरोदकाभिषिक्तः । जनपद सथामवीषेप्राप्रस्य इति खराज्यव्रिगम- 


90 मयामावाजनपदविषये स्थामप्राप्तः । तनिग्रहानुग्रहसामध्ययोगाद्रीयप्राप्तः । कृयानि इति 


व्यापाराः । अमायसमायुष्तानि इति मत्रिप्रतिद्भानि । तत्र कायवाग््यापाराभावायथा- 
करममल्पोुकोऽपहृतमार इति योज्यम्‌ । पर्रहाभिनिवेरमन्तरेणाधिगमानुपपत्तिरिया- 
शङ्याह-कथं भगवन्‌ इत्यादि । परिहाराय प्रतिप्रश्नमाह-तकिं मन्यसे इत्यादिना । 
परिमरहं बा अभिनिवेश बा इति यथासं्यं ्राद्य्राहकविकटपाभ्यामवग्रहमिलथः । नो 


% हीदं भगवन्‌ इति । अयमत्र समासा्थः-यस्मादार्यपुद्रलस् निर्विकल्पेन ज्ञानेन दरीनमारगीदौ 


सितस्य प्राह्ममिदं फलम्‌, अहं ग्राहक इलेवरूपो विकल्पो न समुदाचरति, सथैविकल्प- 
प्रतिपक्षत्ात्तथाभूतक्नानसय । अन्यथा साभिलापज्ञानेयैथावस्ितवस्वनुभवानुपपत्तेथ्यज्ञान- 
्रियक्तत्वेन माग संभवात्‌ छैरप्रहाणेवेकल्ये सति अषटैलफलोदयो न स्यात्‌, शरुतचिन्ता- 
धस्थायामिव । तस्मान्मागोदुध्यितस्येव योगिनोऽपगतैकवाभिनिवेदावचनादिविकटयवत्‌ समा- 


30 सेपरोहिता प्राहयम्राहककट्पनामतिरुपजायते । तथा च वस्तुत्खाग्रहणात्‌ । नाहं तं धम 


समनुपदयामि इति । एतदेवामुवद नाह-एबमेतत्‌ इत्यादि । ओपटठम्भिकजनायुकम्पया 
आह-सर्वज्ञतापि भगवम्‌ इत्यादि । तस्मात्तेम्यो न वक्तम्यमिति भावः ॥ 


-अष्ट० १४१. ] १३ भचिन्लपरिवतखयोद्‌शः । ४४७ 


पुरुषविरोषवेद नीयताव्रिरेषं द्वितीयक्षणसंगृहीतं कथयनाह-अपि नु खलु पुनः 
इ्यादि । तत्र प्रकृतिपुदानीतगम्भीरधमीधिमेक्षगोत्रतवेन यथाक्रमं हेतुसंपनाः, दीध- 
रात्राबरोपितदुशवमूाः । गोत्रयस्य तथागताधिषठानेन वृद्धवरथं॑पदद्रयमध्य पूषैजिन- 
कृताधिकारा इत्युक्तम्‌| तत्र गम्भीर दु दुरलुबोधा इति पदत्रयं कल्पितादिखमाव- 
तरयानुपलम्भतोऽवगन्तव्यम्‌ । अपाधारणताग्रिरोपं तृतीयक्षणसंगृहीतं नि्दिशनाह- 
सचेद्भगवन्‌ इदयादि । श्रद्धानुसारिभूमौ इति निर्वैधभागीयावस्थातः पूर्व॑ सेमारमूमेो 
दानाचयनुष्ठानमुपठम्भयोगेन कुः । क्षान्तम्‌ इति धभनिष्यानक्षान्ति; । श्रवणाषस्थायां 
प्रयोगमौलमभेदेन सेचयेत्‌ गवेषयेत्‌ । चिन्तावसायां तथेव चिन्तयेत्‌ तुरयेत्‌ । भावना- 
वस्थायां प्रववदुपपरीक्षेत उपनिष्यायेदिति वाच्यम्‌ । क्षप्राभिक्गताविरोषं चतुधक्षणसंगृदीते 
प्रतिपादयमाह~एवमुक्ते भगवान्‌ इत्यादि । यावद्‌ इति वचनाद्रोधिप्तचारिपर्िहः । 
निषोणम्‌ इति तथागतत्वम्‌ । अन्यूनापूणैताविशेषे निरोप प्रथमक्षणसंगृहीते वक्तुमाह- 
भथ खड ते कमावचराः इत्यादि । मह्यपारमितेयम्‌ इति न्यूनपर्पणिलाभावान्महानु- 
मावयुक्त! । अविदूरं गत्वा अन्तहिताः इति भगवतः प्राकृतदरोनविषयं यावत्‌ पद्भयां 
गला अपरेण खद्खयां गता इटर्थः ॥ 


अमिसमयालकारालोकायां प्रक्ञापारमितान्याल्यायाम्‌ 
अचिन्यपरितो नाम त्रयोदशः ॥ 


(णाय), ~ गीं 
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१४ ओषम्यपरिितंश्रत्दंश्रः । 


तीत्रप्रतिपत्तिविशेषं द्वितीयक्षणसंगृहीतं कथयनाह-यो भगवन्‌ बोधिसत्वः 

दयादि । सश्रवणेन इति श्रवणमात्रानन्तरम्‌ । तत्र श्रवणचिन्ताभावनाक्रियाविरोधेन 
यथाक्रमं नावलीयते न संलीयते नावतिष्ठते । यतोऽ्ञानसंरायमिथ्याज्ञान विरहात्‌ न धन्धा- 

¢ यति न विचिकित्सति न काति इति पदार्था वाच्यः । अभिलाषयोगात्‌ अभिनन्दति । 
न विष्ठीकरिष्यति मानसम्‌ इति न विप्रतिस्रारचित्तमुत्पाद यिष्यति । करिष्ययनुबन्धम्‌ 
हति धर्मभाणकस्यापरि्यागात्‌ । तदेवाह-अनुगमिष्यति धर्मभाणकं नोत्छक््यति इति | 
एतदेव दृष्टान्तेन वकतुमाह-तद्यथापि नाम सुभूते इलयादि । कायगता बा इव्युरोगतीकर- 
णात्‌ | पुस्कगता वा इति पुस्तकधारणात्‌ । समुदागमविरेषं तृतीयक्षणसंगृषठीतं कक्तु- 
10 माह-स्याद्भगवन्नेतेः इत्यादि । स्यात्‌ भवेत्‌ । किम्‌ इति काक्रा प्रश्नः | एतैरेव गुणः 
इति प्र्ञापारमिताधिमोक्षानवकयादिभिः । अन्वयमुखेन परिहरनाह-सख्यात्‌ सुभूते बोधि 
स्वः इत्यादि । ्यतिरेकमुखेनापि निर्दिशनाह-येन खलु पुनः इत्यादि । निुक्तिक 
एवायमिति तत्स्य हेतोः दलारशङ्खयाह-तथा ह्यस्य अस्याम्‌ इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्मा- 
न्मातुर्वा्नाधानवैकल्येन काह्भायितघ्वादिं भवति, तस्मात्‌ पुतैमपरिपच्छकजातीयः इति | 
16 तदेव स्पष्टयनाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । ताबत्काछिकी इति कतिपयदिनानुरन्धिनीति | 
संहियते च इति व्रियोधिप्रलयवलादर पनीयते । भसंहायां च इति परििच्छाबाहव्येन 
अरक्योत्तरा । तथेव तत्कस्य हेतोः इयाशङ्ाह-एवं ह्येतत्‌ सुभूते भति इत्यादि । 
धरमतेपा यत्कारणानुविधायि तत्का्यमिलथः । येन प्रव न संपरपृष्ट इादौ तु 
सव॑काटमिति भावः । यतोऽनन्तस्मेवोक्तम्‌-एकं बादिनम्‌ इलयादि । कंचित्‌ काठं छन्दो- 
0 ऽनुवर्तते इति कतिपयदिनाभ्यासबटात्तावन्मात्राभिकाषो भवति । कारणानुरूपघात्‌ काय- 
स्येति मतिः । उच्छिष्यते इति श्रद्धातो भरदयते । भवसीदति इति श्रद्रायोगेऽपि । चाच 
इति प्रतिनियतथमीनाठम्बनात्‌ । तदेवाह -तूहपिचूपमश्च इति । तूलवर्तिकरणाय संस्रतं 
तूक्कं वूलपिचुः । तेनानवस्ितसाधम्यात्‌ सदशः तदुपमः । श्रवणाववखाघु प्रयोगादिषु 
वा यथासंस्यं नानुप्रहीष्यति नानुबतिंष्यते नानुपरिवारयिष्यति इति वाच्यम्‌ । आलम्बन- 

% विप्र चतुरथक्षणसंगृहीतं निर्दिशन्नाह~तच्थापि नाम इत्यादि । बाद्याध्यामिकोपद्रवा- 
भावात्‌ खस्तिना अनन्तरायेण इति द्वयोपादानम्‌ । तदेवाह-अक्षताश्चाुपहताश्च इति । 
उयध्वनि इ्यन्तराठ एव विमार्ग विनारमापत्छते । असि श्रद्धा इृ्यादि । तत्र श्रद्धा 
अस्िखेनाभिेंप्रययः । क्षान्तरनुत्पादादिधमेक्षमणम्‌ । रचिरवग्रहः । छन्दः कर्तैकामता । 
वीय वुरारेप्साहः । अप्रमादः कुरालाक्ुरशाल्योैथाक्रमं सेवनासेवने । अधिमुक्तिर्निश्वया- 
9 वधारणम्‌ । अध्याशयः परोपकारादिप्रणं चित्तम्‌ । ल्यागः फटेन सहं सव॑खपस्तिज- 
नम्‌ । गौरं यैत्र नम्रता । प्रीतिः सौमनस्यम्‌ । प्रामोयं हषविरोषः । प्रसादो गुणवत्ता- 
द्रीनाद्रक्तिविरेषः । प्रेम शक्यानुष्ठानेऽभिकांषः । अनिक्षिपधुरता प्रतिक्ञामारापरियागः । 


-अष्ट० १४५.२१] १४ ओपम्यपरिवरतश्चतुदैशः। ८४९ 


अनाटम्बनाटम्बनोदाहरणं सान्तरनिरन्तरकारिणोः सवाकारङ्गताविपक्षप्रतिपक्षमावपरिदीप- 
नार्थम्‌ । आधारविरेषं मँ प्रथमक्षणसंगृहीते वक्तमाह-तद्चथापि नाम सुभूते खली वा 
इत्यादि । निरथक्तिक एवायम्‌ इति तत्‌ कसय हेतोः इ्याशाङ्कय वस्तुधममलेन परिहरनाह- 
यथापि नाम इदयादि । परिवहेत्‌ श्यकं नयेत्‌ | तथैव तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्य 
रव॑वदाह-यथापि नाम इद्यादि । प्रज्ञापारमितोपायकोशल्येन इति दून्यताकरुणाम्या- 
मिथः । परिपक्रामघटौ प्रतिपत्तिधर्मस्याधारानाधारभाव्रसंदर्चनार्थौ । साकट्यविरेषं 
द्वितीयक्षणपंगृहीतं प्रतिपादयनाह- दुष्प्ज्ञजातीयः इलादि । अनाकोरिताम्‌ इति उदक- 
्रेरास्थाने वल्कलादानात्‌ । अपरिकर्मकृताम्‌ इति परतिकाष्टानपनयनात्‌ । भारातोमभि- 
हृढः इति गु्भारमरिताभुकलितिः । असंतीर्ण॑भाण्डेव संसत्खति इति अप्राप्तयल्परि- 


€ 


ष्कोरेव अवसादं यास्यति । परिहीण इति अप्राप्ठपरििण्या । अन्तरा संसत्सति व्यवसाद- 10 


मापत्छते इति अन्तरा भेदं यास्यति । बुद्धभूमिं च विपादमाप्छते । अनागताथनिश्वया- 
मावात्‌ कथं खास्यलयपमिति तत्कस्य हेतोः इाराङ् अविकठकफारणमात्रानुत्रन्धियोग्यता- 
तुमानादाह--एवं द्येतस्युभूते इ्यादि । आकोटितानाकोटितनौग्रहणं प्रतिपक्तिवेकस्य- 
साकल्यज्ञापना्थम्‌ । संपरिग्रहविरेषं तृतीयक्षणसंगृहीतं प्रतिपादयनाह- कश्चिदेव पुरुषो 


जीण; इत्यादि । तत्र जराजजसितिगात्रवाजी्णः | वयःप्रा्तवेन बद्धः । सुमाषरितदुभोषिता- 1 


विवेकात्‌ महकः । क्षपितः इत्युपहतः । तथेव तत्कस्य हेतोः इव्याशङ्खयाह-यथापि 
नाम इदि । जीणंपुरषस्य परिगरहापरिप्रहोदाहरणं प्रक्नापारमितोपायकोरापप्मरहापरि- 
रहाभ्यां यथायोगं संसारनिवाणैकन्तपातापातार्थपरिदीपनाथेम्‌ ॥ 
अभिसमयाटकारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याल्यायाम्‌ 
ओपम्यपरितों नाम चतुदंशः ॥ 


अ, ५४ 
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१५ देवपरििर्तः पश्वदश्षः | 


न अनाखाद विरोषं चतुथक्षणसंगृहीते निर्दिरानाह-आदिकर्मिकेण इत्यादि । तत्र 
५ 5७४ कायेन वाचा परणिरादिप्रदानेन च आराधनात्‌ यथासंघ्यं सेविन्यानि भक्तव्यानि 
पर्युपासितव्यानि इति योज्यम्‌ } योगमापद्यस् इति देयदायकप्रतिप्राहकाबनुपलम्भयोगेन 
6 प्रतिपत्तिपरो भव । मा रूपतः परामृक्षः इति मा रूपायमिनिवेशयोगेन ग्रहीरियथः | 
तथैव तत्कस्य हेतोः हइटयाराङ्खयाह-अपरामृष्टा हि इत्यादि । तचतोऽनुत्ाद रूपत्वात्‌ सर्गा- 
कारज्ञता न केनचित्‌ प्रकारेण प्रलवमपरणीया । पेयालम्‌ इति “तत्सवपनुत्तरायाम्‌ इति 
यावत्‌ कुलपुत्र सव्ञता" इत्ययं ग्रन्थः शीटादि पारमिताचतुषटयेऽतिदेङनीयः । अनुपूर्वेण इति 
आदौ आत्मादिनिराकरणेन बादयेऽ्थं प्रतिष्ठाप्य, पश्चात्‌ कलितपरतत्रपरिनिष्पनखमाव- 
10 कथनेन त्रैधातुकचित्तमात्रावगमे नियोज्य, तदनु सम्यगधत्रियापसु योग्यमयोग्यं तथ्यातथ्य- 
भेदेन संबृतिसयद्वयमविचारेकरम्यपूवपूवंखकारणाधीनं निर्दिर्य तथ्यसंदृतौ सिला यथा- 
द्दानं मायापुरुषेणेव दानायाचरितन्यम्‌, परमाथतोऽनुप्पाद श्च भावयितव्यः, इसेवं क्रमेण 
प्रज्ञापारमितायामवतारयितव्यः । तदेवं परोडराप्रकारं विशेषलक्षणमवेदितं येन श्रावका- 
दिमर्गेम्यो बोधिसच्ादीनां मारगज्ञतादिद्रये विदोषमार्गो विशिष्यते | अतस्तेषां यथोक्त- 
५ 595 15 विरोषविकटाभिज्ञावुत्पादनलक्षणवेन सुगमत्वानोक्तः । तथा चोक्तम्‌-- 
9 35 अचिन्यातुस्यते मेयसंख्येयासमतिक्रमो । 
सवायसंग्रदो विज्ञवे्यासाधारणज्ञते ॥ २४ ॥ 
्िप्ज्ञान्युनपूरणतवे प्रतिपत्समुदागमो । 
आलम्बनं च साधारं साकट्यं संपरि्रहः ॥ २५ ॥ 
0 अनास्वादश्च विज्ञेयो विषः षोडशात्मकः । 
विरोषमार्गो मार्गेभ्यो येनान्येभ्यो विशिष्यते ॥ २६ ॥ इति ॥ 


विशेपटक्षणेनावच्छिनानां किं कासत्रिमिति कारित्रलशक्षणे वक्तव्यम्‌ । तत्र हितघुख- 

कारित्रे निर्दिरनाह~दुष्करकारका भगवन्‌ इत्यादि । एवंरूपम्‌ इति बुद्धवनिष्पादक- 

मविकलं कारणमिलयथेः | तत्र अनागततदावसुखोपसंहारामिप्रायेण हिताय सुखाय इति 

% दयमुक्तम्‌ । एतच्च द्वयमनुकम्पया स्यादियाह-खोकानुकम्पाये संप्रसिताः इति । त्राणादिः- 

\# 59 कालत्रप्रतिपादनायोदेदमाह-खोकस्य त्राणे भविष्यामः इत्यादिना । तत्र त्राणकास्त्ि 
| निदिशनाह-कथ च सुभूते इत्यादि । तत्र व्यायच्छन्ते वीयेमारभन्ते इति प्रयोगासंतष्टि- 
वीरयाभ्यां यथाक्रमं योज्यम्‌ । त्राण भवन्ति इति अविपाकधम॑तायां स्थापनात्‌ । शरणकास्ति 
पक्तुमाह-कथं च इत्यादि । तत्र जातिः अभूलाभावः, जरा पुराणीमावः, व्याधिरखास्थ्यम्‌ , 

# 59 30 मरणं प्रवैकमोक्षिप्ननिकायपरिदागः, रोको वैमनस्यम्‌, परिदेवः प्रियगुणानुस्रणसहितं 
कन्दनम्‌) दुःखं कायिकमसातं बेदितम्‌, दौमनस्यं चेतसिकं पूरवैवत्‌, उपायासो मरोद्रह- 


-अषएर° १४८.२१ ] ` १५ देवपरिवतैः पञ्चदशः । ४५९१ 


नादिः । शरणम्‌ इति आन्तिकहितोपसंहारार्थन । ठयनकास्रिं निर्दिशनाह-कथं च 
यादि । अश्ेपाय इति रूपाचनुत्पादाय । ठयनमिति दुःखहेतुनिवतेनार्थन । अश्चेपा- 
धमेव स्पष्टयनाह-कथं भगवन्नकेपः इत्यादि । ज्ञा(नदरोनात्‌ इति । असन्‌ प्रसङ्गे यथा- 
निर्दिएथसाक्षात्करणं ज्ञानदर्यनम्‌ । प्रायणकागतरि प्रतिपादयनाह-कथं च सुभूते 
इत्यादि । यल्सुमूते रूपस्य पारं न तेदरपम दति प्रकधेगमनार्थन रूपस्य यत्पारमनु्पादो 
निःखभावता, न तद्रूपं मवतीति संवृ्या । परमा्थतः पुनयथा पारं शरूल्यता, तथा रूपम्‌ | 
ध्वातुविनिभक्तो य॑स्माद्रर्मो न विते | 
-मुत्राठकार-- १३.११ 
इव्याह--यथा सुभूते पारं तथा रूपम्‌ इति । अभिरवुद्धा एवेति इदानीमपि 
सु(्यतारूपवाद्र द्रलावसायामिव अधिगताः सवेधर्माः, तस्मादेतत्सूत्राभियोगो व्यथं इति 10 
मावः ¡ भरान्द्यात्मकव्रिकट्पसद्रावात्‌ कथमभिसंघद्धा इति तत्कस्य हेतोः इदाशङ्खयाह - 
न ह्यत्र इत्यादि । वरिक्र्पश्वानुत्यादरूयवद्रूपादि पारं विकल्पो नैवास्तीलथः । अभिसंुद्धा 
एव भवन्ति सर्वधर्माः उति। ततः इति दापः। धव्या पुनरनादिकाटीनसमारोपापनय- 
नाय सूत्राभियोगः सफटो भवेदिति भावः | संवृधिगममवविदयनाह-इदमपि इ्यादिं । 
वहुशो ब्रहुधा उपायं भावयन्दयुपनिष्यायन्ति, न च साक्षाुवन्ति । इदं परमदुष्करं सहसा ।5 
वतुमशक्यम्‌ । न चाघ्ीयन्ते दानादि पारमिताप्रण च कौसीवं न प्रतिपचन्ते | एते 
ध्म; इति प्रकृतिपरिनिवृतत्रादिटक्षणाः । परायणे भवनि इति घमदशनया संसार- 
निर्वाणसमतोपसेपादनार्थेन त्रातारो भवन्ति | द्रीपकास्तरं वक्तुमाह-कथ च सुभूते दइृत्यादि । 
उद्कपरिच्छिन्नाः इति जलमध्ये थताः सटमागाः । पृवान्तापर।न्तपरिच्छिन्न रूपम्‌ 
इति प्रवान्तो हेतुरपरान्तं कार्यम्‌, ताभ्यां परिच्छिनम्‌, तन्मध्यवरतिं मायोपमखरूपम्‌ । # 
एतेन सुभूते परिच्छेदेन इति तच्तोऽनुपपादन । एतच्छान्तम्‌ इद्यादि पदपञ्चकेन 
प्रयोगदरनमावनारैक्षविरोपमर्गेषु यथाक्रमं मार्गसलमवेदितम्‌ । लोकस्य द्वीपा भवन्ति 
दति उदकपरिक्षिप्तखकसाधर्म्येण प्वान्तापरान्तपरिच्छिनसवेधमोधिगमात्‌ तृष्णाक्षयविराग- 
निरोधनि्वाणद रिकतवेन खयपरार्थाधिगमाधारमवोपसंहारादाश्रयणीया भवन्ति । कथं च 
इव्यादि । आकोककारतरि पुन; साोकरलनद्रीपसापर्म्यण अविद्यान्धकारक्षयस्य तष्णादि- 
क्षयान्तभौवेन द्वीपकारित्रमेव । प्रथक्ररणं तु ज्ञानाोकस्य अङ्नानक्षये प्राधान्यादिति वेदित- 
ग्यम्‌ । अविश्याण्ड० इव्यादि । अविवैवाण्डकोरपटले ्रा्यग्रादकाकारादि प्रतिभासः । तेन 
पयेवनद्धानां समन्ताद्वा्येनाज्ञानेन युक्तानां सत्वानां तमोभिभूतानाम्‌ आन्तरेण अविदया- 
वासनाबीजनाभिभूतानां सवा्ञानतमोन्धकारं बाद्याभ्यन्तरमन्ञानं विधुन्वन्ति अपनयन्तीति 
संवन्धः । किं क्रुवाणा इत्याह - प्रज्ञया अवभासयन्ते इति | ज्ञानादोकं वुवांणा इयथः । 0 
परिणायककासतरं कथयनाह-कथं च सुभूते इत्यादि । परिणायका भवन्ति इति रूपादि- 
सर्वधर्माणां खमविनानुत्पादानिरोधाय धरमप्रकारानात्‌ सारथिमविन, पराधप्रतिपयुप- 
संहारात्‌ नायकाः । अनाभोगादिकासित्रयाथं प्रश्नयनराह-कथं च इत्यादि । ोकस्य 
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गतिभैवन्ति इति त्रिषिधकारितरन्यापारेपसंहारादाश्रया भवन्ति । तत्र सधैज्ञताधिकारधभदैशि- 
कत्वेन अनामोगप्रवृत्तसचार्थोपसंहारादाश्रया भवन्तीयनामोगकासतरं तावत्‌ कथयन्नाह- 
इह सुभूते दृव्यादि । आकाशगतिकम्‌ इति आकारानिष्ठम्‌ । एतदेव कथयन्नाह-यथाकादाम्‌ 
इत्यादि । तत्र द्रव्याभावमात्रमाकारम्‌ । अतीतात्‌ कालादागमनाभावादनागतमनागते च 
6 काठे गतिपरैकल्यादगतम्‌ , कारकहैतोरसचाद कृतम्‌ , विनाशष्ैतुविरहादविकृतम्‌, स्थापक- 
संस्कारानुपपत्तेरनभिसंस्कृतम्‌, काटत्रये खभाववियोगायथाक्रममसितमसंयितमग्यवसि- 
तम्‌, अतश्चानु्पन्मनिरुद्धम. । उपसंहाराथमाह -एषमेव सुभूते इत्यादि । भाकाश्षकटप- 
प्र 8 साद्विकल्पा इति खतुल्यत्वानिर्विकल्पाः । अनागतम्‌ इ्यादि नियक्तिकमिति तत्कस्य 
हेतोः इयाश्ङ्याह-या सुभूते कूपस्य इयादि । शून्यता अनुत्पादरूपता । यदि नाम 
10 तस्या गमनागमनं नास्ति, तथापि रूपादीनां कथं न॒ मवतीति तत्कस्य हेतोः 
रव्याराङ्कयाह-श्ूल्यतागतिका हि इव्यादि । अनुत्पादखभावलात्‌ सवधम; द्युन्यतादि- 
खभावाः । तत्र मायोपमलाच्छरन्यता । सधनिमित्तविगमादानिमित्तम्‌, प्राथनाविषरयाति- 
क्रान्तवाद प्रणिहितम्‌ । गगनवत्‌ प्रकृतिप्रभाष्रत्वादनभिसस्कारः । तां गतिं न व्यति- 
; 3 वर्तन्ते इति तं खभावं नातिक्रामन्ति, अतोऽनन्तरं एषं खलु सुभूते बोधिसत्त्वा 
15 महासा अनुत्तरां सम्यक्संषोधिमभिसंवुद्धाः सन्तो छोकस्य गतिभेवन्ति इति 
वक्ष्यमाणेन हारकान्तेन संबन्धतः । स॒वक्ञताधिकारस्तु हितायनाभोगपयन्ते सवत्र काचर 
५ 604 निवोणपरिदीपनार्थेन वेदितव्यः । मार्गङ्गताधिकारधर्मदैशिकलेन यथायाननिवौणतदसाक्षा- 
तकरणोपसंहाराद्तिभवन्तीति यानत्रयनियाणतत्फलासाक्षात्कवरणकास्त्रि प्रतिपादयन्नाह- 
भनुत्पादगतिका हि इत्यादि । तत्र॒ कसितदुःखविवेक।द ुत्पाद गतिकाः, विकल्पित- 
0 दु ;खविरहादजातिगतिकाः, धममतादुःखवियोगाद्‌ भावगतिकाः, कल्ितसमुद याभावात्‌ खपरो- 
पमप्रतिभासमात्रस्य वि्मानवेन खप्रगतिक्राः | यथा आत्मा प्रमाणव्राधितलान्न विद्यते 
तद्रद्विकलितसमुदयासच्चादात्गतिकाः । धम॑तासमुदयस्य मायोपमलेनावि्मानपरिच्छेद- 
चाद्पय॑न्तगतिकाः । कलितादित्रिविधमावनिरोधावथाक्रमं शान्तगतिकाः, निवाणगतिका;, 
अप्र्युद्धारगतिका इति पदत्रयं वाच्यम्‌ । तथैव कल्पितादि त्रिषिधमाग॑खभावत्वादनागतिकाः, 
४ अगतिकाः, अचक्गतिका इति । अतोऽप्यनन्तरं पूरववद्रारकान्तेन संबन्धः करणीयः । 
फ 60 गतिकासतिरिच कथयन्नाह-रूपगतिका हि इवयादि । रूपादिगतिका घमेतातमकरूपादिखमभावाः। 
छोकस्य गतिभेवन्ति इति सवाकारङ्गताधिकारिकसवेधमेदेरिकतेन बोधिस्वालोकस्याश्रय- 

णीया भवन्तीति । यथोक्तमेकाद शविधमेव कारत्रिलक्षणमवसातव्यम्‌ | तथा चोक्तम्‌-- 


8 365 हितं सुखं च त्राणं च शरण लयनं चृणाम्‌ । 
80 परायण च द्रीपं च परिणायकसंज्ञकम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनाभोगं त्रिभियौनेः फर[साक्षाकियात्मकम्‌ । 
पश्चिमं गतिकारित्रमिदं कारित्रलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ इति ॥ 
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कारत्रिलक्षेनावच्छिनानां खमावटक्षणं कथयन्‌ प्रतिपस्यथेमाह-के भगवन्‌ 
इमाम्‌ इत्यादि । खरूपमवेदयनाह-ये सुभूते चरिताविनः इत्यादि । खभावलक्षणकथनाथं 
व्रश्रयनाह-किखभावाः इव्यादि । परिह तमाह-वेनयिकविविक्तखमभावाः इति । विनीयते- 
ऽनेनेति विनयो धमधातुः, तद्ममवो विपक्षविवेकाद्विविक्तः खमाघो येषां ते तथोक्ताः | इदयनेनैव 
पदेन ्ेरविवरेकखभावो रागादि विक्तख मावप्वन, छरदाटिङ्विवेकखमभावो रागादि लिङ्गकाया- 
दिदोष्टुसयविविक्तखभावल्वेन, ्रानिमित्तवितव्रिक्तखभावो रागादिनिमित्तायोनिशोमनपिकार- 
विविक्तखभावलेन, विपक्षप्रतिपक्षवििकखमभावो रागाराग्द्रेषद्धेषमोहामोहविविक्तखभावत्वेन 
चेति खमावचतुष्यं सवोकारङ्ञतागतिकयेन अधिमोक्तणां भावनामार्गोपन्यासार्थनाबेदितम्‌ । 
तामिव गतिं निरषटुमाह-किं भगवननेवम्‌ इत्यादि । एवंगतिकाः इति स्वकारङ्गतागतिकाः । 
साधूक्तवेनाह- एवमेतत्सुभूते यादि । दुष्करखमावं वक्तुमाह - दुष्करकारकः इत्यादि । 10 ५ 67 
एवमेतत्‌ इति सवधमाणालन्ततया अव्रिद्यमानत्वात्तदसंबद्रतामुपादाय सवं सच्परि- 
निवोपणदुष्करसेनाषहटत्वेन दुष्करकारकः । संनाहखरूपं स्पष्टयनाह-स खलु पुनरयम्‌ 
व्यादि । तत्र वतमानरूपावभिनिवेरविरहान रूपादिसंबन्धः । अनागततस्ार्थनाविमुखलान 
हूपादेरथीय संबन्धः । नियुक्तिकमेवेदमिति तत्कस्य हेतोः सव्याराङ्खयाह-सर्वधममासंबद्धः ४: (08 
इति । तचतोऽव्रिचरेकरम्यलादिति मतिः । रेकान्तिकखमावं प्रतिपादयनाह्-अस्य 15 
भगवन्‌ बोधिसत्वस्य इव्यादि । एवं महासंनाहसंनद्धस्य इति एेकान्तिकखभावेन युक्तस्य | 
तत्र श्रावकमूमिः प्रयेकनुद्धमूमिश्च सम्यकप्रवृ्तत्वात्‌ बोधिसत्वस्य न प्रतिकाह्कित्या । 
ुद्धभूमिः पुनरमिलापयोगेन नाकाह्लणीया । कथमयमर्थौ ठभ्यते इत्याह-कं ववं सुभूते अर्थ- 
वशम्‌ इत्यादि । सर्वोपटठम्भप्रतिपक्षलात्‌ मातुः, इद्यभिप्रयेण परिहरनाह-अश्थान हि = # 0५४ 
इत्यादि । तत्र हेतुवैकस्यादस्थानमसंमवः । फलासंमवादनवकारोऽनवसरः । श्रावकादि- ‰ 
भूमिपाताखानानवकाशलेन चैकान्तिकभावना अनभिनिवेशयोगेन परिदीपिता मवेत्‌ । 
उदेरखमावं निर्दिशनाह-अपि तु वुद्धभूमिरेव इव्यादि । प्रतिकाह्वितव्या इति । 
मायोपमसवेधमाधिमेक्षादिति भावः । अनेनोदेशभावना अम्यमिचारलेनोश्चोतिता स्यात्‌ । 
अनुपलम्भखभावं कथयनाह-गम्भीरा भगवन्‌ दव्यादि । सा न केनचिद्रावयितन्या, 
भाव्यभावकमावनानुपकम्भात्‌ । तदेवाह-तां हि इ्यादिना । पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः % 
इयाशङ्कयाह-न हि इत्यादि । न हि कश्चिद्धमः परिनिष्पनन इति कतरकमंक्रियादिलक्षणः । भ 610 
कथं तर्हिं मावना इत्याह-भकाशभावना इति तक्तो मायोपमभावना | » ५ 
तामेव भावनां साकारङ्गतादिभेदेनाह-सर्वधर्मभावना इत्यादिना । तत्र सवाकारज्ञतया 
सवौभिसमयातुत्पादसंग्रहात्‌ सवंधमैमावना । मागेज्ञतया अनभिनिवेशेन सरवमार्ग- 
रिक्षणादसङ्गभावना । सवे्गतया अरेषवस्तुपेप्रहादनन्तमाबना । सवौकारामिसंबोधेन 30 
विङेषमागेरूपलादसंमावना । मूधौभिसमयेन निष्ठामागैलक्षणलादपस्परहभावना । 
अनमिनिवेशख मावं वक्तुम्‌ एवमेतत्‌ सुभूते, एवमेतत्‌ इति खस्तदानपूवकमाह-अतो 
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४५४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्ट” १५०.२२- 


हि सुभूते गम्भीरायाः इयादि । अत ति वक्ष्यमाणात्‌ कारणादि यथः । कारणमेवाह- 
कञ्चित्‌ इत्यादिना । कचिच्छब्दो यस्मादर्थे वतते । नामिनिवेरो करोति इति न वस्तुपरि 
प्रह करोति । परभणितानि परमन्रितानि नाभिनिविङते इति निकायभिक्षुणां नेदं 
बुद्धवचनमिति प्रकटाभिधानं परभणितम्‌, प्रच्छनकथनं परमत्रितं नाकणैयति । न 
6 परस्य श्रद्धया गच्छति, इति प्र्त्प्रेप्रसादटामान्न परप्रणेयो भवति । प्रन्थाचवगमा 
द्वगाहते | अर्थाटम्बनाद धिमुच्यते | तथैत्र तत्स्य हेतोः इदयारा्याह-तथा हि इत्यादि ` 
जन्मान्तरवासनाधानमन्तरेण च अनुत्र सादिन भवतीति मावः। अनुत्रासादिभिशच मगङ्गता- 
कारभावना कथिता स्यात । आखम्बनखभावं निर्दिशन्नाह-यो भगवन्‌ वोधिसच््वः 
इत्यादि । आकारेण इति मप्रहणप्रकारंण । व्यत्रचारिता निरूपिता । सव्जञतानिभ्नयेति 
1 त्रिसवर्नतानिष्ठया चित्तसंतलया । अनेन त्रिसवज्ञताभावना कथिता स्यात्‌ । निर्घतखरूपा 
मृततिरन्यस्य म्यवचारणे दक्षेदयाह-कथं भगवन्‌ दृदयादि । प्रयोगमोटपृरष्टावस्थासु मायोपम- 
सवैधरमभावनामिकया चित्तस॑तल्या पर्विकया सवज्ञतानिभ्ना संततिन्यवचासितेति परिहस्नाह- 
आकाश्चनिम्रया इलयादि पदत्रयम्‌ । द्यं सा व्यवचारणा इति यथोक्तनिश्चितसंतव्या सा 
त्यवचारणा सम्यगिदयथः । निय्युक्तिकमेवेदमिति तक्कस्य हेतोः इलाराज्याह-अप्रमेया हि 
15 इ्यादि । यस्मात्तेन प्रमाणप्रमेयवसमतिक्रमायथायोगमप्रमेया अप्रमाणा च सवैङ्गता, 
तस्मान्मायोपमभावनानिशचितसंतघ्या व्यवचारणा । अन्यथा प्रमेयलादिसद्रावाद्भावग्रहः 
स्यादिति वक्याथः । एतदेव स्पष्टयन्नाह-यप्सुमूते इद्यादि । तत्र प्रातिः प्रथग्जनस्य 
रीठादिखमभावः संभारमगेः । अमिसपयः संगरतसंभारस्य निर्वेधमागीयात्मकः प्रयोगमा्गः । 
अधिगमः सतत्रगधर्मधातुप्रतिवेधरटक्षणो ददौनमागः । मर्गे टोकिकध्यानारूप्याटम्बनो 
५ ठोकिकमावनामागैः । मागफटं दु ःखमलयादिज्ञानरूपो लोकोत्तरभावनामारगः । ज्ञानमपि- 
मात्राधिमात्रादिङ्ेराप्रहाणकारी मृदुमृद्रादिखमभावो मृदुमगेः । विज्ञानं मध्याधिमात्रादि- 
डेराविधवंप्को मध्यमृदरादि टक्षणो मध्यो मणेः | उत्पत्तिगद्रधिमात्रादिङ्टेरोन्मूठकोऽधिमात्र- 
मद्रादिरूपोऽपिमात्रो मागः । विनाशो भावनामर्मे छशप्रहाणोपायः प्रयोगमारमः । उत्पादः 
्ेदाप्रहाणिन विमुकति्रापकः सम्यगानन्तयमा्गः । व्ययः छहदाविविक्तज्ञानसाक्षात्कारी 
% विमुक्तिमागेः । निरोधः परिरिष्ङेशप्रकारस्य प्रयोगानन्तर्यविसुक्तिमागत्मिको विशेषमागं 
देके । वरैरोपिकगुणाभिनिहोरको विशेषमार्गो निरोध इलन्ये । भावना वज्रोपमः समाधिः 
सवौवरणामेबभेदकः । विभावना निष्ठामागः क्षयानुः्पादज्ञानम्‌ । देशो देरासामान्यम्‌ । 
प्रदेशो देदाविरोषः । न केनचिद्भिसंबोद्धुम्‌ इति रूपादिभिराकरिनं शक्या अधिगन्तुम्‌ । 
तदेवाह-न रूपेण इयादिना । यत्तर्हि इदमुक्तम्‌ -- 
30 आलम्बनं सवमा ठोकिकाः कुराटादयः । 
--अभमिसमयालंकार- १.४ १ 
इ्यादि, तत्कथमिति तत्कस्य हेतोः इप्याशङ्खयाह-रूपमेव हि रत्यादि । यस्माबोगि- 
संया रूपादिकमेव मायोपमताधिगतं बुद्धतलमितयथैः । यथोक्तम्‌. - 


-अष्ट० १५२.९ ] १५ देवपरिवतैः पश्चदशाः । ४५५ 


प्रसिद्धमात्रस्य हि यायथाथता 
तदथंसंबोधफलं हि शासनम्‌ । इति ॥ 
दानपारमितैव इयादि । तत्र दानशीलक्षान्तिपारमितासिस्नो वीयध्यानपारमितयो- ५ ९4 

शवांशः पुण्यसंभारः । ज्ञानसंभारस्तु प्रज्ञापारमिता वीयध्यानपारमितयोश्वांशः, इयतत्वं 
मायोपमवेनाविंिष्टवात्तथागतत्वम्‌ । सम्यग्धर्मीवव्रोधेन संजातप्रसादातिशया भगवतपाद्‌- 6 
वन्द्‌ नापूर्वं मातुमीहाप्म्यं राकरादयः प्रकटयन्तीदयाह-अथ खलु रकरः इयादि । तत्र 
गम्भीरा रूपादितथताखभावलात्‌ | श्रतचिन्ताभावनवस्थाघु मायोपमत्ावथाक्रमं दुखगाहा 
दशा दुरनुतरोधा । इदमप्यथंवश्षम्‌ इति । अपिंराब्दान्न केवलं विनेयाग्रहणादि, वि तरि 
इदमपि धर्मगाम्भी्यं पद्यत इव्यथः । अस्पोतसुकतायाम्‌ इति । निन्यौपारले चित्तमवनतम्‌, 
न धर्मदेरानायाम्‌, तथापि त्रह्माध्येषणान्महाकद्णया धर्मचक्रं प्रवर्तितमिति भावः | ॥ 
साधूक्ततेनानुवद नाह-एवमेतत्‌ इत्यादि । उपसंहाराथमाह--गम्भीरो बतायम्‌ इत्यादि | =» 61४ 
केयं गम्भीरता इवयाह-यत्र न कश्चित्‌ इलादि । सवठोकविप्रयनीकखभावं कथयननाह - 
आकारगम्भीरतशा इयादि । अविचारेकरम्यकारणत्वादाकारागम्भीरतया गम्भीर; । तेन 
मायोपमका्यखमावलादासमगम्भीरतया गम्भीरः । उत्पादामावात्‌ सवेधर्मानागमनतया 
गम्भीरः । विनाशप्रियोगात्‌ सवेधमागमनतया गम्भीरः । एतदुक्तम्‌. खपरोपमहेतुफलधमौ- 1; 
पिगतिपूकरः क्षयानुपादज्ञानखभावो मया धर्मोऽभिसंबुद्धो दश्यते इति । यथोक्तखभावमेव 
स्प्टयनाह -आश्वयेम्‌ इत्यादि । देतुवेरिष्यादाश्वयेम्‌, फलातिशयाद द्रुतम्‌ । स्लोक- भ 61 
वरिप्रीतवात्‌ सवेठोकविप्रलनीकः । तदेव वक्तुमाह अनुद्य इत्यादि । भयम्‌ इति 
प्रजञापारमितामकः ॥ 


अभिक्तमयालंकारालोकायां प्रजञापारमितान्याख्यायां 0 
देव्परिवर्तो नाम पञ्चदशः ॥ 
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१६ तथतापरिवत॑ः षोडशः । 


अप्रतिघातखमभावं निर्दिरानाहट-अथ खस्वायुष्मान्‌ इत्यादि । नायम्‌ इति त्रिविध 
सर्ज्ञताकारसुपसिणीमिसमयतेन सवंत्र रूपादौ ज्ञानधम॑सयप्रतिषातिवादयं देशनाधरमो न 
कचित्प्रतिन्यते । अपदखभावं वक्तुमाह-अप्रतिहत द्यादि । सर्वपदानुपरष्धितः इति 
॥ज्ञानज्ञेयसमतया सवैप्रतिष्ठानुपलम्भार्थनाप्रतिहतलक्षणोऽनमिमूतः । अद्वितीयत्वात्‌ इति 
एकाकित्वात्‌ अप्रतिमलक्षणोऽपाद्रयलक्षणः । निःप्रया्थेकलात्‌ इति सवेप्रतिपक्षसमति- 
करान्तत्वात्‌ अप्रतिलक्षणोऽप्रतिपक्षलक्षणः । अनभिनिधृत्तवात्‌ इति अजातवात्‌ 
अपदोऽग्रविष्ठाख भावः । सर्वोपपच्यनुपपत्तितात्‌ इति देवादिसवगतिष्वविचमानरूप- 
त्वाद नुत्पादः । सर्वपथानुपरुव्धिखात्‌ इति सवमागवेनानुपलम्भात्‌ अपथोऽमगेः । 
10 अपदः इत्यस्य प्रयोगदरनभावनाविरेपादोक्षमार्गेषु विरोषणाथमप्रतिहतलक्षण इत्यादि 
प्वपदोपादानम्‌ । अगतिखमाव्रं कथयनाह-अनुजातो बतायम्‌ हइत्यादि । भगवतः 
संबन्धी श्रावकोऽयम्‌, अनु पश्वाजातस्तथागत इव इयनुजातः । कथं श्राव््रोऽपि तथागत 
इवानुजात इति तत्कस्य हेतोः दसयाराङ्खयाह- तथा हि भगवन्‌ इलयादि । यस्मात्सर्वमेव 
धर्मेमनधिगताथविषयमपि सम्यक्‌ शून्यतया देक्ञधति, तस्मात्तथागत इवानुजात इलः | 
15 वस्तुधमेलेनानुजाता्थं वरिधटयनाह-यद्धेपुत्राः इ्यादि । अजातत्वात्‌ इति तच्ेनानुत्पन- 
लात्‌ । अजातस्तथागतस्य श्रावकः सुभूतिम्तस्यैव तथतामनुयातः प्राप्तस्तादास्येनानुगतः । 
(“तथाभावस्तथतेत एव निर्दैशादस्य हखतम्‌" इ्याचायैवसुबन्धुः । कथमिदयाहट-यथा 
तथागतः इत्यादि । एवं हि सुभूतिः इति । यस्मादनन्तरोक्ततथतारूपेण तथागततथता- 
मनुयातः, ततोऽजात्वाद नुजात इति पूर्वेण संबन्धः करणीयः । एवमुत्तरत्राप्यवगन्तव्यम्‌ । 
% अभ्यासयोगेन तत्तथताप्राप्तौ कथं न वस्तुधम॑वरनानुजातः स्यादियाह-भादित एव इव्यादि । 
आदितः इति प्रथमत एवेद्यथः । निथुक्तिकमेवेदमिति तत्कस्य हेतोः इव्याज्याह-या हि 
इ्यादि । सा सर्वधर्म॑तथता इति द्रन्याभिमतानां रूपादीनां सामान्यधमेता । अनुप्पाद्‌ इति 
यावत्‌ । एवं तथागतसवेधमतथतयोः परस्परमभेदेन तथागततथतायाः स्पैविपयत्वमयिदितम्‌। 
अतश्च सैव सुभूतेरपि, इ्याह-या च इत्यादि । अतोऽनुजात इति तथताप्राप्तियोगाद नु- 
% जात; । तथता तदह द्रव्यसती सादियाह-सापि च इत्यादि । अतथता इति निर्विषय. 
प्रतिषेधानुपपत्तेस्तथतापि सांदृती। मायोपमेति यावत्‌। तथागतमनु जातः इति अनुरब्दयोगे 
कर्मविभक्तिः । तथागतस्येति पठि तत्संबन्धो विवक्षितः । त्वतो धरमतारूपवे कथमनुजात 
्याह-तथागतस्य इत्यादि । शितिता इति संदल प्रवन्धधमता । यथेव विकारादिमान्‌ 
सुभूतिः स्थविरः स्यादिव्याह-यथा तथागत इत्यादि । तत्र अपिकन्यूनविकाराभावाघथा- 
90 ऋममविकारा निर्विकारा । खपरविकत्पवियोगादविकल्पा निर्विकरपा । तथागततथतावत्‌ 
सुभूतितथता कुतोऽविकारादिखभावेदयाह-यथा च इत्यादि । एतदेव कुतः इति तत्कस्य 
हेतोः इयार्याह-या च तथागततथता शृ्वादि । एकेवैषा इत्ममिना, यसमाद्रेदककमे- 
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कर्तृ्रियानुपठम्भादद्रया अपैधीकारा अद्वयतथतेव्यथभेदो वाच्यः । सवथा आधारचविरहयन 
कचित्‌ । हेतोरभावान्न कुतश्चित्‌ । संबन्धिनोऽसचान कस्यचित्‌ । संबन्धिमावादौ तु 
वस्तुव्यापत्तेस्तथतैव न स्यादियाह-यतः सा दद्यादि । एवं हि सुभूतिः इति । तथागतसव- 
धमतथतयोरेवमेकख भावेन तथागततयतया संगृहीतताननिग्रिकल्पादिखभावा सुभूति- 
तथता । तस्मादकृततयतया अनुजात इव्यथः । तथताख्येण स्वेपामनुजातवे सुभूतेः 
कोऽतिराय इति चेत्‌, स्यम्‌ । वि तु यदेव त्रिवादास्पदीभूतं तैव निर्दिस्यते। 
अन्यथा अश्रोतृपस्कारकं वाक्यं कुबाणः कथं नोन्मत्तः स्यात्‌ एतदेव स्पण्यन्ाह-या 
चाकृततथता इयादि । न सा कदाचिन्न तथता इति । सवदैव तथतेलथः । उपसंहर- 
तनाह--यथा तथागततथता सर्वत्र दद्यादि } सर्वत्र इति सवेस्मिन्‌ काठे । अभिनिर्मितः 
इति प्रमाव्तो निष्पादितः। अदुप्रम्‌ इति । टप्तमप्रतीतमदृटम्‌ , न टुप्तमटु दृष्टम्‌ । प्रतीत- 1“ 
मिति यावत्‌ । मेदकानुपटव्धितः इति । प्रमाणोपनैकखमभावल्रेन तथताया भेदकग्रमाणा- 
नुपलम्भेन द्रयमप्यनन्तरोक्तमभिन्नमियेतदटुप्तम्‌ । सवधममतथतानमिका तथागततथता, 
सुभूतितथता पनन तथाविधा । तत्कथं तथतया द्रयममिन्नं स्यादिव्याह-यथा तथागततथता 
इ्यादि । नान्यन्न इति निपातवचनं प्रथमार्थे वतते । तदुक्तम्‌-स्यात्‌ , यथा स्वधर्म॑तथताया 
नान्या तथागततथता, वि तदि तदामिका, एवं सुभूतितथतापीति । न सा कखयिश्न 1; 
तथता इति । सस्य सा तथतयथेः । तदेवाह-सेव सा इादिना । यैव प्ता तथता सुमूतेः, 
सैव सतैधमतथतेति योज्यम्‌ । अनन्यतथतानुगमेन इति आत्खभावतथतानुकरिण 
तां तथतां संवेधमानुवर्तिनीमुपगतः । तथताखभावले कथमनुगम इति चेत्‌, आह-न चात्र 
इत्यादि । संवृैवं व्यपदेशः कृतः । परमाथतस्तु नैवात्र मायोपमे कश्िद्धावः क्चिदनु- 
गतिं सदशतां प्राप्तः । त्रेयध्विकसर्वघर्माणां तथता त्रैकाटिकी, तथागततथता तं प्रकृति- 
प्रभा्रलेनोपपाद विरहान तथाविधा । तत्कथमनयोरेकलमिति चेत्‌, आह-यथा तथागत- 
तथता इत्यादि । तत्रोत्पादपूवकविनाश्चामावानन अतीता, भविष्यदुत्पाद वियोगा अनागता, 
ठन्धसत्ताकलानुपपत्तेने प्र्युना । एवं सर्व॑धर्मतथता इति । मायोपमतप्रसाधकप्रमाणस्य 
सव॑त्र तु्यतल्वादिति भावः । भवतु व्रा सरवितभावोपाधिभेदेन तत्तथतायाद्नैकालिको व्यप- 
देराः, तथापि तथागतस्षवधमतथतयोरमेद पएवेद्याह-तथागततथतयापि इव्यादि । न२ 
केवलमात्तथतया, किं तर्हिं तथागततथतयापि । यस्मात्तथतामनुप्राप्तः सन्‌ सुभूतिस्तयैव 
तथागततथतया अतीतादितथतामनुगतः, अतीतादितथतया च तथागततथतामनुगतो मवति, 
तस्मान्नास्ति विमुक्तेनौनाकरणमिति भावः | अतीतादिप्रयेकसमुदायभेदेन च हारकचतुष्टय- 
मवगन्तव्यम्‌ । उपसंहरनाह-इति हि सुभूतितथता इद्यादि । बोधिसचतथागतावस्थयोरेव 
तावद्विनरूपलात्तथतायाः कुतः सवैधमौभिननखभावलमिति कस्यचिदाशङ्कायामाह-यैव च ॐ 
यादि । इयं सा तथता इति । सधेदैकमावचाधकतेयं सा तथता, यथा सैप्रकारागन्तुक- 
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यथा मायादि रूपस्य । न भवन्ति चैकानेकघ्भावाः खपरोदिता भावा इति व्यापकानुपर्ध्या 
मायोपमस्तथागत इल्यः । नासिद्धोऽयं हेतुः, यस्मघ्ेक्षावतां प्रवृत्तेः प्रयोजनवत्तया व्याप्त 
चात्‌ अर्भक्रियायोग्यपदाधरविषथो बरिचारः, अन्यथा अर्थक्रियार्थिनां पुंसामसदर्भपदार्थग्रिचरः 
विः प्रयोजनम्‌, इव्यथत्रियाकारी भाव्रोऽभ्युपगन्तम्यः | स चान्योन्यन्यवच्छेद रूपत्वात्‌ 
6 ज्ेयरूपो वा भवेत , ज्ञानरूपो वेति विकल्पः। तत्र यदि आदयः पक्षः, तदा परस्परसंयुक्त- 
खमावो वा भवेत्‌ , बहुमिवी समानजातीयैः परमाणुभिः परस्परसामर्यविधृतैरसमाश्चि्ट- 
खस्यैः सान्तः परितः, यद्रा निरन्तरैः, इति पक्षत्रयम्‌ | तत्र प्रथमे पक्षे यचेकेन सहैक 
देरेन संयोगोऽपरस्य, तदा सावयवलप्रसङ्गादेकवहानिः, अपरापरखमभविरण्वन्तरसमा- 
शेषात्‌ । सवौत्मना संयोगपक्षेऽपि यदा पूर्वोऽणुरपराणुना सह॒ सवरोपमना संयुज्यते, 
10 तदा अपरेऽपि प्रण, दलतः संयोगस्योमयपदाथोधीनप्वेन परस्परखभावानुप्रवेशान् 
कस्यचिदणोरेकखभावता । तथा हि--ूर्वोऽणुरपरेण सवाघ्मना संयुज्यते इति खखमावं 
पग्त्यज्य सवरथा अपररूपापत्तेस्तस्य च संयुज्यमानस्यामम्‌ । तथा अपरोऽपि पूर्ण 
संयुज्यते इति खखभावं विहाय स्वेथा पू्रूपमवनात्तस्य संयोगाश्रयस्यातचम्‌ । 
ततश्च एकल्यैकदा प्रस्परपरिहारसितलक्षणविधिग्रतिपेधायोगात्‌ कथमेकखमभावता ? दवितीये- 
5 ऽपि परिार्कपक्षि, यदि नाम समानजातीयः संस्पर्शो नेष्टः, तथापि दिदरस्यालोक- 
तमोरूपत्रात विजातीयेरालोकतमःपरमाणुभिरभीष्ट एव । न हि आकेनासमाक्रान्तस्य 
तमोरहितता, तमसा वा अनाछ्छदीकृतस्यालेकरहितत्वे युक्तिमत्‌, तयोरन्योन्यविरष्ित- 
देशादिमात्रप्रतिबद्धोदयत्वात्‌ । तथा च अनन्तरोपवणितो दोषः समुपनिपतति । अथ 
विजातीयैरपि संस्पर्शो नानुमन्यते, तदा योऽसौ मध्यवर्ती परमाणुर्यनैकेन खभवेन एकपर- 
0 माण्वभिमुखावयितः, तेनेवान्यपरमाण्वभिमुखः यद्रा अन्येनेति विकल्पद्ययम्‌ । तत्र याः 
पक्षः, तदा यदेकरूपपरमाण्वभिमुखखमावं तदे कदे राम्‌, त्था तस्यैव परमाणोः पएूवदि- 
गवस्थितपरमाणुः । एकपरमाण्वभिमुखखभावाश्च सर्वै परिवारकाः परमाणव इति खभावहेतुः | 
तेनैव खभवेनेदयभ्युपगमानासिंद्धता । सपक्षे सद्वावान विर्द्रता । भिन्रदेरावस्थने तु 
नाभिमतेकपरमाण्वभिमुखखमभावा भवेयुः, तस्य परमाणोरपरापरखभावाभावात्‌, असता च 
% खमात्रेनाभिमुल्यायोगादिति न चानैकान्तिकता हेतोः । ततश्च परिायौबस्थानाभावेन 
परिवारकाणामणूनामेकदे शताप्रसङ्गात्‌ ततः प्रचयाभावि तत्साध्याथैक्रिययिकल्यादेव तस्य 
परमाणोनैकखभावाभ्युपगमो युक्तः । द्वितीये तु पक्षे, अपरापरखभविरपरापरपरमाण्वमि- 
मुखयोगात्‌ स्पुटतर एव सावयवताप्रसङ्गादेकलविरहोऽणूनाम्‌, खभावमेदलक्षणलात्‌ 
वस्तुभेदस्य । तृतीयस्तु नेरन्तयैपक्षः सयोगपक्षमेवानुपतति, तत्पर्यायत्वात्‌ । न ह्यन्तराल- 
0 दे हाविरहिणां परस्परसं ष मुक्त्वा अन्या गतिरस्ति । न च रब्दान्तरेणाभिधीयमानः 
स एवार्थोऽन्यथा भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ असंयुक्त एव परमाणुबेहुमिस्तु दिक्रब्दबाच्यैः 
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समीपेतरदे्ात्रथितेः परमाणुभिः परिवृत इति चेन्मतम्‌, तदयुक्तम्‌ । न हर्वाक्परभागयो- 
रभावे वचनमिद मथवत्तायां व्यवतिष्ठते । 

तदन्यपिक्षयान्यस्य यद्रूपमबधायते । 

तदसत्‌, तत्र तच्ेन प्रारापारादिभेदवत्‌ ॥ 


खा 


इति न्यायान्न भूतर्थन सावयवत्वमिति चेत्‌, न । पारापार्योरपि व्रहिरथवादिनां 
रयपेक्षामेदरेनासंकर्यात्‌ पितापुत्रादिवत्‌ ताचिकमेव रूपमिलयम्युपगन्तव्यम्‌ । यदपेक्षया 
हि तपरारं न जातु तदपेक्षया तदपारमिति । अन्यथा पारापारोरपारमार्थिकत्वे कथं 
पारापाराभिधानतटथितयोरसांकर्यणावसानम्‌ ‹ तथा हि--पाराभिमतादन्यलमेव विवक्षितस्य 
अपारस्य अपारवमुच्यते । तस्य च कस्पितवे तयोरक्यप्रसङ्गः । तथा च न तद्‌श्रिताना- 
मसंकीणावथितिः स्यात्‌ । न हि कल्पनोपरचितो मेदोऽभ॑त्रियाङ्गम्‌ । अथ संवेदनव्रटा- 1" 
द्विपयशितरननुभूयमानवेनाथस्यालन्तपरोक्षवात, समनन्तरप्रल्यवटेन प्रतिनियतस्य 
कार्यस्योद यात्‌ , तद्वतिरेकण कस्पयितुमरक्यलान्च खतःसिद्धरूपमेवाद्रयं ज्ञानमेकखभावं 
परमाथतो ग्राद्यम्राहकभावरहितमहेतुकते निलयं सादि प्रसङ्गात , नियवेऽथत्रियाचनुपपततेश्च 
खहतुप्रतिवद्वोदयमद यानन्तरापव्गिं कवलमनादिमवमभाविमावामिनिवेरषासनापतिपाक- 
प्रभावादाकारास्तत्र प्रतिभासन्ते इति ज्ञानात्मको भावो योगाचार्रम्युपगम्यते । तत्रापि र्वि 15 
ते आकारास्ताचिका एव, कि वरा प्रतिवरिम्बादिवदविचारैकरम्याः इति विकल्पः । यदि 
आदयः, तदा ताचिकनिकाकाराव्यतिरेकादाकारखशूपवद नेकं विज्ञानस्य आसज्यते, इति 
एकता कुतः £ अथ सकृद नुभूयमानवेन विन्नानयेकलं निशितम्‌, तदा एकज्ञानाव्यतिरेका- 
दाकाराणामेकःयं विन्नानश्वसहपवहूरनिर्वारम्‌ । भवत्वेवमिति चेत्‌, नैवम्‌ । तथा हि-ययेक 
आकारश्वटनघ्वादिविशिष्टः प्रतिभासते, तदा परिरिषएा अप्याकाराः पत्रोकाराग्यतिरिच्य- 
मानमूर्तिखभावत्वात्तथाविधा एव स्युः, इति वरैचित्रयाकारानुभवो विरुध्यते । अतो 
नानालमैकान्तिकमेवाकाराणामिलेकानेकत्वयोः परस्परविरुद्रधमोध्यासयोगात्‌ पारमार्थिक- 
मेवाकारविज्ञानयोनानावं धितम्‌, इदयभ्युपगताद्यनयहानिः । अथ सुखादिवनीटादय 
आक्रारा अनुभवात्मका एव, इलयक्रस्य चित्र्ानम्युपगमान्न यथोक्तदूषणप्रसङ्ग इति मला 
समानजातीयान्यपि प्रज्ञानानि बहूनि विजातीयज्ञानवत्‌ सकृदुत्पन्ते इति वर्ण्यते, तदा % 
अयमन्यो दोपः । तथा हि-यत्तन्मध्याभिमते विगानं परिवताणुप्रस्यमिष्यते, तेन 
खभावेनैकस्याभिमु्यं प्रतिप्ते, कि तेनैवान्यस्यापि, अथ अन्येनेति विकलः । तेनैवेति 
पक्षे परिवायौवसख्यानाभव्रेन अवरिष्टानां न॒दिगन्तरावस्थितियैथाथौ भवेत्‌ । अतश्च 
र्ापरादिदिग्भागेनानुत्तनीादिमण्डलसंनिवेशप्रतिभासो न स्यात्‌ । अन्येनेति पक्षे 
खभावभेद लक्षणवलाद्रस्तुभेदस्य इलेकता कुत इति प्रमाणुविचारभावी दोषः समापतति । 
ननु अमूतेत्वात्‌ ज्ञानानां न देशकृतं पौवौपयैमस्ति, तत्कथमणुवत्‌ मध्यवर्ति ज्ञानानां 
भवेत्‌ ? सलयमेतत्‌ । अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु-यदेशवितान प्रतिभासिनामाकाराणां सल्त्व- 
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मिच्छता ज्ञानानामदेश्ानामपि सतां बहूनां तथा देशवितानाखनेनोत्पादः परिकटप्यते | 
अन्यथा हि, यद्यनकविक्ञानोत्पादकट्पनायामपि तथा देरावितानोत्पादप्रतिमासो मिथ्या 
स्यात्‌, तदा अनेकवि्ञानोत्पादकल्पना व्यर्थैव स्यात्‌ । न च देरावितानावय्ितनीकादि- 
प्रतिभासमन्तरेण अन्यन्नीावनुभूयते यत्सत्यं भ्वेत्‌ । तस्य च अलीके किमन्यत्स॒ल्यं 
¢ भविष्यति ? इति यर्किचिदेतत्‌ | ननु तथाप्यणवो मूतोः, विन्नानं वमूतंम्‌ , तत्कथं स एवात्र 
दोप इति चेत्‌, नैष दोषः | तथा हि-तदेव नीछादि नैरन्तर्येण भासमानमेकेन 
परमोण्वामकमुपगम्यते, अपरेण संविद्रुपमिति नाममात्रमेव केवटं भिवते, न तु देशानेर- 
न्तयांवस्थानटक्षणस्या्थस्य भेदः । न च नाममात्रपरवृत्तिद्रारकृतं तुल्यदोषतापादनं त्रियते, 
अपि तु देशनैरन्तयावस्थानकृतम्‌। त्च नाममात्रभेदे ऽप्यस्ति, इति कथं तुस्यदोषता न भवेत्‌ 
10 अथ एवमपि ज्ञान्गेययतसाद्दयात्‌ ज्ञेयगतं दूषणं ज्ञनिनानुमन्यते, तद प्युच्यते युगपदनेक- 
ज्ञानोदये घटपदटादिविषयः प्रतीयमानो विकल्पः क्रममावी न स्यात्‌ । न चैतच्छक्यते वक्तम्‌ , 
निर्विकल्पकङ्ञानान्येव युगपदिति तद नुभवनिश्वयद्रारेण विकट्पानामुःपत्तेः । ततश्च न हि 
दमाः कल्पनाः खयमसंविदितरूपा उतयन्ते, इति सकृद नुभवनिश्वयप्रसङ्गात्‌ क्रमभावी 
विकल्पोऽनुभूयमानो न स्यादिति प्र्क्षविरोधः । अथ मतम्‌-एकमेव विक्ञानमागृहीत- 
15 चित्ररूपं मेचकमणिप्रतिभास्वदिति, तदसत्‌ । तथा हि-यच्चित्रं तदेकं न भवति, यथा 
नानासंतानवर्तिनः प्रययाः । चित्रं चेदं॑विन्नानमिति विरुद्धोपलब्धिः । चित्रवेनोपलम्भा- 
न्नासिद्रो हैतुः, सपक्षे भावान्न त्रिरुद्ध । कथं पुनश्चित्रकत्योरविरोधो येन चित्रलममेकतव- 
मपनयेत्‌ इति चेत्‌, उच्यते । न हि नानाखभावव्यतिरेकेण अन्यञ्ित्ररन्दाभिधेयमस्ि । 
नानैकघयोस्योन्यखरूपम्यवच्छेद नान्तरीयकल्ात्‌ परस्परपरि्ारस्ितिलक्षणो विरोध इति 
% सिद्धो विरोधः । विर्द्भयोरप्येकखभावते सकलं विश्वमेके दर्यं स्यात्‌, ततश्च सहोतपाद्‌- 
विनाशादिप्रसङ्गो दुर्मिवारः । अन्यथा नाममात्रमेव स्यदिकमिति। न च नान्नि विवाद इति 
न अनैकान्तिकता च हैतोः। दृष्तो मेचकमणिप्रतिमासस्तावत्‌ सिद्ध इष्यपि न वक्तव्यम्‌ | 
तत्राप्येकरूपवे नानारूपतया अव्याप्तवेन नानारूपावभासिवायनुपपततेस्तुल्यपयनुयोग- 
तरात्‌ । अथ स्यात्‌-प्रतिमासमानस्य नीटदेरदेशकाखन्तरसात्यदाथान भेदः प्रलक्षेण 
ॐ प्रतीयत, द्रयोरप्रतिभासनेन एतस्मादिदं भिन्मिद्यप्रहात्‌ । नापि समानकाले शस्थात्‌ 
प्रतिमामानादस्मादिदं भिनमिति प्रत्ययोऽस्ति, निर्विकल्पतया प्र्क्षणाप्रहात्‌। 
तस्मादराहयम्राहकयोप्द्याणां च परस्परं मेद प्रहाचित्राद्यमेवैकरूपं प्रयक्षे प्रतिभासते इति, 
तदप्येतेनेव प्रयुक्तम्‌, एकस चित्रत्वविरोधात्‌ । अथ अभिन्नयोगक्षेमला्चित्रमप्येकम्‌, 
तदयुक्तम्‌ । अन्योन्यभ्यावृत्तरूपतयेनाद्यैकत्वविरोधात्‌ । न॒ च अस्यानेनामभिनयोग- 
30 क्षेमत्वं॑प्रदयक्षेणावगम्यते, युगपद्रतिभासस्याभिन्योगक्षेमरूपत्वे खरूपान्यतस्यापि 
प्रतिभासनात्‌ कथं न भेदप्रतिभासो भवेत्‌? यदि च भेदस्याग्रहाददतं कल्प्यते, 
तदा अभेदस्य अस्मादिदमभिन्नमियेवेरूपस्याग्रहात्‌ द्वैतं कि न कर्ये ! अथ भेदाभेद- 
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्रिनिरक्तं वस्तुमात्रं गृह्यते, कथं तर्हि नीठदेशित्रस्य च प्रतिमासः! चित्रशवेद्तिमास 
इष्यते, स एव लोके भेदग्रतिमाप्त उच्यते, इति कथं मेदापलापः £ अथ मतम्‌-यदि सद्यरूप 
एवामी स्युराकाराः, तदा सर्वोऽयं विरोधः । यावता शुद्धस्फटिकोपलसंकारामेव तद्िज्ञान- 
मसंप्राप्नीठा्याकारमेदम्‌, तस्मिननेवेविधेऽप्यनादिकालिकविपयासवासनापरिपाकप्रभावात्‌ 
मृच्छकलादिषु मत्रायुपष्तलोचनपुरुपप्रतिमासापन्नकरितुरगादीनामिवाकाराणामवमासिन- ! 
मिति | परमार्थत एकरूपस्यैव ज्ञानस्याम्युपगमेऽीकलान्न विरोधः, यतो मवता दोपाभि- 
घानेनाठीकत्वमेवाकाराणां प्रतिपायते । तच्चास्माभिरम्युपगतमिति । तदसत्‌ । तथा हि- 
यद तिस्फुटमाबालप्रतीतनील।वाकाररूपमनुभूयते तद ीकम्‌, अननुभूयमानं तु स्फुटग्रति- 
भास्याकारव्यतिरिक्तमद्रयं ज्ञानं यत्‌ तत्सलयमिति किमतः परमिह सुभापितमस्ि  किमिघ्यति- 
परिस्फुटसंवेद नानुपपत्तिरसचेऽपि तचत इति चेत, उच्यते । यद्यत्र अरसंविचमानख्पं न 10 
तत्तत्र संवे्ते, यथा दुःखे सुखादि रूपम्‌ । असेविवमानाश्वाकारा नीकादयो विज्ञाने इति 
न्यापकविर्द्रोपरग्धिः । अलीकवेनाकाराणां निधितत्ानासिद्भता, सपक्षे मावान्न विरु- 
दता । तत्र यदि परमाथतोऽसवेदनप्रसङ्गः साध्यते, तदा सिद्धसाधनम्‌ । सामान्येन तदा 
साध्यधमेविपरथये साधनधमस्य वाघकप्रमाणाभावात्कथं संदिग्धविपश्ष्यावृन्तिकलं हेतोन 
भवेदवि्यपि न वक्तव्यम्‌ । यतः सामान्येनैवात्र साध्यत, न चात्रानैकान्तिकता । तथा हि- 15 
द्विविधं संबेदनं स॒ख्यं गौणं च । तत्र मुख्यं यदजडरूपम्‌ । स॒ च ज्ञान्येवासाधारणः 
खात्ममूतो धर्मः कथमसतः आकारस्य स्यात्‌! तथा हि-यदज्ञानरूपं न तस्य मुख्यं सेः 
दनमस्ि, यथा आकारानलिनस्य । अश्ञानरूपाश्वापचनोपगता नीकादय आकाराः इति 
म्यापकविरद्धोपटन्धि; | गोणमपि न संभवति, यतः खाकारनिभासङ्ञानोप्ादनमेव गौणं 
सवेद नमुच्यते । तचासतः सव॑सामर्यदयून्यस्य तुरगव्रिषाणयेवायुक्तम्‌, सषैसामथ्यंविवेक- 
लक्षणलादसचस्य । तथा हि-यदसमथं न तस्य गौणं स्रेदनं यथा तुरगविपाणस्य | असमर्था 
श्वासच्वेनामिमता नीलादय आकारा इति व्यापकविरृद्रोपलन्धिः । आक्राराणामलीकलवाना- 
सिद्धो हतुः, सपक्षे मावान विरुद्धः । तदेव मुख्योपचरितामभ्यामन्योन्यपरिहारसखितलश्ष- 
णाभ्यां सवेदनखय व्याप्तत्वात्‌, तस्य च व्यापकस्य निवृत्तेः, स्वेदनस्यापि तद्ाप्तस्य 
निवृत्तिरेव, इति नासत्वादिलस्य हेतोः स्ेदनेऽवकाडयो नास्तीति नानैकान्तिकतवम्‌ । ननु % 
मरीच्यादौ जकादाकारस्यासतोऽपि संवेदनादनैकान्तिकल्मेवेति चेत्‌, न | तत्रापि हि 
जला्याकारो यदि नान्तनापि बहिः, तदा तस्यायन्तासतः कथं संवेदनं स्यादिति तुल्य एव 
पयैमुयोगः । प्रतिबन्धबलेनानुभूयन्ते इत्यपि न वक्तव्यम्‌ | तथा हि न ज्ञानखभावता 
आकाराणाम्‌, ज्ञानवत्‌ स्प्रसङ्गात्‌। अथाकारखभावता ज्ञानस्यानुमन्यते, तदा आकारखत्‌ 
्ञानस्यासचप्रसङ्गः । न च ज्ञानादाकाराणामुत्पत्तिः, नीरूपस्य जन्यरूपासंमवात्‌ । नाप्या- ॐ 
कारेभ्यो ज्ञानस्य, आकाराणामलीकलेनाथक्रियासामध्यविरहात्‌ । न च तादाम्यतदुत्प्तिभ्या- 
मन्यः संबन्धोऽस्ति । ततश्च यस्य येन सह प्रतिबन्धो नासति, न त्तस्मिन्‌ संवेयमाने 
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तियमेन स्वेदते, यथ! बरानामनि सेवे्माने वन्ध्यासुतः । नासि च तादाम्पतदुतपत्ति- 
लक्षणो दिविधोऽपि प्रतिबन्धो ज्ञानेन सहाभिमतानामाकाराणामिति व्यापकानुपटब्धिः । 
संबन्धामावस्य प्रतिपादितत्वान्ासिद्धता, सपक्षे मावा विरुद्रता, सववेदनप्रसङ्गाना- 
नैकान्तिकता च हेतोः । ततश्च योऽयमाकारो ज्ञानसमानकाटमभावितवेन भवता प्रिकलितः, 


5 तस्याहेतुकये कथमपेक्षामावात्‌ कादाचित्कवमिलभिधानीयमत्र कारणम्‌ । योऽपि मन्यते 


-अ्टीकतेऽपि यथा भवतां स्रा ज्ञानक्ञेययोः प्रतिभासनम, तथा अस्माकमपि निराकारे 
ताचिके ज्ञाने तदप्रतिबद्धेव अविचा अटीकापि सती संवृत्या अन्यवेऽपि प्रतिभासते इति, 
तदप्येतेनैव प्रयुक्तम्‌ । अस्मां तु सवृतया ज्ञानमेव ज्ञेयरूपमिति संबन्धस्याभ्युपगततात्तयोः 
प्रतिभासनमविरुद्भम्‌ । अथ मा भूद्यं दोप इति हेतुमचमभ्युपगम्यते, तद प्रतीलसमुपन- 


10 वाद्राहयम्राहकाकारयोः कल्पितःवाभावात्‌ परतत्रताख भावः प्रसम्यते | यतो न प्रतीयसमुपत्त- 


रन्यत्पारतकयम्‌ | यद्प्येवं तथापि पारमार्थिकी सत्ता कुतो भ्यते इति चत्‌, उच्यते । तथा 
दि-वि्ञानस्यापि न प्रययोद्धवात्‌ खभावादन्या सत्ता, इयतः प्रती्योपच्यविनाभाविनी 
पारमार्थिकी सत्ता दुर्निवारा । ततश्च पौवापर्येण भावावोगपचनासवेदनप्रसेङ्गेऽ्युपगताकारा- 
लीकलहानिः स्यात्‌ । अथ यथोक्तोऽप्याकारो नाभ्युपगम्यते, तदा उपटन्धिलक्षणप्राप्तवेन 


18 अनाकारमेव ज्ञानं सदा सवप्राणमृद्धिः संगरेते इति प्राप्तम्‌ । स्यदे तत्‌-संवेयते एव, किं 


चनुभूयमानाकारोपजनितविभ्रमव्रटेनानुपटच्िलक्षणप्राप्तवाद वाण्टसाम्‌, अतोऽनुमूतनि- 
श्चितोपलम्भवैकल्यान्न तस्योपलम्भोऽस्ति क्षणिकलवदिति, तदसत्‌ । तथा हि--यदन्तबेहि- 
बा आकाराः संभवेयुः, तदा तेषं सेवेदनोपजनितविभ्रमवटेन सेविद्यमानमपि विक्ञानं 
न निधिन्वन्तीति स्यात्‌ । यदा तु नान्तनं वरहिस्त सन्ति, तदा कस्यानुभवेन विप्ररभ्येरन्‌ 


यन सवेदयन्तोऽपयद्रयं न ॒विनिशिन्वन्तीति स्यात्‌ ८ अथ मतम्‌- भरान्तेरयमेवर खभावो 


यदटीकाकारकतद शनम्‌ । तेन असतोऽप्याकारस्य भरान्तिवात्सविद्नं भगिष्यतीति, तदप्य- 
सम्यक्‌ । तथा हि-भ्ान्तिराव्देन व्रिभमोत्प्तिवसनाहेतुभूतज्ञानात्रसा वा अभिधीयते, 
यद्वा तथाविधवासनाप्रभवे भरान्तमेव ज्ञानं कार्यरूपम्‌ £ तत्र आये पक्षे तत्र हतावाकाराणा- 
मग्रतिबद्भाततद्रलात्तेषां संवेदनमयुक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । न चापि तदुत्पत्तिलक्षणः 


५ प्रतिबन्धोऽस्तयवेति युक्तम्‌ , प्रवत्‌ परतत्रवप्रसङ्गात्‌ । अथापि द्वितीयः पक्षः, तत्रापि 


प्रतिबन्धो मवन्‌ आकाराणां तादा्यलक्षणो मवेत्‌ न तदुत्पत्तिटक्षणः, ततसमानकाटमनु- 
भूयमानलात्‌ । समानकाठयोश्च हेतुफट'वायोगात्‌ । ततश्च भ्रान्तिवत्तदव्यतिरेकाप्परतत्र- 
चप्रस्नो दुर्निवार इति यत्किचिदेतत्‌ । स्यादेतत्‌ - मान्तग्रा्यप्राहकाकारामावात्‌ सुप्रायव- 
सायां खसंवित्तिरेकरूपा सदया भविष्यतीति, तदसत्‌ । मनोबिज्ञानस्य धर्मधात्राटम्बन- 


9 त्रेऽपि केवल्चैतसिकधमोग्रहणात्‌ कठपपच्च्छिदेन चित्ररूपलात्‌ | अथ म्राह्प्राहक- 


माबरहित एव ससंप्रयोगविङ्नानस्वन्धस्य खभावो निशितः, तथापि चित्रतामेवामिधावति | 
तथा हि भ्रान्तिवापतना विदयते इति भवता अभ्युपगम्यते अथ न, इति व्रिकदपद्रयम्‌ | 
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यचा, तदा वितथाकाराभिनिवेशवासनैवावि्ा, सा च वासना शक्तिरुच्यते । रातिश्च 
कारणज्ञानातभूवेति । तेन पूरवपरवस्मात्‌ कारणभूतादग्रिबानो ज्ञानादुत्ततोत्तरकार्यम्य 
वरितथाकारामिनिवेशिन उत्पतते, अविदयावदात्तथाख्यातियुकतेति बराचित्रवमायातम्‌ | न च 
समनन्तरप्रलथान्नियम इति वक्तम्यम्‌ , यतो यथोक्तमेव ज्ञानं समनन्तरग्रल्य इति यक्िचि- 
देतत्‌ । अथ तत्र वासनामिकाः शक्तयो भिन्ना इति चेत्‌ , न । ताचिकानिकराक्वयःयतिरेकात्‌ & 
राक्तिखरूपवदुगपदनेकलं व्िज्नानस्यासभ्यते । तत्र चोक्तो दोपः । तथेकङ्ञानाव्यतिरेकाद्रा 
राक्तीनामेकलं विज्ञानखरूपवत्‌ दुनिवारमिति कथं समनन्तरप्रल्ययभेदः १ अथ नेति 
द्वितीयः प्रो मतः, तदा मुक्ताः स्युरयत्नेन सदेहिन इत्यादि प्रसङ्खोऽनिवीर्यः | अथ 
समेव प्रथग्जनस्य ज्ञानमनापन्ननीटाबाकारोपरागं प्रवतेते, तत्रैकल्हानिप्रसङ्गो न मवि- 
प्यति | अचित्ररूपलात्‌ नीलादिस्वेदनशूपता या तद्य व्यवस्थाप्यते, सा तन्संयेदनरूपत्यात्‌ , 10 
न॒तु नीदादिरूपापत्तेः । तथा हि आटम्बनग्रहणप्रकार एवाकारो न तु ताद्रप्यम्‌ । यतु 
नीलादि वहिखि प्रतिमापमानमागक्षयते, तन ज्ञानाकारतया, अपि तु ज्ञानं नीरदि- 
संव्ेदनमनुमघन्‌ प्रतिपत्ता मोरत्तथा बहीरूपेण नीटादिकमध्यवस्यतीति । एतदपि मिथ्या । 
तथा हि-यदि नीकादिना सहगतस्य कथित्‌ प्रतिबन्धो नास्ति, तदा कथं नीटादिसंवेदनं 
सयात्‌ न हि तादरष्ययनिरेकेणान्यो निरीहस्य ज्ञानस्याटम्बनम्रहणग्रकारोऽस्ति येन 15 
तारप्यव्यतिरेकेणाकारो व्यवस्थाप्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । अपि तु तादरप्योत्पच्यैव ज्ञानस्य 
सन्यापारता प्रतीयते । स एव तस्याटम्बनग्रहणप्रकार उच्यते । तत्र चोक्तो दोषः | 
नासेव सषेथा नीटादिरिति चेत्‌, नैवम्‌ । तथा हि-यदि नीलादि नान्तनापि बहिरस्ति, 
तःकथमिद मविकसये चैतसि स्फुटतरमनुभूयते इति वक्तव्यम्‌ । न चेतच्छक्यते वत्तं नेव 
प्रतिभासते इति । सर्वषामनुभवसिद्तवात्तस प्रतिभासस्य । न चापि स्फुटावभासिनो 
विकरपविषयता युक्ता, येनोच्यते मूढातमना तथावसीयते इति । अथेवमप्यनुमन्यते विकल्पे- 
नावसीयते इति, तदसत्‌ । यस्मा्दि निराकारमेव सवं ज्ञानमनुभूतं तदा तयृष्ठभाविनापि 
विकल्पेन प्रतिनियतस्य नीखादेराकारस्याध्यवसायोऽप्ययुक्त एव, प्रतिवन्धामावात्‌ । 
भरान्तेरयमेव खमाव्र इति चेत्‌, उक्तमत्र परतत्रत्प्रसङ्गात्‌ कथं भनान्तावस्य प्रतिबन्ध 
दति । तस्माद्मतिबन्धाभावाद्विकल्पव्रिषयतयापि नीटदिरसतः सषेदनानुपपत्तरयुक्तमेतदिति | % 
येवम्‌, अस्तु तहिं अपरि्द्रावसायां चित्रावभासमटीकमेव ज्ञानम्‌ , परिशचुद्धावसायां 
भ्रान्तिविगमादद्रयरूपमेतैकखमावं भविष्यतीति । उच्यते । यच्ुद्धावस्थायां सवैमलीकमेव 
ज्ञानम्‌, तदा शुदधावस्थायां तत्‌ सलयरूपं कुतो जातमिति वक्तव्यम्‌ । न च अीकात्सल- 
र्पस्योत्पत्तियुक्ता, त्यासमर्थलात्‌ । साम्य वा तदटीके कथं भवेत्‌ ? तथाविधस्याप्यटी- 
क्येऽन्यस्यापि सत्वं कथं भवेत्‌ ४ अतो निर्हूतुकमेव तत्स्यात्‌ । तचायुक्तम्‌, निद्यं # 
सचचादिप्रसद्भात्‌ । श्रान्तिविगमादिलयपि न वक्तव्यम्‌ । यदि हि विद्युद्रावसायां सर्वेषा 
माका्णां निबरृत्तिः संभवेत्‌ , तदा सभाग्यते एवेतत्‌। यावता भ्रान्तिनिवृत्तावपि नाकाराणां 
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निवृत्तिः संभवति, तत्र तेषां यथोक्तन्यायेन प्रतिबन्धाभावात्‌ । न चाप्रतिबन्धे सति एक- 
निवृत्तावपरस्य नियमेन निवृत्तिः, गवाश्वादिवदतिप्रसङ्गात्‌ । अथापि स्यात्‌-कस्यचिन्निसग- 
सिद्रमेबाद्रयङ्ञान प्रपञ्चापगतमेकं भविष्यतीति, तदयुक्तम्‌ । निसगसिद्वे हि प्रतिनियता- 
श्रयपस्मेणानायत्तवान तथाविधा सत्ता कस्यचिद्विरमेत्‌ । ततश्च प्रतीदादिषिरोधो मवेत्‌ | 
४ स्यदितत-स तद्रो हेतुधर्मो येन पूरवपरप्रतिपक्षक्षणवलठेनोत्ादात्‌ प्रतिनियतकारणायत्त- 
खभावतया कस्यचिदेव भविष्यतीति । तदेतन्नितरामेव न राजते । यथोदितविधिभिः सवस्य 
नीरूपतापादनेन पररमा्थतः काथकारणभावस्यानुपपत्तेरिति यक्किचिदेतत्‌ । अतो यदा 
त्रिचार्थमाणो मावानां न कश्चिददारूपोऽपि खभाव एकभागरहिततया सिद्रः, तदा अनेकः कथं 
सेत्यति ? तत्समुदयाःमकलादनेकघस्येति नासिद्धो हैतुः। ननु न सवस्य प्रति मासमानयैका- 
10 नेकखमावरदितवेन निःखभावं प्रयक्षतोऽवभासते, भावविपयत्वादस्य । नाप्यनुमानतः, 
व्याेग्रीहकस्य प्रलक्षस्यामावात्‌ । अनुमानेन च ग्रहणिऽनवस्ानादग्रतिपत्तेः कथं सिद्धो 
हेतुरिति चेत, न । तथा दि-पमुदितानुमानविधिभिर्मिःखभावत्मेकखभावरहितलेन 
व्याप्तमिति प्रतिपादितम्‌ । तषां च मध्ये कस्यचिद नुमानस्य प्रसयक्षण व्याप्तिः, कस्यचित्‌ 
प्रयक्षगृहीतव्यापधिकेनानुमानेन गृह्यते इति यथाखं प्रमाणेन निश्चितपक्षधम॑ग्रहणा्ुतोऽन- 
15 वस्था सपक्षे भावान्न विष्द्धः । तथा हि-यदिं यथोक्तहेतुः साष्यविपरययसाधनात्‌ पारमार्थिक- 
खभवि वर्तेत, तदा तादास्यतदु्प्तिभ्यां तत्र प्रतिबद्धोऽन्यत्र विचारविमदसिहिष्णुतेन 
ताचिकरूपविरहिणि मायादिख्ये कथं वर्वितुमुसहन7 £ भावरध्मवहानिप्रसङ्गादिति कथं 
प्रसिद्धद्टन्तं प्रति विशदरता हेतोः? अथ मतम्‌-मां प्रति दृष्टन्त एवोभयधर्मानुगती न 
सिद्धो विज्ञानरूपेण मायादीनां वस्तुसचेनाभ्युपगमात्‌, अतोऽनैकान्तिकता हैतोरिति, 
० तदसत्‌ । तथा दहि- विज्ञानानां सर्वैपामेव वस्तुलनामिमतानां यथोदितानुमानविधिभि- 
नैःखामान्यं प्रतिपादितम्‌ | ततो न खेच्छाव्रटेन वस्तूनां तथा भावो लक्ष्यते, येन प्रमाण- 
बाधितस्यापि मायदरविज्ञानरूपेण सिद्ध्वादसिंद्रो दृष्टान्तः स्यादिति न रकंचिदेतत्‌ | 
स्यादेतत्‌-परक्षसपक्षयोः सचे सिद्धेऽपि कथं विपक्षाद्रवावृृत्तर्निश्वीयत हेतोः, येन संदिग्ध- 
व्यतिरेकदोपदुटता न भवतीति १ उच्यत । यद्ुपव्यवच्छेद नान्तरीयकपरिच्छेदनं हि यत 
% तत्‌ तत्परस्परपरिहदारथितलक्षणम्‌ । तचथा-भाबोऽभावन्यवच्छेद नान्तरीयकपर्च्छिदः । 
परस्पररूपन्यवच्छेदनान्तरीयकपरिच्छिदे च एकलत्वानेकये, तस्मात्‌ परस्परपरिहारयित- 
लक्षणे इति । यौ च परस्परपरिहारखितटक्षणौ तवेकविधानस्यापरप्रतिषेधनान्तरीय- 
कलाद्राह्यन्तराभावं गमयतः, तयथा भावाभावौ । ते अन्योन्यपरिहारसितक्षणे च एकत्वाने- 
कले, तस्म ्रार्यन्तराभावादेकलानेकलाम्यां खभावः क्रोडीकृत इति साध्यविपर्थये हैतो- 
५० रस्सयेव व्यतिरेकः । कुतो यथोक्तदोषावकाशचः? ननु च अत्र प्रतिङ्गैकदेरातादसिद्धो हेतुः, 
यस्मोदकनेकयोः खभावप्रमेदरूपतयात्‌ तद्विपययोरपि साध्यसाधनयोरमेद एव । ततश्च 
यदि साध्यमसिद्धम्‌, हेतुरपि तदमिनखमावलादसिद्धः | अथ हेतुः सिद्धः तदा निःखभाव- 


-अष्ट० १५४.१८ ] १६ तथतापरिवतेः षोडशः। ४६५ 


वल्वमपि भवानां सिद्धम्‌ । न दयेकानेकघविरहिणि रशविपराणाद्‌ कथिद्रावखणूपता- 
मम्युपैतीति चेत्‌, तदसत्‌ । तथा हि-हेतुस्तावथा सिद्भः, तथा विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 
तस्मिन्‌ धिद्वेऽपि यदि नाम विधिरूपतया साध्यते नैःखाभाध्यम्‌, तथापि वस्त्वभिनिवशस्य 
दुस्त्मजतया ततः समस्तवस्तुभ्यापिनैःखामान्ये निश्वया्नुत्पादादामूटं प्रति स्वभावानां 
निःखभावताव्यव्रहारयोग्यताप्रसाधनान्न प्रतिक्गरथकदेदाता हेतोयैथोपटन्िलक्षणप्राप्तानुप- : 
ठम्भेन नास्िवसेति अचोयम्‌। अथ मूं प्रति नैःखाभाव्यमेव तावत्साधयितःव्यं व्यवहाराथ- 
मियभिनिविर्यते, तत्राप्युयते-यद्‌ा वेकानेकलयोः खभावन्यापकयोर्निव्ररया वृक्षनिवृ्या 
रिरापानिवृत्तिवद्भाविकी खभावनिवृत्तिः साध्यते, तद्‌ कुतः प्रतिङ्गिकदे शता हतोः १ न हि 
व्याप्यत्यापकवृत्तिवचनयोर्िनव्यवच्छेद रूपयोः पर्यायम्‌ , न चाप्रयायरूपस्य प्रतिङ्ार्थैक- 
देरात्वमिति यक्किचिदरेतत्‌ । ननु परमार्थत इति बिदोपणमनथकम्‌ | तथा हि-अव्रिसंव्रादको 10 
न्यायः परमाथं एति परमाथशब्देन त्रिरूपटिङ्क जनिता वुद्धिरमिधीयते, तदा तस्या अपिं 
संवरृतिरूपलात्‌ कथं परमाथत्म्‌ ‹ यदि च तदशाद्धावानां निःखभावलं व्यवयाप्यते, 
तदा तस्याश्च बुद्धेः कुतो व्यवस्ापनीयम्‌ : न तत एव स्थापयितुं युक्तम्‌, खात्मनिं 
वृत्तिविरोधात्‌ । नापि प्रमाणान्तरतः, अनवरथाप्रसङ्गात्‌ । अथ तमेकं बुद्धिं मुक्त्वा 
म्यवस्थाप्यते, न तर्हिं सवैविप्रयनैरप्म्यं प्रतिपादितं भवतीति । साधेतत्‌, कवि तु18 
सकटग्रपञ्चपसि्जितपरमारथस्यानुकूटवावयोक्तबुद्धः प्रमाथत्रम्‌ । निःखभावतापि च तत 
एव | न च खात्मनि वृत्तिषियेधः, सामान्यरूपेण स्वधमाणां निःखमावताग्यवश्चापनात्‌ । 
तत्र च सामान्यरक्षणे तहूद्धिखर्ूपस्यान्तगंतलात्‌ यथा सर्वधर्मेषु सचादिभ्यो हेतुम्यो 
विनारिव्वप्रययो भवन्‌ नामानं विरहय्य भवतीलचोचम्‌ । ननु समारोपितताचिकोत्पच्या- 
याकाररहिततया अविचरिकमनोहसे भाव्रभाव एव निःखमावताशब्देनोच्यते । तस्य च ५५ 
भावछ्लभाव प्र्क्षतवात्तखभावभूतापि निःखमावता प्रयक्चैव घटविविक्ते भूतल इवोप- 
र्ग्धे तदामभूतो घटव्िवेकः । अन्यथा भिन्नयोगक्षेमवादन्यतिरेकता अब्रहीयते । ततश्च 
भावो निःखमावो न स्यात्‌, असंवन्धानिःखमावतायाः । न च तदुसत्तिलक्षणः संबन्धः, 
अवस्तुवेनाकायलात्तस्याः, तस्माद्राठेः सा न प्रयक्षतोऽवसीयते इति प्रयक्षवाधा | तथा उप- 
ठन्धिलक्षणप्राप्तानुपटग्ध्या घटवद भावव्यवहारयोग्यलानास्सयेव निःखभावतेद्यनुमानवाधा । ॐ 
रारिन्यचन्द्र्वदागोपालजनस्य निःखभावताप्रतीतिवैकल्यास्मतीतिव्राधापि दुनिवारेवेति 
चेत्‌, तदसत्‌ । तथा हि-समारोपिताकारविविक्तता भावानां निःखमभावतोच्यते । सा च 
भावखभावग्रहणेन गृहीतापि क्षणिकयवद श्रान्या समारोपिततच्योवपत्या्याकारतिरस्कृत्‌- 
खूपलान्न बालेरगिश्वीयते | अतो निश्वयानुपपत्तेः प्रयक्षताया अभावा प्रक्षुबाधा । तथा 
गृहीतापि व्यवहारायोग्यतादगृहीतकल्यैवेति नोपलन्धिलक्षणप्राप्तवमस्याः, ततो नानुमान- 9 
वाधा | परमाथत इति विशेषणाच्च भावप्रतीतेरनपहवेन प्रतीतिबाधा नास्येवेति यक्किचि- 
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भष्ट. ५९ 


[= 1 


४# 636 


1 381 


४४ 67 


ए 888 


\# (48 


> 389 


४४ 689 


8 390 


४६६ हरिभद्रविरचिता अ्टसादिखिकाटीका। [ अष्ट” १५४.१८- 


सव्येन सह अलीकाया भ्रान्तेः कः संबन्धः १ न तावत्‌ तत्खभावता, सत्याीकयोर्वितेधात्‌ | 
नापि तदुत्पत्तिः, अलीकस्याकार्यैलात्‌ । अतः सावृतमेव कारणं पूैमुपादानमल्या न विह- 
ध्यते । तस्यापि कारणस्य अपरं सां्रृतमेव पूं कारणम्‌। एवंविधहेतुपरंपराया श्वानादितवान 
कदाचिनिहपादाना भ्रान्तिः । कथं प्रतिनियम इति चेत्‌, उच्यते  ताचिकभावसख रूपवत्‌ 
$ सावृतस्याप्ययमेव खभावोऽपरसावृतकारणाधीनो यत्प्रतिनियतसतवृतकायंकारणं नाम । कथं 
तहि संवृतमिति चेत्‌ , अथैक्रियासमथमेव हि वस्तु विचारविमदा्षमलात्‌ साव्रृतमिद्युच्यते । 
तथा हि-तथ्यातथ्याम्यां सवै एव रादिव्यीप्ः, तयोरन्योन्यपरिहारस्ितलक्षणत्वात्‌ । 
तथ्यरूपतायां च निषिद्धायां सामर्ध्यादितरत्रावस्थानमेषामापतितम्‌ । अतः खयमेवेदं रूपं 
सवेभवेः खीकृतमिव्यदोषः । ननु हेतुमन्तेणे्ाथीसिद्धः सवधमनैःखाभाव्यप्रसाधनाय हैतोः 
10 परपर कुवेतां तस्य सत्ता अभ्युपगता, सवधमनैःखामान्यप्रतिज्ञया च असत्तेति परस्पर- 
विरोधात्‌ खमातृबन्ध्यालप्रतिज्ञावत्‌ खवचनविरोषः । यतो न हैतोः खत एव 
निःखभावता मिध्यति, ख।तमनि कारत्रिविरोधात्‌ । नाप्यन्यतः, अनवस्थाप्रसङ्गादिति चेत्‌ , 
न । निःखमभाव्रतापि च तत पएवेदयादिनोक्तोत्तरत्वात्‌ । एवं निःखमावत्रेऽपि 
संवृत्या कमफलसंबन्धन्यवस्थापनैन आगमव्रिरोधस्यामावात्तद्विरोषोऽपि नोद्भावनीयः । 
15 अय॒ मतम्‌-निःखभावतावादिनः स्वीधौमावादाश्रयासिद्धतादयो दोषा दुर्निवारा 
इति, तदसत्‌ । तथा हि-सथै एव अनुमानानुमेयग्यवहारः परस्परपराहत- 
सिद्वान्ताहितधमभेद पर्द्यागेन आव्राटजनप्रतीतं धर्मिणमाश्रि्य प्रतते । त्रतिबरदधो 
हेतुः सिद्धः, तथा दृष्ठन्तोऽपि । अन्यथा यदि सिद्रान्ताश्रितो हेतुमी द्ृ्टन्तो वा स्यात्‌, 
तदैकसिद्धान्तप्रसिद्धविरेषणविरिष्टो धर्मी विवादास्पद मूतलादपरस्यासिद्ध इति विशिष्ट 
% घर्पिणोऽसिद्ेराश्रयासिद्धो हेतुः स्यात्‌ । तथा खषूपासिद्धौ दृष्टान्तधर्मिणश्चासिद्धिरिति 
सवेधेव धूमस्वादिम्यो दहनानितादि प्रतीतिैकल्यात्‌ साध्यसाधनम्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ । 
अवि्ञानादि रूपपरव्ततज्ञानमात्रादेः कस्यचित्‌ सिंद्धवादिति यक्िचिदेतत्‌ । स्यदेतत्‌- 
यो हि प्रतिभासमानं धर्मिणमाश्निल समारोपिताक्रारनिपेधनाय साधनं प्रयु, तस्याश्रया- 
सिद्धतादयो दोषा नावतरन्ति । खया तु प्रतिमासमान एव धर्मी निषिध्यते । तत्कथ- 
9 माश्रयासिद्धतादयस्ते नावरतरन्तीति ? नेत्रम्‌ । तथा हि-परमा्थत इति विरेषणात्‌ , 
परतिमासमाने धर्मिणि समारोपितमाविकखमावनिषेधः साध्यते, न तु धरमिखरूपनिषेध 
हृति समानम्‌ । अथ मतम्‌-पारमाथिकश्वेत्‌ खभावो निषिद्धः, किमपरमवरिष्यते तस्य 
धर्मिणो रूपं यम्मतिमासेतेति ? तदप्यसत्‌ । न हि पारमार्थिकखभावत्रेन प्रतिभासो 
ग्याप्ः येन तच्नवृत्तौ निवर्तेत । अटीकस्यापि द्विचन्द्रकेरोष्डुकदेर्भासिनात्‌ । न 
;0 चेतच्छक्यते वक्तुम्‌-यद्पि दिचन्दरादयो बहीरूपतया अलीकाः, ज्ञानरूपतया तु ते 
पारमार्थिका एवेति प्रतिभासनं युक्तमिति चिनत्ररूपतया देदासतया च तेषां प्रतिमासनात्‌ | 
न हि ज्ञानमेकं चित्रं युक्तम्‌, एकलहानिप्रसङ्गात्‌ । अनेकज्ञानोतपततेश्च पूर्वं निषिद्धवात्‌ 
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नापि देशस्थममतैत्वात्‌ । तस्मान्न द्विचन्द्रादयः पारमार्थिकाः । तथा च प्रतिभासन्ते इति न 
पामार्थिकखभावनिवृत्तौ प्रतिभासनता विरुध्यते इति ताचिको भावाभ्युपगमो न कायैः | 
नाप्यमावाम्युपगमः, मावनिवृत्तिवक्षणलात्तस्य । मावासिद्धौ निर्विषयस्य नजोऽप्रयोगेणासति 
निेध्ये निपेधस्याप्रव्तनात्‌, तदर्वकस्य तस्याप्यसिद्धरैकान्तिकभावामावपक्षभाविनो दोपा 
नास्मानुपाटीयन्ते । ततश्च अन्योन्यव्यवच्छेद रूपत्वदेकप्रतिष्ेधनान्तरीयकमपरधरमिविधानं 5 
वरकादापतितमिति यदुच्यते, तदसंगतम्‌, ततो भावरूपस्य व्यवच्छेबस्याभावात्‌ । एवं 
च भावाभावखरूपामवे साक्षात्पारंपर्येण वा ज्ञानङ्गेययोरप्रतिबद्धपृत्तिवानन तद्विषयो 
विकल्पः स्था ताचिक इति सिद्धम्‌ । न च मन्तत्यम्‌-अनादिवासनोद्धूतो मावाभाव- 
खरूपामविऽपि तद्विषयो विकल्पः शरविंषाणादिषिकखवदुपजायते हति । तथा हि- 
यदि नाम बाह्ये वस्तुनि न प्रतिबद्धः, तथापि पके ज्ञने तदम्यतिरिक्तवासनाप्रबोधेनो- 10 
पादनात्तदु्त्तिटक्षणः प्रतिवन्धोऽस्यास्सेव । तथा समानकालभाविनि ज्ञाने तदभ्यति- 
रिक्तिसेन तादात्म्यलक्षण इति विकलपाख्प्रतित्िम्बस्य केनचित्‌ प्रकारेण विपिप्रति- 
परेधाम्यां व्यवहारः । अतो यथोदितव्रिधिना वासनाप्रभव्ञानाभावेन तस्रतिबिम्बविरहः- 
दविकल्पानुपत्तेः कुतो भघ्राभाव्रखणूपाभव्रे विकस्य इति वक्तग्यम्‌ । एतेन यदेके 
वर्णयन्ति -रक्षावतः प्रमाणोपपननेऽथ सदलेनामिनिवेशोलन्यत्रारीकतेन युक्तः, अन्यथा 15 
र्षाव्चहानिप्रसङ्गात्‌ । अतः सल्याटीकस्राभिनिवेशस्य दुस्यजतया कथं सवविपर्यास- 
प्राणमिति £ तदपि प्रयुक्तम्‌ । अभिनिवरेरास्य ज्ञानादग्यतिभिनमूर्विलात्तद भावे कथ- 
ममिनिवेरास्य युक्तरूपतेति । तदेवे भावाभावविकसाभ्यां सविकल्पस्य व्या्ठात्‌ , 
व्यापकाभवि व्याप्यस्यापभवात्तखतो भावामावपरमरोरहितानविचाररमणीयान्‌ अन्तब्रेहिः- 
सारविरषिणः कदलीस्कन्धनिभान्‌ सवेभावानेव सर्वाकारङ्ञताचष्टाभिसमयक्रमेण प्रज्ञा- 
चक्षुषा निरूपयतो भावनाव्रलनिष्पत्तौ केषांचित्‌ मणिरूपादिज्ञानवदुतसारितिसकठम्रान्ति- 
निमित्त एव खतःश्रमाणभूतो यथामूताथग्राहित्वात्‌ मायोपमादयज्नानामसंत्रेदनो विदयुदध- 
सांबृतकारणनिजातः सवविपयौसप्रहाणादुरुकरुणग्रन्ञाखभावः सातो ज्ञानालोकः समुप- 
जायते, प्रतीयतसमुतपादधमेतया यथा न पुनः कल्पनागरीजं प्रादुभैवति । एवं च यदुच्यते 
कैश्चित्‌-वि्या अविाक्षयः, विचा च यथाधज्ञानम्‌ । ताथागतमपि यदि ज्ञानं भवतां % 
सोदृतम्‌ , तस्माद विदारूपव्वद्वियायाः समुत्पादाभवे कथमव्रिाविनिवृत्तिः £ यावच्च अविद्या 
न प्रहीणा, तावत्कथं मुक्तिरिति £ तदसंगतम्‌ । तथा हि निलयतवादिसमारोपितधरभप्रतीति- 
रविद्या । तद्िपरीतप्रमाणाबाधितधरभप्रतीतिस्तु विधेति विपयौसाविपर्यासनिषन्धनं तयोर््यव- 
स्थानमतिग्रतीतम्‌ | अतः सावृतवेऽपि विरद्धधर्मादयायथामूतपदाथौवगमेन विपर्यासनिवृत्तौ 
कुतस्तनिवन्धनमवियायं येन तदप्रहाणान्सुक्िरसंगतेति यर्किचिदेतत्‌ । तदेवं कस्यचित्‌ 
पारमाथिकसय भावस्य प्रज्ञाचक्षुष अददौनमेव परमं तच्चददनममिप्रेतम्‌ , न तु निमीकिताक्ष- 
जालन्धादीनामिव प्र्ययवैकल्यादमनसिकारतो वा यददशनम्‌ । ततो भावादिविपर्यास- 
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४६८ हरिभद्रविरनचिता अष्साहसिकाटीका। [ अष्ट० १५७.१९- 


वासनाप्रहाणाभावादसक्ञिसमापव्यादिग्युधितस्येव मात्रादिविपर्यासवासनाप्रभव्केरज्ञेयावरण- 
स्योत्तरमुक्त एव योगी भवेत्‌ । यस्माच यथोक्तमेव तचन्नानं सुक्तयाबाहकं नान्यथा, अति- 
प्रसङ्खात्‌, अतः प्रागुक्तमेव परमतत्वदरनं ग्राह्यम्‌, तेन सैदोषविरोधिनैरप्यदरदने 
प्रयक्षीकृते सति तद्विरुद्रत्वात्‌ हशावरणं ज्ञेयावरणं च प्रहीयते । अतः प्रतिबन्धाभावा- 
6 द्रतरिकिरणवदपरगतमेधाद्यावरणे नभसि स्त्र प्रतीलसमतपन्ने वस्तुनि तवोप्पत्यादिकल्पना- 
रहितेऽ्याहतो योगिप्रयक्षो ज्ञानालोकः प्रवतंते। तथा हि-वस्तुखभावप्रकाशरूपं विज्ञानम्‌ । 
तच्च संनिहितमपि वस्तु प्रतिव्रन्धपरद्रावान प्रकाशयेत्‌ । प्रतिवन्धाभावे सति अचिन््यराक्ति- 
विरोपलाभात्‌ किमिति सकल्मत्र वस्तु न प्रकारयेत्‌ अतः सृवरृतिपरमाथखूपेण सकलस्य 
वस्तुनो यथवत्परिज्ञानात्‌ स्वाकारङ्गत्मवाप्यते । अतोऽयमेव सर्षीवरणग्रहाणे सवाकार- 
19 ज्ञताधिगमे च परमः पन्थाः | विेषस्वयं योगिनां प्रथग्जनेभ्यः-ते हि मायाकारा इव 
मायायां यथावत्‌ प्रसिद्रमात्रासलतापरित्तानान भावान्‌ सलतोऽभिनिविशन्ते, तेन ते योगिन 
इ्युच्यन्ते । ये तु तां मायां बाट्ग्रक्षकजनवत्‌ स॒द्यसेनाभिनिविष्ठा, तद्रद्रावमपि, ते 
विपरीताभिनिवेशाद्वाला उच्यन्ते इति प्तरेमविरुद्रम | ततश्च युक्त्यागमामभ्यां परिविदित- 
मायोपमाद्रयचित्तासचातचाववोधाम्यु्तमतयोऽदयं मायोपमं चित्ते तथ्यसव्रृतिरूपमेव 
15 श्रतचिन्तामयेन ज्ञानेन व्यवरसयाप्य प्रतीयसमुत्पादधरममतया सत्राकारकञतावष्टामिसमयक्रमेण 
साद्रनिरन्तरदीधकालविकशेपभावनया भावयन्तः संहृतसकटवरिकट्पमाभवमनुवद्धं मायोपमाद्रय- 
विज्ञानमात्रप्रबन्धमासादयन्ति योगीराः । स एव मुख्यः प्रतिपक्षः । प्रथमं तु मायोपममिति 
सामिज्पं विज्ञानं व्यवखापकं तदनुगुणम्‌, न तु मुस्यप्रतिप्षमूतम्‌। तथा हि-वाद्याथे- 
नये पुद्रटनरात्म्यादिभाव्रनापि न बस्तुख्पं चेतस्यवस्थाप्य त्रियते | वस्तुनो निविंकरपक्ञान- 
0 समाधिगम्यलात्‌, तस्य चाद्‌वसंभवात्‌ मवि मावनव्रैयध्यप्रपतः, तस्मात्तत्राप्ययं परो 
नाममात्रानुस्यूतविकसपप्रतिव्रिम्वे तावघानानुकूल्यभा जिवस्वध्यवसायी संतुष्यति । तदत्र 
नामाकाराभ्यासात्‌ कथं जल्पो न विवर्धतो मवति ! स्िमितान्तरात्मनः करमेण विकटपसंहार 
इति चेत्‌, तदेतदितरत्रापि समानमित्यठमतिप्रसङ्कन ॥ 


तदेवं सवाकाररमणीयतथतानिर्देशस्य माहाम्यल्यापनाय ध्मताबरानिमित्तमुपन्न- 

% मिव्याह-अस्यां खलु पुनः इत्यादि । प्रदविकारमष्टाद शामहानिमित्तमिति त्रियाविरेषरणत्वादेक- 
वचनम्‌ । तत्र च [ षटसु विकारेषु | द्वौ विकारौ भाजनलोके, अभिसंस्कृतामनभिसंस्कृतां 
च पृथिवीमधिकृ्य यथारसंष्यं चलनमुनमनं च । सखकोके चतुर्धिधसलनिकायम्कुरालिनं 
नानादेवताधिमुक्तं मानिनं वियान्तं चाधिक्कल्य यथाक्रममवनमनमू्वगमनमधोगमनं घोषो- 
तदनं च | अष्टादरमहानिमित्तानि पुनरेषामेध पण्णां विकाराणां मृदुमध्यापिमात्नक्रिया- 
0 मेदेनाकम्पत्‌ यावत्सप्राणजेदियथनिर्दैशाद्भवन्ति । अथवा मध्यादुनमति अन्तेऽवनमतीलेकः। 
अयमेव्र च विपययेण द्वितीयः । तथा हि-पूरवौ दिगु्मति अपरा दिगवनमतीति तृतीयः । 
अयमेव विपयेयाच्चतुथेः। तथा दक्षिणा दिगु्नमति अत्तरा दिगवनमतीति पश्चमः । अयमेव 


-अष्टण १५६.४] १६ तथतापरिवतंः षोडशाः । ४६९ 


विपययेण पष्ठ इति ड्‌ व्रिकारा भवन्ति । अष्टाद शमहानिमित्तानि पुनस्तथेवावगन्तन्यानि | 
उपसंहर्नाह-एषं हि इटयादि । तथागतमनुजात इति एवं सवैक्नताकारानुजातलेनानुजातः। 
अजातिखमावं कथयननाह-पुनरपरं सुभूतिः खनिरो न रूपम्‌ इत्यादि । तथैव तःकस्य 
हेतोः इव्याश््याह-तथा हि इत्यादि । सुगमम्‌ । एवं हि इति । एवं मायोपमलात 
मा्ग॑ज्ञताकारानुजातवेन तथागतमनुजातः । तथतानुपम्भखमावं निर्दिशनाह-गम्भीर- 
चर्येयम्‌ इ्यादि । स्रौकारक्ञताकारखभावानुपलम्भात्तथता गम्भीरचय । पाधूक्तवेनानु- 
वट्‌ नाह- एवमेतत्‌ इत्यादि । भगवतां न विफखा धमे रानेद्याह-अस्मिन्‌ इल्यादि । 
पेपरिकर्मकृतेः इति संभारभूम्यादौ समुपार्जितपृष्यक्ञानसंमरः प्वेपरिकर्मभिः कृता निष्पा- 
दिता ये तै्मायोपमधर्ममात्रनायां क्षान्तिरधिम॒क्तिः प्रतिरग्परेयेके । सर्वत्रगधमेधातुप्रति- 
वधाद नुत्तिकधरमक्षान्तिरधिगतेलयपरे । केन कारणेन महायान प्रवृत्तानां हीनयानावकाशो 10 
मवतीद्याह-को भगवन्‌ हेतुः इत्यादि । तत्र हेतुरुपादानकारणं प्रल्ययः सहकारिकारणम्‌ , 
्रज्ञोपायकौराल्यतैकल्यं कारणमिल्याह एतैः शारिपुत्र इत्यादि । उपचया्थमाह-किंचापि 
इव्यादि । स्पष्टाथं च द्ष्रन्तमाह-तद्थापि हत्यादिना । प्र्षिणः शकुनेरिति पक्षौ 
दरावस्येति पक्षी, नरोऽपि मित्रारिपक्षसद्रावात्‌ पक्षी स्यादिति शकुनिग्रहणम्‌ । रिवादिरपि 
राकुनिः स्यादिति पक्षीति वचनम्‌ । नो हीदम्‌ इद्यादिवचनं निथुक्तिकमेवेति तत्कस्य 18 
हेतोः इत्याराङ्याह-गुरु्रव्यस्योर्ध्वप्देदात्‌ पाते वस्तुधमत्वेन नियमात्‌ | क्षततादिकमाह- 
एवं ह्येतत्‌ इत्यादि । दाष्टन्तिकाथमाह एवमेतत्‌ इत्यादि । पतति इति दानादि प्रयुक्तस्यापि 
र्ञापारमितोपायकोशटभ्रयोगमन्तरेण श्रावकादि भूमौ पातो भत्रति । अनेन च तदुभय- 
योगस्य नियणि प्राधान्यमव्रेदितम्‌ । यथानिरटिं परोडशप्रकारमेव खभाव्रलक्षणं ग्राह्यम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ -- भ 


(+, 


ेरालिङ्कनिमित्तानां विपक्षप्रतिपक्षथोः । 

विवेको दुष्करेकान्तावुदेशोऽनुपलम्भकः ॥ २९ ॥ 

निषिद्धाभिनिवेराश्च यश्चारम्बनसंज्ञकः । 

विप्रययोऽविघाती च सोऽपदागलयजातिकः ॥ ३० ॥ 

तथतानुपलम्भश्च खभावः पोडश्चामकः । छ 
लक्ष्मेव छक््यते चेति चतुथं लक्षणं मतम्‌ ॥ ३१॥ इति ॥ 


यथोक्तप्रयोगपरिज्ञानं मोक्षभागीयवुंशलमूढवत एवेति मोक्षभागीयं वक्तमाह- पुनरपरं 
शारिपुत्र बोधिसत्वः दद्यादि । तत्रामिमुखीकरणात्‌ समन्वाहरति । निश्वयप्रभवेनाव- 
धारयति । निमित्तयोगेन इति एकान्ताभिनितरेरयोगेन । लोकिकोकोत्तरन्नानाम्यामनव- 
गमान जानाति, न पश्यतीति योज्यम्‌ । परिणामयितुमिच्छति इति । शल्यतेवानुत्तरा 
सम्यक्संबोधिः इति परिणामनात्‌ । पू्वैवत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्याराङकयाह-एवं हि 
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४७० हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका। [अष्ट १५६.५- 


इत्यादि । मोक्षमागीयनिर्देशाधिकाराद्तिरेकनिरदैरेनेदमुक्तं स्यात्‌ । अनिमित्ताठम्बन- 
ज्ञानाकारेण दानादिसर्भबुद्रधमांणां खसंताने प्रादुमीवात्‌ समुदागमे कतैव्ये यत्‌ कौशलं 
्रज्ञापारमितोपायलक्षणम्‌ , तदस्मिन्‌ सर्वाकाराभिसं्ोधे मोक्षमागीयमिष्म्‌। मेोक्षोऽ्र विसंयोग- 
विशेषः, तद्भागहितत्वात्‌ मोक्षमामीयम्‌, प्रथमतः सवाकाराभिसंबोधात्मके शासनेऽवतारेतु- 
6 मूतं श्रतचिन्तामयम्‌ । अतः ्ज्ोपायकोशलविरहाद्भमिदये पात इति । तथा चोक्तम्‌-- 


अनिमित्तप्रदानादिसमुदागमकोशखम्‌ । 
सवौकारावबोधेऽस्मिन्‌ मोक्षभागीयमिष्यते ॥ ३२॥ इति ॥ 


कौदालमेवं स्पष्टयनाह-यथा अहम्‌ इद्यादि । भाषितय्येति स्थास्यत्ययं श्रावकादि- 
भूमाविव्यस्य यथा अहमर्थमाजानामि, तथा बहृपुण्यसंभारादिनापि महाबोध्यधिगमे संशयो 
10 मवति । कथं तहिं प्राप्यते इत्याह -तस्मात्त्हिं इत्यादि । प्रज्ञापारमिता भावयितव्या, 
उपायकौरठेन च भवितव्यमिति । तत्र प्रज्ञापारमिता सवाकरर्निषिरधमपरिज्ञानम्‌ । 
उपायो बुद्धादिविषये श्रद्धा । दानादौ बीयम्‌ । कल्याणकामतादेः स्मरणम्‌ । कमकत- 
्रियानुपलम्भश्च समाधिः । तदेवमिन्दियार्थामावादनिन्दियखमावश्रद्ावीयस्मृतिसमापिग्ज्ञा 
खभावं पश्चप्रकारं मोक्षभागीयं कुराटमूलमुपाज॑नीयमिलयुक्तं भवेत्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


15 बुद्धायालम्बना श्रद्धा वीयं दानादिगोचरम । 
स्मृतिराशयसंपत्तिः समाधिरविकल्पना ॥ ३३ ॥ 


धर्मेषु सरवैराकारेक्ानं प्रज्ञेति पञ्चधा । इति ॥ 


साधूक्तवेनाठुवदनाह- एवमेतत्‌ इत्यादि । एवमपि न सरवरुत्तरा सम्यक्संबोधिः 
्द्वादिभिः प्राप्येदयाह-गम्भीरा इल्यादि । मध्यैः श्रद्रादिभिरप्राप्यमाणववाहूरमिसंभवा । 
 मृदुभिस्तेरेव अनधिगम्यमानतया परमदूरभिसंमवा । तथेवानुवद नाह -एवमेतदेवपुत्राः 
यादि । दुःप्रजञैः इत्यादि । सवाकारधमपरिज्ञानविरहाहु ज्ञाः । दानादि विषयवीयैवैकल्येन 
हीनवीयौः । सवौविकस्पनसमाधिवियोगेन हीनाधिमुक्तिकाः । बुद्धायाटम्बनश्रद्धाभावादनु- 
पायकुरालाः । हितवस्वादिस्मरणवेधुयात्‌ पापमित्रसंसेविनः । अनेनेदमुक्तं स्यात्‌-धरमतेयं 
यतोऽधिमत्रः श्रद्वादिभिः सम्यक्संबोधिः सुबोधा, मृदुमिर्तेरेव दुरवेधिल्थीदिदमाक्षिप्तम्‌ । 
% मध्यैः प्रयेकबोधिरदुमिः श्रावकबोधिरिति । तथा चोक्तम्‌-- 


तीक्ष्णः सुबोधा संबोधिदुर्बोधा मृदुभिर्म॑ता ॥ ३४ ॥ इति ॥ 


परमाथसलाश्रयेण दुरभिसंभवल्वं विधटयनाह-यद्धगबानेवम्‌ इत्यादि । कथमिति 
षपेणेवेदयः । कथं न विचिदमिसंबरुध्यते इति तत्कस्य हैतोः इव्याराङ््याह-राल्यत्वात्‌ 
इति । अनुत्पननत्वादमिसंबोद्धम्यो घर्मा नास्तीयथः । तदेव स्पष्टयन्ाह-तथा हि भगवन्‌ 
0 इत्यादि । प्रहाणाय इति छैशानामानन्तय॑मर्गेण प्रहाणार्थम्‌ । अभिसंबुध्येत अभिसंबोद्ध- 
व्यम्‌ इति विमुक्तिमागावस्थायाम्‌ । आजानीयादाज्ञातन्यम्‌ रति विरोषमार्गेण । अनेनापि 
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इति कवैकमेक्रियानुपलम्भेनापि । शन्यवेऽपि खमिसंमववं नास्तीयाह -असंभवत्वात्‌ 
इत्यादि । तत्र हैतोरसत्वादसंभवलम्‌, कायोभावादसदरूतत्वम्‌ । ततो टोौकिकणोकोत्तर- 
्ञानाविषयघा्यथाक्रममविकल्ितत्वमविठपितत्वमिति पदद्वयं योज्यम्‌ । इदमुक्तं भवति- 
धर्माणामनुत्पनवेन ज्ञानाविषयतवात्कथं खभिसंभवा अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः ! किं तर्हिं एवं 
धर्माधिमोक्षेऽपि पुप्यज्ञानसंभारमुपाज्यं योगिसंदृद्या मायापुरुषेणेवाधिगम्यमानत्वाहुरमिसं- 
भवेति । एतदेवोपोद्र्यनाह-रल्यमियनेनापि इत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्ाह- 
न ह्यायुष्मन्‌ इत्यादि । अभिसंभोल्सये इति । श्रुन्यवेनाकाराखभावस्य बोधिस॒च्चस्याह- 
मभिसंमोत्ये शृयेवं प्रयोगाभावदिव दुरभिसंभवेलथः । एवं च इत्यादि । निःखमभावा एवाभि 
संगोद्व्याः । पूर्ववत्‌ तत्कस्य हेतोः दव्यशङ्कयाह-आकाश इत्यादि । धमी यस्मादाकारासमाः, 
तथा चोत्पाद्वैधुयौहुरमिसंमवा बोधिर्तिथः । संवृल्यापि खभिसंभवत्ं निराकुवनाह- 14 
यदि वायुष्मन्‌ इयादि । न विवर्तरन्‌ इलमिलाषसद्वावात्‌, न सिव निवर्तेरन्‌ । 
म्यतिरेकमुखेन निर्दिरय, अन्वयमुखेनाह-यस्माततर्हि यादि । विवृत्तिरेव न संभवति, तत्‌ 
कथं तया दुरभिसंभवत्वमिद्याह-किं पुनः इत्यादि । रूपादयो धर्मिणसतद्रबतिरिक्ता वा 
तथता रूपादितथतालक्षणो धरमसतत्पृथभूतो वा निवतमानो निवर्तेत । किमिति स॒वैतर प्रभ 
धर्मतामिप्रायेण पृष्टवादाह-नो हीदम्‌ इति वाक्याथः । प्रमुदितादिसपतभूमिषु सामन्येन ^ 
विवृ्यसंमवं निर्दिस्य अचलादिभूमित्रये पुनर्वोधकमोध्यधमेभेदनाह-किं पुनरायुष्मन्‌ 
शारिपुत्र हूपमभिसंबुध्यते इत्यादि । समन्त्रभां बुद्धभूमिमधिकृ्याह-तक्कि मन्यसे 
इ्यादि । तत्‌ कतम इति तस्माननिवृत्यसंमवदिव कारणात्‌ यस्तस्यामेव धमेतायां शून्यतायां 
स्वानमिनिवेरायोगेन सितः कतमः स धर्मो विवतते £ नैव कश्चिदिल्यथेः । कतमो बा 
दति । नैव कथित्‌ । कचिदिति निपातोऽपि नुरब्दार्थं वतेते । उपसंहरनाह-एषमायुष्मन्‌ % 
इत्यादि । सयत इति परमाथसयतः । सतित इति प्रङ्पतिव्यवस्थानत इ्येके । ज्ञानज्ञेय- 
खभावतच्चविरहाचथाक्रमे प्व्यतः सितितः शृ्यपरे । संवृतिसयाश्रयेण खभिंभवतव 
निरात्रियमाणं परमाथतो यदि साध्यते, तदा प्रकृताुपयोगी्याह-यया इत्यादि । यया 
धमनयजाव्या येन धर्माणामनुत्पादप्रकारेण निर्दिर्यते, तथा न कश्चिद्धिवतंते, वि तु 
संदृप्या विवतैते इति मतिः । संवृतिरेव नास्तीति चेत्‌, तत्र न केवलं प्रलक्षादिबाधा, % 
किं तर्हिं अभ्युपेतबाधापीव्याह-ये च खलु पुनरिमे इव्यादि । व्यवस्थानं न भवतीति 
सवैधर्मानुत्पादनिर्देरेन यस्मदिकमेव बोध्यापमवं स॒च्ं॑चित्तं॑तदेव यातव्यत्वा्ानं 
बोधिस्वयानं बुद्धयानं तथागतमूमिसंगृहीतम्‌, तस्माद्धेववसथाश्रावकादियानत्रयानुतपत्त- 
सवानिकबोधिसच्वानां त्रयाणां व्यवखानं न स्यात्‌ । तथा अम्युपेतविरोध इति भावः । 
सवधमानुत्पन्नवेऽपि बोधिसद्भ्रेन अन्यतमेकबोधिसाम्युपगमात्‌ कथं त्रिविधबोधिसत्ल- 9 
व्यवश्थानमापदते इत्याह-किं पुनरायुष्मन्‌ इत्यादि । किमेकमपि बोधिस॒त््मायुष्मान्‌ 
सुभूतिः स्थविरो नाभ्युपगच्छति, यतक्ञिविधपुद्रासत्लं चोदते इव्यथः । जाननपि 
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तद्रचनेन परिहारं दापयितुमाह-प्रष्व्यस्तावदायुप्माम्‌ सुभूतिः खविरः इति । तमेव 
्रश्षयननाह-किं पुनस्तरम इवयादि । प्रतिप्रश्न परिहरन्‌ वक्तमाह-किं पुनरायुष्मन्‌ 
इत्यादि । तथतायास्तथतेति अनुप्ादस्यापि तचतोऽसखात्‌ । न द्येतत्‌ इति । 
विवरृण्वनराह-तथापि इत्यादि । त्रिभिराकारिरिति श्रावकयानादिप्रकरेः । प्यवच्छेद्‌- 
6 फठवाद्वाक्यस्य एकंन तद्युपठभ्यते इत्याह-किं पुनः इत्यादि । एकेनापि इति 
महायानात्मकेनापि प्रकारेण । तुल्यवान्याययेव्याह-न ह्येतत्‌ इति । आधेयमपि 
निराकतुमाह -कशित्पुनः इत्यादि । न ह्येतत्‌ इति गतार्थम्‌ । प्रकृताथमुपसंहरनाह- 
एवमायुष्मन्‌ इत्यादि । कुतस्तबेवं भवति इति योगिसंवृल्ा अनुत्तरा ब्रोधिरिति न 
तद्र त्परमाथतो बोपिस्खास्िलम्‌ । ततश्वायं श्रावकयानिक इ्यादि कस्मात्तवेवं 
10 भवति £ अपि तु नैवं चित्तमुः्पादयितन्यमिति यावत्‌ । चोदपरंपरया प्रसङ्गागत- 
मेवाथै मोक्षमामीयचिङ्कवे योजयन्नाह-एवमेतेषाम्‌ इटयादि । प्रविभाव्यमानानाम्‌ इति 
निरूप्यमाणानाम्‌ । तत्र अविरोपता त्रिविधबरोपिस्षचस्य मेदानुपलम्भात्‌ । निर्विशेषता 
तथतेकरसतेनावगमात्‌ । निनानाकरणता यथोक्तप्रकारन्यतिरेकेण प्रथक्रतुमरक्यत्ात्‌ । 
मृदुमध्याधिमात्रमोक्षमागीयसमन्वागमा्यथाक्रमं चित्तं नावलीयते इत्यादि पदत्रयं योज्यम्‌ । 
16 घम॑ताविरुद्राथं कथयनाह -साघु साधु इद्यादि | अनेकप्रकारबोधिमेदादाह-कतमया 
इत्यादि । सुगमम्‌ । उवनमोक्षमागीयस्योरसाहिनो निर्वैधभागीयाथमाह-अनुत्तरायां भगवन्‌ 
इत्यादि । सम॑ सानन्यमिद्युदेरं निर्दिरान्नाह-- सर्वसच्वेषु दृत्यादि । समचित्तमनुनया- 
भावात्‌ । न व्रिषमचिततं दवैपविरहात्‌। मेत्रचित्तेन इति प्रध्युपननाथैचित्तेन इति । हित चित्तेन 
इति अनागताथचित्तन | मत्रहितचित्तयोरवाथमाह--कल्याणचित्तन निहतमानचित्तेन इति । 
% अग्रतिहतचित्तेन इति प्रतिधाविष्रिक्तेन । तदरैवाह-अवि्िंसाचित्तेन इति। अविहेठनाचित्तेन 
दति भयोत्पादरहितेन । मावृसंज्ञाम्‌ इलयादि सुगमम्‌ । वि तु रातृभगिनीमित्रामाल्नाति- 
सागोहितसंद्ञाश्वोपलक्षणवेनावगन्तव्याः । तत्र च मातापित्रादीनां द्य द्रयमेकेकं कृत्वा 
पञ्चाकारा वक्तव्याः । सथ॑सच्चानामहं नाथ इति । इदमु स्यात्‌--सममेत्रहिताग्रतिधा- 
विहेठनाचित्ताकररेः प्रश्चभिमोतापितृभातृमगिनीपुतरदुहितरमित्रामालज्ञातिसाटोहितचित्ता- 
% करश्च सवेसचाटम्बने सम्यगूष्मगतकुराकटामात्‌ सथसचानां त्रातेति । तथा चोक्तम-- 
आलम्बन सर्वसत्वा उष्मणामिह शाक्यते । 
समचित्तादिराकारस्तष्वेष ददधोदितः ॥ ३५ ॥ इति ॥ 
मूधानमधिषल्ाह-खयं च इत्यादि । इदमुक्तं स्यात्‌-खयं सवैपापनिवृत्तस्य 
दानाचेषु प्रतिपच्या सितस्य च तयैवान्येषां पापनिवृत्तौ समादापनेन कुशाटग्रवृत्तौ 
50 समादापनवणेवदनसमनुङ्गानाकरिराटम्बने मूर्धगतमुदते इति । तथा चोक्तम्‌- 
खय पापा्रिवृत्तस्य दानायेषु सितस्य च । 
तयोनिंयोजनान्येषां बर्ण॑बादानुकूकते ॥ ३६ ॥ 


मूधेगम्‌ इति ॥ 
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क्षान्तिमधिक्रत्याह-. एं सयेषु॒ग्राद्रोधिसत्वन्यामावक्रान्तो इति । यथा मूस 
खपराधिष्ठानभेदेनाटम्बनाकारमेदो व्याख्यातः, तथा दुःखादि सत्यचतुष्टयं प्रथमफ़टादिकं 
्रमुदितादि भूमिं च खयं परिजानतोऽन्येषां च तत्रैव समादापनादिभिराकारेराटम्बने क्षान्ति- 
रृत्पयते इयथः । तथा चोक्तम्‌-- ` 
सखपराधारं सयज्ञान तथा क्षमा । इति ॥ 5 
अग्रधमांनधिकृलयाह- सच्छपरिपाचने इत्यादि । तत्रानावरणं रूपं बोधिसखाभिन्नादि, 
सद्धमसितिर्बुदरलम्‌ । इदमुक्तं स्यात्‌-खयं सच्परिपाचनादौ धितस्य अन्येषामपि तत्र 
समादापनादिभिगकारैराठम्बनेऽग्रधमौ भवन्तीति । तथा चोक्तम्‌-- 
तथाम्रधमी विज्ञेयाः सत्वानां पाचनादिभिः ॥ २३५ ॥ इति ॥ 
एतानि पुनिरवेधमागीयानि मृदृमध्याधिमात्रभेदात्‌ प्रयेकं त्रिविधानि भवन्ति 10 
तत्न मृदृष्पगतं सममेत्रचित्ताम्यां तदाल परराव्रिदेटनायुपाद्माय, मध्यं हितादिचित्तत्रयेण ४ 498 
आयत्यां प्रहिताशयतामुपादाय । अधिमात्रं मात्रादिचित्तोत्पादेन तदात्वे आयत्यां च 
परेषामिष्टोपसंहारकामतायुपादाय निरदष्टम्‌ । मृदुमूधगतं पापनिवृत्तौ खपरनियोजनेन 
अन्येषां दुःखहेतुनिवृत्तिकामतामुपादाय । मध्यं दानादौ खपरस्यापनेन अन्येषां सुखहेतु- 
संनियोगामिटापितामुपादाय । अधिमात्रं द्विधा-ग्रतीलसमत्पादभावनायामात्मपरप्रवतेनेन 16 
अन्येषां सुखदुःखविपयाम॒प्रहाणामिप्रायतामुपादायोक्तम्‌ । मद्री मध्याधिमात्रा च श्षान्ति- 
यथक्रममेव सलेषु यावद्रोधिसन्यामावक्रान्तौ इनेन अन्येषामायमार्गे प्रथमफटादौ 
दधते च नियोक्तकामतामुपादायोक्तम्‌ । कि त्वधिमात्रा क्षान्तिरनेकक्षणिकी ग्राह्या । 
मृदुमध्याधिमात्रास्वग्रधमां यथासं्यं प्रेषामव्रिरोपेण यानत्रये परिपाचनाय विशेषेण 
बोधिससमार्म नियोजनाय सव॑संप्मकषेनिष्टाधिष्ठानकामतामरुपादाय सच्चपरिपाचनावरण-% 
खूपसद्धमैख्ितिवचनेनोक्ताः । यदुक्तममिधभकोशे- 
यथाधिमात्रा क्षान्तिरेकक्षणिकी तथाग्रघमोः । 
इति, तत्खाथधिकारात्‌ । इह तु पराथापिष्ठानानां मृदुमध्याधिमात्रमेदो व्याख्यातः । 
पराथेपरस्य तारतम्यावख्ासंभवात्‌ , इति न तेनेदं विशष्यते । प्रल्यभिसमयं कस्मा्निर्वधमागी- भ 661 
यािनिर्दैश इति चेत्‌, उच्यते । सर्वाकारमारगवस्तुव्रिभावनाभेदेन यथाक्रमं सवोकार्नतादि-% 
त्रिविेऽभिसमये ठोकिकनिवेधमागीयाधिगमपूैको रोकोत्तरद दोन मावनामागौधिगमः । 
सर्वाकारामिसंबोधादौ तु त्ित्रिधेऽभि्तमये भावनोत्तरोत्तरावस्थाविशेषरेण स्वाकारविरोषमागे- 2 ५५ 
संगृहीतं ज्ञानमनान्नवं मृदुमध्याधिमान्क्रमेणोपपयते, इति सृरदुत्पत्तिनिरासाय निवैधभागी- 
यादिग्यपदेरोऽभिहित इति केचित्‌ ॥ 
अभिसमयाटंकाराटोकायां ्रज्ञापारमितायां 0 
तथतापरिवर्तो नाम षोडशः ॥ 


~ ---*>0-€---- 
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१७ अवितिवर्तनीयपरिवतंः सप्रदश्चः । 
7 405 अवैवर्तिकबोधिसखसंधस्य यथोक्तनिर्वेधभागीयमन्यदपि दरानमागौदिकमिव्येवर्तिक- 
०५ बोधिसचसंघो वक्तव्यः । स च नि्वैधमागीयप्रयोगमा्मसखः, तथा क्षान्तज्ञानसंगृहीतददेन- 
मार्गस्ः, परश्च प्रात्रन्धिकमावनामाग॑स्थः इतिं त्रयवस्थो मवति । तथा चोक्तम्‌. - 
5 निर्वेधाङ्गान्युपादाय ददनाभ्यासमागयोः । 
ये बोधिसत्त्वा वर्तन्ते सोऽत्रावेवर्तिको गणः ॥ ३८ ॥ इति ॥ 


तत्र रूपादिनिवृत्तिनिविचिकिसादाकारौर्षैशतिप्रकररिनिरवेधमागीयस्थान मवैव्तिक - 
लक्षणं ज्ञेयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
रूपादिभ्यो निवृ्याचेर्टिङगर्विरतिषेरितेः । 
10 निर्वेधाङ्गस्ितस्येदमवेवर्तिकलक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ इति ॥ 
तथताखमावत्ाद्रूपादिम्यो निवृत्ति तावद्मतिपादयितुमाह-अविनिर्तनीयस्य 
इत्यादि । तत्र आकाराः प्रतिपक्षसंगृहीताः । लिङ्गानि खाश्रयचिहानि । निमित्तानि तत्परि 
भोगोपकरणगतानि । अथवा आकारः कायिको हषविरेषो रोमोद्रमाश्रपातादिः । लिङ्गं 
फ 666 वचनविशेषः प्रहषध्येषणादिः । निमित्तम्‌ अनुष्टानविशेषः श्रवणधारणवाचनपूजनादिः। 
15 पूवेपूषेव्या्याभूतान्यमूनि वा पदानि । कथं वा बयं भगवन्‌ जानीयाम इत्यनेन असंकीण- 
प्रतिपत्तिनिमितत प्रश्नयनाह । परिदर्नाह- था च सुभूते इत्यादि । तथताभूमिः इति सवै- 
भूमेमायोपमलात्‌ । तदेवाह-स् इ्यादिना । युक्त्यागमाम्यां निश्चिततेन अन्यथाकरणा- 
2 40 संमवाद्थासं्यं न कल्पयति, न विकस्पयति । ततोऽपि इति पषन्मण्डलात्‌ । एवमेतत्‌ 
इति रूपादिभ्यो निवृत्तत्वेन । एवमेतत्तथतेव सव्या, मोहोऽन्य इति चिन्ताश्रवणकाटेऽधि- 
० मुष्चत्यवगाहते । भावग्रहापरिदीपनान च यक्िचिद्मलापी मवति । मायोपमाथग्रकारकत्वन 
अथसंहितामेव वाचं भाषते नानथेसंिताम्‌ । धम॑तामावनामियोगान्न च परेषां कृताकृतानि 
कायाकायौणि व्यवलोकयति । धारयितव्यः इति- 


हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादोऽनुमीयते । 
अथन्तरानपेक्षलात्‌ स खमावोऽनुवर्णितः ॥ 


फ़ 667 % इति न्याया्योग्यतानुमानेन निश्वेतव्यः । अवेद्य प्रसादलामेन विचिक्रित्साक्षयमाबेद- 
यनाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । मुखमुह्ठोकयति इति ज्ञातव्यतत्वपरि्ञानादिसं भावनारायेन 
आराधनतया न मुखं निरीक्षते । न्यपाश्रयते इति शरणादि भावान्न खीकरोति। प्रणिधान- 

समृद्धया अष्टक्षणक्षयाथमाह-स खलु पुनः इत्यादि । नापायेषुपपद्यते इति नरकप्रेततियै- 
गुपपत्यभावः साक्षात्कथितः । उपलक्षणलादस्य मिथ्यादृष्टवुद्धवचनाश्रवणप्र्न्तजनपदो- 

90 त्पादाभावे ग्राह्यः । न च स्ीभावं परिगृह्णाति इति स्ीमावप्रतिषेधवचनात्‌ इन्द्रियजडमूक- 

फ़ 668 मावं न गृहातीति कम्यते | चरान्दानन दीघौयुष्कदेबोपपर्ति गृह्वातीदथः| काए़णिकतया 


-अष्ट° १६२.२६ ] १७ अविनिवतैनीयपरिवतंः सप्तदशः । ४७५ 


खपरफुराकधमनियोजना्थमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । तत्र प्राणातिपातः परेषां जीवितश्षयः | 
स्थानाच्चर्येण परद्रव्यावजनमदत्तादानम्‌ । अनङ्खादौ द्याचमिगमनं काममिथ्याचारः। 


वल्कलैः सगुडः काचिक्नियते मधुनापरा । 
पिष्टकिण्वजकेरन्या सुरा ज्ञेया त्रिधा बुधैः ॥ 
मेरेयं गुडधात्रयम्बुधातकीसंस्कृतं विदुः | 
मदयेद शितं पीतं यत्तन्मयमिति स्मृतम्‌ ॥ 
तदेतन्रिविधं स्वं ुक्कधमविपक्षतः | 

प्रमाद सानमिष्याह प्रसज्ञादागत पुनः ॥ 
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अभूतामिधानमनृतवचनम्‌ । परभेदकं वचः पिश्ुनवचनम्‌ । अप्रियाभिधाने 
परषवचनम्‌ । सवे्शजनितं वाक्यं संभिनप्रटापः । अभिध्या परद्रव्येषु 10 
विषमस्यृहा । व्यापादः सखदिद्रेषः । नास्तीति टष्टि्भिथ्यादशेनम्‌ । सर्वेण 
मन्रप्रयोगादिना । सवै निषिलसचविषयम्‌ । सवथा मृद्रादिनापि प्रकारेण । सवं 
तचित्तमपि नाध्याप्रवेत न कुयात्‌ । प्ररात्मपरितकलेन सवैसच्विषयपरिणामितदानादि- 
कारथमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । य॑ यं धर्ममिति सूत्रादिकं पयैवाप्रोति खीकरोति । ददाति 
फलेन सह प्रयच्छति । सम्यग्धमीववोधेन गम्भीरधमकाद्कुणाथमाह -पुनरपरम्‌ इत्यादि तत्र 15 
मा्गान्तराभिलापोऽपयौपतितामुपादाय काङ्खा । ऋलुमागेविलोमनं व्रिमतिः । गोत्रधभेस्य 
विविधकुशल्बृद्धिगमनाभावेन वरिचिकितसनाद्विचिकित्सा । सवथा बोधवैकल्यात्‌ धन्धतम्‌ | 
परहितप्रतिपनलेन मेत्रकायवा्नस्कमाथमाह-हितवचनः इद्यादि । तत्र मेतरक्रायकमेणा 
योगादनागतपथ्यामिधायितया हितवचनः । तथेव वाक्त्मसद्रविन परिमितवचनान्मित- 
वचनः । मैत्रीपरिमावितचित्तसमुत्यापितलेन श्रोत्रसुखादिकासिवात्‌ ज्लिगधवचनः । 
प्रयोगसंपरच्या कामच्छन्दो ग्यापादः स्व्यानमिद्रमोद्धयकोकृदयं विचिकित्सा चेति 
पञ्चनीवरणासंवासा्मुपलक्षणवेनाह-अत्पस््यानमिद्धश्च भवति इति । विभावितप्रति- 
पक्षवेन अव्रिवादिसवांनुशयहानाथमाह-निरनुशयश्च भवति इति । तत्राविचादृष्ाल्नव- 
संगृहीतानामनुरायानामभावाननिरतुरायत्वम्‌ , न तु कामभवास्लवसंगृहीतानाम्‌ , गोधिसखस्य 
संचिन्यभवोपादानात्‌ । नि्समाहितवेन स्पृतिसप्र्ञाथमाह-सोऽभिक्रामन्‌ वा इत्यादि | % 
तत्रागमनम्‌ अभिक्रमः । गमनं प्रतिक्रमः । संप्रज्ञानयोगान्न भान्तचित्तः । स्फृतिसद्रावा- 
दुपयितस्पृतिः। भिनेयोपथपरिहाराथं नातिमन्दं न विलम्बितम्‌ । शान्तरूपाभिद्योतकत्वात्‌ 
सुखम्‌ । एकपादस्य सम्यगप्रतिस्यनेऽपरपादानुक्षेपान्न च सहसा पादं भूमेरु्िपति । 
सप्राणकदेरापरिहाराथं न च सहसा पादं भूमौ निक्षिपति । वचेक्षसमुदाचारसेन 
जुचिपरिभोग्य चीवरादिका्थमाह-तस्य खलु पुनः इत्यादि । तत्रास्पाबाघोऽस्पव्याधिः | 
अल्यादीनवोऽयपगोपद्रवः । तदेवमृष्मगतावस्यघ्य एकादशचाकारा भवन्ति । सवैलोकामभ्युप- 
गतकुंशालमूखवेन कायिऽरीतिकृमिकुलसहक्नासंभवाथमाह-यानि खु इत्यादि । सर्वेण 
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अणुनापि रूपेण, समर कृम्किलम्‌ । सवथा व्णादि प्रकारेण । सवैमशीतिसहस्रसंल्यम्‌ । 
तथेव तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्कयाह-तथा हि तस्य इल्यादि । कुशलमूकवि्ुद्धा चित्ता- 
वौटिल्याथमाह-यथा यथा च इल्यादि । तत्र कायपरिशुद्धिलक्षणाबलकृतगात्रना । 
वाक्परिडुद्विभहमश्रादि रूपता । द्यमेतचचित्तपरिषुद्धिकायेतखेनोक्तम्‌ । अत एव चित्तपरि- 
5 छुद्धिविभजना्थं प्राधान्यादाह-का पुनः इत्यादि । तत्र लामादिनिरपेक्षवाचित्ताल्पकृ्यता । 
मूतदोषपर्च्छिदनामावचित्ताशाल्यता। अभूतगुणसंद रेनपैकल्याचित्तामायाविता । यथाभूत- 
वादिवाचित्ताकुटिर्ता । मात्यदिषिविक्तयाचित्तावङ्कता | यया च इति महायानप्रवणया । 
लामसकारादिनियेक्षचेन द्वाद रधुतगुणसमाद्‌ानाथमाह - पुनरपरम्‌ इत्यादि । तत्र लाभो 
्र्यप्रापतिः । सत्कारो बहुमानता । शोकः कीति; । न तद्भुर्को न तप्मवणो भवति | 
10 तत्रेमे द्रादडा धुनगुणाः-यद्िदं पाडुकूलिकघम्‌, त्रैचीवरिकल्म्‌, सवनामतिकलम्‌ , 
पैण्डपातिकलवम्‌, रेकाप्तनिकत्वम्‌, पश्वात्वटुमक्तिकत्म्‌, आरण्यकम्‌, वाक्षमूलि- 
कलम्‌, अभ्यवकारिलम्‌, रमारानिकलम्‌, नैषयिकल्म्‌ , याथासंसरिकत्म्‌ चेति | 
दानादिविशेषप्रतिपत्या पारमिताविपक्षमाप्सर्यादिचित्तानुत्पादाथमाह-नेष्यामात्सयैवबहुरो 
भवति इति । उपटक्षणलात्‌ सवपारमिताविपक्षो ग्राह्यः । धमधातुना सव॑धरमसंग्रहाद्म॑ता- 
15 विरृद्धप्ज्ञापारमितायोगगमनाथेमाह-न च गम्भीरेषु इव्यादि । चाटयितुमशक्यलात्‌ 
सिरुद्धिः । सृक्माधदरौना्म्भीरवुद्धिः । संयोजनात्‌ संस्यन्दयति । खालीकृत- 
सच्धातुखेन पराथनरकाभिकापाथमाह -पुनरपरम्‌ इत्यादि । गृहीतवोधिचित्तपरिल्यागात्‌ 
प्रतिदेय | पुनरनुत्पादनात्‌ प्रतिनिस॒ज। दोटायमानवामावान क्षम्यति । गृहीतापरि्यागान् 
चटति । तदेवं मूधेगतावसखस्य षडाकारा भवन्ति । अधिगतप्रययधमेतेनापरप्रणय- 
0 नामाह पुनरपरम्‌ इत्यादि । दुःखादि सलचतुषटयस्य मायोपमलेनावगमात्‌ धर्मताम्‌ इयादि 
पद चतुष्कोपादानम्‌ । न परस्य श्रद्धया गच्छति इति ध्मताप्र्यक्षकारिवान्न परसंप्रययेन 
प्रतिपदते। एतदेव दृ्टन्तप्वकं स्यष्टयन्नाह तद्यथापि नाम घुभूते इत्यादि । अनपरणीय- 
त्वादसंहायैः । निवृचयसंमवादप्रलयुदाघतनीयधमौ । एकान्तसिततवाननियतो भवति सधैङ्ञता- 
याम्‌ । एतदेव व्रिसारथन्ाह-सम्यक्संबोधिपररयगः इत्यादि । विदितवुद्धतोपायकौरलेन 
% प्रतिरूपमारगोपदेशकमारस्य मार्वाव्रबोधार्थमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । एषा इति प्र्ञापार- 
मिताचयौ । दैव इयस्म्नेव जन्मनि । दुःखस्यान्तं कुर, चतुराथसयभावनयेति रोषः | 
अह्यो बत इ्यादि । अहो कष्टम्‌, इहैव तावत्तवायमात्मभावो धमेताधिगम्येकट्येन यदोत्तर- 
काठमपरिनिष्पनोऽनमिनिरवत्तो भविष्यति, तदा कस्मात्पुनस्वमन्यमात्ममावं प्रणिधानादि- 
बलेन संच्वाथं प्रतिग्रहीतव्यं मन्यसे इयर्थः । मारोऽयमिलयन्यमार्गोपदेरिनोऽबोधेन 
90 निवतेनासंभवाद विनिवतेनीयः । तदेवं क्षान्तिगतावश्यस्याकारद्रयं स्यात्‌ | त्रिमण्डकविङुद्धया 
सवत्र बुद्धानुमोदितप्रतिप्य्थमाह-सचेद्रोधिसन्छस्य इत्यादि । चित्तं परतः श्रुतैवमिति 
परस्मात्यरतो मारादेव नेतहुद्धभाभितमिद्यादीनि विवेकपदाति श्रत्वा चित्तं धमेताया न 


-अष्ट० १६५.२२] १७ अविनिवतेनीयपरिवतेः स्तदक्षः । ४७७ 


परिहीयते इयर्थः । प्रयोगमौवयृषठावापु न परिहीयते न प्रदयुदावर्तते, न चान्यथाभापे 
शचित्तस्येति यथाक्रमं योज्यम्‌। तथा चरन्‌ इति बुद्धाुज्ञातचर्यया चरनिदयथः। उपसंहर्नाह - 
सचेद्रोधिसत्यो महासत्त्वः इयादि । तदेवमग्रधर्मगतावसखस्येक आकारः स्यात्‌ । यथोते- 
रवाकररमर्वधमागीयितो बोधिसच्चोऽलुत्तरभधे् वरिवतते इति लक्षणीयः । तथा चोक्तम्‌-- 


€रे 


रूपादिभ्यो निवृत्तिश्च विचिकित्साक्षणक्षयो | 

आरमनः कुरुखस्य परेषां तन्नियोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 

पराधारं च दानादि गम्भीरेऽथऽप्यकाह्णम्‌ । 

मेत्रं कायद्यसंबासः पश्चधाषरणेन च ॥ ४१॥ 

सवानुरायहानं च स्पृतिसंप्रज्ञता शुचि । 

चीवरादिशरीरे च कृमीणामसमुद्धवः ॥ ४२ ॥ 10 

चित्ताकोटिस्यमादाने धूतस्यामत्मरादिता । 

 ध्म॑तायुक्तगामिलं छोकाथं नरफेषणा ॥ ४३ ॥ 

परेनेयता मारस्यान्यमार्गो पदेरिनः । 

मार इयवबोधश्च चया बुद्धानुमोदित। ॥ ४४ ॥ 

उष्ममूधसु स क्षान्तिष्वव्रधर्मेष्ववखितः । 15 

लिङ्गेरमीभिर्विरलया संवोधेन विवर्तते ॥ ४५ ॥ इति ॥ 
निर्वेधमगीयस्यव्रैवतिंकठक्षणानन्तरं ददानमागेखविवरतिकवक्षणं दुःखे धम्ञान- 

्षान्यादिभिः षोडशभिः क्षणेवेक्तम्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


्षान्तिज्ञानक्षणाः षट्‌ च पच्च पञ्च च दक्पथे । 
बोधिसस्वस्य विज्ञेयमपैवर्तिकलक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ इति ॥ 20 


तत्र॒रूपादिधमीवोधव्यावर्तनेन दुःखे धर््ञानक्षान्तिरिति कथयनाह- 
पुनरपणम्‌ इत्यादि । व्यवसितविरोषानुत्पादानामिसंस्करोति । अपूर्वाकरणानोत्पादयति । 
पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्याराङ्कयाह-तथा हि इत्यादि । खलक्षणसूल्येः इति 
सभावस्ून्यधमतया रूपादिधमावरबोधानुपठम्भाद्रोधिसचन्यापं दुःखे धरमज्ञानक्षान्ति- 
मधिगतोऽवक्रान्तः सन्‌ तमपि ध्म नोपटभते, यतस्तं नामिसंस्करोति, 
नोप्पादयतीवयथेः । अनुखादज्ञानक्षान्तिकः इति यथानिर्दिषटक्षान्तिलाभी । अनुत्तरबोधि- 
चित्तष्टतया दुःखे ध्ज्ञानमिद्याह-पुनरपरम्‌ इव्यादि । द रोनमावनाविशेषमर्गेष्वसक्च- 
प्रतिपादनाथमाकारशसमेदयादिपदत्रयोपादानम्‌ , प्रयोगादिषुं वा । श्रवणचिन्ताभावनादिष्वेव 
्ञातव्यमिलयादि योज्यम्‌ । तत्र ददं चित्तं निरन्तरायसारतया । अप्रकम्प्यं धर्मताप्रलक्ष- 
कारितिथा । असंहायं परेषामविषयतया । समादानप्रयोगोदैरापरिभंशार्थैन वा योज्यम्‌ | 3 
श्रावकप्रयेकबुद्धयानचित्तविनिवतेनात्‌ दुःखेऽन्ययक्ञानक्षान्तिरिव्याह-पुनररम्‌ शइ्यादि । 
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४५८ हरिमद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका। | अष्ट० १६५.२५- 


श्रावकप्रस्येकबुद्धभूमिनिवृत्तः सर्व्ञतायां प्रवृत्तो भवतीति तत्र सत्यां प्रदृततौ या निवृत्तिः 
सलं वा अप्रवृत्तौ या प्रवृत्तिः, ते विह निवृ्तिप्रवृत्ती निर्दिष्टे, न तु निवृत्तिप्रवृत्तिमात्र, 
तयोः सम्यगथीकरणात्‌ । तथा तृतीये क्षणेऽन्वयज्ञानसंबन्धेन श्रावकादिभूमिपानः संभवति, 
तस्य त्रेधातुकप्रतिपक्षवाहकत्वात्‌ । अतस्तननिवृच्याकारः कथितः । धर्मप्रविचयसामथ्यीत्‌ 


५ प्यानाव्गपरिक्षयेण दुःतेऽन्वय्गानमिलयाह-स अकाषटुन्‌ दइव्यादि । नवानुप्वंसमापत्या- 


युपलक्षणम्‌ । अत्र ध्यानानि दृष्टधर्मसुखविहाराथमभिमुखीकरणात्‌ ध्याने वंहरति, ततफल- 
साक्षात्करणाद्‌ ध्यानपरिजयं च करोति तत्तदङ्खग्रहाणेनाधिगतान्वयज्ञानस्य रूपारप्यधातु- 
परतिपक्षवज्ञापनाथेमालम्बनाद्यानानि च समाप्ते । अनुकूटात्मभावस्य परिप्रहान च 
व्यानवरेनोपपदयते । दुःखेऽन्वयज्ञानावखायां बोधिसचस्य वेराग्यटाभानुपपच्या स 


10 पुनरेव कामावचरान्‌ धमानध्याटम्बते इति योज्यम्‌ । अपगताकरुराकवेन कायचेतो- 


लाघवात्‌ समुदये धरभन्नानक्षान्तिरि्याह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । दरेनहेयविकल्पापगततेन 
कायचित्तराधवोत्पादान्न नामादि गुरुको भवति । बाद्याध्यालिकयरोभेदात्‌ कीर्तिः शौक 
दति द्यमुक्तम्‌ । वरिदितखलक्षणद्ूल्यधमलयानामाचलामेऽपि वैमनस्याभावेन असंक्षुमित- 
चित्तः । मायोपमभावनोपायकौराटपामर्थयेन अनभिनिवेराकामोपमोगापसमुदये धभक्ञान- 


15 मिव्याह-सचेत्‌ सोऽगारम्‌ इलयादि । अगारं गृहम्‌ । प्र्िषु कमेषु कामाभिषवङ्खोऽभि- 


निवेशः । अप्राप्तष्वभिप्रायः प्राथना । मायोपमनिवौणधमोवगमानिर्विःसं्ी । एतदेव 
दृष्टान्तेन स्यष्टयन्ाह-तद्यथापि नाम इत्यादि । जीवितेन्दियादिनिरोधभयद शेनादुत्रस्संशञी । 
सभयलाद्‌विश्रग्धम्‌ । अनागतेष्वनर्थिका वतमानेष्वगृद्धा विनषटष्वसक्ता इलयेके । 
प्रयोगादिषु चे्यपरे । प्रासादिकयुखदत्वात्‌ प्रियषटूपसातरूपाणि । तेजारमध्यावसन्तः 


2 अनर्थिका एर च भवन्ति इति पूर्वेण संबन्धः । विपायादीनवद्‌ रेनेन सदा ब्रह्मचास्िात्‌। 


समुदयेऽन्वयज्गानक्षान्तिरियाह-न समविषमेण इलादि । न समव्रिषमेण नोद्धारबृद्धि- 
न्यायेन । न्यायोपरात्तवाद्धरमेण । सदा ब्रह्मचारिलानाधर्मेण । रामथक्षिग्धसंतानलानन परेषा- 
मपमदं नमुपधातं कुवन्ति । तथैव तत्कस्य हेतोः इयाशङ्खयाह-तथा हि तैः इत्यादि । 
सत्पुरुषैः इयादि स्तुतिरिलके । प्रोडशक्षणदरनमगेकामात्‌ यथाक्रमं सप्पुरूषैसियिादि- 


% पोडदा पदानीद्यपरे । सपुरुषधमतया सम्यगुपकरणाजीवविशुद्धवात्समुदयेऽन्वयज्ञानमिाह- 


पुनरपरम्‌ इदयादि । वन्रपाणिरिि्््ञकोऽन्यः कशचित्‌ प्रतिषिरिष्टो महायक्ष; । अनभि- 
मवनीयकायवाक्ित्तत्या्थासंल्यम्‌ दुधर्पानतिक्रमणीयदुरासदपदानि वाच्यानि । बस्ति- 
गतकोषगुद्यल्ात्‌ पुरुषवृषमेन्धियसमन्वागतः । आ्तारादिमत्रप्रकाते मत्रनातिः । चन्द्र- 
मू्॑गरहोत्पादितमृङ्गराजादिरोषधिः । मन्रजाद्योषध्य एव विदाभेषरजादि | आदिशब्दा- 


30 यत्रादिपरमरह इ्येके । मब्रनातिर्टोकोत्तरा बहुदन्यसमाहारलक्षणौषधिः । बिद्या लौकिकी, 


मेषजमेकाङ्खिकिमि्यपेे । परुषदेवतासंबन्धान्मन्रजातिः । उत्पन्न्यापिप्रतीकाराथमोषधिः । 
जलीदेवतासंबन्धाद्विवा, भेषजमनागतोत्पातप्रतिपेधाथैमिव्यन्ये । कायतरक्षलहामावानन विप्रह- 


-अ्ट° १६७.१८ ] १७ अविनिवतनीयपरिवर्तः सप्तदशः । ४७९ 


विवादस्रीकः । शून्यताव्रसितसेन स्वन्धधाल्वायतनयोगानुयोगविहारप्रतिषेधानिरोधे धर्म- 
नानक्षान्तिरिाह~पुनरपरम्‌ इत्यादि । योगानुयोगग्रहणेन दुःखसमुद यस्षलययोनिरोधमा- 
सत्ययोश्च यथाक्रमं योगानुयोगयोः पौर्वापर्य ज्ञापितम्‌ इत्यार्थविमक्तिसेनः । स्वन्धादिषु प्रथमो- 
ऽभिनिवेशो योगः। पश्वाददन्ताभिनिवेशोऽनुयोग इत्यपरे। निरस्तविपक्षवेन अधिगमान्तराय- 
धमेकथायोगानुयोगविहारप्रतिपेधान्निरोधे धक्ञानमिदयाह-न संगणिका इत्यादि । कथा- 
्रहणेन वस्तुषिकलपस्य दुःस॒मुदयज्ञानकाठे एव उत्सन्नलान्निरोधक्ञानस्य कथामात्रविकल्प- 
प्रतिपक्षत्यमविदितम्‌ । एतां चावशामधिकृल्ोच्यते- 
नाममात्रमिदं सव॑ संज्ञामात्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
अभिधानाद्पृथगभूतममिधरयं न विचते ॥ इति ॥ 
-ग्रज्ञापारमितापिण्डाथः-४५ 10 
पर्ितविकल्पदोपतेन बोधिसंभारभूतद नादि प्रचूरविचित्रधमसेनाकथायोगानुयोग- 
विहारप्रतिषेधानिरोधेऽन्वयज्ञानक्षान्तिरिप्याह-न सेनाक्था इत्यादि । तत्र सेना बोधि- 
संभारधम॑समूहः । निरोधक्गानावस्थायां प्रभूतसमुदागस्योपयुक्तता अनेन सृचिता । तथा हि- 
प्रकृतिथ्युन्यतायां सितो न कस्यचिद्धमसय अल्पत्वं वा बहूत्वं वा समनुपर्यतीवयायैपञ्चविंश- 
तिसाहस्निकावचनादिलेके । ्राहयप्राहकयोर्हैयत्वन विपक्षप्रतिपक्षघायधातकयुद्रकथायोगानु- 15 
योगविहारप्रतिषरेधानिेपेऽन्वय्ञानमिद्याह--न युद्धकथा दद्यादि । एवं भूतावखस्य खरसत 
एव विपाकनिरोधश्वतुर्विधो भवति यदुत इन्द्ियग्रामनियेधः प्रथमः | तथा इन्दियाश्रयभूत- 
भोतिकनगरनिरोधो द्वितीयः । तथा दन्दियविष्रयनिगमनिरोधस्तृतीयः । यदाह-न प्राम 
इत्यादि । जनपदादयो निगमप्रभेदाः । आतमामिनियेशनिरोधश्चतुथः । यदाह-नात्मकथा 
यादि । आत्मन एव आत्मीयसंबन्धेन प्रभेदाथं न अमालेदयायुपादानम्‌ । स चायं 
चतुर्विधो विपाकनिरोधः प्रयेकं त्रेधातुको वेदितव्यः । तत्र कामरूपधातवोरिन्दरियाघार- 
विप्रयनिरोधोऽतिप्रतीतः । आरूप्ये तु उपेक्षाजीवितमनःसनेन्धियसद्धावादिन्दियनिरोधः | 
निकायं जीवितं चात्र निश्रिता चित्तसंततिः। 
इति कृल्रा इन्दधियाधारनियेधः । मनोविषयधमेनिरोधसंभवादिन्दियविषयनिरोधः 
संभवति । सर्भत्र आत्माभिनिवेशषस्तु विदयते एवेति तन्निरोधोऽप्युपपन्नः । दानादि बिरोषाव-% 
बोधेन मात्थदौःशील्यादियोगानुथोगविहार्रतिषेधात्‌ मर्गे धर्मज्ञानक्षान्तिस्ाह-न 
धर्मविरुद्रकथा इष्यादि । धमविरुद्रकथानिषरेधेन क्षान्तेरानन्तय॑मागेतवात्‌ हशविसंयोग- 
कारणत्वं विज्ञापितम्‌ । कायवक्समारम्मः कलहः । वाकचत्तकृतं वैरूप्यं मण्डनम्‌ । विग्रह - 
विवादौ व्यास्यातौ । कुशल्धमीनुवर्वनाद्धमकामाः । प्रतिपत्तिफलधर्मयोः संस्कृततवाद्थाक्रमं 
हानोपादानकथनादमेदवणेवादिनः । विरिष्टतरावखप्राघ्यमिलाषात्‌ मित्रकामाः । श्रावका. ॐ 
दसाधारणधर्मगदनाद्धमैवादिनः । उपपत्तिवरिताठाभात्तत्रोपपधन्ते । यथोक्तक्षान्तिमेव 
स्पष्टयन्ाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । कोविदा इति पण्डिताः । यद्भयस्तवेन इति बाहूल्येन । 
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४८० हरिभद्रषिरचिता अष्रसाहसिकाटीका। [ अष्० १६७.१८- 


सवैधरमत्रिविमेोक्षमुखखभावतेन अणुमात्रधमोनुपलम्मात्‌ मर्गे धमज्ञानमिल्याह- पुनरपरम्‌ 
इत्यादि । मायोपमसयधमीवगमेन अणुमात्रधर्मोपरम्भवेकस्यात्‌ नैषं भव तिति अनिवर्त- 
नीयो वाहं न ॒वाहमविनिवर्तनीयः इति । प्रयोगायवस्थापु विचिकित्सासंशयसंसीदना- 
पदानि योज्यानि । विचिकित्सायभाव्रतवेन विमुक्तिमागलात्‌ ज्ञानस्य विसंयोगप्राप्तिकारणव्वं 
£ कथयति । तदेव दृष्टान्तपूर्वकं स्पष्टयनाह तद्यथापि नाम इत्यादि । मारकर्मावबरोधादिना 
विसंयोगप्राप्तिकासििमेव ज्ञापयति । पुनरपि दृषन्तेन विस्तारयन्नाह तद्यथापि नाम सुभूते 
पुरुषः इत्यादि । सथा अपनयनात्‌ प्रतिविनोद यितुम्‌ , ताव्रत्काटसमुदाचारात्‌ विष्कम्भ- 
पितं बा चालयितुं वा । कम्पयितुं वेति खवस्थानादपनेतुम्‌। तेत्रैव अदृदीकतमिल्यथेः | अनेन 
च सेवकेन ल्योकेनाराक्यनिवृत्तिवेन सदेवकं लोकमतिक्रम्य न्यामावक्रमणात्‌ मार्गे धम- 
10 ज्ञानस्य त्रध्रातुकग्रतिपक्षवं ज्ञापितं भ्वेत्‌ । जातिव्यतिवृत्तस्यापि इति जन्मान्तणतस्यापि 
श्रावकादिचित्तानुतपादेन प्रयोगस्य यानान्तरनियीणामावादैकान्तिकलमावेदितम्‌ । अभिसं 
परययकामेन त्रि्वञतामक्रखभूमित्रयनिश्चितवसथानात्‌ मारगेऽन्वयज्ञानक्षानितिसिाह- 
जातिव्यतिवृत्तस्याप्येवं भवति-नाहम्‌ इ्यादि । सस्यं भूमौ इति त्रिव्ञतायाम्‌ । तथेव 
तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्खाह- तथा हि दृयादि । चित्तेन इति पञ्चामिन्नाधिगमेन । ज्ञानेन 
15 इति सलयामिसं्रोभेन । तथा तन्नन्यथेति अर्हं बोधिसचैनं साक्षाकततव्यमिति यथोक्तं 
भगव्रता तथेव तन्नान्यथेलथेः । एं प्रयवेक्षते, एथं समन्धादरति इति प्रयक्षानुपानाम्या- 
मवधारयति । बुद्धाधिष्ठानम्‌ इति वुद्धरूपम्‌ । अद्धा वतायम्‌ इति अवद्यं बतायम्‌ । 
तथेव तत्कस्य हेतोः इयारङ्खयाह-तथा द्यस्य इत्यादि । एकान्तनिष्वेन स्वाकारङ्तादि- 
धमो्थं जीव्ितव्यागात्‌ मर्गेऽन्वयज्ञानमिलाह -पुनरपरम्‌ इत्यादि । तत्र कायलयागादातमपरि 
0 त्यागः । चित्तद्यागाजीवितपरििगः । उभयाभिधानं व्यस्तसमस्तात्मपरिलयागङ्ञापनाथे- 
मिखन्ये | प्रेम जञेहः । गौरवं बहुमानता । ममाप्येषः इनेन विसयोगप्रपिः सदमपरि- 
ग्रहसभागता ज्ञापिता । यथोक्तज्ञानमेव विस्तारयनाह-पुनरपरम्‌ इल्यादि । तथैव ताकस्य 
हेतोः इ्यार्कयाह- तथा हि तेन इत्यादि । यथोफरवाकारैरचिन्तयोपायवतां बोधिसखानां 
धमनैरास्यवोतकैः साक्षारृताः प्रोडशाक्षणा दरनमाम यपेवतिकबोधिसखटक्षणं प्रायम्‌ । 
४ तथा चोक्तम्‌- 


रूपादिसंज्ञाव्याव्ृ्तिर्दाद्य चित्तस्य हीनयोः । 
यानयोर्धिनिवृत्तिश्च ध्यानादङ्गपरि्षयः ॥ ४७ ॥ 


कायचेतोरघुलखं च कामसेवाभ्युपायिकी | 
सदेव ब्रह्मचारित्वमाजीवस्य विद्युद्धता ॥ ४८ ॥ 


0 स्कन्धादावन्तरायेषु संभारे सेन्ियादिके | 
समरे मत्सरादौ च नेति योगानुयोगयोः ॥ ४९ ॥ 


-अ्ट० १६९.१६] १७ अविनिवतेनीयपरिवतैः सप्तदशः । ४८१ 


विहारप्रतिषेधश्च धर्मस्याणोरटस्धता । 
निश्ितत्वं खभूमो च भूमित्रितयसंधितिः ॥ ५० ॥ 
धमथ जीवितलाग इलयमी पोडर क्षणाः । 
भषेवर्तिकथिङ्गानि दञ्ागैख्स्य धीमतः ॥ ५९ ॥ इति ॥ 
ननु कथं योगिसंतानप्रयात्बेयाः क्षणा; परप्रतिपत्तये रक्षणानि, इति चेत्‌,5 ४419 
उच्यते । यतः क्षान्तिङ्गानक्षणाः सम्यगपिगताः सन्तोऽनभिनिविष््रादयग्राहकाकारज्चुद्ध-  " 
ठोकिकप्षठचित्तसंगृहीतं खानुरूपकाय रूपादिसक्ञाव्यावतनादिकं परप्रतिपत्तिविपयं 
जनयन्ति । अपिगमानुरूप एव सवत्र योगिनां व्यत्रहासेऽन्यत्र संखविनयप्रयोजनवशादिति 
कृत्वा । तस्मात्ते लक्षणानि भवन्तीति ॥ 


अभिसमयाटंकारालोकायां प्रज्ञापारमिताघ्याघ्यायाम्‌ 10 
अपिनिवर्तनीयाकारटिङ्निमित्तपरिता नाम सप्तदशः ॥ 


नि ज 


अ, ६१ 


१८ श्ून्यतापसिर्तोऽशदश्न । 


भावनामा्स्थयिवतिकलक्षणं प्रतिपादयितुं दरदोनमाग॑सेबन्धेन प्रस्तावयन्नाह-भथ 
खल इत्यादि । असाधारणधर्मयोगादाशव्यम्‌ । यथोक्तक्षान्तिटाभेन दरोनहेयङ्केशविसंयोगात्‌ 
महागुणसेमारसमन्वागतः । यथानिर्दिषटज्ञानलामेन दरोनह्ैयङ्ेरापुनरुत्पत्तरप्रमाणगुण- 
¢ समन्वागतः । तदनु सर्वाकाश्ताभिनिह्यरज्ञानटाभादपरिमितगुणसमन्धागतः । साधृक्ततवेन 
एवमेतत्‌ सुभूते, एवमेतत्‌ इति । अनुवादस्य नियुक्तिकलात्‌ तत्कस्य हेतो; इयाशङ्खयाह- 
अविनिवर्तनीयेन शइ्यादि । आकारानन्यादनन्तम्‌, सवतोऽविषयलेनापयन्तम्‌ , सवैठोका- 
४ 69 कम्प्यतेनासंहायम्‌ । संबन्धमापा एवं प्रकृतार्थमाह-प्रतिबरो भगवन्‌ इ्यादि । 
यस्माद्भगवानाकारादिकं निरदैं प्रतव्रहः, अत एव मगवता मावनामार्गसथवतिकलक्षणारथ 
10 गम्भीराणि स्थानानि कथनीयानीयथः । गम्भीराणि गम्भीराणि इति वीप्साभिधानं पौनः- 
पुन्याम्यासमार्गज्ञापना्थम्‌ । स्थानानीति सित्यमिधानम्‌ । यत्र भावनामागँ यित्वा 
बोधिसत््वाशत्वारि स्पृ्युपस्थानानि यावदष्टादशवेणिकान्‌ बुद्धधर्मान्‌ परिप्रयेयुः, तस्य 
निरवरोषाधिगमपरिप्रिकारणलक्गापनेन प्राबन्धिकतास्यापनाथम्‌ “नागृहीतविशेषणा विरेष्य 
द्धिरुत्प्ते" इति न्यायाद्भावनामागं विरोषयनाह~-साधु साघु दलयादि । गम्भीराणि 
15 इति । गम्भीरो भावनामाग श्यः । निगमयितुकामः इति प्रतिपाद यितुकामः | कतम- 
2 सनरस्य गाम्भीयेमिद्याह-गम्भीरम्‌ इत्यादि । मावप्रधानोऽयं निर्देशः । गाम्भीर्यमि्य्थः | 
तत्र ग्राहकविवेकेन शून्यता । ्रह्याभावादानिमित्तम्‌ । ग्रा्यग्राहकविविक्ताद्रयज्ञानस्यापि 
वस्तुसनोऽधिगन्तम्य्यास्॒वादग्रणिहितम्‌ । जाल्यादिलक्षणत्रयविसंयोगाद नाभोगप्रवृत्तलाद्रा 
# 697 अनमिसंस्कारः । हैतोरसचादनुत्पादः । प्रतिसंधिविगमादजातिः । दरोनमागेविपक्ष- 
2 विरहाद भावः । भावनामागविपक्षविशषाद्विरागः । आय्य दुःखानुत्पत्तिधभैलानिरोषः । 
अनिमित्तरान्तसुखविहारपदस्थानलानिवाणम्‌ । दष्ट धर्मे दुःखाप्रचारफलताद्विगमः, इ्येव- 
मेषां दयून्यतादीनामथमेदो वाच्यः ह्येके । सवैरप्येतैः पदैः न्याव्ृत्तिभेदाद्मधातुरेव निर्दिद्यते 
इति प्रामम्‌ । सा च द्यून्यतादीनां गम्भीरता समारोपापवादान्तद्रयरहिततेति प्रतिपादनार्थं 
काका प्रश्नयनाह-एतेषामेव इत्यादि । भगवन्निघ्यनन्तरं किमिति रोषः । परिहारार्थमाह- 
% सर्वधर्माणाम्‌ इत्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः इत्यााङ्कयाह-रूपं हि इत्यादि । एतदेव कुत 
इति प्रश्नयननाह-कथं च सुभूते इत्यादि । परिहर्नाह-यथा सुभूते तथता, तथा गम्भीरं 
हम्‌ इत्यादि । यथा सन्यता गम्भीरा, तथा तत्वतोऽनुत्पन्नवेन रूपादिकमपि गम्भीर- 
मिद्यथ; । अनेन च तथतायां न रूपादिकम्‌, इति समारोपान्तः प्रतिषिद्धः । यथा 

फ 608 रूपतथता, तथा गम्भीरं रूपमिति | 


0 यः प्रतीलपमुत्पादः शरन्यता सैव ते मता । 


१ फ 0), 'तंभार. 


-अष्र० १७१.७ | १८ दन्यतापरिवर्ताऽण्दशः। ५८३ 


इति वचनाद्ूपादितथतैव सेद्रृला रूपादिकमविचरेकरम्यमिति यावत्‌ । अनेन च 
नान्यत्र रूपादिकात्तथतेलपवाद्‌न्तः प्रतिक्षिप्तः । उपसंहरनाह-यत्र सुभूते न सरूपम्‌ 
इत्यादि । भाश्चयैम्‌ इति एकस्यैव युगपद्थंद्रयकथनादिस्मयः । यावदचनेन अभिनिवेरा- 
परतिपधानमिनिवेराविधानादिपरिग्रहः । सृक्ष्मेणोपायेन इति अलुत्रासक्रमेण । रूपतश्च 
निवारितो निवौणं च सूचितमिति तथतायां रूपादिग्रतिषेधा्रूपादौ प्रवृत्तिनिराकरणाय 
निवासि: । त्तरैव यून्यतलेनाम्यासकरणानिवाणं च कथितं स्यात्‌ । तदयं ` समासाथः- 
सून्यतादिके न रूपादिकम्‌, न ततोऽन्यच्छरन्यतादिकमिति यथाक्रमं या समारोपापवादान्त- 
मुक्तता, सा शुन्यतदिगौम्भीयै शयून्यतादिकमिति गाम्भीयैयोगाद्रम्भीयेऽभ्यासपथ इति । 
तथा चोक्तम्‌-- 


ठग 


गम्भीरे भावनामार्गो गाम्भीय सून्यतादिकम्‌। . 10 
समायोपापवादान्तमुक्तता सा गभीरता ॥ ५२ ॥ इति ॥ 


विरोपणं निर्दिरय एवं विेष्यमावनामागाथमाह इमानि सुभूते इद्यादि । चिन्त- 
यिष्यति इति श्रुतमय्या प्रज्ञया । तुखुयिप्यति इति चिन्तामच्या | उपनिध्याति इति 
मावनामय्या । समाधौ वा प्रयोगमोव्पुष्ठमाविन्या प्रकयति यथाक्रमं योज्यम्‌ । कस्मिन्‌ 
पुनविंषये भावनामागं दृदयाह-ष्वं मया इयादि । तत्रैवं मया स्थातत्यम्‌, यथा निवेध- 16 
भागीयापिकारेण प्रज्ञापारमितायामाङ्गप्म्‌ । एवं मया रिक्षितम्यम्‌, यथा ददोनमागाधिकारेण 
्रहापारमितायामास्यातम्‌ । एवं मथा प्रतिपत्तव्यम्‌, यथा मावनामागोधिकारेण प्रननापार- 
मितायामुपदिष्टमिति वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


चिन्तातुखननिध्यानान्यभीक्षण भावनापथः । 
नि्वैधाङ्गेषु दर्भे भावनामागे एव च ॥ ५३ ॥ इति ॥ २0 


अत एव चल्ारि निर्वेधभामीयानि ददयौनभावनामारगौ चाधिकृल, तथा संपादय- 
मानस्तथोपनिध्यायंस्तथोपपरीक्षमाणस्तथा प्रयुज्यमानस्तथा धटमानस्तथा ग्यायच्छमान इति 
पट्‌ पदानि मवन्ति । कथं भावनामागंस्य स एव परिषयः! प्राबन्धिकत्वालूपरषैस्योत्तरोत्तर 
यदोषः । भावनामागनुशंसाथं प्रश्चयननाह-अयम्‌ इदयादि । यो बोधिस्वश्विन्तादि- 
प्रयुक्तः सम्यकदिवसमप्यत्र भावनामार्गे योगमापद्यते, सोऽयं तेनैकदिवसेन किंयप्पुण्यं # 
करोति £ परिहाराथमाह-तद्यथा इत्यादि । न्यूनेऽपि विषयेऽधिकरागत्वाद्रागचसितिः । 
रागविकरपबाटरल्याद्वितर्वत्वरितः । समुदायावयवदोभलाबथाक्रमं योषिदमिरूपा प्रासादिका | 
हृष्टवतुकूरतेन दर्शनीया । अमुष्मिन्‌ स्थाने त्या गन्तञ्यमिल्मिधाने संकेतः । न वशयेत्‌ 
इति न लभेतेेके, न पयेदिलपरे । आदिमध्यपयेवसानेषु खाभिमतयुरतानुकूव्यापार- 
नितवैतेनावथासंस्यमेवं करिष्यामि, एवं रमिष्यामि, एवं क्रीडिष्यामि, सपत्र ययेषटमरवर्तनादेवं 
प्रविचारयिष्यामीति योभ्यम्‌ । इयतः इति राग चरितपुरूषवितर्कसंस्यानिलयर्थः । कर्मणः 
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्षयच्छोरयति । विष्कम्मणाद्विृष्ठीकरोति। भपूषस्यावुत्पादनेन संसाराजन्भप्रमन्धतो व्यन्ती- 
करोति। तदेवमप्रमाणक्ुशालसंपस्मरहादपरिमितकल्पानां छोरणविपृष्ठीकरणव्यन्तीकरणलक्षण- 
लिविधोऽनुशंसो भावनामागेकाचत्िज्ञापनाथं कथितः स्यात्‌ । य इह इत्यादि । निर्वध- 
भागीयाधिकारेण यथाज्ञप्तं तिष्ठति । दरोनमागीधिकरेण यथास्याते शिक्षते । मृदुमध्याधि- 

5 मात्रमावनामागौधिकरेण यथोपदिष्टं यथानिर्दिष्टं प्रतिपद्यते, उपनिध्यायति, योगमापद्यते 
इति संबन्धः । उपरसंहरनाह-एषं सुभूते बोधिसत्छः इत्यादि । एकदिवसेन तावत्क 
करोति इत्यनन्तरं जन्मप्रबन्धतोऽपरिमितकल्पान्‌ यावता परिलजतीति रोषः ॥ 


भावनामगंस्येदानीं प्रकारभेदो द्रष्टव्यः । त्रयो हि मूटग्रकाराः मृदुमध्याधिमात्राः। 

तेषां पुनः प्रक मृदुमध्याधिमान्नभेदे क्रियमाणे नव प्रकारा भवन्ति | यथा प्रतिपक्षस्य, 
10 एवं विपक्षस्यापि नव प्रकारा वेदितव्याः । तत्र च मृहुमृदृना मर्गिणाधिमात्राधिमात्र- 
विकल प्रहाणं याव्दधिमात्रेण मृदुमृदुविकसस्येति ग्राह्यम्‌ । आदित एव अधिमात्र 
मागासंभवादुप्पनाधिमात्रमा्गस चाधिमान््ेशाभावात्‌ । यथौदारिको मठश्वैकादपू 
निधूयते, पश्वालूक्ष्मः । यथौदारिवं च तमः सुक्मेणाठोकेन हन्यते, सुक्ष्म चाधिमात्रेण । 
हाश्च धमो बच्वन्तः, दुबेटास्तु कृष्णाः, क्षणिकमृदुकेनाप्यार्यमा्गेण अनादिसंसारपरं- 
15 पराप्यायितानामधिमानऋैडानामुन्मूठनात्‌ । बहुकालसंवर्धितदोषाणां त्रिवृत्करषनिष्कषणवत्‌ , 
क्षणिकादपप्रदीपमहातमोधातवन्चेव्याचार्यवसुबन्धुः । त॒त्रान्यापदेरेनोत्तरोत्तरपुण्याधिकत्- 
प्रतिपादनात्‌ प्रतिपक्षप्रमेदमभिभूयमानपुण्यवचनेन च विपक्षप्रभेदं निर्दिशन्‌ विक्पङैडा 
मोधिसच्वा इति कृत्वा अधिमात्राधिमात्रविक्पप्रकारं वक्तुमाह -यश्च परज्ञापारमिताविरहितः 
इ्यादि । मूदुमृदुमागांमाह-अयमेव ततः इत्यादि । तत इति दानदातुः सकाशाद्वि 
20 रिष्यते इति । असंस्येयाप्रमेयाप्रमाणपुण्यपरिग्रहाद्विशिष्टतरः । अधिमात्रमध्यविकरपं 
कथयननाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । दद्यात्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ इति नियोतयेच्िरसितिकं च 
कुयोदिलथः । मृदुमध्यमार्गाथमाह-यश्च बोधिसत्वः इत्यादि । बहृतरमिसंए्येयादि- 
खभावम्‌ । अधिमात्रमृदुव्रिकट्पं प्रतिपादयनाह- पुनरपरम्‌ इत्यादि । यावद्रचनात्सकृदा- 
गामिप्रभृतीनां ग्रहणम्‌ । अणुमात्रमयदिवेन शीठेषु च परिप्ूरणकारी । मृद्रधिमात्र- 
% मागोथमाह-यश्च बोधिसत्वः इत्यादि । ततो मनसिकारात्‌ इति प्रज्ञापारमिताभावनातः । 
मध्याधिमात्रविकस्पं स्यापयनाह--पुनरपरम्‌ दृव्यादि । क्षान्या च समन्वागतः; इति 
परापकारमषणादिकषान्ा युक्तः । मध्यमृदुमार्गाथमाह-यश्च इत्यादि । धमेदानमिति 
सम्यगपणम्‌। अत एव ध देयेदिति पूर्वसमादिदं वििष्यते । मध्यम्यविकटपमवेदयनाह- 
पुनरपरम्‌ इत्यादि । उत्तप्तवीयलादारन्धवीयैः | मध्यम्यमागर्थमाह-यश्च खलु पुनः इ्यादि | 
४0 परिणामयेत्‌ इति उपलम्भदृट्या निर्योतयेत्‌ । अत एवानन्तरं प्रक्ञापारमितोक्तेन परिणामेनेति 
विशेषो वक्ष्यते । अयमेव धमदानपूर्वकोपलम्भपरिणामो मध्यमृदुूविकटपो वक््यमाणपरिणामा- 
पेक्षया खात्‌ । मध्याधिमात्रमागारथमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । पज्ञापारमितोक्तेन इति सवै- 
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धमानुपलम्भयोगेन । ततः इल्युपठम्भयोगेन परिणामयितुः सकादात्‌ । मृद्रधिमात्रविकल्पं 
निर्दिरानाह- पुनरपरम इत्यादि । प्रतिसंलाने न पुनरेव योगमाप्यते इति पररिणामोत्तर- 
काठ रज्ञापारमिताविहारे न चित्तसमाधानतां कुर्यात्‌ । अधिमात्रमृदुमारगा्थमाह-यश्च खलु 
पुनः इत्यादि । प्रतिसंछाने पुनरेव योगमापदयेत इति भूयोऽपि मनसि कुयात्‌ । एतदेव 
स्पष्टयनाह-प्रतिसंलाने च पुनरेव योगमापद्यमानः इति । मृदुमध्यविकल्पं वक्तुमाह 5 
यदा भगवन्नमिसंस्ारः इत्यादि । अमिसंस्कारश्चित्ताभोगो विकल्पो विपयौसो यदा कथं 
विकल्पबीजानुगमात्तदा बह्तरं पुण्यं परिणामनाकाठे प्रसवतीव्युच्यते । विकल्पस्यापि 
मायोपमवेनानुगमादविपयास॒प्रवृत्तत्ेन संवरल्या ब्रह्ृतरं पुण्यमिति परिहरनधिमात्रमध्यमार्गाथ- 
माह-सोऽपीदानीम्‌ इत्यादि । स इभिसंस्कारप्रमवः पुण्यराशिः । इदानीम्‌ इति अष्टम- 
प्रकारभावनामागौवस्थायाम्‌ , न तु पूम्‌ , तत्र विप्यीसप्रभवतात्‌। अध्यात्मबहिर्धोभयञ्नून्य- 10 
ताभिः न्यक; । शून्यतामहापरमारथ्ुन्यतावठाद्रिक्तकः । संस्क्रतासंस्कृतायन्तानवराम्रा- 
नवक्रारगुन्यतामिस्तुच्छकः । प्रकृतिशन्यतादिमभिनेवप्रकारैरसारकः । संनाहप्रयानसंभार- 
नियोणग्रतिपत्तिमियंाक्रमं शुन्यक इत्यादि पदचतुष्टयमिलन्ये । मृदुमृदुविकलयं कथयनाह- 
यथा यथा खदु पुनः इत्यादि । यथा यथा इति येन येन अध्यास्रादिद्यन्यतावाकारेण । 
बोधिसच्चो महासचः इद्यनन्तरं संस्येयाग्रमेयायधिगमसंगृहीत इति दोषः । एवं धमम्‌ 15 
इति मायोपमान्‌ । अधिमात्राधिमात्रमागोथमाह-यथा च यथा च सुभूते भोधिसत््वः 
इ्यादवि । सभैविकल्पवीजविगमादप्रमेयमसंस्येयं पुण्यं प्रसवति । अप्रमेयमिलनेन अप्रमाण- 
मप्याभ्निप्तम्‌ । कोऽथमेद इति प्रश्नयन्नाह-अप्रमेयसय च इत्यादि । वि नानाकरणमिति 
किमुपलक्षणम्‌ । कि सामान्यलक्षणमिति यावत्‌ | कः प्रतिविरोषः इति । वि खभावलक्षणं 
वि खलक्षणमिलथेः । सामान्यलक्षणाथमाह-अप्रमेयम्‌ इद्यादि । यत्र प्रमाणान्युपरमन्ते % 
इति यस्मिन्‌ पुण्यविषये प्र्क्षेण विषयीकतुमनुमानेन च मातुमशक्यलात्‌ प्रयक्षानुमान- 
प्रमाणानि न प्रवन्त, तदप्रमेयमप्रमाणम्‌ | अनेनाधिगमस्यासंस्कृतलं विभुत्वं च ज्ञापित- 
मिति केचित्‌ । यन्न शक्यं संख्यया क्षपयितुम्‌ इति अविद्यमानसंस्यलेन यत्पुण्यं संस्यया 
निष्ठापयितुमदाक्यम्‌, तदसंस्येयम्‌ । अनेन तस्य समताधिगमो ज्ञापितः इयेके । खभाव- 
लक्षणाथमाह--स्याद्भगवन्‌ इद्यादि । प्यायः प्रभेद; । यत्‌. इयव्ययतात्‌ येनेव्यथैः । % 
अप्रमेयम्‌ इव्यसंख्येयाधुपलक्षणम्‌ । साधूक्तवेन तद्रचनमनुवदनाह -यससुभूतिरेवमाह 
इल्यादि । एवमनूय प्रतिपादयन्नाह स्यातयुभूते इत्यादि । येन इति धमधातुखमावात्म- 
केनेति । परमाथत; श्ून्यतालक्षणोऽपि विकट्पप्रतिपक्षयोर्ेदादनागम्य ध्यानान्तरादिनव- 
भूमिषु महोपायकौ शल्बलेन बा कामधाल्लादिनवभूमिषु यथासंस्यं यथोक्तनवप्रकारः 
प्रबन्धेन प्रवतेमानो मावनामार्गोऽवसातन्यः । तथा चोक्तम्‌- 30 


प्राबन्धिकत्वादिष्टोऽसो नवधा च प्रकारतः । 
मृदुमध्याधिमात्राणां पुनम्रद्ादिमेदतः ॥ ५४ ॥ इति ॥ 
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ननु एकैकमेव प्रकारमधिकृय मिनार्थासंस्येयप्रमेयाप्रमाणपुण्यप्रस्तवकायैवचनस्य 
प्रयोगेण कारणानामपि बहुधा भेदात्‌ कथं नवप्रकारो भावनापथ इखयमिप्रायवानाह-कख 
पुनः इत्यादि । परिहरनाह--शूल्यतायाः इत्यादि । त्रिविमेक्षमुखखमावभावनामामंग्रकार- 
सेदः । प्रक्पयन्तवर्तित्वान्नवमप्रकारस्यैवाधिष चनमिलयवगमादाह-किं शयुन्यतायाः 
; इत्यादि । नान्येषाम्‌ इति अतोज्येषं सवैधमीणां प्रथमादिप्रकाराणां किं नाधिवचनम्‌ ? 
तद्चनेन परिहतमाह-- तत्कि मन्यसे इत्यादि । सवेधमो इति प्रथमादिप्रकाराः । शून्या 
एवेति न्यायस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ त्रिविमोक्षमुणखमावाः सयै एव प्रकारास्तथागतेना- 
ल्याताः । सपैप्रकाराणां शचन्यतादिवचनमिति प्रतिपाय पयोयाथमाह-ये च सुभूते 
इत्यादि । अप्रमेयतापि इति । अपिरब्दादसंस्येयतादयः । यस्मादसंद्येयाग्रमेयादिनिर्देरा 
10 वागभिलापलखमावाः व्याधृत्यपेक्षोपजनितनानाव्यरूपेण एकस्मिनर्थे प्रयुक्ताः, तस्मात्परमार्थन 
यथोक्तलक्षणस्य भावनामा्गस मेदं कर्तु न क्षमा इव्याह- तस्मात्तर्हि इत्यादि । एषाम्‌ 
इ्यसंख्येयादीनाम्‌ । संवृ्मा लनालम्बनमहाकरणाखमावधमधातुनिष्यन्द भूतास्ते देराना- 
ध्मेखभावा यथोक्तनिर्दैशा वाटजनानां महाफठोदयप्रकाशकवेनामिमतास्तथागतययेदयाह- 
अभिलापाः इत्यादि । एते द्यसंस्येयादयः । देशनाभिनि्ोरनिर्देशः इति देशना अभि- 
16 निर्हियते जन्यतेऽनेनेति देदानाभिनिहौरो धम॑कायः, तस्योद्धावनासंवृया निर्देश इति 
विग्रहः । तथा चोक्तम्‌- 
असंख्येयादिनिदंशाः परमार्थन न क्षेमाः । 
कृपानिष्यन्दभूतासते संवृयाभिमता सुनेः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


तथागतस्य करणानिष्यन्दनिरदेरालदेतैः सबेविपयैभवितन्यमिल्याह-आश्च्यम्‌ 
0 इत्यादि । याब चनादग्रमेयतादि परिग्रहः । सर्वधर्माणाम्‌ इति प्रथमादिनव्प्रकाराणाम्‌ । 
धमेतेति निबाणरूपता, व्यञ्जनाधयोरभदानुपटम्भादनभिखाप्या । भापरितसेलनन्तरनिरशस्य । 
तथा सर्वधमौः इति रूपादयः । साधृक्तवात्‌ एवमेतत्‌ इत्याबनूय पूववत्‌ तस्य हेतोः 
इ्याशङ्क्याह-या सुभूते इत्यादि । सर्वधमाणां शूल्यत। इति ज्ञेयत्ादिभेदान्तरप्रतिक्षपेण 
सुन्यतेव्युक्तम्‌। ततः शून्याः समैधमौ एवामिलपितुं न शक्या इयः । ननु निःखमावतया 
% तत्वान्यताम्यामवाच्यस्य परमाथतो धम॑ताखरूपस्य अभिमतमाग्वस्तुनो विपक्षप्रतिपक्षयो- 
यैथाक्रममपगमोदयौ न युज्येते, सवेथातिरायाधानामावादियाह-कं पुनभैगवन्‌ इ्यादि । 
तचेनाह-नो हीदं सुभूते इत्यादि । यचेवं माघनारक्ञकेन मार्गेण नैव किचिदधिमात्रादि 
नवविधं विकरपजातं परिदक्तम्‌, नापि विचिन्मृदुमृह्रादि नवप्रकारं मागेजातं प्राप्तम्‌ 
अतोऽनुपन्यसनीय एवेदयमिप्रायेण अनिष्टमापादयशनाह-सचेद्धगवन्‌ इत्यादि । अनभिल- 
0 प्यस्य इति भावनामगेख । तद्ममेदत्वादेव दानादीनामपि हानिवृद्यभाव इष्यादि-दानपार- 
मिताया भपि इत्यादि । भवलेवम्‌, को दोष इति चेत, आह-सचेद्धगवन्‌ इत्यादि । कथमिति 
क्षेपे । नैवेद्यः । उपचयाथमाह-न च भगवन्‌ हल्यादि । नथा चोक्तम्‌-- 


-अष्ट० १,७४.१० | १८ शुन्यतापरिवरतोऽ्ादशः। ४८७ 


हानिगृद्धी न युज्येते निरालापस्य वस्तुनः । 
भावनाख्येन कं हीनं वर्त्मना किञुदागतम्‌ ॥ ५६ ॥ इति ॥ 


परमाथतोऽनिष्टापादनमपि न भवतीप्याह-एवमेतत्‌ इत्यादि । संत्रृप्या तु यथा 
अनुत्तरा सम्यक्संबोधिः, तथा भावनामार्गोऽक्रियाकारीति कथयनाह-अपि तु खलु पुनः इलारि। 
नैवं भवति इति दानपारमिता विवधैते वा परिहीयते वेति वस्तूपकम्भयोगेन नैवे चित्तमुत्प-5 
यते । यथानुत्तरा इति यथाधिपद्यमात्रेण निरतिशयाधाना अनुत्तरा सम्यक्संबोपिर्धिनेयानां 
प्यज्ञानानुरूपतया विरिष्टाथप्रतिभासिचित्तजननद्रारेण परिणामितपुण्यवधनात्‌ संवृत्या 
अभिमताथस्य साधिका, तथा परिणामयतीद्यथः । तद्द यमपि आगन्तुकमलापगमाद्वावनया 
साक्षाकृतो भावनामागे मायोपमत्वाननिरतिरयाधानो यथा संदरृ्या विपक्षप्रतिपक्षयोरपगमो- 
ट्‌ यक्रमेण अथ॑क्रियाकारी तथोपन्यस्यते इति मति; । तथा चोक्तम्‌-- 10 


यथा बोधिस्तथवासाविष्स्ार्थस्य साधकः । इति ॥ 


अद्येवाथस्य विस्तरेण निर्देशाथं पुनरपरम्‌ इत्यादि पश्चहारकोपादानम्‌ | किंलक्षणा 
बोधिरि्याह-का पुनरेषा शव्यादि । तथतैषा इति तथताखरूपा । मायोपमनिष्परपश्च- 
्ञानामकधमेकायादिमयतथागतखमभवेति यावत्‌ । भावनामर्गेऽपि तथताख्लमाव एवेलभि- 
प्रायः । तथा चोक्तम्‌- 16 


तथतारक्षणा बोधिः सोऽपि तह्वक्षणो मतः ॥ ५७ ॥ इति ॥ 


न च सुभूते तथता विवधते वा परिहीयते वा तत्खरूपत्वात्‌ , तथा बोधिमागा- 
वपीति शेषः । एवं हि हैतुफःल्योः फलहेतवोवा परस्परखमावानुविधानाद्धेतुफलसंबन्धावेप- 
रलं समुद्रावितं स्यात्‌ । पनरपि संदृ्या मार्गस्य सामथ्येमविदयनाह-सचेद्रोधिसक्त्वः 
इव्यादि । तसतिसंयुक्तैः इति भावनामागेग्रतिबदः । अभीक्ष्णं बहुलम्‌ इति प्रयोगपृष्ठा- ० 
वस्थाभेदेन द्रयोपादानम्‌ । मौलावस्थायां तन्मयत्वेन विहरणानुपपत्तेः । एवम्‌ इति 
तथारूपेण । उपसंहरनाह-एं खु सुभूते इ्यादि । भर्धस्य इति भावनामागंस्य ॥ 


अभिसमयालंकारालोकायां प्रज्ञापारमितान्यास्यायां 
शून्यतापरिव्तो नामाष्टादराः ॥ 
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१९ गङ्गदेवाभगिनीपरिवर्तं एकोनर्वि्ः | 


सवरदयाप्य्त्रियाविरिष्टाप्रतिमापिचित्तजननद्वारेण न घटते इत्याराङ्कयन्नाह-किं 
पुन्मगवन्‌ इत्यादि । एकैकस्मिशित्त पूर्वापरीभूते बुद्धबोधिनिष्पादकसर्वाका्तादि- 
समस्ताथीग्रतिमासतनान्नैव एकैकेन प्रथमेन चित्तोत्पादेन पश्चिमेन वा बोधिममिसंबुध्यते 
५ बोधिसचः इयथः | एकविक्ञानसंततयः सचा इति वचनादसंभवितेन कि युगपदुत्पन्- 
समीहिताथनिष्पादकधर्मप्रतिभासेन अनेकचित्तक्षणेन बोधिमभिसंबुध्यते इति पक्षो ना- 
राङ्ितः । बिदिताुत्तरयुद्धबोधिनिष्पादकधमखरूपेण कमोतद्युपपननपवापरीभूतानेकचित्त- 
क्षणेन बोधिमभिसंवुष्यते इत्ययमपि पक्षो न संगच्छते इत्याह. -पोर्वको भगवन्‌ इत्यादि । 
असमवहितः इति पश्चिमप्रथमयोयथाक्रम निरन्वयोदयविनारेन परस्परमसंबन्धादसंश्ि्टः । 
10 कथम्‌ इति संबन्धाभावाद्िरिष्टाथप्रतिभास्िचित्तावुत्पादागैव कुरालमूलानामुपचयो 
भवति । ततो न अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति मावः । पू्वोक्तपक्षस्यानमिमतव्यात्‌ पशिमपक्षे 
प्रसिद्धदीपदशन्तयोगेन परिहाराथ॑माह -तकि मन्यसे इद्यादि । तैलभ्रद्योतस्य इति 
प्रदीपस्य । प्रथमाभिनिपातेन इति प्रथमक्षणमिलितेन । नो हीदम्‌ इति प्रलेकमसामर््या- 
दुक्तम्‌ । तदेव स्पष्टयन्ाह-न हि भगवन्‌ इत्यादि । प्रथमे ज्वालावर््यर्मीठनक्षणे द्वितीय- 

15 क्षणमन्तरेण खकारणपरपराक्रमायातसमानकाटसंहतोत्पच्यविरिष्टत्वात्‌ कार्थकारणलक्षण- 
दाह्यदाहकमभावानुपप्रत्तौ नार्चिषा प्रथमाभिनिपातेन सा विदग्धा | पश्चिमेनैव दीपक्षणेन 
तिं दग्धा, इति चेत्‌, आह-न च प्रथमाभिनिपातमनागम्य अर्चिषा सा वर्तिदेग्धा 
इति । अपि तु प्रथमं दीपक्षणमपेक्ष्य अग्रिपा पश्चिमेन सा वर्तिर, प्रथमक्षणमन्तरेण 
पश्चिमक्षणासभवात्‌ । प्रथमक्षणवत्‌ पश्चिमक्षणस्यापि नय इत्याह--न च भगवन्‌ इत्यादि । 

9 द्वितीयेऽपि विरिष्टज्वालावर्व्योसुप्पत्तिश्षणे प्रथमक्षणमन्तेण निदयसचादिप्रसङ्खतया 
संबरतयुत्पादाभावात्‌ काथकारणटक्षणदाह्यदाहकभावविरहे पथिमाभिनिपतिन अर्चिषा न 
सा वर्तिदेग्धा । प्रथमेनैव तर्हिं दीपक्षणेन दग्धेति चेत्‌, आह-न च पश्चिम इत्यादि । 
अपि तु पश्चिमं दीपक्षणमेश्ष्य अर्चिषा पूरेण वर्तिदग्धा, पशिमक्षणमन्तरेण प्रथमक्षणस्य 
दहिऽसामथ्यात्‌ । प्रलेकमसामर्थयेऽथादु मयोरभ्युपगतसामथ्यंस्य आहय प्रतिपादनार्थं 
% पुनरपि प्रश्रयन्नाह-तत्कि मन्यसे सुभूते, अपि तु सा वर्तिदेग्धा इति । अभ्युपगताथे- 
सयान्यथाकतुंमरक्यत्वादाह-दग्धा भगवन्‌ इत्यादि । यदि नाम पूर्वोत्तरक्षणयो्थत्रमं 
तुल्यकाटनिरन्वयविनाशोदयात्‌ परस्परासंसृष्टल्वम्‌, तथापि यदा संहतविरिष्टोतपननं 
प्रथमदीपवतिक्षणं इदं प्रययतातक्प्रतीदयसमुत्यादधम॑तया समपेक्ष्य, अविचारैकरम्यलेन 
हेत॒फलरसंवन्धबलादाहितसामध्य तिरय एव विशिष्टो द्वितीयदीपवतिक्षणः स्यात्‌, तदा 
30 निर्हतुकविनारोऽपि काथकारणक्षणदाद्यदाहकमावसद्वावात्‌ प्रथमपश्चिमक्षणाम्यां वति. 
देयः । अनन्तरमर्थं प्रकृतार्थं नियोजयन्नाह एवमेव सुभूते शइ्यादि । घुबोधम्‌ । 
वापरीमूताभ्यां प्रलेकमनमिसंबोधियुगपदुतयनैसतदमिसंबुध्यते इति चेत्‌, आह-न ष 
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तेधिन्तोतयारैः इति । युणपदुत्पनैरपि बहुमिश्चित्तक्षणेनमिसंबुध्यते । एकविज्ञानसंततयः 
सत्वा इति वचनादसंभविवेनेति भावः | अन्यथा तर्हि बुध्यते इति चेत्‌, आह-न चान्यत्र 
तेभ्यश्चित्तोत्पादेभ्योऽभिसंबुध्यते इति । यथोक्तचित्तव्यतिरेकेण चित्तान्तरेण नामिसंबुध्यते, 
असंभवात्‌ । सवथा तर्हि बोध्यसंभवः स्यादित्याह -अभिसंबुध्यते च हृदयादि । पूर्वापरी- 
भूतक्षणयोरेकविषयोपयोगङ्ापनपरेण दीपदषटन्तन्यायेन बोधिनिष्पादककतिपयपदाथ- 
प्रतिभासि प्रथमव्ि्ञानं पषेव्रतीलय तप्रतिभासार्थाम्यधिकविशिषटा्प्रतिमासिपश्चिम- 
विज्ञानोदयादाम्यां चित्तोपपादाभ्यामभिसंबुष्यते बोधिससोऽलृत्तरां बोधिमिखथः । यथोक्तेनैव 
च दीपदृष्टान्तेन अष्टप्रकारा गम्भीरधर्मता प्रतिसतव्या । तथा चोक्तम्‌- 


| 


पूर्वेण बोधिर्नो युक्ता मनसा पश्चिमेन वा । 
दीपदृष्टान्तयोगेन गम्भीरा धर्म॑ताष्टधा ॥ ५८ ॥ इति ॥ ४ 


प्रसङ्गागतं निर्दिस्य इदानीं मावनामागयत्रोधिसचानामयैवर्तिकलक्षणकथनाय 
यस्मिन्‌ विप्रयेऽ्टविधगाम्भीयं तद्रक्तव्यम्‌, दृवयुत्पादगाम्भीयं तावत्कथयन्नाह-गम्भीरोऽयं 
भगवन्‌ दृलयादि । अभिसंवुध्यते च इत्यादिना संवृ क्षणदयेन बोध्यधिगमोऽभ्युपगतः । 
सोऽपरि न युक्त इयाह- तङि मन्यसे र्यादि । यच्चित्तं प्रथमक्षणवर्ति निरुद्रम्‌, अपिं नु 
तकि द्वितीयक्षणे संबरृल्या पुनक्पत्छते, यतः क्षणद्रयेन बोधिरयक्ता स्यात्‌ ¢ निरन्वय- 15 
विनष्टस्य प्रनरुतादासंभवादाह-नो हीदम्‌ इति । हैतुमन्तरेण फलासभवात्‌, पश्िम- 
क्षणव्यापरेऽपि पारपर्येण प्रथमक्षणन्यापारोपचारात्‌ क्षणद्रयेन बोधिययक्ता। न तु संवरृल्यापि 
प्रथमक्षणस्य मुल्यतो व्यापार इयथः । ततश्वदमु्ं स्यात्‌ न प्रवोपरक्षणाभ्यां न च 
तावनागम्य विरिष्टार्थोप्पादनम्‌ । इदमु्पाद गाम्भीयमिति । निरोधगाम्भीयोथमाह- तक्ति 
मन्यसे सुभूते यञचित्तमुतन्नम्‌, अपि नु तत्निरोधधर्मिं इति | तत्रो्प्मतीतं विन्ट- ४१ 
सत्ताकमिति यावत्‌ । तचेन निरोधरूपलादाह-निरोधधर्मि इति । निरोधः सत्यता, स 
एव धर्मोऽस्य विद्यते इति निरोधधर्मि, तथतामकमिलयथः । तस्य विं द्वितीये क्षणे निरोध 
इत्याह तकि मन्यसे सुभूते यन्निरोधधर्मिं अपि सु तत्निरोत्खते इति । उत्पनमात्रमेव 
तन्निरोधग्रासतां गते तब्मकृतित्ात्‌, वि पुनर्निरोत्छते इद्यमिप्रायादाह-नो हीदं भगवन्‌ 
दति । अनागतं र निरोधधमेपितमिव्याह-तक्कि मन्यसे सुभूते यचित्तमनुलन्नम्‌ , अपि नु ४ 
तज्निरोधधर्मिं इति । नो हीदम्‌ इति भावनिवृत्तिखमावत्वाद्विनारास्य नैवानुत्पनं निरोध- 
धर्मं । तख कि निरोधोऽसति क्षणान्तरे इत्याह-त्कि मन्यसे सुभूते यत्निरोधधर्मं अपि 
तु तश्रितेत्छते इति । नो हीदम्‌ इति प्रथमक्षणाभावेन द्वितीयक्षणनिरोधविरहानैव 
क्षणान्तरे निरोत्स्ते । वतैमानस्य तर्हि निरोध इति चेत्‌, आह-तत्कि मन्यसे सुभूते 
यश्चित्तमनुत्पादानिरोधधर्भि, अपि नु तनिरोत्खते इति । वतेमानमपरोत्पादवैयर्थ्या- # 
दनुपादधमिं । सत्ताकाले विनाशामावात्‌ अनिरोधधमि । नो हीदम्‌ इति एकानेक- 
खभवैधुयौदिति मतिः । ययेवमभावस्तर्दिं निरुध्यते इत्याह-तत्कि मन्यसे सुभूते यो 
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धर्मः प्रङृया सखभावनिरुद्ध एव, स धमो निगोत्स्यते इति । खरूपेण खमावनिरुद्धो 
रूपादिखभावरहितो यो धर्मोऽमावरसं्ञकः, स एव ध्मः कि निरोत्खते ? नो हीदम्‌ इति 
अनन्तरं त्रेयधिकवस्तुनिरोधनिराकरणादविमानवेनामावो नैव . निरुध्यते । मायोपमता 
तर्हिं निरुध्यते इत्याह-तत्‌ कं मन्यसे सुभूते या धर्माणां धर्मता सा निरोत्खछते इति । 
6 नो हीदं भगवन्‌ इति । धर्मता अविचरैकरम्यता अलीकरूपत्रात्‌ त्वेन नैव निरुष्यते । 
वि तु सवैययेवोत्पन्नस्य वस्तुनः प्रकृत्या मायोपमस्य संवृत्या निरोधान्िरोधगाम्भीयेमिप्युच्यते | 
तथतागाम्भीयौथमाह- तत्‌ किं मन्यसे सुभूते तथेव श्थास्यति यथा तथता इति । बोधिस्व 
इति शेष; । अविकटपज्ञानविषयोपेतत्वादाह- तथेव भगवन्‌ खास्यति यथा तथता इति । 
त्रयध्विकमोधिसचानां तथतावदवस्थाने निद्या तथता स्यादिति चेदाह-तत्‌ किं मन्यसे 
10 सुभूते यदि तथेव खास्यति यथा तथता, तदा मा अकूटसा भूद्‌ इति । भकारगरशेषाद्‌ 
अकूटस्था अनित्या मा भूत्‌, अपि तु निलया कूटस्था तथता स्यादिति किं मन्यसे ? 
यः प्रतीयसमुपपादः शून्यता सैव ते मता । 
इति वचनात्‌ सादरतक्षणिकपदाथखमावलादाह-नो हीदम्‌ इति । पदाथैरूपलानेव तहिं 
गम्भीरेति चेदाह - तत्‌ कं मन्यसे सुभूते गम्भीरा तथता इति । गम्भीरा भगवन्‌ इति 
15 रूपादिपदाथावगमेऽपि तदन्यतिरता साक्षात्कतुमदक्यलात्‌ तथता गम्भीरा । दुर्बोध इति 
यावत्‌ । जेयगाम्भीर्याथमाह-तत्‌ किं मन्यसे सुभूते तथतायां चित्तम्‌ इति । तथताया- 
माधारभावस्य अविवमानलादाह-नो हीदम्‌ इति। तथतान्यतिरिक्तं तरं चित्तं स्यादिव्याह- 
तत्‌ ईं मन्यसे सुभूते चित्तं तथता इति । नो हीदम्‌ इति संदृतिपरमाथयोः परस्परपरि- 
हातचित्तं तथता नैव | अथोदन्यच्ित्तं तथतायाः सकारादिति चेदाह-तत्‌ किं मन्यसे 
0 सुभूते अन्यत्‌ तथतायाधिन्तम्‌ इति । 
धमधातुविनिर्क्तो यस्माद्धर्मो न विते । 

--सत्राटकार- १३.११ 
इत्यमिप्रायवानाह-नो हीदम्‌ इति । एतदुक्तम्‌-तथतातो न व्यतिरिक्तं नाप्यव्यति- 
ततिं चित्तमात्रमिदं सवं॑वस्तु ज्ञेयगाम्भीरयमिति । ज्ञानगाम्भीयाथमाह-समनुपरयसि तं 

% सुभूते तथताम्‌ इति । नो हीदम्‌ इति तथताखमभाव्त्वात्‌ तथतां त्वतो न पदयामि, 
अतोऽददनमेव ददनं ज्ञानगाम्भी्यमिति मतिः। च्यागाम्भीयौयमाह-तत्‌ किं मन्यसे 
सुभूते य एवं चरति, स गम्भीरे चरति इति । एवम्‌ इति तथतारूपेण । तेन 
नेव क्चिच्चरतीयाह-यो भगवन्नेवं चरति स न कचिश्वरति इति । एतदेव स्पष्टयन्‌ तत्कस्य 
हेतोः इत्याश्कयाह-तथा हि इ्यादि । एतदुक्तम्‌-यस्मात्तथतायां सितस्य ते अनुष्ठान- 

0 विरोषाः समुदाचाराः ताचिकहेतुफकामावाचथाक्रमं न प्रवतेन्ते न समुदाचरन्ति, तस्मा- 
द्रमतया सवेत्राचरणमेव चरणम्‌ । इदं चर्यागाम्भीर्थमिति । अद्वयगाम्भीयारथमाह-यः 
सुभूते बोधिसत्त्वः इत्यादि । क चरति इति कस्मिन्‌ विषये अनुतिष्ठति । परमार्थे इति 
निमित्तानिमित्तदयसमुदाचाराभावाद्वमधातौ चरति । एवमद्रयगाम्भीयं स्यादिति भावः | 
तदेव स्पष्टयन्नाह-तत्‌ कं मन्यसे सुभूते यो बोधिसत्वो मासतः परमार्थे चरति, स 


-अष्ट १७६.२९] १९ गङ्गदेवाभगिनीपरिवते पकोनविशः 1 ५९१ 


निमित्ते चरति । नो हीदम्‌ इति निमित्तानिमित्तसङ्ञप्रतिप्रेधाद्वावाभावाभिनिवेरारक्षणे 
निमित्ते नेव चरति । उपायकोशटगाम्भीयाेमाह-तत्‌ किं मन्यसे सुभूते, अपि नु तख 
निमित्तमविभावितम्‌ इति । अविमावितमप्रहीणम्‌ । अलयक्तमिति यावत्‌ । नो हीदम्‌ इति 
सवैधमानुपलम्भवलानैव निमित्तमबरिनष्टमस्ति । ययेवं तर्हिं निमित्तं प्रहीणमिति चेदाह-- 
तत्‌ कं मन्यसे सुभूते, अपि नु वयोधिसच्छस्य महासत्छस्य प्रज्ञापारमितायां चरतो ४ 
निमित्तं विभावितं भवति इति । प्रहाणे यत्नाभावाननैव निमित्तं प्रहीणमिलाह-न स 
भगवन्‌ इलयादि । बोधिसखचया चरन्निव प्रदयुत्पनने जन्मनि कथमहं निमित्तप्रहाणमनु- 
प्राप्रुयामिति नेवं बोधिसच्यो घटते । व्यायच्छत इति यावत्‌ । तद्मरहाणे च को दोप 
इ्याह-सचेत्‌ पुन; इत्यादि । कथमेकस्य प्रहाणप्रहाणे इति चेदाह-एतत्तद्‌ भगवन्‌ 
इत्यादि । एतदुक्तम्‌-संव्रृ्या मायोपमं यह्क्षणं यत्खरूपं यन्निमित्तं यद्वेतुकं रूपादि 10 
जानाति तच्वतोऽनुत्पन्नतवात्‌ , आनिमित्ते च धर्मधातौ प्रिजयं करोति, एवं परमार्थेन प्रहाणे 
संवृला च अप्रहाणम्‌ । इदमुपायकौरालगाम्भीर्यमिति । तदेवमचिन्यविमोक्षमुखलामात्‌ , 
परस्परविरुद्ाथानुष्ठानेनोत्पादावष्टविधगाम्भी्ैमधिगमानुरूपन्यवहारप्रवतनात्‌ , पोडराक्षण- 
वत्‌ मावनामागेखविवर्तिकलक्षणं प्रायम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
उत्पादे च निरोषे च तथतायां गमीरता । 15 
ज्ञेये दाने च चययामद्वयोपायकोशले च ॥ ५९ ॥ इति ॥ 

अवेवर्तिकलक्षणकथनेन रक्षो बोधिसचसंधोऽभिदितः । तदनु सेकेशव्यवदान- 
विकरपप्रहाणेन तदुमयसमतापिगमादशैक्षो भवति, परेण शिक्षितम्यामावात्‌ । अतोऽरोक्ष- 
संघलक्षणपरिदीपनाय संसारनिवाणसमता वक्तव्येतयाह-य आयुष्मन्‌ सुभूते बोधिसच्छः 
इयादि । अपिनुशब्दः किरब्दार्थं प्रश्ने वतेते । क प्रज्ञापारमिता विवधते ? वृद्धिमुप- % 
यातीलथः । नैव विवधत इत्याह-सचेत्‌ इव्यादि । अत्र संसारन्यवदानाविकल्पन्ञानं यथा- 
क्रमं खप्रदिवसामिसंधिनोक्तम्‌ । अभिप्रायस्वेवं ठश्च्यते-यदि विपक्षप्रतिपक्षविकलसपग्रहाण- 
मधिकृत्य तदुभयसमतावगमाचथा दिवसगतस्य भावनादृद्धिः, तदा तथा खप्रान्तरगतस्यापरि 
विवर्धेत यावता यथा दिवसे न विवर्धेत तथा खपनेऽपीति । एतदेव स्पष्टयितुं तत्कस्य हेतोः 
इत्याराह्न्याह-अविकल्पो हि इ्यादि । यदि दिवसे चरतः प्रज्ञापारमिता विवर्धत, तदा % 
अभ्याससामर््यात्‌ चखक्नेऽपि विपुकता स्यात्‌| यावता नैव, यस्मात्‌ सांसारिकिवेयवदा- 
निकधर्माणां प्रतिभास्तमात्रखमावखप्तसदरशलेनावगमात्‌ संसारनिवोणयोः खप्तदिवसखभाव- 
योनोनावेन विपक्षप्रतिपक्षविकलत्पाभ्यां विकल्पयितुमरक्यलात्‌ खप्नश्च दिवसश्वाविकसः 
समतात्मक इत्युक्तो भगवतेति यावत्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


खप्रोपमलाद्ध्माणां भवशान्योरकल्पना । इति ॥ 30 


नमु सव॑धर्माणां खपरसदराते सति दशाकुराकादीनामभावः खप्रावस्थायामिव 
जप्रदरायामपि खादियाह--यत्पुनरायुष्मन्‌ सुभूते श्ली बा इत्यादि । किमिति क्षेपाभिषा- 
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यिलानैव इत्यथः । खरूपोपचयादाचयः, कार्यजननसामथ्यादुपचयः। तद्त्‌ खप्तुल्यत्येन 
प्रयोगादीनामभावाद्धिसेऽपि श्ुमाञ्चुभकर्मेणोऽमावः स्यादिति मावः । परमाथतो नैवाचयोप- 
चयाविदयाह-यथा सम्नोपमा दइ्यादि । सवरा तु क्मफलसंबन्धस्याभीषटवात्‌ 
मिद्ेनोपहतं चित्तं खपे तेनाप्तमं फलम्‌ । 
¢ इति टष्टन्तासिद्धिः स्यादियाह-अथ पुनरायुष्मन्‌ इद्यादि । तद्य कमण इति 
खप्रावश्थामािनः । एतदेव स्प्टयनाह-कथं च इव्यादि । तत्र प्रयोगादिनिष्पादनात्‌ 
कायवाक्रचित्तोपघाताद्रा “अहो हतः, साधु हतः, सुष् हतः, सथेत्रासव्यापारोपलम्भान्मया 
हतः" इव्य्थमेदो वाच्यः । एतदुक्तम्‌. यथा बाह्याथ॑नये क्षणिकतया निर्हतुकविनाशे “कमेजं 
लोकत्रैचित्र्यम्‌" इति सिद्धान्ता परमाथतो न कथन्न केनचिद्धतो नापि कस्यचि द्रव्य 
10 केनचिद्भृह्ीतमि्याचुपगमे प्रवृत्तसंतानविरुद्रपदार्थोपादनात्‌ मारणावध्यवसायद्रारेण 
अयोनिशोमनस्कारादिमतोऽ्कुरालादिवत्‌ प्राणातिपराताद्यो दिवसे ्यवस्थाप्यन्ते, तथा खपे 
अपि उपचितकुराक्रुशल्ख प्रबुद्धावखायाम्‌। अहो हत इयादिविकस्पेन प्रयोगावसावभि- 
निवेरापरिपुषया परिोषप्रप्िवहिरथनयनापि खप्तवस्थायामिवेति इृषटन्तासिद्धिः । अतो 
मध्यमकनयेन जाग्रदवस्थायामपि खप्रसदरे वस्तुनि तदनुषूपाथ मावाचमिनिवेरोन 
5 अखण्डितसकटविपयासबन्धनानां कुशटादयो म्यवस्थाप्यन्ते । कि तु मिद्धादिकमरान्ति- 
कारणत्रेन अस्पष्टकुरलभ्रतिपच्या खप्र न्यूनं फलं जाग्रदवस्थायां त मिद्धादिकभ्रान्ति- 
करणविगमात्‌ स्पष्टानाकुठप्रतिमासवेन अधिकं फलम्‌ । खप्रावस्थायामपि कमपल- 
सद्रात्रस्याभिमतलात्‌ अभिश्चुलादिदोषो नोद्रावनीयः । शिक्षादातृकवत्‌ संवरासंबरत्वस्य 
मगवद््र्ञप्षिवशदेव अवश्थाप्यमानत्रादिति । विकल्पवदाबदि कमणः परिपोषः, तदा 
9१ प्रतिधक्षविरोधेऽपि विकल्पानुबर्या तथागतस्यापि स्यादिलाह-सचेदायुष्मन्‌ सुभूते इष्यादि। 
विकल्पयन्‌ क्षयसृज्ञामुत्पादयति इति-क्षीणा मे संसारिणः न्धाः इलादि क्षयसं्ञां 
करोति । तस्यापि कमंणः इति इदाप्रहाणकारिणो मनस्कारस्य कमणः खरूपोपचया- 
दाचयः, कार्यजननसामरथ्यादुपचयः स्यात्‌ | ततश्वोपचितस्य कर्मणः प्राप्तव्यफलविशेष- 
सद्धवादपरिनिष्पन्न एव तथागतः स्यादिति भावः । बिनेयानुरोधेन तथागतघ्य क्षीणा मे 
% जातिः इव्यादरिविकट्पो व्यवस्थापितः, न तु तचत इव्याह-नो हीदम्‌ इति । एतदेव 
समथयितुं तत्कल हेतोः इत्याशाङ्याह- सर्वकरपविकल्पं इत्यादि । सवेकरपा रूपादयः 
खसामान्यलक्षणात्मका निर्विकत्पसविकरपक्ञानाटम्बनस्थानीयाः, तेषु विक्पस्तदुपकम्भः 
तेन प्रहीणो रहितो निर्विकसपधमेताधिगमादिलथेः । आढटम्बनोपलम्भमन्तरेण मानसं कम 
चित्तं च अन्येषां कस्मान्न प्रवत॑ते इति चेदाह-एवमेव इव्यादि । ध्मतैषा प्रतील- 
9 समुत्पादधमेतया यस्मादनाकम्बनं करम चित्तं च नोत्पद्यते, तस्मात्‌ साठम्बनमेवोपदयते 
इति । एतदेव स्पष्टयनाह-षटश्चतत° इत्यादि । तत्र- 
तदतद्रूपिणो मावास्तदतदूपहेतुजाः । 
-प्रमाणवातिंक-३.२५१ 


-अषए° १७८.१२ ] १९ गङ्देवाभगिनीपरिवतं एकोना । ४९३ 


इति न्यायेन काचिद्ुदधिः संञशाटम्बना संदेशं परिगृह्यत, काचिदरदधिर््यवदाना- 
ठम्बना व्यबदानं परिगृह्णाति । चेतना इति बुद्धिरिलेके । “चेतना मानसं कर्म” इति 
वचनात्‌ कमैवं पययिणोक्तमि्यपरे । उपसंहर्नाह-तस्मात्त्हिं आयुष्मन्‌ इत्यादि । अतीताना- 
गतस्यासचेन आलम्बन मावानुपप्रततेः, वतेमानस्य चार्थस्य साकारज्ञानादिभिग्रदीतमदाक्यवेन 
सवांटम्बनदयूपत्वे साटम्बनापि चेतना कथमुत्चते दइ्याह-यदायुष्मन्‌ सुभूते इ्यादि । 5 
विविक्तानि इति आटम्बनभावरषितत्वेन शून्यानि । संवृ्या अभूतपर्किसपाठम्बनादुत्पयते 
इत्याह-निमित्तीकृलय इत्यादि । रूपादिगतमसाधारणं चिहं तच्छनानिमित्तमपि यथादशनं 
निमित्तीकृदय । आरोप्य इति याबत्‌। यावत्‌ इद्यनेन विक्ञानप्रल्ययं नामरूपमिलयादिपरिग्रहः । 
छोकन्यवहारमुपादाय इति संव्रतिमधिकरय । उप्प्यते दृदयनन्तरम्‌ उच्यते इति शेपः । 
खपनेऽपि कर्मपफलसंबन्धास्तिवे प्रतिपादिते पुनसौपटम्मिकजनातुरोधेन आराङ्कयतनाह- 10 
यदायुष्मन्‌ सुभूते इत्यादि । परिहतेऽप्यथं पुनराशङ्कायामानन्लेन कः सचेताः परिहरनीय- 
भिप्रायादाह-अयमायुष्मन्‌ शारिपुत्र मेत्रेय इदयादि । कायसाक्षी इति अहे चप्रतिपन्नको- 
ऽनागामी निरोधटाभी कायसताक्षी । तद्त्‌ बुद्धवप्रतिपन्नकतवेनाथमेतरेयः कायसाक्षी । 
एनमर्थम्‌ इति खतो परिणामितम्‌। कि तदानमिति प्रश्म्‌। सुभूतिविचनदिव आय पेत्रेयमामत्र- 
यन्ाह-भथ खस्वायुष्मान्‌ इत्यादि | प्रतिपादितेऽपयर्थ प्रलेकविनेयमेदेन पुनः पुनराराङ्कायां 15 
भूयो भूयः परिहाराभिधनिऽपि न स््वैषमेकबुद्धोतपादकाल एव विपयोसापनयनं शक्यं 
कलु मव्यानामेवाथकरणात्‌, इयेतयप्रश्नविसजंनाधिकरेणैवानागतवुद्धपरंपरोत्तिः दत्यपरि 
समापिनिर्देसोऽयं प्रश्नः । तत्पर्सिमाप्तौ सलं कतेव्यामावादनागतवुद्धोःपादवैयथ्यप्रसङ्क- 
धेलमभिप्रायवान्‌ परिहतैकामलेनाह-यदायुष्मान्‌ सुभूतिरेवमाह इत्यादि । संमवमधिक्ृय 
विकःरपयनाह-किं पुनरायुष्मन्‌ सुभूते यदेतन्नामधेयम्‌ इत्यादि । तत्र तात्रन सून्यता विप्तज- 
यतीयाह~या खलु पुनः इ्यादि । न सा प्रतिबला इति अविदयमानलान्न सा समथा । 
रूपादयोऽपि न शक्ता इ्याह-तमप्यहम्‌ इ्यादि । कतेकमंक्रियानुपठम्भमेदेन यो धमं 
विसजयेत्‌, यो धर्मो विसजंयित्यः, येन धर्मण विसजयेदिः्युपादानमात्मानं विषयी- 
कृोक्तम्‌-यो धर्मो व्याङृतः इति । सवंधमानुपलम्भो न घटते इलययाह-कच्चित्पुनः 
इ्यादि । कच्चित्‌ इति यदि । एतदुक्तम्‌-यदि घया एते रूपादयो धमो एवं साक्षाछृताः % 
यथैनान्‌ धमौन्‌ वाचा भासे, तदा विकल्पार्थोपठम्भवदधिगतार्थोपटम्भस॒द्वावे विसजंक- 
मवेन कथं सवैघमीनुपलम्भ इति । नैवमपिगत इष्याह- न मया आयुष्मन्‌ इ्यादि । प्रयो- 
गायवस्थासु न वेवीद्ादि योग्यम्‌ । कथं तरहीव्याहट-अपि तु खलु पुनः इत्यादि । एत- 
दक्तम्‌-सवैधमीनुपलम्भर्येण निर्विकरपकङ्ञानेन एवंखभावाः सवेधमो मायोपमलेना- 
खभाववात्‌ साक्षाकृताः, यथा अधिगमावस्थायां विकल्पासमुदाचातन कायेन स्पुद्येत, न ॐ 
वाचा भग्येत, न मनसा समन्वाहियेत । यस्माद्विकःपानुगमे तरिपयासममुद्भवादभिगमो 
न स्यात्‌, ततश्च अधिगमोत्तरकालमुद्धावनासुवरया व्यवहार इति । श्रावकागोचरो 
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४९४ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहसखिकादीका। [ अण १७८.१२- 


निर्विंकल्पकज्ञानाधिगम इव्याह- गम्भीरपरज्ञः इद्यादि । श्रावकाणामीटृश्च एवाधिगम इ्याह- 
कुतस्ते शारिपुत्र इत्यादि । निर्िकट््ञानमात्रेणाधिगमस्य तुव्यलराद्म्भीरपरज्ोऽयमिति नेवं 
चिन्तमुत्पादनीयमिलय्थः । तु्यतवमेव कथयन्नाह-समनुपरयसि त्म्‌ दादि । तं धम 
क्षयानुत्पादङ्ञानलक्षणमह्वं विकट्पज्ञानेन अधिगमकाठे किं घं समनुपर्यसि £ उपलभे 
5 इति यावत्‌ । विपरस्तलेन अधिगमव्रिरोधिलाननेवेयाह-न छयेतत्‌ इति। बोधिसवानामीददा 
एव अधिगमकाटे न्याय इव्याह- एवमेव शारिपुत्र इत्यादि । तदेवं कमाभावादि- 
चोद्यानां यथोक्ता एव प्रतिस्षमाधयो ग्राह्याः । तथा चोक्तम्‌-- 
कमोभावादिचोद्यानां परिहारा यथोदिताः ॥ ६० ॥ इति ॥ 
संसारनिवोणसमतमपरहव तदेशनायास्तादालिकं प्रयोजन मधपिकृ्याह-स चरन्नत्र- 
10 स्यति दृ्यादि । अनुपटम्भचयोयां ठन्धराक्तिवानाहं नाभिसंमो्सये, अपि तु नियतमभि- 
संभोत्ये इलेवमयं योगमाप्यते । विभावितोभयसमतो बुद्धो भवति । खबुद्धकषत्र 
दतयन्तरं सखमभाजनटोकमेदेन द्विषिषवुदधकषेत्रविशुद्धिं निर्दिशनाह --पुनरपरं शारिपुत्र 
इत्यादि । तत्र सचलोकस्याशुद्धिया जिघसादिका, तस्याः प्रतिपक्षण दिव्योपभोगादि- 
यद्धवुपसंहारतः, तथा भाजनणोकस्य अश्ुद्धियां स्थाणुकण्टकादिका, तस्या; प्रतिपक्षण 
15 समपाणितलजातादिड्ुदधयुपसंहारतो यथाक्रम द्विविधबुद्धक्षेत्रविशुद्धिरिष्यमिसक्षेपतः । 
तथा चोक्तम्‌- 
सच्वरोकस्य या शुद्धिलस्याः छ्ुद्धधुहारतः । 
तथा भाजनरोकस्य बुद्धक्षेत्रसख शुद्धता ॥ ६१ ॥ इति ॥ 
विस्तरस्तु यथासूत्रं सुबोधम्‌ । तत्र किंचिदुच्यते । तथेव तत्कस्य हेतोः इत्वा- 
% राङ्खयाह-तथा हि तेन सर्वम्‌ इल्यादि । एतेदव स्पष्टयनाह-. तेनैवं चित्तम्‌ दद्यादि । तत्र 
सर्वेण वणसेस्थानवस्तुरूपेण, सर्वं तजातिभेदभिन्नं वस्तु, सप्रथा तदेकैकजातिप्रकारमेदेन, 
सवेत्र यथासंभवप्रकारं खरूपविरहान्न भविष्यन्ति । तकृतचिहाभावान प्रज्ञायन्ते । 
तथैव तत्कस्य हेतोः इयारङ्कयाह--स्वखपरिव्याग्कुशलाभिरता हि इत्यादि । एतदेव 
विस्तारयनाह- तेनैवं चित्तम्‌ इयादि । व्यापादक्रोधरोषा इति । व्यापादः सखविद्रेषः । 
% ोधः सचासत्वयोराघातः। रोषो वैरायुबन्धः। चित्तविरेषोत्पादात्‌ तथा च करिष्यामि । 
प्रतिपत्या संपादनात्‌ तथा च प्रतिपत्स्ये । अतिशयवीयकरणात्‌ व्यापत्छे । पानीया भावात्‌ 
पानीयकान्तारं तद्धयम्‌ । तथैव तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्खयाह-असंत्रस्त° इत्यादि । 
अष्ठाङ्गोपेतपानीयं सुगन्धि खादु शीतलम्‌ । 
रष्वच्छं रुचि पातुश्च दुक्षिकण्डो न बाधते ॥ 
9 इयुदकखाभादष्ङ्खोपेतपानीयखाभिनः । मृदुमध्याधिमात्रमेदेन सुखिताः सुखसमक्गिनः 
सर्वसुखसमर्पिताः । ददौनपयथप्राप्तवेन प्रादुभविष्यति । उपभोगयोग्यलेनोतपत्खते । 
सखितिहेतुतादन्नादयो जीवितपरिष्काः । चिरेणत्यतिदीर्षकाटेन । पवैवत्‌ तत्कस्य हेतोः 


-अष्ट० १८२.१४] १९ गङ्गदेवाभगिनीपरिवते एकोनविंशः । ४९५ 


इ्याराङ्कयाह-यो हि चित्तक्षणे इत्यादि । यस्मादशित्तक्षणस्तच्चतोऽनुप्पनः संवृ्या, 
मषा चिरकाल्वती प्रथमकारणरहितत्वादनादिरपूवं कोटिः । पयैन्तो भागो बुद्रलावसा- 
रल्यताखभावत्वायदुत अकोटिः, तस्माचचिरेणाभिसंबोधादुञ्ासादि न कतेग्यम्‌ । दुष्करसंन्ञा 
च नोत्पादयितव्या इयर्थः । भयभैरवेभ्यः {ति । बाह्यं व्याठादि भयम्‌ । अध्यासं 


उररादि भैरवम्‌ ॥ यथोक्तबुद्धकषत्रपरिदोधनेऽशक्यावुष्ठानलान कथित्‌ प्रवतेते इति 


चेदाषह-भथ खलु तत्र पर्षदि इत्यादि । अत्र खाने इति अभ्यासयोगेन राक्यवा- 
निर्दिष्टुद्धक्षेत्रपरिशोधने । तदाशयसंपत्तिबटा्चाकरणनिमित्तं जातमिवयाह-अथ खट 
भगवान्‌ दादि । मृधैन्यन्तरधीयत दति । धमतेषा यदा तथागतेन व्याकरणं कतेम्यम्‌ , 
तदा उष्णीषसंधौ रदमयोऽन्तठीनाः । निमित्तदरनात्‌ संजातातिशययघरेन आर्थग्गदेवा 


्रिहितपूजेदयाह-समनन्तरादुष्कृते च इव्यादि । बहधा गृहीतसबन्धलेन स्मितप्रयोजनं 10 


प्र श्नयनाह-अथ खल्वायुष्मनानन्द इत्यादि । खरूपमव्रेदयन्नाह-इयमानन्द्‌ इत्यादि । 
सम्यक्संबोधिमभिसंमोत्खछते इति व्याकरणेन पपदानमेवंविधवुद्धक्षतरविंशुद्भिाभसंप्रयये 
साक्षिभावः सूचितः इति केचित्‌ । अभिसंबो्यवसयातः प्रागपि व्यादरुभैन्नाह- सेयमानन्द 
त्यादि । व्याकृतानामेव तत्रोत्पादाद्िस्मय इयाह-अथ खस्वायुष्मत दव्यादि । साधूक्त- 


चादाह -एवमेतद्‌ इत्यादि । तत्र हैरावरणग्रहाणादुत्तीणपङ्काः । मूषोमिपमयेऽवयितला- 15 


द्रोपिपरिनिष्पद्युपगताः । श्रावकसंघमपि व्याकुवेनाह-तस्य खलु पुनः इत्यादि । तथैव 
तत्कस्य हेतोः इयारङ्खयाह- तावन्त इत्यादि । कृतपुण्यानां निष्पननप्रणिधानलेनाह-तेन 
खषट पुनः इत्यादि । उपसंहरनाह-सुवणेपुष्पस्य इत्यादि । अद्याश्वं श्रवा पवयोगं 
प्रश्नयन्नाह-अनया भगवन्‌ इत्यादि । खरूपमवेदयनाह--अनया आनन्द दृत्यादि | 


प्रणिधानानुरूपमेवेदं सर्प्रकारम्याकरणमिल्याह -छृतपरिकमाँ इत्यादि । तत्र प्राप्तदरोनमागे- 2 


तात्‌ कृतपरिकमा । विदितभावनापथखमावतरात्‌ कृतपर्यन्ता । तथैव खहस्तयनाह- 
एवमेतद्‌ इत्यादि ॥ 
अभिसमयाटंकाराखोकायां प्रन्नापारमिताम्याल्यायां 
गङ्गदेवाभगिनीपखिर्तो नामैकोनविंशतितमः ॥ 
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२० उपायकोकषल्यमीमांसापसितो विज्ञः । 


निष्पादितबुद्धकषेत्रविषुद्धिनोपायकोशकेन संभारं परपु पश्वाद्यथाभन्यतया बुद्धकृं 
खबुद्ध्षत्रे करणीयमिद्युपायकोशं वक्तन्यम्‌ । तत्रास्य विषयं प्रतिपादयितु प्रश्नयन्ाह- 
्रज्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । परिहाराथमाह-ह सुभूते इत्यादि । रूपमिति तां धमतां 

5 धमतयेति, तां धर्मतां शुन्यतां धम॑तया शून्यतया रूपं वस्सिति प्रखवेक्षमाणो यथा न 
समनुपदयच्छरन्यतां र्यताखमषेन, अस्तीति यथा नोपलभेत, तथा प्रलयेक्षितम्यमिति 
यावत्‌ । एतदृक्तम्‌-मायोपमः शुन्यतादिरुपायकोशलविषयः इति । कथं पुनरभ्यासेऽपि 
नाधिगच्छतीत्याह-यद्रगबान्‌ इत्यादि । अस्य परिहारेणोपायकौशाल्प्रयोगं निर्दिशानाह- 
यतः सुभूते इत्यादि । सवाकाररोपेताम इति दानायविकठाम्‌ । असमाहित एव इति । 

10 प्रज्ञापारमिता च महयपायकौडलानिका मया परिगृहीता मग्रि्यति, न च शून्यता साक्षा- 
तरता, दृयभिग्रायादतन्निष्ठ एव शयून्यतासमाधो चित्तं धारयति । अत्र च मध्ये जिनजननी- 
सामथ्यान परिहीयते बोपिपक्षेधरमः, न चाक्षवक्षयं कामभवा्षवप्रहाणं संचिन्य स॒क्ा्थ 
प्रतिजन्मपरिगरहात्‌ करोति । यून्यतासमाध्याटम्बनादान्तवक्षये च परिजयं करोतीद्यथः | 
एतदेव स्पष्टयनाह--यस्मिन्‌ समये इत्यादि । कथममभ्यामऽपि न साक्षाकतंव्यमिति तत्कस्य 

15 हेतोः इत्याराङ्गयाह-एवामारूटङुशखा हत्यादि । भूतकोटिं न साक्षात्करोति इति । 
एतदुक्तम्‌ स्वाकारमावनापर्नियप्रलयेक्षासाक्षाकरणकाटाकारङ्ञानग्रयोगसामथ्यौत्तसमन्‌ 
समाधौ सितोऽपि न सरन्यतामधिगच्छेदिति । उपायः पुनदशविधो भवति । तत्र तावत्‌ 
प्रतिवन्ध्मतिक्रमणेन आन्तरायिकधमेसमतिक्रमणोपायाथमाह- तद्यथापि नाम यादि । तत्र 
रोयरूपगुणेगृदुमध्याधिमात्रैः यथाक्रममुपेतचात्‌ परमस्य श्च भवेदिल्यादि नव पदानि वाच्यानि। 
2॥ प्रन्थाथ॑ग्रहणसमथलान्मेधावी । करणपाटवाद्चनसमथेः । प्रश्नपरिहारवौशलात्‌ प्रतिवचन- 
समथः। सम्मितत्वाभावात्‌ प्रतिभानसंपन्ः। खीकाराथसंपादनात्‌प्रतिपत्तिसंपन्ः। हेयोपादे- 
यत्वेन कालादीनां परिन्ञानात्‌ काठक्ञः। देर्नः खानङ्ः। मुल्यतो धनुपि सुरिक्षितत्वादिष्वलर 
च परमगतिं गतः । बहूनां द्टानां च ब्रहरणानां निवारकचाद्रहप्रहरणावरणो ष्टग्रहरणा- 
वरणः। प्राव्जैनकराः कायादिविकाराः कलाः! चित्रकमीदीनि शिल्पस्थानानि । स्मृतिमान्‌ 
४ इत्यादि सुगमम्‌ । नि्वतेनसामथ्योनिस्तरणसमथः । केनचिदेव कारणसषामप्रीयोगेन अमित्रा- 
युपनिपातेन । चित्तवाक्षायव्रिकारापादनायथाक्रमं महाप्रतिम्यं भीषणं रोमहर्षणम्‌ । सर्वोप- 
द्वरहितत्वेन शान्घा क्षमेण अपक्रमयिष्यामि । ररीरसोिदयात्‌ पुष्या खस्तिना परसिमोचयि- 
ष्यामि । एकद्रव्याभिलाप्रदरैरातुबन्धेन प्रयर्थिकाः। अमित्रपक्षपतिताः प्रयमित्राः । दयाटु- 
त्रादतिन्जिग्धः; । दाक्षिप्ययोगात्‌ सानुक्रोशः । तथेव तत्कस्य हेतोः इत्याराह्नयाह-तथा हि 
४0 भगवन्‌ । इत्यादि । कायचित्तपीडारहितत्वादक्षतोऽनुपहतः । दष्ठन्तमेवं निर्दिश्य दष्टौन्ति- 
काथमाह-एवमेव सुभूते बोधिसत्वः इत्यादि । तत्र सचलेषु सुखसंयोगदुःलवियोगघुखाविश्ेष- 
हितकरणारायसमृद्धौ सपरिवाराः समाधयो यथाक्रमं मेत्रीकरणामुदितोपेक्षाः । तथेव तत्कस 


-अष्ट० १८७.१६ ] २० उपायकौरहास्यमीमां सापरिवता विहाः। ४९७ 


हेतोः इ्याराङ्याह ` तथा ह्यस्य दत्मादि । एतदेव स्पष्टयन्नाह- यस्मिन्‌ समये इत्यादि । 
मारपक्ष चातिक्रम्य इनेन आन्तरायिकधर्मसमतित्रमणोपायः सूचितः स्यात्‌ । उपसंहर- 
ननाह-यस्मिन्‌ इत्यादि । विभावितस्वसमलेन अप्रतिष्ितविहारोपायं कथयनाह- तद्यथापि 
नाम सुभूते पक्षी हृ्यादि । न च तत्रापि निश्रितो न च प्रतिष्ठितः इति आकाशस्या- 
सवान तत्र बुद्धा निश्चितो नापि कायेन शितः । अथ च तस्मिनेव च विहरति 
इयगप्रतिष्ठितविहारोपायो ज्ञापितः स्यात्‌ । दा्टान्तिकाथमाह ` एवमेव सुभूते बोधिसत्वः 
इ्यादि । प्रणिधानसगृह्धा पूररप्रणिधानानुवरृुपायं निर्दिंशनाह ` तद्यथापि नाम सुभूते 
बलवान्‌ इत्यादि । यावन्नाकाङ्कृत्‌ दटनेन प्रणिधानव्रेधमुपादायानुव्र्ति्गापिता । प्रष्ृताथं 
बोधिसं्वे नियोजयन्नाह-एवमेव सुभूते इत्यादि । भावनाव्िशेपमागाम्यां यथाक्रमं परिपकानि 


(न 


सुपपिपिकानि | उपसंदर्नाह - तस्मात्तर्हि सुभूते इयाि । खभ्यस्तसरवदुष्करतेनासाधारणोपायं 10 


प्रतिपादयन्नाह-दुष्करकारको भगवन्‌ इत्यादि । श्रतचिन्तामावनामियथाक्रमं सून्यतायां 
चरतीवयादि योज्यम्‌ । साधूक्तवेनानुवद नाह. - एवमेतद्‌ इत्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः 
इत्याशङ्खयाह- तथा हि इलादि । अमुमेवाथं समथेयन्नाह-यदा बोधिसखः इव्यादि । 
पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्याह-तथा द्यसख इव्यादि । न साक्षारोति इति सव- 


सत्रापरियागाशयसामर्यैन भूतकोटेरनधिगमाद साधारणोपायो ज्ञापितः स्यात्‌ । सवधमा- 1: 


नुपठम्भादसक्तयुपायं वक्तुमाह - पुनरपरं सुभूते यदा बोधिसच्छः इद्यादि । स्वसंज्ञया 
ति भावाभिनिवेशेन । न च परिहीयते इति आखादनोपटम्भेन प्ररिहाणिसंभवा- 
न्मेत्याद्िसवकुशकधमीपरिहाणिवचनादनाखादनोपायः मुचितः स्यात्‌ । तथेव तस्य 
हेतोः इव्याराङ्याह--उपायकोशस्यपरिगरहीतो दहि इत्यादि । दून्यताविमोक्षमुखलेनानुप- 


रम्भोपायाथेमाहः- पुनरपरं सुभूते बोधिसच्छस्य महासच्चस्येवं मवति । दीषेरात्रममी ४0 


सत्वा उपलम्भे चरन्ति इत्यादि । शूल्यतासमा धिविमोक्षमुख समापद्यते इति रन्यता- 
समाधिविमेक्षमुखमावनापरिरिमनादुपलम्भोपायः पर्दीपितः । निमित्तानुपलम्भादनि- 
मित्तोपायाथेमाह- पुनरपरं सुभूते बोधिसच्छस्य महासत्छस्येवं भवति । दीधेरात्रममी 
सत्त्वा निमित्तसंज्ञया इत्यादि । आनिमित्तं समाधिविमोक्षमुखं समापद्यते इति । अनिमित्त- 


समाधिविमोक्षमुखमावनापस्ूरिमनेनानिमित्तोपायो गदितः । प्रणिधानानुपटम्भेनाप्रणि- 


धानोपायाथमाह-पुनरपरं सुभूते बोधिसन्वस्य महासत््स्येवं भवति-दीधरात्रममी सत्त्वा 
नित्यसंज्ञया इयादि । अश्रणिहितं समाथिविमोक्षम्‌ इति अप्रणिषहितसमाधिवरिमोक्षमुख- 
मावनापरिपरिगमनेन अप्रणिधानोपायः सूचितः । शुन्यतादीनां श्रावकादि साधारणवेऽपि 
तदुपायविरेषणार्थमाह-यो हि कथित्‌ सुभूते बोधिसच्छः इत्यादि । तत्र शन्यतादित्रि 


विमोक्षमुखविपययेणोपलम्भे चरिताविनः इद्यादि त्रिधोक्तम्‌ । तस्यैव च व्यास्यानं पिण्ड. 9 


संजञायामिलादिना यथाक्रमं कृतम्‌ । शयूल्यतातः इयाद वद्वादिवेन सप्तम्यन्तात्तसिः | 


एतदुक्तम्‌-कृपादियोगदेवं ज्ञानधर्मपमन्वागतो बोधिसच्वः शून्यतादो पतेदियस्थानमेत- 
अष्ट. ६३ 
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४९८ हरिमद्रषिरच्िता अघ्रसाहसिकाधैका। [अष्ट १८७.१७- 


दिति । प्रश्पूर्कविवरतिकधर्मकथनेनविवर्तिकलिद्गोपायाथं प्रश्नं कर्तुं रिक्षयन्नाह-एवं हि 
सुभूते बोधिस्छः इत्यादि । व्यतिरेकमुखेन निर्दिरानाह-सचेत्‌ इत्यादि । तथेव तत्कस्य 
हेतोः इष्य शङ्कयाह-यो ह्यसौ इत्यादि । तत्र॒ अविणिको धमेः सव॑सच्चापरित्यागः, तं 
्रतचिन्तामावनामयज्ञानोत्यादनार्थं यथाक्रमं न सूचयति, न प्रमावयति, नोपदरौयति, 
6 यतो न प्रजानाति, परिष्टो न व्याकरोति, न विसजेयतीति यथास्य योज्यम्‌ । तां 
भूमिमिव्ुपायकौशल्यम्‌ । अन्वयमुखेन प्रतिपादयितुं काका प्रश्रयनाह-खयाद्पुनभेगबन 
इत्यादि । तथैव परिहरनाह-स्यातसुभूते इ्यादि । एवं प्रतिपद्येत इति उपायकौरास्यं 
ससच्यापरि्यिगश्चाभ्यस्तनीय इलवगच्छेत्‌ । एवं विसजयेत्‌ इति परैः पृष्टस्य अवेवतिका- 
धिगमानुखूपव्याकरणाग्याकरणाम्यामयैवर्तिकानवेवतिंकमावधारणेन अववर्तिकटिङ्गोपायः 
10 सूचितः स्यात्‌ । सवेविषयज्ञानत्ेन अप्रमाणव्रिषयोपायाथं चाह-तेन हि भगवन्‌ इत्यादि । 
असंहायां इति तेषां बोधिसचयानामसंहायघेनोपायस्य विषयाप्रमाणता ज्ञापिता भवेत्‌ । 
तदेवं विषयप्रयोगाम्यां समन्वागतं यथोक्तमेव दशविधमुपायकोशलं ग्राह्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


विषयोऽस्य प्रयोगश्च शात्रवाणामतिक्रमः । 
अप्रतिष्ठो यथावेधमसाधारणखक्षणः ॥ ६२ ॥ 

15 असक्तोऽनुपलम्भश्च निमित्तप्रणिधिक्षतः । 
तलिङ्कश्वाप्रमाणश्च दृधोपायकोशम्‌ ॥ ६२ ॥ इति ॥ 


कः पुनच्चिसव्ञतायाः सवाकाराभिसंबोधस्य च विशेषः ! प्रतिनियताकारविषया- 
िन्न; सव्ञताः यथोक्तेनाकारभ्रतिनियमेन । समस्ताकारविषयस्तु स्वाकारामिसंबोध इति 
केचित्‌ । लाक्षणिकं त्रिसव्नतान्यवखानम्‌ । प्रायोगिकस्तु सवौकारामिंबोध इत्यन्ये 
० विपक्षप्रतिपक्षव्यवसथानप्रभावितः सवाकारामिपंबोधः, त्रिसर्वङ्गतास्तु न चैवम्‌, प्रकृति- 
शान्ताकारत्वादिल्यपरे ॥ 
समाप्तः सर्वाकाराभिसंबोधः ॥ 


्ाप्तसवाकारमिसंबोधस्य इदानीं प्रकषपर्यन्तोऽधिगम इति मूधीभिसमयो वक्तव्यः | 

तत्र लिङ्गं ताबदस्यामिधानीयं येनासौ टिङ्गवते । ततः खभ्नावस्थायामप्यत्म्यासात्‌ खप्- 
४ सदशसवेधरमकषणं प्रथमं लिङ्गं वक्तुमाह-सचेत्‌ पुनः सुभूते बोधिसत्नो महासत्वः खप्रा- 
न्तरगतोऽपि इत्यादि । एतदुक्तम्‌-एवं प्रजञोपायपरिगृहीता बोधिसच्वस्य योगधर्ममावना 
मूध॑प्ाप्त, या खप्रान्तरेऽप्यस्या योगविदशचनामनस्कारास्थाभूतधर्मासाक्षात्करणेन स्॒वधातु- 
सापेक्षा एव प्रवतेन्ते इति । द्वितीयश्रावकादि भूमिस्पृहाचित्तानुत्पादनलिङ्गाथमाह -पुनरपरं 
सुभूते इत्यादि । तत्रपवप्राघ्यभिलाषः स्पृहा । प्रपतावियोगेच्छा अनुशंसाचित्तम्‌ । तृतीय- 
90 तथागतादिदरनलिङ्गाथेमाह-अनेकदतायाः पषैदः इयादि । चतुर्थबुद्धर्िविदुरितोपलम्धि- 
लिद्गायमाद-वहायसमभ्युदरम्य इत्यादि । पञ्चमलपरोपमधर्मदेशनाचित्तोत्पादणिङ्गामाह- 


-अष्० १९०.१६] २० उपायकौराल्यमीमां सापरिवतौ विश्च; । ४१९ 


बोधिसत्वो महासत्वो नोत्रस्यति इत्यादि । षष्ठखवुद्ध्षत्रापायप्रहाणानुस्मरणविद्गायमाह- 
नैरयिकान्‌ सत्त्वान्‌ इत्यादि । किमिदमुपायविशुद्धिलक्षणं नामेति प्रश्नयनाह-तत्र सुभूते 
कथम्‌ इत्यादि । परिहरनाह-सचेत्‌ सुभूते बोधिसत्वः इत्यादि । सप्तमनगरादिदाहप्रशा- 
मनसुल्याधिष्ठानसमृद्धिलिङ्गाथेमन्वयमुवेनाह-नगरदाहे बा इत्यादि । मृदुमष्याधिमात्रभेदेन 
अपगमाचथाक्रममुपशाम्यतु सीतीमवतु अस्तं गच्छविति योज्यम्‌ । ग्यतिरेकमुखेनापि 
कथयनाह-सचेन्नोपशाम्यति इव्यादि । उभयथापि नि दिरानाह- सचेत्पुनः इव्यादि । कम॑ 
विपच्यते इति सद्धम॑प्र्या्यानम्‌ । टृष्टमसंवत॑नीयमेव करम सलाधिष्ठानानिष्पत्तेदौमनस्या- 
दिना अनुभूयते । तत एव इति जन्मान्तरसंगृहीतात्‌ । अष्टमयक्षाचमनुष्यापगमसलवाक्य- 
निष्पत्तिलिङ्गायं व्यतिरेकमुखेनाह- पुनरपरं सुभूते यैराकरिः इ्यादि । तत्र खयंप्र्ेरा- 


दृदीतः। सामथ्यांधानेन कायादिविकारापादनादाविष्टः । सवोकारङ्गतादिपश्चविधाभिसमयेन 10 


सव॑पदाथौवगमा्थाक्रममज्ञातमि्यादीनि पञ्च पदानि नेति पूर्वेण योज्यानि | अन्वयमुखेनापि 
कथयन्नाह-सचेत्‌ पुनः सुभूते इत्यादि ॥ 


अमिसमयाठंकारालोकायां प्रजञापारमितान्यास्यायाम्‌ 
उपायकोास्यमीमांसापचिवर्तो नाम विदातितमः ॥ 


+| 


४ 161 


४##/ 168 
8 465 
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फ 11 


प्म 113 


४ 175 


२१ मारकर्मपरितं एकविंशः । 


माराधिष्ठानेनापक्रमणे सति नेदमष्टमं लिङ्गमि्याह-तत्र खलु पुनः इत्यादि । तथेव 

तत्कस्य हेतोः शइृ्याशज्ाह-मारो हि इत्यादि । भचिगयानसंप्रयितस्य इति मूधौभि- 
समयेऽधुना प्रवृत्तस्य खरूपमह वाद्रक्वत्तरम्‌ , का्यनिवैतैकलवात्तेजोवत्तरम्‌ , गोखाकारणा- 

6 दवमंस्यते, हास्यस्थानीयत्वादुक्कघयिष्यति, अतिरशयोक्तयभिधानादु्ठापयिष्यति, निन्दा- 
कारणात्‌ कुसयिष्यति, वैरूप्यनिश्वारणात्‌ पंसयिष्यति, मानस्योत्पादनविशेषाधानात्‌ मानं 
जनयिष्यति, मानं संजनयिष्यति । तथेव अतिमानमानातिमानामिमानमेदेन पदषट्कम्‌- 
मानं वर्धयिष्यति, मानं संवधयिष्यति, मानं स्तम्भयिष्यति, मानमुपस्तम्भयिष्यति, मानं 
बरहयिष्यति, मानमुपत्रृहयिष्यति, इति यथाक्रम योज्यम्‌ । मिध्यामानकरणात्‌ मानमुत्पाद- 
10 िष्यति । स तेन मानेन इत्यादि । हीनादहं श्रेयान्‌ , सदशेन वा सद्दा इति चित्तोज्ति- 
मौनः । सदृशादहं श्रेयान्‌, श्रेयसा वा सदर इत्यतिमानः । श्रेयसः श्रेयानहमिति 
मानातिमानः । अप्राप्ठाधिगमे प्राप्यमिप्रायादमिमानः । अगुणवतोऽपि गुणवानहमिति 
मिथ्यामानः । दरीकरिष्यति सर्वज्ञताम्‌ इत्यादि । एतदुक्तम्‌-मानेन दूरीकरिष्यति 
सवङ्ञतां त्रिसवङ्ञतामिकाम्‌ । अतिमानमानातिमानामिमनियेथाक्रम॒दूरीकरिष्यलनुत्तर 
15 बुद््ञानं सवौकारामिसंबोधम्‌, खय॑मून्ञानं मूधोमिसमयम्‌, सवे्ङ्ञानमुप्वामिसमयम्‌ | 
मिथ्यामानेन च दृरीकरिष्यप्यनुत्तरां सम्यक्संबोधिमेकक्षणाभिसंबोधप्रवकं ध्॑कायाभि- 
समयमिति। न सेविष्यते इ्यादिपदत्रयं श्रतादिङ्गानोत्पादनार्थम्‌ , कल्पितपरतत्रपरिनिष्पन्- 
खरूपपल्जिनाथं वा यथासंख्यं योज्यम्‌ । प्रसङ्गान्मारकरमप्रभेदं निर्दिशन्‌ मृदुमारकमोथमाह- 
पुनरपरम्‌ इ्यादि । नामापदेशेन इति तनामकथनेन । नामाधिष्ठानेन इति मात्रादिनाम- 
% व्यपदेेन । तथैव्र तत्कस्य हेतोः इयार्खयाह-तव हीदं नामधेयम्‌ इत्यादि । तत्र भ्रामं 
परििज्य क्रोशमत्रेणावस्थानादारण्यकः । गृष्ीतपिण्डपातसमादानत्वात्‌ पैण्डपातिकः । 
र्याकरपंटचीवरतेन पांडशूलिकः । समस्तं भक्तादिकमादाय भोजना श्वात्टुभक्तिकः । 
एकाशनोपवेेन यथेष्टं परिभोगादेकाशनिकः। यथासंस्तीणेकपटादौ शयनाधाथास्तरिकः। 
संघाय्यादित्रिचीवरमात्रलात्‌ त्रैचीवरकः । इमदाने सितत्येन रमाशानिकः । तथा 
% वृक्षमूलिकः । निषद्या रात्रौ सानात्‌ नैषचिकः । उपर्यावरणाभावेन आम्यवकारिकः । 
धृतोणौचीवरादिलेन नामतिकः । अधिकामिलाषाभावादव्येच्छः । तावन्मात्रेण संतोषात्‌ 
संतुष्टः । आपत्तिरहितत्वेन प्रविषिक्तः । अब्येच्छत्वादपगतपादम्रक्षणः । पूववत्‌ तत्कस्य 
हेतोः इव्याशङ्कबाह-तथा हि इयादि । मध्यमारकमौेमाह-तं च मारः श्यादि । तथेव 


-अष्ट० १५५.११ ] २१ मारक्मपरिवते पकविशः। ५०१ 


तत्कस्य हेतोः इष्याराङ््याह-तथा हि तब इयादि । अधिमात्रमारकमाथमाह-तस्य खलु पुनः ४ 70 
इत्यादि । पूववत्‌ तकख हेतोः इ्यारङ्खयाह -तथा हि इत्यादि । सद्रूतले कयं पुनरिदं मारकर्म 
यारङ्खयाह-ये खदु पुनः इ्यादि । तथेव तकस्य हेतोः इत्याशङ्क्याह ये हि इत्यादि | प्रधान- ४ 48 
बुद्ध्ावस्थानामन्याकरणेन मारकमाथमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि । तत्र प्रयोगा्वस्थासु यथाक्रम- भ 778 
मनुवतितमलुवितकिंतमयुविचारितम्‌ । श्रुतमयादिज्ञानेन वेति केचित्‌। तदुभयं तुखुयित्वा 6 

इति । यत्तेन विचिन्तितम्‌, यच्च मारेण निर्दिष्टं नामधेयम्‌, तदेतदुभयं समेति तुल्यमेति 
( संगच्छते ) इति निरूप्य मंस्यते इति संबन्धः । तथेव स्यत्वे कथं मारकर्मेयाराङ्याह- 
यानि च मया इत्यादि । एवं नामापदेरेन बोधिसचानां तिरस्कारिणो दमा बोधिरि्याह- 
सचेत्पुनः इत्यादि । संधान्य संसृयेति पापदेशनया आत्मानं निमटीकृत्य । निरभिमानतां 
्राप्यद्यथेः । एतदेव स्पष्टयन्ाह-यदि चासौ इत्यादि । तत्र विदूषणाप्रतिपक्षेण विगर्हि- 1 
ष्यति । समुदाचारग्रतिपक्षेण वान्तीकरिष्यति । खपरपेक्षकजया जुगुप्सिष्यति । आश्रय- 
बलात्‌ प्रतिनिःस्श्षयति । प्रस्ापत्तिबलात्‌ प्रतिदेशयिष्यति । दीधैकाललभ्यवेन दुभा । 
तथैव तत्कस्य हेतोः शइृ्याराङ्खयाह-तावद्ुरुतरं हि इ्यादि । परापमानसमुत्थत्वेन यस्मान्मन- 
नापत्तिखानं तावद्रतरम्‌, येन बोधिरुेमा मवति, न लसंभविनीदथेः | तथा हि ये 
प्रतिपक्षसंनिधावपचयधमौणस्ते संमवदलन्तोन्मूटनदक्षप्रतिपक्नाः, तथा कनकमटादयः | 18 छ 79 
यथोक्तधमीणश्च सभं एव स॒द्धरमावरणादय इति न्यायानिःशेषं क्षयं यालयेव मननापत्ति- 

स्थानम्‌ । यत्पुनः «न प्रणश्यन्ति" इत्यादि वचनम्‌, तदसं प्रतिपक्षभावनायामिति ज्ञेयम्‌। 

अन्यथा युक्तिविरोधो बहुतरसूत्रान्तविरोधश्च स्यात्‌ । नियतवचनमप्येतेनैव व्याख्यातम्‌ | = ५५ 
अनियतवचनं पुनरसयामपि प्रतिपक्षभावनायां कादाचितकफलत्वादियवसातन्यम्‌ । मनना- 

पत्तिस्थानस्य गुरुतमेव दृष्टान्तेन स्पष्टयनाह-तद्यथापि नाम इत्यादि । चतस्नो मूलापत्तय 

इति वधस्तेयमेथुनादृतसंज्िताः प्रधानापत्तयः । भिक्षुसंबरभंशादमिक्षुः । श्रामणरत्वाभावा- 

दश्रमणः । उपासक्रभाववियोगाद शाक्यपत्रीयः । जन्मान्तरेऽप्यधिगमाभव्यलाद्भरुतरापत्तियियं 

मननापत्तिः । अतिगुरुत्वमावेदयनाह-तिष्ठन्तु इ्यादि । पश्वभ्यः इति तथागतदुष्टचित्त- 
रुषिरोत्ादादिम्यः। गुरुतरः इति मानसहगतचित्तोत्पादनसंस्यावच्छिननरकवासानुमवनात्‌ | 

नामापदेदोन एवं मारक निर्दिद्य विवेकयुणेनापि मृदुमारकमाथमाह-पुनरपरम्‌ इत्यादि ।% `» ¡81 
तत्र बनप्रस्थो वनविरोषः। पश्वाद्विप्रतिसास्तिन यावत्समाधेरनधिगमाद परिञयुद्कायवाख्न- 

स्कमान्तः। तद्विपयैयात्‌ परिुद्धकायवामनस्कमान्तः । तथैव तत्कस्य हेतोः इष्याराङ्खघाह- 

तथा हि इत्यादि । मध्यमारक्माथमाह-किचापि इत्यादि । इमं विवेकम्‌ इति प्रज्ञापार- ए 78 
मितोपायकौरल्यातमकम्‌ । निश्रितः इत्यादि । मृदुमध्याधिमात्रावग्रहेदात्तत्र विवेके 


८ 
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५०२ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहसिकारीका। [ अष्° १९५.१२- 


अरण्यवासादौ यथाक्रमं निश्रितः आलीनोऽध्यवसितः, तेनैवातोत्कषीदध्यवसायमापन्नः | 

पूर्ववत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्यारङ्खयाह-यः सुभूते इ्यादि । तेन विवेकेन इति तेनारण्यवासा- 

दिना विवेकेन विहरन्‌ अस्िन्‌ बोधिसच्चविवेके महोपायकोराादौ न संदर्यते । अधि- 
२ मात्रमारकमौथमाह-तमेवम्‌ इत्यादि । संकीर्णविहारेण इति श्रावकादिमनस्कारोपेतवात्‌ । 
` ® + आकीर्णविहारेण इति महायानाद्रहिग॑तविहारलात्‌ । अन्यर्ोधिसच्चैरस्प्रर्यताद्रोधिस्छ- 

चण्डाठः। खपरबोधिचित्तदूषणाद्रोधिस्छदूषी । वाख्यात्रेण गोधिस्वचया म्युपगमाद्रोधिसच- 

प्रतिरूपकः । बोधिसक्वधर्मवियोगाद्ोधिसचप्रतिवर्णिकः । बोधिसचसंघसस्योपधाताद्रोपधि- 

सत्वकारण्डवकः । अकल्पिकपरिभोगा्ौरः । तथेव तत्कस्य हेतोः इसयाराङ्खयाह-अभिमान- 

पतिता हि इत्यादि । पापधरम॑योगादनिदुद्धधमाणः । कल्याणमित्रविरहादनाचायौः । अन्यथा- 
कन ;8 10 वादित्वादनार्यधममाणः । नवमखयमभिज्ञापराक्रमकल्याणमित्रसेवनलिङ्गाथमाह-यस्य खलु 

पुनः इव्यादि ॥ 

अभिसमयालंकारालोकायां प्रज्ञापारमितान्याछ्यायां 
मारकमेपरिवर्तो नमिकविरातितमः ॥ 


२२ कल्याणमित्रपरिवर्ता द्वाविंशः । 8 461 


नवममेव लिङ्गं कथयन्नाह-अथ खलु भगवान्‌ इत्यादि । तत्र फलवा; षद्‌ =» 1४1 
पारमिताः शास्ता, प्रथमाधिगममागसंदरौना्म्धाटोकावस्था मागः, अधिकाटोक रूपत्वात्‌ 
वृद्धालोकावसा आलोकः, ग्रह्य्राहकामावतचेकदे राप्रविष्टवात्‌ त्र्धिकदेशप्रसृतात्रस्या 
उल्का, अनन्तरतचक्नानोदयादानन्तयसमाध्यवस्था अवभासः, सर्वोपद्रवनिवारणात्‌ प्रथमायां 5 
भूमौ त्राणम्‌, तदाशयग्रयोगावन्ध्यवपदस्थानेन द्वितीयायां शरणम्‌, निरवद्रतिवस्तुत्वात्‌ 
तृतीयायां यनम्‌, परमाय॑तवागमनपदस्थानेन चतुध्यां परायणम्‌ , त्रैधातुकपरिच्छिनतात्‌ 
पञ्चम्यां द्वीपः, प्रज्ञापारमिताखमावत्वात्‌ षष्ठयां माता, उपायरूपलात्‌ सप्तम्यां पिता, 
प्रणिधानामकलात्‌ अष्टम्यां ज्ञानाय, बल्पारमिताटक्षणलात्‌ नवम्यां बोधाय, ज्ञानपार- 
मितातिर्क्तिवेन दराम्यामनुत्तरायै सम्यक्संबोधये संबतेन्ते इलथमेदः । अनुचलनकारण- 10 
मोगागारसक्तिप्रतिपक्षेण यथाक्रम दानश्ीठपारमिते । निवृत्तिकारणसांसारिकसखविप्रति- 
पत्तिजदुःखदीधकालिकुङ्कपक्षप्रयोगपरिवेद प्रतिपक्षेण यथासंख्यं क्षान्तिवीरयपारमिते । 
विप्रणाराकारणविक्षेपदौष्प्र्प्रतिपक्षण तथेव ध्यानप्रज्ञापारमिते च, इव्यवं विपक्षप्रतिपक्ष- 
न्यवस्थानतः पट्‌, इति संस्याग्यवसानम्‌ । तथा च ताभिः पारमिताभिरविक्षेपकारणैः एका 
पारमिता। अविक्षिपः संपद्यते, यमविक्षेपं॑निश्रि्य यथावत्‌ धम॑तच्वावबोधात्‌ बुद्धधमाः 15 
समुदागच्छन्ति, इत्येवं सथैबुद्धधमंसमुदागमपदस्थानतः संस्यान्यवस्थानम्‌ । तथा 
दानपारमितया सचानुग्रहात्‌, शीकपारमितया अनुपघातात्‌, क्षान्तिपारमितया 8 46 
उपघातमषैणात्‌, वीयैपारमितया कृ्यव्यापारगमनात्‌, स्यान्‌ परिपाचने योग्यान्‌ भ 88 
कृत्वा विक्िप्तचित्तानां समाधानाय ध्यानपारमितया, समाहितचित्तानां विमोक्षाय 
्रज्ञापारमितया, अववादनात्‌ परिपाकः, इत्येवं स्वपरिपाचनानुकूल्यतोऽपि संए्याग्यव- 
स्थानमवसेयम्‌ । तथैवं तत्कस्य हेतोः इव्याशङ्खयाह-अत्र हि इ्यादि । कल्याणमित्राथमेव 
स्पष्टयनाह-येऽपि ते सुभूते इत्यादि । पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्याराङ्कयाह-आसु हि 
इ्यादि । यावांश्च कश्चित्‌ बुद्धधमे इव्यस्य सवौका्ञताबष्टामिसमयक्रमेण विभजनात्‌ 
बद्धज्ञानमिदयष्ट पदानि । उपसंहरताह-तस्मात्‌ तहिं इत्यादि ॥ 


दङमतवैप्रकागरज्ञापारमितारिक्षणलिङ्खाथमाह-आसु खलु पुनः इव्यादि । तथैव % 
तत्कस्य हेतोः इवयारङ्कयाहट-एषा हि इष्यादि । दरोनभावनाविरोषारोक्षमागंप्रापणात्‌ 
यथाक्रमं नायिकेद्ादि पदचतुष्टयम्‌ । आदौ उत्पादनात्‌ जनयित्री | पश्चात्‌ संवभनात्‌ 
धात्री । पूर्ववत्‌ तत्कस्य हेतोः इव्यारङ्खयाह- प्रज्ञापारमिता इत्यादि ॥ 

एकादशसवौनभिनिवेशलिङ्गाथमाह-किंलक्षणा इत्यादि । असङ्गलक्षणा इति 


१४१ {90 
अनभिनिवेदाखमावा । पदपरमतादाह-स्याद्गगबन्‌ इष्यादि । न्यायस्य तुल्यत्ादाह- 9 


१ © चतसुमिः 01 ताभिः. 
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४ 79] 
४४ 792 


४ 194 


४४ {96 


५०४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहसिकाटीका । [ अष्° १९८.१४- 


एवमेतत्‌ इत्यादि । तथेव तत्स्य हेतोः इद्याशङ्कयाह- सर्वधमां हि इत्यादि । तत्र 
हेतुफलमावरषितत्वात्‌ यथासंल्यं विविक्ताः यन्या इति केचित्‌ । शून्यले संेरायभाव 
इत्याह-यदि भगवन्‌ इत्यादि । स धर्मो नोपलभ्यते इति । श्मून्यतादेवेति भावः । अख 
भाषितस्य इति स्ङकेरायनुपपत्तौ विविक्तगुन्यतदेश्नायाः । प्रतिप्रश्चेन परिह्॑माह- 
6 तक्कि मन्यसे इत्यादि । संजयो व्यवदानं च प्रज्ञायते इति एतदुक्तम्‌-सन्यतेऽपि 
स्वेधर्माणां संवरृ्या कमफलसंवन्धस्य वियमानत्वात्‌ यथा अभिनिवेशस्तथा संज्ेशाः, यथा च 
अनमिनिवेरस्तथा ग्यवदानं च प्रज्ञायते इति । द्रादरबुद्धयोष्यापतनीभवनलिङ्गाथमाह- 
एवं च भगवन्‌ चरन्‌ बोधिसत्वः इत्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः इद्याराङ्खयाह-अनभि- 
भूतम्‌ इत्यादि । आदशोदिङ्ञान चतुष्टयमेदेन बुद्धतमिल्यादि पद चतुष्टयम्‌ । तथेवानुवद्‌- 
10 न्नाह- एवमेतत्‌ इत्यादि । एतावन्यव लिङ्कान्यवसातव्यानि । तथा चोक्तम्‌--- 
खप्रान्तरेऽपि सख्प्राभसर्वधर्मक्षणादिकम्‌ | 
मूध्राप्तस्य योगस्य लिङ्गं द्वादशथा मतम्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 
लिङ्खेनेवं लक्षितस्य कतिप्रकारा व्िवृद्धिरिति जम्बृद्रीपकादिसखतथागतसत्कारादि- 
पुण्यादिकां प्रथमां विवृद्धिं वक्तमाह - सचेत्‌ पुनः सुभूते ये जम्द्रीपे सत्वाः इत्यादि । 
15 जम्बद्रीपस्योपटक्षणघात्‌ त्रिसाहन्नमहासाहम्रलोकधातवीयसचानामप्यत्र ग्रहणम्‌, पञ्च- 
विंशतिसाहस्रिकायां तथामिधानात्‌ । तथैव तत्कस्य हेतोः इ्याराङ्खयाह-यथा यथा हि 
इत्यादि । दक्षिणीयतां गच्छति इति पुण्यक्षेत्रतां प्रतिपद्यते । एतदेव कुत इति तत्कस्य 
हेतोः इयारङ्खयाह-तथा हि इयादि । खापयित्वा इति परित्यज्य । पूववत्‌ तत्कस्य 
हेतोः इव्याशङ्कयाह-अप्रतिपुद्रखा दि इप्यादि । प्रयक्षानुमानागमाथानामधिगमादप्रति- 
४ पुद्रकाः इत्यादि पदत्रयम्‌ , दैरिकत्रात्‌ इत्यपरे । प्रकारान्तरेणापि पुण्यामिभवलवं वक्तुमाह 
कथं च इद्यादि । बध्यगतानिव इति मरणाहीनिव । क्षणाश्च विरागयतः इति । पापा- 
गु्ठानेन मनुप्यादिमवान्ारायतः । दायकरानाम्‌ इति समादायकानाम्‌ । दानपतीनाम्‌ 
इति साक्षादातृणाम्‌ । [दक्षिणां] विशोधयन्ति इति सम्यक्‌ फर्वतीं ुवन्तीयधः । अनेन 
मनसिकारेण इति सानां मार्गोपदेरादिखमभावेन । तथेव त्स्य हेतोः इत्याशङ्याह- 
% यो द्येनान्‌ इत्यादि । स एव इति महोपायकोशाया मातुरालम्बने स एव सखोपकार- 
मनस्कारः । यथायम्‌ इति मेत्रयादिखभावो मनस्कारः । क्षयेत्‌ इत्यतिक्रामयेत्‌ ॥ 


्वितीयविरिषम्जञापारमितामनस्कारखमावविवृद्लथमाह- तद्यथापि नाम॒ सुभूते 
केनचिदेव इत्यादि । मणिरलनज्ञाने बत॑मानेन इति तत्परीक्षााख्षपरिन्नानात्‌ । मणिर्न- 
जातिज्ञेन इति रक्षणपर्जियात्‌ । यावत्‌ सा षाभन्या बा प्रतिकब्धा भवति इति। 
0 सा वा प्रज्ञापारमिता अन्या वा समाधिराजादिसूत्रान्तधमता प्राप्ता भवति । पुखकापिक्षया 
सा बा अन्या वा, इति केचित्‌ । शून्यत्वादिविरहिततवं न घटते इष्याह- यत्पुनः इयादि । 
परिरनाह-सचेत्‌ इत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोः इ्यारा्खयाह-गजञा इयादि । एतदुक्तम्‌ 


-अष्ट० २०२.२५ ] २२ कल्याणमित्रपरिवततो हार्विदाः। ५०५ 


यस्मात्‌ प्रजनापारमिता शून्या, त्तो विवृद्धिपरिहाणिरष्टिता, तस्मात्‌ शुन्या: सर्वधमौः, 
दयाटम्बनात्‌ मनस्कारस्यापि सून्यलाधिमोक्षे सति अविपयंस्तवात्‌ प्रजनापारमितामनस्कारा- 
विरहिता इति ॥ 

तृतीयातिरायानुत्पत्तिकक्षान्तिलामखणूपविबरद्धयथं प्रश्नयन्नाह-सचेत्‌ भगवन्‌ 
इघयादि । परिहरनाह-न खलु पुनः इल्यादि । बोधये समुदागच्छति इ्यादि । 5 
एतदुक्तम्‌-यतः प्रज्ञापारमिताया हानिवृद्धिप्रतिपेधवत्‌ बोधिसचस्य परमाथतो 
हानिव्रद्धिप्रतिषेधः, ततो मायोपममाघनया संवृत्या पुण्यज्ञानसंमारं समुदानयति 
अनुत्तरं च सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते, अन्यथा त्तो हानिबृद्धिसंभवे 
विपथीसोऽसनेवेति । एतदेव तत्वमित्याह- सचेत्‌ सुभूते बोधिसचवः इत्यादि । चरययं 
बोधिस्छः इ्यनन कथित्ताचिको धर्मैः समाक्षिप्त इदयमिग्रायादाह-किं पुनभेगवन्‌ 10 
रज्ञापारमिता चरति इत्यादि । कथं पुनः इत्यादि । यदि यथोक्तप्रकारप्रतिनिपेधेन 
सवैत्र नो हीदम्‌ इव्युच्यते भगवता, कथं पुनः प्रकान्तरेण चरति, येन चर्यय बोधिसच्वः 
इति प्रागुक्तमिलथेः । संवरल्या तदुक्तमि्याह-किं पुनः सुभूते समनुपदयसि इद्यादि । 
तच्चतः इति भावः । उपसंहरन्ाह-एवं खलु इव्यादि । सपरैधमीनुपलम्भादेव परमाथ- 
द्रारेणानुपपत्तौ मायोपममा्रनया संवृत्या चरणाद नुपत्तिकेषु धर्मेषु विरिष्टाधिमुक्तिभेवति । 1 
वैरारवप्रतिपदादिभिः सर्वोपटम्भमयाभावान्निर्भीकृता प्रतिपत्‌ । श्रृतमयादिज्ञानोतपादाय 
एवं चरन्‌ इ्यादि पदत्रयम्‌ । आद शादिज्ञानमेदेन च अरुत्तरं बुद्ध्ञानम्‌ इघ्यादि 
पद्‌ चतुष्टयं योग्यम्‌ ॥ 

चतुथनोध्यबोधकधमानुपलम्भठक्षणविब्रद्धयथेमाह-या भगवन्‌ सर्वधमौणाम्‌ 
इत्यादि । संहा व्याकरणम्‌ इति प्रतिप्रशननाह-रिं पुनः सुभूते इत्यादि । तथेव तत्कस्य 
हेतोः इव्याराह््याह-सर्वधर्मेषु इत्यादि | न मे एवं भवति इति । अनेन अविकसा 
मूषौमिसमये ्ज्ञापारमिता इति कृत्वा बोपिस्तच्यैवं विकल्पाभावं खन्याजेनाह ॥ 

अभिसमयालंकारालेकायां प्रज्ञापारमिताव्यास्यायां 
कल्याणमित्रपतिवर्तो नाम द्वार्विंरातितमः॥ 


भष. ६१४ 
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२२ श॒क्रपरिवरत॑श्योर्विश्चः। 


पञचमविरिष्टकुरायमूलसमन्वागमात्मकवृद्ध यथमाह-तेन खल्ु॑पुनः इत्यादि । बाल- 
जनोत्रासकरलात्‌ आकाङगम्भीरतया गम्भीरा । हतुभावरहितत्वेन यथाक्रमं विविक्तवा- 
दुधा, शल्यत्ाहूरसुबोधा । ददानभावनाविरोषमा्गोपादनाथं यथासंस्यं शिक्षिष्यन्त, 
6 प्रतिपद्यन्त, योगमापत्सयन्ते इति वाच्यम्‌ । संवरसचाधेक्रियवुराकघम॑संप्राहकत्रिविध- 
रीटस्वन्धानां विपक्षधभरदहितवात्‌ अखण्डेन इत्यादि पदत्रयम्‌ । तेपषामेवानुकूलधरम- 
सद्भावात्‌ परिपूर्णेन इल्यायपरं पदत्रयमिति केचित्‌ । कायिकवाचिकमानसावद्याभावात्‌ 
अखण्डोऽच्छिद्रोऽकट्मपः । श्रुतचिन्ताभावना्गानसपन्नलात्‌ पर्णः परिञुदरोऽशबलः 
शीठस्कन्ध इलपरे । क्षान्तिसंपन्नाः इत्यादि पदत्रयं दुःखवासनादित्रिविधक्षान्तिमेदात्‌ । 
10 आब्धवीर्यां इत्यादि पदचतुष्टयम्‌ आरम्भपरिकरमप्रलवेक्षाप्रतिपत्तिवीरथमेदात्‌ । ध्याना- 
रामाः इत्यादि प्रदर पदानि अनागम्यध्यानान्तरप्रथमदित्रिचतुर्ध्यानाधिगमयोगात्‌ । पूववत्‌ 
तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्कयाह-यो हि बोधिसन्वः इत्यादि । पष्टस्वदेवनिकायोपसंक्रमखभाव- 
विवृद्धयथमाह-एवं रक्षमाणं च प्रज्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । अहमपि इति राक्रः । 
नोतयत्छन्ते इति तथागतायपिष्ठानादिति भावः ॥ 
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18 अभिसमयाटकारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्यास्यायां 
रत्रपरिवर्तो नाम त्रयो्विङतितमः ॥ 


२४ अभिमानपसििर्तशवतुर्विशः। 


सप्तमसवेमाराभिभवेन खरूपविवृद्धवर्थमाह-भथ खलु भगवान्‌ इत्यादि । शिक्षते 
इत्यादि पदत्रयं प्रयोगानन्तयविमुक्तिमागेभदादुक्तम्‌ । शोकशस्यविद्धाः इति खगोचराति- 
रमेण वैमनस्यप्रा्ठाः । चर्यसमाहितेन चित्तेन, योगमापयते समाहितेन । न ह्येषमत्र 
युज्यमानम्‌ इति } यथा अन्येषु सृत्रान्तेषु भाषितम्‌ , तथा नैवात्र घटमानवस्तु निर्दिष्टम्‌ , 
अतोऽस्य भाषितस्य श्रतचिन्तामयज्ञानेन बोद्धमराक्यवात्‌ यथाक्रमम्‌ आगाधमाखादं च न 
प्रा्नयामिल्यथः । म॒दुमध्याधिमात्रसुखोदयेन तुष्ट उदग्र आत्तमनाः। तथैव त्रिविधसौमनस्यो 
त्यादात्‌ प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातः । प्रयोगादिषु विघ्रकरणसाम्यात्‌ संहपजातो 
हर्पितचित्तः प्रीतिप्रामोचजातः । तथेव तत्कस्य हेतोः इ्याशङ्खयाह- दूरीकरोति इत्यादि । 
उद्रता इ्युत्सदाः, अध्याक्रान्ताः इद्यभिभूताः । अनिष्टत्वाय दृत्यादि पदचतुष्टयं नरक- 10 
तियक्परेतासुरगतिसंबतैनीयत्वादिति केचित्‌ । तत्र खस्थाने वाक्यसारम्भात्‌ कर्हायति | 
एजकुकरदौ वदनात्‌ विवदति । दण्डादि ग्रहणात्‌ विगृहीते । दुःखं प्रति समाज्ञानात्‌ 
आक्रोशति । प्रहारनियमनात्‌ परिभाषते । द्ेषोपनिपातात्‌ व्यापद्यते । कोधोतपादात्‌ 
दोषमुरपादयति । संनाहः संनह्य; इति । यदि सवेन्नता परियक्ता, तदा कलहादिसमुत्थ- 
पापापनयनाथं चित्तोत्पादसंल्यावच्छि्कल्पप्रमाणं वीयं करणीयमिलयथंः । गुृतरत्ात्‌ 1 
पापस्य निःसरणमसंमाबयन्‌ प्रश्नाथेमाह-अस्ि भगवन्‌ इत्यादि । संभवप्रतिपत्तिपक्षवेन ` 
सर्वेषामेव सुप्रतिककर्मको ध्म इति व्याप्तमवेदयन्नाह-सनिसरणः इयादि । एतदुक्तम्‌- 
श्रावकयानिकादीनां खयाने संधादिरोषायापत्तेः प्रतिक्रियादेरनया संप्रतिकधरमको धम- 
देरिकः तथा महायानिकानां बोधिसपिटकादौ देरित इति । प्राधान्यात्‌ बोधिस॒च्वा- 
नारभ्य स्पष्टयमाह-तत्र आनन्द योऽयम्‌ इत्यादि । कृतपापदेरानात्‌ न देरायति । अकरण-% 
संवराकरणात्‌ नायल्यां संवराय प्रतिपदते । उस्सारयितन्याः इव्यादि पदत्रयं मृदुमध्याधि- 
मात्रविग्रहायपनयनात्‌ । दुरुग्धाः इति । योऽहं जल्पिते सति परस्मिन्‌ प्रतिजस्पामि 
अमी कलहादयोऽप्रशास्ततेन दुठैन्धा इयेवं चित्तमुत्पादयतीलथेः । परुषं वा ककेशं बा 
इति । श्रत्राषुखकास्तिात्‌ परुषम्‌, वेमनस्यकरत्वात्‌ कर्कशम्‌ । दुसुक्तानि इत्यादि 
पैश्चन्यपारुष्यसंमिननप्रपमेदादुक्तम्‌ । तथेव तत्कल हेतोः इष्याराङ्याह-न मया अध्या- 
सयत इादि । क्षोभः संरम्भः । भकुटिः ्लाटसंकोचः । सर्वसत्वानामन्तिके स्थातव्यम्‌ 
इति यथोक्तक्रमेण मारकर्मणामभिभवनात्‌ स्वविषये वर्तित्यम्‌ ॥ 

अष्टमरास्तृसदशजनसमानावख्याठक्षणविबृद्धयथेमाह-कथं च आनन्द्‌ श्यादि । 
तत्र एकयानसमारूढाः तुल्यसंनाहप्रतिपच्या । एकमागेसमारूढाः सद्राप्रसानप्रतिपत्या | 
समानाभिप्रायाः संभारप्रतिपत्तरेकतरेन । समयानसंप्रथिताः नियौणप्रतिपत्तेसतुल्यलेन | 30 
यत्र इति दानादौ । यथा इव्यनुपलम्भयोगेन ॥ 

अभिसमयाल्कारालोकायां प्रज्ञापारमितान्याए्यायाम्‌ 
अभिमानपरिवर्ता नाम चतुर्विंशतितमः ॥ 
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२५ रिक्षापरिवतैः पशथर्विशषः । 

नवमोपायकौडलपरिशुद्धशिक्षाखरूपविवृद्धयथं प्रश्रयन्नाह-क पुनः इव्यादि । 
क्षयादौ शिक्षमाणो बुद्धे शिक्षते इत्यवेद यन्नाह-सचेत्‌ दद्यादि । तथतैव व्याव्रत्तिमेदात्‌ 
यथा क्षयानुत्पादादिभिव्यंपदिश्यते तथा भ्यास्याता । कथमन्यत्र रिक्षायामन्यत्र रिक्षा 
6 विधीयते इति प्रच्छनाह-कं कारणम्‌ इत्यादि । यत्सुभूते इवयादिना तद्वचनमनूद् प्रति- 
्रशचेन परिहरनाह-तत्‌ किं मन्यसे इव्यादि। तथता इति सवज्गता । बुद्धत्वमिति यावत्‌ | तथेव 
तत्कस्य हेतोः इत्याराङ्याह-अक्षयो हि भगवन्‌ क्षयः इति । क्षीयन्तेऽस्मिन्‌ सवैविकल्पा 
इति बुद्धत क्षयः, धर्मधातुः विनाशरदहितत्वादक्षय इति । तादात्म्यसबन्धेन क्षपादिखमभावा 
सर्वज्तेदयथः । उत्पद्यते दतमाघनुत्पादादिविपयैयेणावगन्तव्यम्‌ । परि्ुद्धरिक्षत्रन प्ररसाथ- 
10 माह-तस्मात्तर्हं इ्यादि । प्रवत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्यारङ्खघाह-सर्वसत्त्वसारा हि इत्यादि । 
तत्र पक्षिघातकाः शाकुनिकाः, मांसविक्रयकारिणो निषादाः । केवत धीवराः । मृगादि- 
घातनादौरभिकाः । चक्षुःरोत्रवज्नानाभावात्‌ अन्धवधिरौ । एकाक्षिवैकल्यात्‌ काणः । 
हस्तादिच्छेदात्‌ वुण्ठः । वत्रृष्ठतात्‌ कुब्जः । कूषरोपरि हखपवेलात्‌ कुणिः । विसदश- 
जङ्खोरुात्‌ रङ्गः । स्वलद्रतिवात्‌ खञ्च: । सहसा वक्तुमसमथतवात्‌ जडः । कचित्‌ जइ 
15 इति पाठः । तत्राप्ययमेवा्भ इति केचित्‌ । ठोल इति उच्चाथवचनात्‌ लोलः । गुरुककार- 
मुद्ायोभिधानात्‌ ल्छः। उजच्ैःश्रवणात्‌ कष्ठ: । हस्तपादाचत्पप्रमाणलेन हीनाङ्गः । न्यूना- 
तिरेकाङ्गो विकलाङ्गः । वैरूप्यात्‌ विकरताङ्गः । तथैव तत्कस्य हेतोः इसारङ्कयाह-असि 
हि तस्थ इद्यादि । प्रकृतिपरिशुद्धितवेन बलादिवि्ुद्धाधिगमो नोपपद्यते इद्याह-यदा 
भगवम्‌ इद्यादि । संवृत्यधिगमादाह-एषमेतत्‌ इत्यादि । पूर्ववत्‌ तत्कस्य हेतोः इ्या- 
9 रङ्याह-सर्वधरमा हि इद्यादि । एतदुक्तम्‌ -प्रकृतिपरिडद्ववेऽपि स्वधमाणां खभाव्ुद्ध- 
धमीपरिज्ानवतां स्वानां तथाभूतन्नानोपादनाथ॑ मायोपमधर्मभावनया, संसीदनतवेन 

संदृत्या बलादिपरिुद्धि प्रापतीति ॥ 


दरामबुद्धगोत्रीभवनलक्षणविदृद्खयथमाह-तथ्यथापि सुभूते भस्पकास्ते महाएथिव्याम्‌ 
इ्यादि । क्षारप्राचुयात्‌ उषराः । खक्षतात्‌ उल्नङ्गलाः । अल्पकास्ते बोधिसत्वाः 
४ दूनेन बुद्धगोत्राणां मूधौमिसमये विदरद्धिलाभयोग्यानामद्पीयस्तवं ज्ञापितं स्यात्‌ ॥ 
एकादरामलुद्धत्वफलग्रापतिनिमित्तामकविवृ द्यं गृदुमध्याधिमात्र्टान्तमेदेन हारक- 
तरयमाह-पुनरपरं सुभूते तथ्थापि नाम इलयादि । प्रज्ञापारमितामागेम्‌ इति तथागतप्राति- 
निमित्ताकेकादसीं विदृद्धिमिवयथः । द्रादरापारमिताविपक्षचित्तानुतपाद खमावविृद्छथ- 
माह--एवं हि सुभूते प्रक्ञापारमितायाम्‌ इ्यादि । तत्र कल्पितपरतत्रपरिनिष्पननवस्वमि- 
30 निवेशेन यथाक्रमं संगृहीताः परिगृहीता उद्ृहीताः । विपयौसरहितत्वेनावगोधादनुगताः । 
चतुरदशसवेपारमितासंगरहज्ञानलक्षणविवृद्थेमाह- तद्यथापि नाम॒ सुभूते सत्कायश्टौ 
इतमादि । द्राषष्टिदष्टयो ब्रह्मजाल्पणििच्छादौ द्र्टन्याः । म्र्ग्राचुयात्‌ न रिस्यते | 


-अष्ट० २१४.२० ] २५ शिक्षापरिवतः पञ्चविश्षः। ५०९ 


यथोक्तविवृद्धिमेव स्पष्टयनाह-तद्यथापि नाम सुभूते पुरुषस्य दादि । पश्चदशस्वै- ए शध 
सपत्मतिलम्भाथेविवृद्छथमाह- तस्मात्त सुभूते ओोधिसत्तवेन इत्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः 
इयाराङ्याह-पुण्याग्रत्वात्‌ इति । अमुमेवार्थं विस्तारयितुं प्रश्नयाह-तकि मन्यसे इत्यादि । 
पूवैवत्‌ तत्कस्य हेतोः इव्यारद्खयाह-एवं महार्थिका हि इल्यादि । तत्र दरोनादिमाग॑चतु- 
एटयाधिगमाद नुक्तरतां गन्तुकामेन इव्यादि पदचतुष्टयम्‌ । धर्मसंमोगनिमोणकायत्रयप्रतिरम्भाय 
बद्धविक्रीडितम्‌ इत्यादि पदत्रयं व्राच्यम्‌ । सवैसंपद्माप्तौ श्रावकोऽपि स्यादिवयाह--किं 
पुनः इत्यादि । अन्याथेतया अम्यसनात्‌ नैव श्रावक इत्याह-श्रावकसंपत्तिरपि इत्यादि । 
षोडशसम्यक्संबोधो आसनीभावखमभावविवृद्छथमाह-एवं शिक्षमाणः सुभूते बोधिसत्तलो भ 8 
महासरः इयादि । तत्राप्यभिनिवेशो बन्धनमिसयाह-सचेत्‌ पुनः इव्यादि । न चरतीति 
भावोपठम्भविपयोप्तादिति भावः | अनभिनिवेरा एव तचखमित्याह-अथ तामपि इत्यादि 1 10 

यथोक्ता एव विवृद्धयो प्राद्याः । तथा चोक्तम्‌- 


€ 


जम्बुद्रीपजनेयत्ताबुद्धपूजाञ्यभादिकाम्‌ । 
उपमां बहुधा त्वा विवृद्धिः षोडरासिका ॥ २॥ इति ॥ 
अभिसमयालंकारालोकायां प्रन्नापारमिताग्याघ्यायां 
रिक्षापरिवर्तो नाम पश्चर्विरातितमः ॥ 
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२६ मायोपमपरिवतंः षहः । 


विवृद्धा एवं वर्धितस्य मूधौमित्तमयस्य आत्मीभावगमनपरवन्तलक्षणां निरूटिं वतं 
पररोसयन्नाह-चरन्नेव तावत्‌ इत्यादि । स्पृरहणीयासे इति अनेन मूघोभिसमयलाभिनां 
दुर॑मतां कथयति । संजातप्रसादातिशयत्वात्‌ इष्टाशंसनां कुषन्‌ अधुना निरूढिमविदयनाह- 
5 यैवो धिसत्त्वयानिकैः इत्यादि । उद्यमानान्‌ इति प्रेधमाणान्‌ । स्बैदोषवैषम्यामावात्‌ 
समे । पारसिमे तीरे निवणि । बुद्धे इति यावत्‌ । खपरोभयाथसंपत्संपादकतेन यथाक्रमम्‌ 
अभीप्सिताः परिचिन्तिताः परिगृहीता इति केचित्‌ । त्रिसनक्तानिष्पादकलेन इद्यन्ये । 
नदधधर्माणाम्‌ दृयुदेशपद म्‌ । सर्वज्ञताश्रतिसंयुक्तध्माणां खयंभूधमीणाम्‌ असंहायैधमौणाम 
इति सवाकारङ्ततादि तरिसवे्ञताभेदेन निर्दिष्टम्‌ । तदेवं त्रिसवेज्ञताधमीणामनुत्तरा पररि 
10 कथिता स्यात्‌ । सा च अपरियक्तसचाथनिरूटिरिव्याद-न मे भगवन्‌ इ्यादि । 
महाकरणया समन्वागताः इति । एवेभूताधिगमावस्यायामपि निवौणपातपरिदाराथ 
महाकरणासंमुखीकरणात्‌ सचखावतारणादिचित्तोत्पादा्च महाकरणया युक्ताः । तथेव 
तत्कस्य हेतोः इलयाराङ्खयाह-तया महाकरुणया श्यादि । ददन भावनाविंरेषारैक्षमागापि- 
गममेदात्‌ यथाक्रम वयं तीण इटादि पदचतुष्टयम्‌ । एतदुक्तम्‌-सम्यगुपायकोरकबकेन 
15 एवं निर्विकर्पापिगमावसायां महाकरुणादिसंमुखीकरणमावेन अपरिलयक्तसवाथलक्षणा 
यथोक्तसर्वाकारङ्नतादित्रिसवै्नताधर्मीणामनुत्तरा परिपरिनिरूढिरिति । तथा चोक्तम्‌-- 


त्रिसर्वज्ञत्वधमीणां परिपूरिरुत्तरा । 
अपरियक्तसत्वाथौ निरूटिरभिधीयते ॥ ३ ॥ इति ॥ 


निषरूट्या एवं निरूढस्य सिरीमावलक्षणां चित्तसंय्ितिं प्रतिपादयितु प्रश्रयनाह- 
यस्तेषां भगवन्‌ इत्यादि । योऽनुमोदते कियत्‌ स पुष्यं प्रस्वतीति संबन्धः | प्रथमयानसंप्रथि- 
तानां चयाप्रतिपन्नानामनिवतनीयानामेकजातिग्रतिवद्धानाम्‌ इत्यनेन यथासंभवं पूर्वोक्तचतु- 
विकलपप्रतिपक्षयो; द रेनमावनामागंयोः चतुर्विधाधिगन्तृव्यपदेशात्‌ चातुर्विध्यं स्यापित- 
मिलयके । ठिङ्खविवृद्धिनिरूढिचित्तसंस्थितिखरूपावव्रोधमेदादिवन्ये । अधिमुक्तिचयोमूमो 
प्रथमयानंप्रखिताः । प्रमुदितादिसप्तभूमिषु चयौप्रतिपन्नाः । अचलादि भूमिद्वितयेऽविनि- 
% वतनीयाः। दराम्यां भूमौ एकजातिप्रतिबद्भा इत्यपरे । चित्तसंसितिमविदयन्‌ प्रश्नपरिहाराथ- 
माह-स्यात्‌ खलु पुनः इत्यादि । पलाम्रेण इति पठग्रमाणेन । एतदुक्तम्‌- संभवस्ममाणस्य 
वस्तुनो योगिभिः इयत्तया पठगप्रमाणेन परिमाणं प्रमातुं शक्यते इति न्यायात्‌ चतुद्रीपादि- 
त्रिसाहस्रकोकधातुप्रमाणं गृह्यते, नतु अमुमोदनापुष्यप्रमाणम्‌, इ्यथोन्तरव्याजेन 
प्रमाणातिक्रान्तपुण्यघखरूपा समापिलक्षणा चित्तसंसितिः कथितेति । तथा चोक्तम्‌- 


30 चुद्री पकसाहसद्वित्रिसादस्रकोपमः | 
करत्वा पुण्यबहूत्वेन समाधिः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥ इति ॥ 


-अष्ट० २१७.२ ] २६ मायोपमपरिवतैः षड़िशः । ५११ 


एतानि च लिङ्गादीनि यथाक्रमम्‌ उप्मादिचतुर्निवेधमागीयखरूपाणि मूधीमिसमये 
वेदितन्यानि ॥ 


निर्वेधभागीयानन्तरं ददानमार्गः । तत्र चतुर्िषो विपक्षो ग्रादयग्राहकविकसः 
सप्रतिपक्षो वक्तव्य इत्यादौ तावत्‌ सकल्प्रवृत्तिपक्षाधिष्ठानं प्रथमे ग्राह्मविकटपमवेदयनाह- 
माराधिष्ठितासे भगवन्‌ दृलयादि । मारापिष्ठिता मारपाक्षिका मारभवनच्युता इति 
मृदुमध्याधिमात्रनिन्दामिधानात्‌ पदत्रयम्‌ । तथैव तत्कश्य हेतोः श्याराङ््याह-मारभवन- 
विध्व सनकरा हि हृत्यादि । व्यतिरेकमुखेन निर्दिद्य अन्वयमुखेन तमेव विकरपं कथय- 
त्ाह-अनुमोदितव्या भगवन्‌ इद्यादि । मायोपमभावनया द्रयाद्रयसंज्ञाविगतानां बोधि- 
सान मेवंविधचित्तोत्पादानुमोदनादौ प्रदृत्तिः कार्ये्थंः । साधृक्तवाद्‌नुवदनाह- - 
एवमेतत्‌ कोशिक इ्यादि । द्वितीयं निवृ्तिपक्षाधिष्ठानं ग्राह्यविकःपं कथयनाह- यः 10 
कौरिक छुरपुत्रः इलादि । न विरागयिष्यन्ति इति हेये वस्तुनि । निवृत्तिग्राह्यषिकरप- 
बलादिति भाव; । तथेव अविपरीतत्वेन प्रशंसयन्नाह --एवमेतत्‌ भगवन्‌ इत्यादि । 
एतदु्तम्‌-अनुपलम्भोपलम्भखभावे प्रवृ्तिनिवृत्तिपक्षौ यथाक्रममादानसंल्यागाकरेण प्रा्यौ 
इति प्रवृत्तिनिवृत्तिपक्षापिष्ठानौ ग्राद्यविकल्यौ वस्तन्यप्रतिवद्धवरृत्तिवेन वितथप्रतिभासितात्‌ 
अयथाविषयखरूपौ वक्ष्यमाणविपयभेदेन प्रयेकं नवप्रकारौ विबन्धकलात्‌ हेशवत्‌ विपक्षो 15 
ञेयाविति । तथा चोक्तम्‌-- 


=>, 


रवत्तो च निवृत्तो च प्रयेकं तौ नबात्मको । 
प्राह्मो विकस्पौ विज्ञेयावयथाविषयात्मको ॥ ५ ॥ इति ॥ 
एवं ग्राह्मविकल्पदयं निर्दिद्य प्राहकविकलपदयं वक्तव्यम्‌ इति प्रथमं द्रव्यसुथ- 

ग्जनपुरुषाधिष्ठानं प्राहकविकल्पं कथयन्नाह-एवं तैरनुमोदनासहगतैः इत्यादि । तथेव 
तत्कस्य हेतोः इयाराङ््याह-तथा हि तैः दद्यादि । दरन्यसनेव आत्मा ग्राहक इति 
विकर्पाभिनिवेरेन परथ्जनैरनुमोदितानि कुशलमूकानि, यतस्तस्मात्‌ सत्कारादिकं फल- 
मुक्तम्‌, न तन्यत्‌ बुद्धलादिकमिद्यथः । ननु च अनात्मानः सवेधमौ इत्यपि प्रथग्जनाः 
प्रतिपद्यन्ते, इध्यन्यापिनी प्रथमप्राहकविकत्पन्यवस्था । अधिमुक्तिमनस्कारः स तेषाम्‌, 
तच्चमनस्कारशचेट विवक्षित इयसारम्‌ । द्वितीयं प्रहप्तिपदायपुद्रखापिष्ठानं प्राहकविकल्पं % 
वक्तुमाह -येरपि भगवन्‌ छन्दमुता्य इत्यादि । सम्यक्संबोधराहारका भविष्यन्ति इति 
रहञतिसननेवात्मा प्राहक इति विकल्पाभिनिवेशेन आयौणामलुमोदनाचित्तोतादात्‌ विवधै- 
माना बोधेरनुत्तरायाः सथुपादका मुख्यतो भविष्यन्तीद्यथः । धेताविरुद्भवाद तुवद नाह- 
एवमेतत्‌ कोरिक इव्यादि । मृदुमध्याधिमात्राुमोदनामेदादनुमोदितानि इयादि पदत्रय 
वाच्यम्‌ । ननु च आयेस्याप्येवं भवति, अश्रौषमहं मिक्षवो रत्याः प्रत्यूषसमये श्रगालस्य 3 
प्राणिनो बारितदब्दम्‌, तथाहं स॒ तस्मिन्‌ समयेऽनन्दितो नाम मृगराजोऽभूवम्‌, 
इखत्यापिनी द्वितीयम्राहकविकलपव्यवस्था । सांव्यवहारिकिमायौणामेवेविधं वचनं न 
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५१२ हरिमद्रविरचिता अष्साहन्निकाटीका। [अष्ट० २१७.३- 


पारमार्थिकमिलसारम्‌ । एतदुक्तम्‌-प्रथग्जनायैपुद्रल्योयाक्रमं दरन्यप्रजञतिसप्पुरुषापिष्ठानौ 

्राहकौ, इति द्रवत म्राहकविकल्यौ । यद तद्विषयमावापन्नप्रह्यावथो न तथा प्राह्मरूपेण 

मवतः, तदा न कस्यचित्‌ तौ ग्राहकाविति । प्राहकरूपेण अनयोर्िविक्तं रूपमिति 

वितथग्रतिमासित्वात्‌ अयथाविषयखरूपौ वक्ष्यमाणविषयमभेदेन प्रयेकं नवप्रकारौ विबन्ध- 
¢ कलात्‌ विपक्षाविति । तथा चोक्तम्‌ -- 


द्न्यप्रज्ञप्रिसत्सच्चविकत्पो ग्राहको मतो । 
पृथग्जनायभेदेन प्रयेकं तो नवात्मको ॥ ६ ॥ 

ग्राह्यौ चेन्न तथा सोऽर्थो कख तो प्राहको मतो । 
इति प्राहकभावेन शुल्यतालक्षणे तयोः ॥ ७ ॥ इति ॥ 

10 तत्र कथं विषयभेदेन प्रथमो ग्राह्मविकल्पो नवधेति प्रथमविकल्पाथमाह-कथं 
भगवन्‌ इत्यादि । कथमिति केन प्रकारेण । न मायोपमं चित्तं न माया नाप्यन्य 
धमेस्तचचेन कथंचिदभिसंबुध्यते इति प्रतिप्रशरेन प्रतिपादयन्नाह-तकि मन्यसे इयादि । 
यश्चायन्तविविक्तो धर्मः इति । यो धमः खमावद्यून्यः, सोऽनुत्पनलात्‌ अस्तितां 
न प्रतिपद्यते | 

16 न च निर्विषयः साधुः प्रयोगो विते ननः | 

विकटपापाश्रयते वा सांवृतः स्यान्न ताचिकः ॥ 
दति न्यायात्‌ नासितां च न प्रतिपदते इव्यथः । पूववत्‌ तत्कस्य हेतोः शइ्याराङ्याह- 
न हि भगवन्‌ इष्यादि । विविक्तत्वादेव सवधमाणां न हैतुफलभाव इ्याह-यश्च 
धर्मोऽयन्तविविक्तः इत्यादि । आवाहको वा निबौहको वा इति उत्पादको वा 

0 नारको वेदथः । अमुमेवार्थं व्िस्तारयनाह-कथं च भगवन्‌ इत्यादि । त्वतो नैव 
बोध्यबोधकमिव्युपसंहरनाह-यदा भगवन्‌ इत्यादि । सुभाषितात्‌ खहस्तयनाह-साधु 
साधु इत्यादि । कि तु संवृल्या सुविदुद्धात्‌ कारणात्‌ सुविद्यं फलमि्याह~यत एव 
सुभूते इत्यादि । मायोपमतयेन का्यकारणयोरविप्स्तत्वादिति भावः । विविक्तता इत्यप्यभि- 
निवेशो न कायः इत्याह-सचेत्‌ सुभूते बोधिसचखः इयादि । 

5 द्ून्यता सवेद्ठीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । 

येषां तु शून्यता दष्टस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ 
मध्यमकरान्ञ-१३.८ 
इति न्यायात्‌ विविक्ततामिनिवेशस्यापि विपयसरूपत्वात्‌ नैव प्रज्ञापारमिता स्यात्‌ । 
कथं तहिं तामागम्य अभिसंुध्यते इति चेदाह-एबं खट सुभूते इ्यादि । एवमविचरिक- 

90 रम्यतेन संदृतिरूपतया इति यावत्‌। अत एव परमाथंमधिकृत्याह-नापि सुभूते प्र्ञापारमिताम्‌ 
इ्यादि । संवृत्या उपसंहरनाह-अभिसंब्रुध्यते च इत्यादि । भाषितस्य इति नाभिसंबुध्यतेऽभि- 
संबुध्यते च, इद्यस्य । तथेवानुवद ज्ाह~-एषमेतत्‌ इ्यादि । दष्करकारकः इति संदृतिसया- 


-अष्ट० २१९.१३] २६ मायोपमपरिवतेः षद्विशः। ५१३ 


श्रयेणेति भावः | अत एव परमाथंसयमधिकृयाह-यथाहं भगवन्‌ इत्यादि । भाषितस्य इति 
दुष्करक।रक इद्यस्य । तथेव तत्स्य हेतोः इटयारङ्खयाह-तथा हि भगवन्‌ इत्यादि । कतृकमे- 
्रियानुपलम्भदेदानायामनवस्तादादिना खभावविकस्पविरषात्‌ सम्यक्प्रदत्तत्येन जिनजनन्यां 
चरतीदयाह- सचेत्‌ भगवन्‌ इत्यादि । द्वितीयविकस्पाथमाह- तद्यथापि नाम भगवन्‌ 
इत्यादि । अविकस्पलाद्भगवन्‌ इद्यनेन गोत्रविकल्पनिरापो ज्ञापितः । तृतीयविकलाथमाह- 6 ४ 479 
मायापुरुषस्य इत्यादि । नैवं भवलनुत्तरा इत्यनेन प्रतिपत्तौ समुदागमविकल्पनिषेधः कृतः । त 
चतुथेविकस्पाथमाह-प्रतिभासस्य इव्यादि । प्रतिभासद््टान्तेन आलम्बनविकःपापोहये 


दरतः । पश्चमविकट्पार्थमाह-तथागवस्य कथित्‌ प्रियो वा इत्यादि । अविकल्पसादेव  "” ५ 
भगवन्‌ इत्यनेन बोधिसचस्यापि तथागतप्रियाप्रियासंविबमानटृष्टन्तेन प्रतिपक्षविपक्ष- 
विकः्पापोहो दर्तः । षष्ठविकरपाथमाह-यथेष हि भगवन्‌ इत्यादि । सर्वकर्प- 10 
विकस्पप्रहीणः इति खाधिगमविकल्पानुपटम्भो दरतः । सप्तमविकल्पाथमाह-तथागतेनादैवा 
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इ्यादि । तथागतनिमिंतोदाहरणन निर्मणान्वयकरवृविकत्पापोहो दर्शितः । अष्टमविकर्पाथ- 
माह-स निर्मितको यस्य इत्यादि । अनेन च दृष्टान्तेन कारित्रविकटपविवेको निवेदितः । 
नघमविकल्पार्थमाह दक्षिणेन प्रखगण्डेन इलादि । स च दारृसंघातोऽषिकप इत्यनेन 
्रियासाफल्यविकल्पविरहो निगदितः । एतदुक्तम्‌-विविक्तेन विविक्तानवबोधखभावे 15 
अचलादि भूमिपरवेरेन नियतवुद्धगोत्रे मायोपमप्रतिपत्या द्चनादिमागसमुदागमे प्रतिभास- 
मत्रेण अम्रानतन्नानालम्बने गुणदोषदशीनपू्वकोपादयहेयवेन प्रतिपक्षविपक्षे सथैत्रगादितवेन 
खाधिगमे हीनाप्रणीतवेन श्रावकादि भूमिदूरीकरणे यथादयानुरूपनिमौणेन सच्वाथैन्यापारे 
सम्ययुपायकौशक्बठेन सुजननि्वाणप्रतिष्ठापनक्रियाफठे च निर्दोषता सवेथा उपदेय- 
वेन प्रवृत्तिः कायौ, इयेवं प्रवृत्तिपक्षाधिष्ठानः प्रथमो ग्राह्यविकटपो नवप्रकारो मूघोभि-% ४ 480 
समये ददीनमागंप्रयोगावश्यायां बोपिसच्चानां प्रहेयः तत्तस्मतिपक्तावस्थप्रतिपादनेन 
व्यतिरेकमुखेन प्रतिपादित इति । तथा चोक्तम्‌- 


एष सखमावे गोत्रे च प्रतिपरंसमुदागमे | \४# 844 
ज्ञानस्यारम्बनाभान्तो प्रतिपक्षविपक्षयोः ॥ ८ ॥ 


खसमिन्नधिगमे कतैतत्कारित्रक्रियाफठे । 26 
्धृत्तिपक्षापिष्ठानो विकट्पो नवधा मतः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


अभिसमयालकाराकोकायां प्रज्ञापारमिताम्याल्यायां 
मायोप्रमपरित नाम षरशतितमः ॥ 


~~न टट65-~---~ 


अष्ट. ९५ 


† 481 
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२७ सारपरिितः सविश्षः | 


कथं निवृत्तिपक्षापिष्ठानो द्वितीयो प्राह्यविकल्पो नवधा; इति प्रथमविकस्पाथंमाह- 

सारे बतायम्‌ इत्यादि । प्रज्ञाकरुणयोः संसारनिवोणापातकासतरिलेन स्कलाधिगमाधिपद्याद्‌ 
यः ्रज्ञापारमितायां चरति, स सारि प्रधाने चरति इनेन न्यूनताधिगमविकरपो निषिद्धः । 

¢ कितु तत्रापि सारघ्रामिनिवेशो न कायै इत्याह-असारे बतायम्‌ इत्यादि । सारताव- 
ग्रहाभावादसारः । द्वितीयविकल्पाथमाह- नमस्कर्तव्यास्ते दत्यादि । कस्याणमित्रादिसंपरि 
ग्रहेण युक्ता ये प्र्ञापारमितायां चरन्ति, ते नमस्ठरणीया इत्यनेन संपरिप्रहाभावविकलपो 
निरस्तः । तृतीयविकट्पाथमाह- ये चेह गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायाम्‌ इव्यादि । न च तां 
धर्मतां साक्षाङछुर्बन्ति इलनेन प्रतिपत्तिविशेष्ञापनात्‌ प्रतिपत्तिवेकल्यविकर्पाभावो 
10 दितः । चतुथविकल्पाथमाह-अथ खस्वायुष्मान्‌ इत्यादि । न साक्षादर्बन्ति इति यत्‌ 
बोधिसचरानां भूतकोटेरसाक्षातकरणम्‌, नैत्ुष्करम्‌, अधिगमे खातश्र्यलाभादिति भावः| 
अतः परप्रल्यगामित्विकटपो निरस्तः । पश्चमविकट्पाथमाह-इदं तु देवपु्राः इव्यादि । 
सत्त्वान्‌ विनेष्यामः इति मायोपमवेऽपि सवैधमांणां सच्चविनयाथेमन्यातरत्तिगमनयोगेन 
अन्ययानगमनाभव्रेन च अनुत्तरबरोष्यधिगमप्रयानात्‌ स्वांकारक्ञतोदेशापरिभ्ररोन उदेश- 
15 निवृत्तिविकल्पविरहः सूचितः । परष्टविकल्पाथमाह-आकाशं स देवपुत्राः इत्यादि । तथेव 
तत्कस्य हेतोरियाराङ्याह-भाकाशविविक्ततया इत्यादि । स्वानां कृतश्चः संनाहं संन- 
ह्यन्ते इति आकारोपमनिखिठसत्वधातुषिनयना्थं संन्टनेन अप्रदेशिकमागेन्यापारकथनात्‌ 
प्रदेरिककारितरिविकल्पविवेकोऽथात्‌ कथितः । सप्तमविकल्पाथमाह-आकारेन स इत्यादि । 
सचानामाकाराखमावोपगमनज्ञापनात्‌ अनेनाधिगमनानालविकटपाभावो द्रितः । अष्टम- 
0 विकट्पाथैमाह-अयं च संनाहः इद्यादि । सचयानामथोय संनहनेन प्रक्षपूकारितवात्‌ 
स्थानगमनाज्ञानविकल्पासंश्चेषो दर्शितः । नवमविकट्पाथमाह-सा च अलन्ततया इयादि । 
तथेव तत्कस्य हेतोः इव्याराङ््याह-सच्वविविक्ततया इत्यादि । पारमार्थिकद्रव्यानुपलम्भात्‌ 
रूपादीनां मायोपमता अनुगन्तव्या । यावत्‌ इत्यनेन द्ादस्चायतनादिपरिग्रहः । तथागता- 
यधिगमधमीणाभपि शन्यलात्‌ सरवधर्मविविक्तता । उपसंहरनाह-एवं देवपुत्राः सर्वधर्म 
% विविक्तता द्रष्टव्या इति । एवमनुपलम्भदेशनायामनवसादात्‌ चरणम्‌ इत्याह । एवं 
देवपुत्राः सर्वधर्म॑विविक्ततायाम्‌ इलादि । अनुत्रासे को हेतुरियाह-किं कारणम्‌ इत्यादि । 
कलृकमेत्रियानुपलम्भात्‌ परिहरति-बिविक्तत्वात्‌ इति । उपरंहर्नाह-अनेन भगवन्‌ 
हृ्यादि । एतदुक्तम्‌-ून्यत्वादेव भत्तृभीतिमेत्तव्यानाममावात्‌ यतो न संसीदति, 
ततश्चरति मुस्यतो निर्याणखमावायां प्रज्ञापारमितायाम्‌ । एवं च पृष्ठतो नियाणविकल्ा- 
0 पोहो दरदीतः स्यात्‌ । एतदुक्तम्‌-संसारनिवौणान्यतरप्रपातित्वेन न्यूनताधिगमे कल्याण- 
मित्रोपायकौरालविकल्पतेन संपर्मरहाभवे समम्तङ्गेयावरणाप्रतिपक्षतेन प्रतिपद्वैकल्ये 
तथागतावुपदेशमिक्षवेन परप्र्यगामिवे सर्वसत्चाप्रतामहन्वायप्रवृत्ततेन उदेशनिदृततौ 


-अष्ट० २२२.१५ | २० सारपरिवतेः सप्तधिदाः । पशष 


हेरावरणग्रतिपक्षेन प्रादरिकमागन्यापरे सोपटम्भत्े प्रथमफलाचधिगमनानावे 
सवीविचानुरायाप्रहीणलेन सथानगमनाज्ञाने महायानसरवसंप्राहकत्वेन सर्वाकारङ्ञता- 
सुप्रनिर्वाणपश्चादनुगमने च सदोपतया ग्राह्यतेन विनिवृत्तिः कार्या । इयेवं निवृत्ति- 
पक्षापिष्ठानः श्रावकग्रयेकबुद्धसंतानोपादेयलसमुद्रवो द्वितीयो प्राह्मविकदपो वोधि- 
स॒च्चानां दरोनमर्गे चित्तचेत्तपरवृच्यवस्थायां प्रहेयः तत्त्मतिपक्षावस प्रतिपादनेन व्यति- 5 
रेकमुखेन प्रतिपादित इति । तथा चोक्तम्‌-- 


मवशान्तिभ्रपातितवाश्यूनत्वेऽधिगमस्य च । 
परिग्रहस्याभावे च वैकल्ये प्रतिपद्रते ॥ १०॥ 


परप्रययगामितवे समुदेशनिवर्तने । 
प्ादेशिकतवे नानाखे खानप्र्ानमोहयोः ॥ ११॥ 10 


पृष्ठतो गमने चेति विकल्पोऽयं नवात्मकः । 
निवृत्तिपक्षाधिष्ठानः भ्रावकादिमनोभवः ॥ १२॥ !ति ॥ 

कथं द्रव्यसत्पथग्जनपुरषापिष्ठानः प्रथमो ग्राहकविकल्पो नवधा इति प्रथमविकल्पाथ- 
माह-नापि भगवन्‌ कथित्‌ इव्यादि । प्रहणमोक्षणविकल्पाभावादिति भावः । एतदेव 
स्पष्टयननाह- तत्कस्य हेतोः इत्यादि । द्वितीयविकःपाथेमाह- अपि तु खलु पुनः इ्यादि । 15 
एवं चरति चरति प्रज्ञापारमितायाम्‌ इति स्वेधमीनुपलम्मदे शनायाम्‌ एवमनवस्ादादिना 
यश्चरति स॒ मनसिकारत्रिकः्पामावात्‌ सम्यक्‌ चरति जिनजनन्यामित्यथेः । तृतीयविकलपा्- 
माह-एवं चरन्तं बोधिस्वम्‌ इ्यादि । एवं चरन्तं नमस्यन्ति इति त्रेधातुकश्वेषविकटप- 
विरहान्महानुभावलप्राघ्या नमस्वन्त । चतुैविकल्पाथमाह-येऽपि ते सुभूते भप्रमेयेषु 
इत्यादि । बुद्धचक्षुषा परयन्ति इति स्थानविकट्पविवेकात्‌ विरिष्टाथोत्पादनामिग्रायेण निरूप-% 
यन्ति। कायनिष्पाद नाद नुगरृहन्ति । भव्यतारूपेणावधारणात्‌ समन्वाहरन्ति । तथागतानुप्रहा- 
देव प्रश्चयनाह-ये च खलु पुनः इत्यादि । परथेवत्‌ तत्कस्य हेतोः इ््याशङ्खधाह-ये सुभूते 
हव्यादि । एतदेव विस्तार्यन्राह-तिष्न्तु हृतयादि । पञ्चमविक्पाथमाह-द्ाभ्याम्‌ शइ्यादि । 
अपरिदक्ता मवन्ति इव्यनेन अभावाभिनिवेदाबिकपो निषिद्धः । सर्वधर्माश्चानेन 
्ूल्यतातो भ्यवरोकरिता भवन्ति, इत्यनेन भावामिनिवेरविकरपश्च प्रतिक्षिप्तः । षष्ठविक- % 
स्पा्थमाह-अपराभ्यां सुभूते हयाभ्याम्‌ इत्यादि । धमेवस्तप्रप्तिविकरपो मया प्रहातन्य 
हतयक्ताथख निष्पादनात्‌ यथावादी तथाकारी च भवति । अत एव च समन्वाहियते । 
सपमविकल्पाथमाह-एवं चरतः सुभूते इत्यादि । यदुत प्रज्ञापारमिताविहारेण इति । 
सक्तिविकरपग्रहाणकासिादस्य विहारस्येति भावः । एतदेव स्पष्टयनाह-तकरस्य हेतोः 
इत्यादि । समाहितासमाितमेदात्‌ विहरन्‌ एवं चरन्‌ इति बोद्धव्यम्‌ । प्रमुदितं मूमिमारम्य 
यावत्‌ समन्तप्रमाबुद्धभूम्यधिगमलामात्‌ यथाक्रमं नाथो भविष्यसीत्याधेकादशपदानि 
वाच्यानि । उपसंहरनाह-एषं ते देवपुत्राः इत्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः इव्याशहयाह- 
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एतेन हि सुभूते शादि । यसमात्‌ यथोकतव्रिहरेण विरतो बोधिसत्वस्य बुद्धा भगवन्तो 
नामादिकीरवनधर्मदे शनू्वकमुदानमुदीरयन्ति, तस्मादुतसाहं वधयिष्यन्ती्थंः । एतदेव 
दृ्न्तेन स्पष्टयन्नाह-तद्यथापि नाम इत्यादि । सवेनोधिस्वानामानन्यात्‌ नामग्रहणा- 
राक्यलात्‌ अतिदिशनाह-अपरेषाम्‌ इत्यादि । शाक्यमुनितथागतवुद्धक्षेत् प्ररंसनाही 
6 बोधिस्च्चा न विदन्ते इति चेत्‌, आह-एवमेव सुभूते इत्यादि । एतदुक्तम्‌-यथाहं 
खबुद्धषत्राबयितनोधिस्चोत्साहनाय अपरतथागतक्षत्रावथितगरोधिसचयानां नामादिकीतेन- 
परो धम देशयामि, एवमेव तेऽक्नोभ्यादयोऽपि तथागता महूद्ध्षत्रावसितबोधिप्तच्चानां 
नामादिकीतेनपरा धम देशयन्तीति । अष्टमविकत्पाथमाह-किं सर्वेषामेव रत्यादि । नो 
हीदम्‌ इति परिहाखचनं विद्ृण्वन्ाह-न सुभूते इत्यादि । क तर्हि सुभूते ये तेऽविनिवतं- 
10 नीयाः इति । प्रतिपक्षविकल्पविणमात्‌ येऽम्यादिभूमौ अविनिवतैनीयतां प्राप्ता इथैः । 
नवमविकल्पार्थमाह-सन्ति भगवन्‌ भविनिवर्तनीयान्‌ इत्यादि । विन्ते इद्याह-सन्ति 
सुभूते इत्यादि । एतदेव ते पुनः कतम इत्यरङ्कव प्रतिपादयन्नाह-ये एतर्हि इ्यादि । 
अक्षोभ्यस्येति वचनं बाहुल्येन त्ुदक्षेत्र परिदुद्धसंततीनामुत्पादात्‌ । अन्थानप्यतिदिश- 
ताह -येऽपि ते सुभूते इत्यादि । रतकंतुप्रोधिसचग्रहणं तःसमानजातीयबोधिसच्लोपलक्षणपरं 
15 ज्ञेयम्‌ । प्रतिविरिषटकल्याणमित्रादि पसर बलेन अचलाया भूमेरपि प्राक्‌ कथंचित्‌ यथेच्छ- 
गमनन्याधातविल्पविरहात्‌ ऋद्धिवरितां प्राप्ता येऽश्नोभ्यादिवुद्वक्षत्रे बोधिसखा विहरन्ति, 
तेऽविनिवतनीवान्‌ खापयित्वा नामादिकीर्तनविषया विवन्ते हलैः । एतदुक्तम्‌-यथावत्‌ 
संवृत्या ग्रहणमोक्षणे तच्चतोऽमनककारेण मनस्करणे, धमेतया त्रैधातुकोपश्ेषणे, शन्यतान- 
वस्थानेन अनवस्थाने, अनभिनिवेरेन सवौमिनिषेरो, दव्यसद्धविन सरवधरमप्ज्ाप्तौ, तच्व- 
%0 ज्ञानासक्तया अनमिनिवेशपूवकसक्तौ, समतामावनाप्रतिपक्षतया प्रतिपक्षे, सम्यगविज्ञात- 
्रज्ञापारमितत्रेन यथेच्छगमनन्याघति च पारमा्थिकभावाभिनिवेरोन द्रव्यसनेव आतमा 
प्राहकः प्रबतेते, इयेवं प्रथ्जनसंबन्धी प्रथमो प्राहकविकल्पो नवप्रकारो बोधिस्वानां 
द्दोनमागेप्रयोगावस्थायां प्रहेयः, तद्प्तिपक्षावखाप्रतिपादनेन व्यतिरेकमुखेन प्रतिपादित 
इति । तथा चोक्तम्‌- 
9 ग्राहकः प्रथमो जेयो प्रहणप्रतिमोक्षणे । 
मनक्कियायां धातूनायुपेषे त्रयस्य च ॥ १३ ॥ 
स्थाने चाभिनिवेरो च प्रज्ञो धर्मवस्तुनः । 
सक्तो च प्रतिपक्षे च यथेच्छं च गतिक्षतौ ॥ १४ ॥ इति ॥ 
कथं प्रजषतिस्पुरुषाधिष्ठानो द्वितीयो ग्राहकविकल्पो नवधेति प्रथमविकयार्थमाह- 
30 पुनरपरं सुमूते इत्यादि । अधिुख्वन्ति इति सव॑स्ाप्रतायुदेरागमनामिप्रायेण अनुत्प- 
त्तिकाः । शान्ता इति वा । सवेधमान्‌ मनसि वुर्वन्ति । न च तावत्‌ प्रकर्षवतीमलुत्प- 


१ फर अभिनिवेश. 





-अष्ट० २२४.१८] २७ सारपरिवतः सप्तविहाः। ५१७ 


त्तिकधर्क्षान्तिमविनिवतनीयवरिताप्राप्तिं च अधिगता भवन्ति, इेवमुेशानिर्यणविकःपा- 
मावो दरतः । द्वितीयव्रिकट्पाथमाह-येषां खलु पुनः इत्यादि । प्रहीणा तेषां श्रावकभूमिः 
प्रयेकबुद्धभूमिश्च इत्यनेन मागोमागवधारणविकल्पामावमाह । बुद्धभूमिरेव तेषां प्रति- 
काह्वितव्या इत्यनेनापि खमागांवधारणविकल्पविरहो दर्दितः, अन्यथा विपरयाससद्राविन 
बुदधभूमेरसंभवात्‌ । तृतीयवरिकरपाथमाह-तेऽपि व्याकरिष्यन्तेऽनुत्तरायाम्‌ इत्यादि । 
पूर्ववत्‌ तत्कस्य हेतोः इत्यश्कयाह- येषां दि सुभूते इत्यादि । एषं परजञापारमितायां चरताम्‌ 
इति उत्पादनिरोधविकलपविवेकेन अनुतिष्तामियथः । चतुथेविकल्पा्थमाह-पुनरपरं सुभूते 
यादि । अविनिवर्तनीयतायां खास्यन्ति इति ये बोधिसच्ाः काद्घादिकमकृला विस्तरेण 
श्रवणादिकं करिष्यन्ति, तेषां चान्तिके ब्रह्मचथैचरणादिकमनुष्टाखन्त, तेऽपि संयोगवियोग- 
विकल्पविरहात्‌ अविनिवर्तनीयवे स्थाखन्ती्यथः । पञ्चमविकस्पाथमाह-कः पुनवादो य 10 
एनाम्‌ इत्यादि । खूपादिस्थानविकरपानुपलम्भेन ये वधिमुच्य प्रज्ञापारमितां तथत्वाय च 
स्थला बुद्धलनिमित्तं सचेम्यो धर्म देशयिष्यन्ति, ते नितरामविनिवतेनीयते सास्यन्तीति 
पूर्वेण संबन्धः । षष्टविकरपाथमाह-यदा मगवन्‌ तथता दृयादि । यत्सुभूते इलादिना 
तद्चनमनू् परिहरन्ाह-न सुभूते तथताविनिक्तोऽन्यः इत्यादि । धमधातुखमावलात्‌ 
स्मधमीणां तथतान्यतिरिक्तान्यधमनुपलम्मे सति नैव कथित्‌ परमाथतस्तथतायां स्थास्यति, 15 
संदृ्या पुनगेँत्रविप्रणाशविकल्पविरहात्‌ यास्यतीति मावः। परमाथमेवाधिक्रदय स्पष्टयन्नाह- 
तथैव तावत्‌ इदि । सप्तमविकसपार्थमाह-न सुभूते तथता अलुत्तराम्‌ इ्यादि । त्वतो 
न तथता, नान्यो वा धर्मो बोधिमभिसंबुष्यते । फ तु संदल प्राथेनाभावविक्पविरष्ात्‌ 
्ाथैयितन्यवस्तुपलम्भेन अभिसंबुध्यते इति मतिः । अष्टमविकस्पा्थमाह-न सुभूते 
तथता धर्म देरायति इति । ततो न तथता धर्म॑देरायति, अपि तु संवृ्या हैत्वभाव-% 
विकल्पविरहात्‌ हेतुसद्रावेन देशयतीत्यभिग्रायः । नवमविकटपाथमाह-सोऽपि सुभूते 
नोपरुभ्यते यो धर्मो देदयेत इति । प्रयर्थिकधरमोपठम्भविकल्पामावेन देश्यमानधमानुपलम्भ 
हयः । एतदुक्तम्‌-श्रावकादि निया्णलेन यथोक्तोदेशानियीणे हिताहितप्रातिपरिहारतवेन 
मागौमागौवधारणे संदृतिका्यकारणमवेन उत्पादनिरोपे निरन्तरेतरप्रतिभासचेन समस्त- 
वस्तुसंयोगवियोगे व्योमावस्ितरावुनिसदशत्वेन रूपादिखने, बोधिचित्तोत्पादादि द्वारेण % 
्रावकादिगोत्रविनारो तथताप्रतिविरिष्टधर्मताभावेन अभिलषामि परमाथंसद्याश्रयेण हैव- 
मावे अभ्यस्तमात्सयंधमेतया प्रद्यर्थिकमारादिवस्तूपलम्भे च ताचिकभावाभिनिवेरोन प्रहनति- 
सनेव आत्मा ग्राहकः प्रवतैते, इलेवमार्याणां संबन्धी द्वितीयो प्राहकविकट्पो नवप्रकारो 
दरोनमागेचित्तचैत्तप्रदृत्यवसायां बोधिसवानां प्रहेयः तत्तद्मतिपक्षावस्थाप्रतिपादनेन 
व्यतिरेकमुखेनोक्तो भवति । तथा चोक्तम्‌- 30 


यथोहेशमनियोणे मागो मागौवधारणे । 
सनिरोधे समुतपादे बस्तुयोगवियोगयोः ॥ १५ ॥ 
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दाने गोत्रस्य नारो च प्रार्थनाषहेत्वभावयोः । 
प्रयर्थिकोपलम्भे च विकत्पो ग्राहकोऽपरः ॥ १६ ॥ इति ॥ 


स्यात्‌-ग्राह्यविकट्पो न प्राहकविकलप इति चतुष्कोटिकम्‌ । तत्र प्रथमा कोटिः 
पडधषियप्रतिमासा ग्राद्याकारा विज्ञप्तिः । द्वितीया तु एकक्षणिकी प्राहकाकारा । तृतीया 
6 सेव क्षणान्तरे । चतुर्थी तदाकारविनिरक्ता प्र्ञापारमितेति । स्यात्‌-गोत्रमेव न गोत्रविक्प 
इति पश्वात्पादकः । यस्तावद्वोत्रविकलपो गोत्रमपि तत्‌, त्था प्रतिपक्षसमुदागमकाले 
गोत्रम्‌ । स्यात्‌. गोत्रमेव न गोत्रविकरपः, तयथा समुद च्छदरोत्रमिति । स्यात्‌-समुदागम- 
विकल्पो नाठम्बनविकलप इति पूचैपादकः । यत्तावत्‌ समुदागमविकल्पः आलम्बन- 
विकल्पोऽपि सः, तद्यथा समुदागच्छतः सम्यगाटम्बने प्रयोगः । स्यात्‌-आलम्बन- 
10 विकल्प एव न समुदागमविकल्पः, तदथा अपरिनिष्पनमाटम्बनमिति । अनया दिरा 
ेषोऽम्यूह्यः । दरौनमागे विपक्षं सप्रतिपक्षमेवं निर्दिह्य यत्‌ महाबोधिनिष्पत्तये ददनमार्ग 
येन त्रिविधकारणेन सहित इष्यते, तदिदानीं वक्तव्यमिति महावोधौ ददौनादिमागसंदरौनेन 
अन्येषां प्रतिष्ठापनं प्रथमं कारणं कथयन्नाह-गम्भीरा भगवन्‌ इत्यादि । पूववत्‌ तत्कस्य 
हेतोः इ्याराङ्कयाह-न च नाम भगवन्‌ इत्यादि । सवधर्मानुत्पादेऽप्यवल्यनादिकमकृता 
16ये अनुत्तरां बोधिं संदृ्या बेद्धुकामाः, ते दुष्करकारका शृयुत्साहप्रवेदनात्‌ बोधौ 
ददौनादिमागसंदरीना अन्येषां प्रतिपादिता स्यात्‌ । परमाथसमाश्रयणे न किंचिदुष्करमिव्याह- 
यत्‌ कोरिक एवम्‌ इत्यादि । सुभाषितेन प्ररंसयनाह-ग्रयदेव आयेसुभूतिः इ्यादि । 
न कचित्‌ सति इति न क्चिदभिनिविरते । खोक्ताथं द्रटयन्नाह-कशचिदहम्‌ इत्यादि । 
धममस्य च अनुधममिति यथाप्रणिहितस्य शरन्यताधर्मस्य प्रतिपत्तिम्‌ । साधूक्तमिव्याह- 
0 यत्खलु त्म्‌ इत्यादि । तथैव तत्वस्य हेतोः इ्याराङ्खयाह-यथदेव हि इत्यादि । एतदेव 
कुतः इति तत्कस्य हेतोः इवयाराङ्याह-सुमूतिर्हिं कोदिक इत्यादि । कामादिधातुत्रय 
प्रयेकं मृदुमध्याधिमाक्ऋैराप्रहाणकारिणो दशनमागेस्य शून्यतारूपेण दररितलात्‌ यथाक्रमं 
र्ञापारमितामपि तावन्नोपलभते इत्यारभ्य यावद्ध्भमेव तावन्नोपमभते इति नव पदानि 
वाच्यानि | सामान्येन सर्वधर्माणां कार्यकारणयोरनुपलम्भात्‌ यथासंद्यं सवैधरमविविक्तविहारः, 
% सवेधमोनुपलम्भविहार च ग्राह्यः । ययेवं बोधिसच्वैः समान एव श्रावकाणां विहार इति 
चेत्‌, आह-यः खु पुनः इत्यादि । तेषाम्‌ इति तथागतविहारव्यतिचिक्ानामन्येषाम्‌ । 
अनेन विहारेण विहर्तव्यम्‌ इति बोधिस्लवरिहारानुशंसकथनेनेव महाबोधौ दशेनादि- 
मा्मसेददयौना अन्येषां निगदिता स्यात्‌ ॥ 
अभिसमयाटंकारालेकायां प्रज्ञापारमिताग्या्यायां 
30 सारपखिर्तो नाम सपर्विशतितमः ॥ 
८ --- 





१.2 यत्‌ ण" षद्‌ 


२८ अवकीर्णकरुभुमपरिवर्तोऽटरविश्षः । 


यथोक्तोधिदरानादिमागसंदरेनया संपनहेतुकैदरौनमागौपिगमात्‌ भिक्षुभिः कृता = + 49 
प्रजेत्याह-अथ खलु इत्यादि । गृहीतमान्दारवपुष्पदेवपुत्रसंनिपातो मिश्चुणां पूुष्पप्राप्े ५ 
पवप्रणिधानबलात्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । अधिगमसंप्र्ययलामात्‌ उत्तरोत्तरामिबृदधवर्ं प्रणिधानं 
च कृतवन्त इत्याह-पव च वाचमभाषन्त इत्यादि । अथ खलु भगवन्‌ इत्यादि व्यास्यातम्‌ । 5 
विंदातिकल्पसहस्राणि इति अपरिमितागुषो मनुष्यानारभ्य यावत्‌ दरावर्षायुषो जायन्ते अयं 
राक्षरोगाम्यां दुभिक्षेण च निगंमादपकपः प्रथमोऽन्तरकःपः। तेभ्यो दशवर्पायुष्केम्यः क्रमेणो- 
त्क गच्छन्तोऽरीतिवषेसहन्नायुप्रो भवन्ति । पुनश्च तथैव आयुरपकरष प्रतिपयमाना दरषर्षा- 
युषः, इलयेवमुत्कषौपकषभेदेन अष्टा शान्तरकल्पाः, ततोऽपि दशवपीयुष्केम्य एव उत्कर 
प्रापुबन्तः अशीतिवभ॑सहस्नायुषः इत्ययमुत्कष विंरातितमोऽन्तरकस्पः। तथा यावानेव अन्येषा- "0 
मुत्कैणापकषेणकालः, तावानेव प्रथमस्यान्तरकरखपस्यापकप॑काटः, पश्चिमस्योत्कपषकाट इति 
समानकाकाः सर्व भवन्ति । एवमेकेनान्तरकस्येन माजनानां ध्वंसात्‌ एकोनर्विशप्या 
सून्यीभवनात्‌ विंरातिमन्तरकपान्‌ लोकः संवतते, विंदातिमन्तरकत्पान्‌ संवृतस्तिष्ठति । 
तथा एकेनान्तरकल्येन भाजनाभिनिषतनात्‌ एकोनर्विराव्या वासनात्‌ विरातिमन्तरकल्पान्‌ 
लोको वितते, विंदातिमन्तरकलपान्‌ विवृत्तस्िष्ठति, एवमरीलन्तरकटपसंस्यावच्छिनो महा- 18 
कल्पोऽयम्‌ , भद्रकल्पादितारकोपमस्तु कल्पो नैवं प्रणिधानकुशलमूलाधिपतेयवेन अतिदीध- 
चात्‌ | अतोऽपकषं एव काठे यथोक्तान्तरकल्पप्रमाणन कास परिच्छेदात्‌ विंरातिकटप- 8 4 
सहस्नाणीलयुच्यते । यधिनिमित्ताथमेवान्येषां सम्यक्‌ प्रन्थार्थादिद्रेण ग्रजञापारमिताप्रलर्पणं  " ^“ 
द्वितीयं कारणं वक्तमुपोद्रातयन्नाह-ये हि केचित्‌ आनन्द इत्यादि । तथैव तत्कस्य हैतोः 
इव्याशङ्खयाह-तथा हि मनुष्येषु इत्यादि । न प्रतिक्रोशन्ति इत्यादि सप्त पदानि यथाक्रमं % 
सवोकार्ञतादिसप्ताभिसमयविलोमनादिति वाच्यानि । न विसंबादयिष्यति प्रणिधानम्‌ इति 
अनुत्तरबोधिविष्ये प्रवृत्तप्रणिधानम्‌ । यदन्यथाप्रणिधिकरणात्‌ न विसंबादयिष्यति, एवं 
तक्ुरालमूलं श्रावकप्रलयेकबुद्धत्वाय न दास्यति विपाकमियथः । उपोद्धात कृत्वा इदानीं 
तथागतसंबन्धेन भृदुपरीन्द नाथमाह- तस्मात्‌ तर्हि द्यादि । परीन्दामि प्र्यपयामि । अनु- ५ ” 
परीन्दामि पुनरपि प्र्पैयामि । उद्रहणाच्थं प्रल्यपणादेव आयोनन्दोऽस्या मातुः संगीतिकार % 
इति केचित्‌ । धारणावथमेव प्र्यपणात्‌ महावन्रधर एव संगीतकार इत्यपरे । तत्र विप्र 
णारानम्‌ अन्यथाकरणम्‌ । उत्सजनं सधा प्रद्यास्यानम्‌ । विस्मरणम्‌ अमनसिकरणम्‌ | 
पदसामन्तकः पदेक्देराः। कायत्रयप्रापणात्‌ यथाक्रमं माता जननी जनयित्री | तस्मादेव 
सवताया समुत्पादनात्‌ आहारा । मध्यपरीन्दनार्थमाह-उद्भहीतव्येयम्‌ इत्यादि । अधि- ५ 1 
मात्रपरीन्दनाथमाह-यथा तत्‌ इत्यादि । तत्तदिति कर्तव्यं वा इवयादिना संबन्धः । तया 0 फ़ 82 
हितेषितया इति तथागतहितैषितया । बोधिसच्संबन्धेनापि गृदुपरीन्दना्थमाह-येऽपि ते ¢ 4 
इत्यादि । मध्यपरीन्दनार्थमाह-येऽपि केचित्‌ इ्यादि । अधिमात्रपरीन्दनार्थमाह~-एषा हि» 8 
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आनन्द इत्यादि । बोपिप्राप्ये च अव्यवष्टितं खतः प्रचुरतरप्र्ञापारमिताभावनादिपुण्यलक्षणं 
तृतीयं कारणं कथयनाह-सचेत्‌ त्वमानन्द श्रावकयानिकानाम्‌ इत्यादि । एकक्षणल्व- 
गुहू्व॑मपि इति क्षणादि ग्रहणं यथाक्रमं तीणमध्यमृदधिनदरियपद्रलङ्ञापनाथम्‌ । 
तत्राध्वपर्न्तः क्षणः । विंशक्षणदातं पुनरस्तक्षणः । ते पुनः षषटिकैवः । 
6 त्रिराहवा सुहत; । 
सवीन्त्योऽपि हि वणात्मा निमेषतुलितसितिः । 
ति न्यायात्‌ कथं क्षणेनैकेन धम देदायतीति चेत, उच्यते । देशकबोधिस्तच्लापिपद्यात्‌ 
श्रोतुः क्षणेनैकेन देदानाधमनिभसवतः प्र्यस्योत्पादात्‌, तेन तस्य धर्मो देरित इति 
व्यपदिर्यते । यथोक्तान्येवं त्रीणि सम्यक्संबोधिप्राप्तिकारणान्यवगन्तव्यानि । तथा चोक्तम्‌- 
10 बोधो संदशेनान्येषां तद्धेतोश्च परीन्दना । 
ततपराप्यनन्तरो हेतुः पुण्यबाहुस्यक्षणः ॥ १७ ॥ इति ॥ 
यथानिर्दि्टकारणसहितयेव दशनमागेस्य विकल्पाप्रतिमासने सामध्यैमिति प्रति- 
पादयितुमक्षोम्यतथागतसंदरेनानाभासगमनोदाहरणं कथयनाह-अथ खलु भगवान्‌ 
इत्यादि । तत्र स्वगुणरन्नाकरत्रात्‌ सागरोपमा, गम्भीरधमीवबोधात्‌ गम्भीरा, सव॑मार- 
15 विषयातिक्रान्तवात्‌ अक्षोभ्या । दाष्टीन्तिकमथं वक्तमाह-एवमानन्द सर्वधमौः इति । 
चतुर्विधग्रा्ग्राहकविकटपानां ददौनमर्गऽनामाससंददयनाथं सपैधमौ न चक्षुषोऽप्याभास- 
मागच्छन्ति इ्यादि पद चतुष्टयम्‌ । एतदेव समथयितुमाह-तत्कस्य हेतोः इत्यादि । 
एतदेव कुत इति तत्कस्य हेतोः इलयाराङ्याह-निरीहका हि दद्यादि । एतदुक्तं मवति- 
कल्पितो धर्मोऽजानको यस्मादाकाशनिरीहकतया निरीहकः, तथा परतत्रोऽपर्यको यतो 
% मायापुरुषोपमत्ेन अचिन्यः, परिनिष्पन्नोऽपि न कार्यसमथंः यस्मादसद्राबलेन अवेदक 
इति । उपसंहरनाह-एवं चरन्तः इव्यादि । का पुनरियं महागोधिः यदथ यथोक्तकारणत्रय- 
सहायो ददयनमार्गोऽभिप्रेत इति महाग्रोरधिं वक्तुमुपोद्वातयनराह- सर्वशिक्षापरमपारमितां 
महाबोधिम्‌ इव्यादि । तथैव तत्कस्य हेतोः दइव्याशङ्कयाह-एषा हि इत्यादि । उस्मिप्य 
पुनरेव निष्टिपेयुः इत्युध्वमुन्ीय पुनरेव पातयेयुरित्यथः | न च तेषामिल्यादि विनेयजन- 
% प्रतिभासापिक्षयोच्यते । न तु मगवतां विकल्पः समुदाचरति । तत्कल हेतोः इयाशङ्कषाह- 
अप्रमेया इत्यादि । निर्विंकरपलादिति मावः । ननु अन्यदानादिरिक्षासद्भावि कस्मात्‌ 
्र्ञापारमितारिक्षा विधीयते इव्याह-याबय आनन्द ईव्यादि । सामान्येनोपोद्धातं कृला 
इदानीं म्टाबोधिखरूपं कथयनाह-अक्षया हि इत्यादि । क्षयामावात्‌ अक्षयज्ञानखमावा 
महाबोधिः प्रज्ञापारमिता । एतदेव तत्कस्य हेतोः इव्याराङ्कय कथयन्नाह-असन्त्वात्‌ इति । 
90 क्षयामावादिव्यथैः । एतदेव विस्तारयन्नाह-भकाशस्य हि इष्यादि । तत्र प्रदयक्षेण खरूप- 
परिच्छेदः प्रमाणम्‌ । अनुमानेन विविक्ततावबोधः क्ष्यः । आगमेन उभाभ्यां वा इयताव- 
धारणं पयेन्तः । अयमभिप्रायः-यथा आकाशस्य दरन्याभामात्रखमावल्रात्‌ प्रमाणादि 
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प्रहीतु न शक्यते, तथा मातुरपीति । एतदेव स्पष्टयननाह-त्स्य हेतोः शादि । 
्रन्थप्रमाणकथनेन प्रमाणादिकमास्यातमिति चेत्‌, आह-न मया आनन्द इद्यादि । 
्रज्ञापारमितायास्तचरूपाया इति भावः । कस्यास्ति प्रमाणादिकं स्यादियाह- 
नामकायाः इत्यादि । तत्र धमोणां खमावाधिवचनं नामकायांः, तेषामेव विरोषाधिवचनं 
पदकायाः, तदुमयाश्रयाक्षयणि व्यज्ननकायाः । नामादिखमाघा प्रमाणनद्धा) सापि न 
मुल्यतः ्रज्ञापारमितेखथः । तदेव स्पष्टयितुमाह- तकख हेतो; इ्यादि । एतदुक्तम्‌- 
प्रमाथेतस्ताथागतं ज्ञानं प्रज्ञापारमिता, तद्मतिपादनात्‌ उपचारवृा ग्रन्थामिका 
प्रज्ञापारमिता, न तचत इति । अत एव॒ तचमधिकृलयाह- न हि प्रमाणवती- 
यम्‌ इव्यादि । तचरूपायाः प्रमाणाकथने कारणं प्च्छन्नाह-केन पुनः दृव्यादि । 
परिहाराथमाह-अक्षयत्वात्‌ इत्यादि । विविक्तखात्‌ इति उत्पादाभावेन अनुत्पादन्ञान- 10 
खभावत्वादिदयथः । विविक्तस्य इति अनुत्पनस्य भावस्य शून्यता नोपलभ्यते, धर्मिणो- 
ऽस्वादिति मावः । अप्रमेयत्वात्‌ इति क्षयोत्पादाभवेन प्रमातुमशक्यलात्‌ । त्रेयधिक- 
तथागतानां क्षयानुपादज्ञानप्रभावितव्वमिव्याह-येऽपि ते आनन्द्‌ इत्यादि । तत्र क्षणिका- 
निलतया क्षीणा, प्रबरन्पानिलतया परिक्षीणा । उपसंहरनाह-तस्मात्‌ तर्हिं शइत्यादि । 
एतदुक्तम्‌-्ैशङ्गेयावरणमलानामुतपननानु्न्नसेन कल्पितानाम्‌ 18 
धर्मधातुविनिर्मक्तो यस्मादधरमो न विते । 
इति धर्भधातुखभावानामा ारशयेव निरोधो्ादाभावात्‌ एकनिकखभावकायैकारण- 
विचारणग्रमाणाघुपपनमाववैधु्यात्‌ गगनकमटवद्‌ यथाक्रमं मठानां क्षयोत्पादाभावात्‌ 
अक्षयानुत्पादज्ञानामिका सर्वधमाविपरीताधिगतिटक्षणा महात्रोधियेथावत्‌ प्रज्ञापारमिता 
धमकायोऽमिधीयते इति । तथा चोक्तम्‌-- 0 


्षयानुखादयोन्ञोने मलानां बोधिरुच्यते । 
क्षयाभावादनुखादात्ते हि ज्ञेये यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ इति ॥ 
एवं च तचे निर्दि केचित्‌ बहुकतरोपठम्भामिनिवेरेन मावविनाशामिसंधिना क्षेणि 

क्षीणमिति ज्ञानं क्षयज्ञानम्‌ , अनागतभावानुत्पादाभिसंधिना च अनुत्पादज्नानं वणेयन्ति । 
इति महाबोधिखदूपं॒व्रिप्रतिपत्तिसानलेन आह्य॒॑प्रतिपादयितुमाह-गम्मीरमिदम्‌ % 
इ्यादि । तथेवानुबदनाह-अक्षया इत्यादि । भकााक्षयत्वात््‌ सर्वधमोनुत्पाद इति 
आकारास्येव क्षयाभावात्‌ धमीणां चोत्पादाभावेन क्षयानुत्पादज्ञानालिका महाबोधि- 
रक्षयेदय्थः । आदिकर्मिकावस्थायामुपकम्भामिनिधेरोन भावनायां कस्मादीदरी प्रज्ञापारमिता 
अधिगम्यते इत्याह-कथं भगवन्‌ इत्यादि । नैष दोषः, यस्मात्‌ प्रयोगकालमेवारम्य 
विनाशोत्पादविगतान्‌ मायोपमान्‌ सर्वधमीन्‌ भावयतीघ्माह-रूपाक्षयत्वेन शृत्यादि । 9 
प्रकारान्तरेणापि स्पष्यनाह-एवं खद सुभूते इत्यादि । तत्र प्रवेजन्मनि हेशावस्था इह 
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५२२ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्निकारका। [ अट २२२.१६- 


अविद्या, तथा पुण्यादिकमावस्थाः संस्काराः, तथा इह॒ जन्मनि प्रतिसंधिक्षणे पश्च स्कन्धा 
विज्ञानम्‌ । संधिचित्तात्‌ परेण षडायतनोत्पादात्‌ पूरव॑नामरूपम्‌ । ततो यावदिन्दरिय- 
विषयविज्ञानत्रिकसंनिपातो न भवति, तावत्‌ प्रडायतनम्‌ । यावत्‌ वेदनात्रयकारण- 
परिच्छेदसमर्थो न भवति, तावत्‌ त्रिकसंनिपातात्‌ स्पशः । मेथुनरागात्‌ प्राक्‌ सुखाबनु- 
£ भवावस्था वेदना । विषयपर्येषणावस्थातः प्राक्‌ कामगुणमेथुनराणसमुदाचारावस्था तृष्णा । 
विपयपर्येषणाघस्था उपादानम्‌ । विषरयप्राप्तिहेतुपरिधावनोपार्जितपौनर्भविकं करम॑भवः । 
तेन कर्मणा आयां पुनः प्रतिसंधिजौतिः । ततः परेण याद्ेदनावस्ा सा जरामरणम्‌। 
इ्याचन्तयद द्वे मध्यसौ इति त्रिकाण्डो द्वादशाङ्गः प्रतीदयसमुपादोऽस्य क्षयाभावा- 
दक्षयतेनेति पूर्ववत्‌ । शाश्वतेनच्छेदरहितेन अन्तद्वयवर्भिता प्रतीलयस्मुताद व्यवलोकना । 
10 अनादयन्तमध्यं तम्‌ इति मायोपमत्वेन जन्मनाशसितिविरहितं तं प्रतीव्यसमुत्पादं 
ग्यवलोकयति । इत्थंमूत एव प्रतीयसमुत्पादो ग्राद्य इ्याह--एवं व्यवलोकयतः इत्यादि | 
तत्र मनसिकारः अक्षयाभिनिहौरः । उपायकोरल्यं प्रतीययसमुत्पादबिचारणा । तदेव 
कथयन्ाह-कथं प्रज्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । संदृतेस्तदयच्छेद इति चेत्‌, आह-एषं 
खलु पुनः इत्यादि । अहेतुकमिति संवृत्या हेतोर्वि्यमानत्वात्‌ । नियम्‌ इव्यादि । 
15 तत्रोत्पादहैतोरसचात्‌ निलयः । उत्पन्नस्य बिनाङञाभावात्‌ धरुवः । आवि भीवतिरोभावरूपेण 
अविवतेनात्‌ शाश्वतः । अवस्यान्तरप्रापतिविरादविपरिणामधम॑कः । कथं पुनरुपलम्यमान- 
रूपादीन्‌ अक्षयाकारेण अभिमुखीकुर्यात्‌ इ्याह-यस्मिन्‌ समये सुभूते इत्यादि । रूपादि- 
सवधमौनुपलम्भेन सवीौतमधर्मप्राहप्रहाणात्‌ दसनमागैभ्यापारो चोतितः स्यात्‌ । यस्मादेवं 
सवैधमादशेनम्‌, अतो ये भावविनाश्याभिसंधिना क्षीणे क्षीणमिति ज्ञानं क्षय्ञानं भावानु- 
%0 त्पादाभिसंधिना च अनुत्पनेऽनुत्पन्मिति ज्ञानमनु्पादज्ञानं वणेयन्ति, तेषां क्षयानुतपाद- 
वैकल्यात्‌ एतज्ज्ञानं न घटते । तथा हि-उत्पनानुन्नयोयथाक्रमं क्षयोत्पत्तिविधातलक्षण- 
निरोधन अनिरद्धायां परमाथेतस्तथतारूपायां प्रकृतौ सव्यं कतरद्विकस्पादिरूपमुत्पनं 
क्षीणम्‌, कतरच्च अनुतन्नमनुत्पत्तिषरमकं जातं दरनमागैबटेन वितथभावाभिनिवेरिनां 
वादिनाम्‌ £ यावता नैव किचित्‌ । तस्मा्थोक्तमेव क्षयानुत्पाद्ञानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
% तथा चोक्तम्‌-- 
प्रकृतावनिरुद्धायां दशेनाख्येन वर्त्मना । 
विकत्पजातं किं क्षीण किं वानुत्त्निमागतम्‌ ॥ १९ ॥ इति ॥ 
अन्यथा ताखिकधरमसत्तोपगमे भगवतः सवेथा विकरपष्ेशङ्ञयावरणग्रहाणं दुरुपपादं 
स्यात्‌ । तथा हि-उदयन्ययुन्यत्वात्‌ नास््मामेति विभावयन्‌ आत्माभिनिवेशं परिष्यभ्य 
४0 तद्विविक्तखमभावं स्कन्धादिकं प्रतीलसमुयन्मुदयव्यधमैकं समुपटम्य नीकतद्धियोः सहोप- 
छम्भनियमात्‌ चित्तमात्रमवेदं न बाह्योऽरथऽस्तीति मनिकुवैन्‌ अपरियक्तम्राहकाकार- 
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-अ्० २३३.१६] २८ अवकीणैकुसुमपरिवर्तोऽएाविरः । ५२३ 


चित्ताभिनिवेशो ब्राह्माथीमिनिवेशं तिरस्क प्रा्याभवि प्राहकामाव इति निध्यायन्‌ तामपि 8 4 
पराहकाकारलक्षणां विक्ञपिमात्रतामवधूय अद्रयज्ञानमेव केवलं भावतो भावरूपमिति निश्चिय 
तदपि प्रतील्यसमुयननलात्‌ मायावनिःखमावे तच्वतोऽपगतैकान्तमावाभावादिपरामशरूप- 
मिति मात्रयन्‌ भावनाब्रलनिष्पत्तो केषांचित्‌ मणिरूप्याद्िज्ञानवदुत्सारितसकलभान्ति- 
निमित्ताया मायोपमासप्रतिमासपियो निर्गिकल्पायाः कथेचित्‌ प्रयात्वेवायाः समुत्पादे 
ेयावरणं सम्यग्‌ योगी प्रजद्यात्‌ । अन्यथा परैः सदा आकाशस्य द्रव्यामावमात्ररूप- 
धारणवत्‌ अनाधेयानपनेयखरूपघारणाद्भमीणां क्षणिकानां ज्ञानमात्रखूपाणां ज्ेयलक्षणानां 
च यदि परमाथतो व्रि्मानता स्यात्‌, तदा प्रतिपक्षभावनया आकारासयेव तेषां न 
विचित्‌ त्रियते । अतो भावाभिनिवेराविपयीसाविनिवृद्या यद्गव्रतः सवथा ज्ञेयाव्रणग्रहाणं 
धमाणां च यत्‌ सत्तोपगम्यते तत्‌ परस्परविरुदवाथामभ्युपगमे विस्मयस्थानीयं भवेत्‌ । 0 
तथा चोक्तम-- 

सत्ता च नाम धमोणां ज्ञेये चावरणक्षयः । 

कथ्यते यत्परैः शास्तुरत्र विस्मीयते मया ॥ २० ॥ इति ॥ 

यस्मदेवं भावाभिनिवेरेन मुकतेरयुपत्तिः, अतोऽपवाद्समारोपरूपमपनयनग्रक्षेपं 

कस्यचिद्धस्याृला इदमेव प्रतीलसमुपन्नं सं्रला तथ्यशूपं रूपादिनिःखमावादिरूपतो 1 
निरूपणीयम्‌, एवं च मायागजेनापरमायागजपराजयवत्‌ विपयासनिवृत्या तखदराौं 
विमुच्यते इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

नापनेयमतः किंविसक्षप्तव्यं न किंचन । 

द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदशीं विसुच्यते ॥ २१ ॥ इति ॥ 

यथोक्ताविपथस्तत्वमावनया सककविपक्षधमौतिक्रम इति माराणां वेमनखयप्रति-% ,. ॥ि 

पादनेनाह-यस्मिन्‌ समये सुभूते इ्यादि । पूवैवत्‌ तत्कस्य हेतोः इद्यारङ्खयाह-प्ज्ञापार- ५ 864 
मिताविहारेण हि इयादिं । उपसंहरनाह-तस्माततरदि इ्यादि । ननु सुष्यतो ददौनमागैस्य 
महाबोपिकारणलात्‌ कथं प्रज्ञापारमितायां चरितन्यमिः्युक्तमिति तत्कस्य हेतोः इ्याशाङ्ख 
प्रकृतमेव दशेनमागं त्रिस्तरेण वकतुमाह-म्ज्ञापारमितायां हि इत्यादि । प्रयेकमेवं निर्दिस्य 
सरुदायवेन वक्तुं पुनप््याह-ग्रज्ञापारमितायाम्‌ इ्यादि । “टूपारमिताध्ूणोधिवचनमेतत्‌ % 
यदुत प्रज्ञापारमिता" इति प्राग्वचनात्‌ प्रजञापारमिताचयेयैव षट्‌ पारमिता मावनापरिपूरि 
गच्छन्तीद्यथेः । इह तु म्रन्थपेक्षेपस्य अमिप्रेतलादुपलक्षणलेन प्रक दानादिपार- 
मिताचययापि षडेव पारमिता भावनानिष्पत्ति प्रतिपबन्ते इदयवगन्तम्यम्‌ | तथा चोक्तं 
पश्चविंशतिसाहक्षिकायाम्‌-“द सुभूते बोधिस्लसय दानं ददतः सेषु मत्रं कायवा्मन- 
स्वभे प्रत्युपथितं मवति, एवं शीलपारमिता । तस्यव प्रतिप्राहकाणामाक्रोशपरिभाषादि- 
्षमणेन क्षान्तिपारमिता । तस्येव याचकाक्रीशपरिभाषादिभिदानोत्साषापस्ि गात्‌ वीयै- 
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५२४ हरिभद्रविरचिता अष्टसाहस्निकारीका। [ अष्ट० २२२.१६- 


पारमिता । तदैव च तदानं सवाकारक्ञतायां परिणामयतः श्रावकप्रयेकबुद्धभूमिविक्षप- 
चित्ताभयिन ध्यानपारमिता । तस्येव दानं ददतो मायाबुद्धिप्रद्ुपस्थानेन कस्यचिदुपकारा- 
पकारादर्रनात्‌ प्रज्ञापारमिता" इति । एवं शीलं रक्षतो यावत्‌ प्रज्ञां भावयतः प्रलेकं 
षट्पारमितापसिूरिसंप्रहो यथासूत्रं वाच्यः । तस्मादेतदुकतं भवति-दानादिषटूपारमितानां 

6 प्रलेकमेवेकमवि दानादौ यः परस्परं सप्रपारमितासंग्रहः, सोत्चकक्षणिको मूघोभिसमये 
दुःखधङ्ञानक्षान्तसंगृहीतस्िमण्डलविडुद्धप्रभावितः षयटत्रिंशदाकारनिजोतो दरौनमारगा- 
ऽवसातव्यः इति । तथा चोक्तम्‌-- 

एकेकस्येव दानादौ तेषां यः संग्रहो मिथः | 
स एकक्षणिकः क्षान्तिसंगृहीतोऽत्र दक्पथे ॥ २२ ॥ इति ॥ 

10 एवंविधविकल्पानां प्रागेव प्रहाणसंभवात्‌ कथमस्यां प्रकभपयन्तापिगमावस्थायां 
प्रहाणं निर्दिश्यते इति चेत्‌, नायं दोषः । यस्मात्‌ सृक्ष्मगुद्यानुप्रवेशमहामिज्ञाविबन्धक- 
संमोहो तद्रीजं च दराम्यां भूमौ प्रहीयते इृयायसंधिनिर्मोचनादि.भत्रे पठ्यते । तस्मात्‌ यथोक्त- 
स॒व्रास्नास॑मोहनिदानससृच्छेदेन निदानिनामेवंविधग्राद्य्राहकचतुर्िकलपानां प्रकष॑पर्यन्ता- 
धिगमखमभावलेन दशम्यां भूमौ प्रतिव्रिद्धे मूधाभि्तमये नियमात्‌ प्रहाणं प्रतिपद्यते । 

16 अन्यत्र तु कादाचित्क प्रहाणमिति प्रवीचा्याः । मन्दबुद्धीनां स्युत्पाद नाद्‌ नुग्रहाभिप्रायेण 
यथानिर्दिष्टविकल्पानां विषयभेदात्‌ प्रलेकं नवधा मेदः कृतः । तीक्ष्णवुद्धीनामवक्नानिरा- 
करणाय नातिप्रभेदः, तथा प्रतिपक्षाणामिल्यवगन्तम्यम्‌ । अयं पनरिह समासाथः- 
यथोदिता ग्रह्म्राहकविकरपाः सवं एव विपयाससमु्ाः । स च विपययासोऽनादिकाठीन- 
मावाद्यमिनिवेशलक्षणः, तस्मात्तद्विपरीतालम्बनाकारतया तद्विरोधिनैःखामाव्य्ञानाग्महीयते 

0 एव | तस्मिन्‌ प्रहीण तन्मूला प्राह्यविकल्पादयः कथमवस्थानं लभेरन्निति । अरिश्च 
दरोनमरगे समुत्ने कामरूपाषूप्यधातुमेदेन प्रयेकं चतुर्विकट्पनवप्रकारतया अष्टोत्तर 
रातमग्रा्यग्राहकविकरपग्रह्ाणेन तत्संगृहीतविकल्पजनकवासनाङ्केशाष्टत्तररतप्रहाणं प्रतीद्- 
समुत्पारधमतयोपकम्य तत्र वरिवाथं तामेव पुनः पुनभौवयतील्याह-स्बीणि चोपाय- 
कोरल्यानि इत्यादि । स दरानमागंप्राप्तो योगी हैदक्ञयावरणमयामावात्‌ सिंहविजम्मितं 

25 नाम समाधि समाप उत्तरकालमव्रिधाप्रययाः संस्काराः इत्याबनुलोमं जरामरणनिरोधो 
जातिनिरोधात्‌ इत्यादि प्रतिलोमं प्रतीलसमुत्पादं निदूपयति । इदमत्रोपायकौशलं 
प्रतिपत्त्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

स समाधिं समाप्य ततः सिंहविजम्भितम्‌ । 
अनुलोमं विरोमे च प्रतीलोत्पादमीक्षते ॥ २२ ॥ इति ॥ 
% दरोनमागेमेवममिधाय विपक्षप्रहाणादिकमाधारग्रतिपत्तिपरवंकं सुबोधम्‌ इत्याधारं 


भावनामागं वकतुमाह-सर्वोपायकोशल्यानि सुभूते श्यादि । सर्वोपायकौशल्यमत्र मावनामार्ग;। 
स पुननेवायुप्रवसमापत्तिसंगृहीतः, ताः पुनरवस्कन्दसमापत्तिरंगृ्ीता इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


-अष्ट० २२४.१०] २८ अवकीणैकुसुमपरिवतोऽएाविशः । ५२५ 


तस्मादेतदुक्तं भवति-प्रथमध्यानमारभ्य यावक्निोधं गत्वा ततो निरोधमारम्य यावद्मथम- 
ध्यानमागम्य एवमनुलोमप्रतिलोमक्रमदयेन चतुध्यीनचतुरारूप्यनिरोधलक्षणा नव समापत्ती- 
गत्वा आगम्य पुनः प्रथमे ध्यानं समापव ततो व्युव्थाय निरोधम्‌, एवं यावत्‌ नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनानिरोधं समाप्य, ततो ग्युत्थाय अनन्तरसमापत्तिमालम्ब्य कामावचरं विज्ञानं 
मयादारूपेणावखाप्य उपायकौरल्यवलेन व्युत्थाय तदेव विक्ञानमसमादितमामुखीकृद्य, 
ततो निरोधं ततोऽसमाितं ततो निरोधमेकं परित्यञ्य नवरसंक्ञानासंज्ञायतनं ततोऽसमाहितम्‌, 
ततो द्वयं परिलिज्य आर्किचन्यायतनं ततोऽसमाहितम्‌ , एवं याबदष्टौ परिलिञ्य प्रथमं ध्यानं 
ततोऽसमाहितम्‌, इ्येकादि परियन अनिरोधं यावत्‌ विसदशद्ारेण गच्छति, इत्यतुस्यगा- 
मव्छन्दसमापर्तिं वरिचलक्षणां मावनामागंखमावां सर्वोपायकोरल्यामिकां परिप्रदीतु- 
कामेन प्रज्ञापारमितायां चरितव्यमिति । तथा चोक्तम्‌-- 10 

कामाप्रमवधीकृलय विज्ञानमसमाहितम्‌ | 

सनिरोधाः समापत्तीगैलागम्य नव द्विधा ॥ २४॥ 

एकद्वित्रिचतुःपख्चषटसप्रा्टव्यतिक्रमात्‌ । 

अषस्कन्दसमापत्तिरानिोधमतुल्यता ॥ २५ ॥ इति ॥ 

पञ्चरंरातिसाहन्निकायामममेवार्थमधिकरल विस्तरेण “पुनरिह सुभूते बोधिसत्व 15 

महास विषिक्तं कामेर्विविक्तं पापकेरकुराकैधरमैः सवितकं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं 
प्रथमध्यानमुपसंपय विहरति" इयायमिधानात्‌ न संदेहः कार्यः । यस्वाह-- 

गलागम्य द्विधा भूमीरष्टौ शचिषटैकलङ्खिताः । 

स्युक्रान्तकसमापत्तिर्विंसमागतृतीयगा ॥ 
इति वचनात्‌ कथमेवमवस्छन्दसमापत्तिरिति । कि खटु वायसस्य पायसेन साटक्षण्यम्‌ १0 
अन्यदेवेदं प्रस्थानम्‌ । यस्मात्‌ इत्थंमभूतोपायकोौशख्वतां बोधिसचवानामसंख्येय- 
करपकोटिनियुतरतस्नप्रष्थानापरिमितवुद्धप्युपासनेन हेतुमहच्येन भावनामागेस्य प्रति- 
विशिष्टता स्यात्‌ इखदोषः । तथागतानुस्मरणप्वैकं भावनामागौलोचनं विधेयमिव्याह- 
यस्मिन्‌ समये सुभूते इत्यादि । दिवसस्याययेन इति दिवसैकपय॑वसानेनाप्यन्तरोऽच्छटा- 
संधातमात्रकमि्यथेः । भावनामार्गाम्यास्य प्रचुरविचित्रानुरंसपरिदीपनाथमाह~-यश्च सुभूते % 
ओपरम्मभिकः इत्यादि । प्रज्ञापारमितामभिनिदैरेत्‌ इति भावनामागमुत्पादयेत्‌ । गतिग्रश्न- 
परिहारमेदेन पुनरप्यनुरोसं कथयन्नाह-तथागतसमन्बाहृतस्य हि इत्यादि । का गतिः इति 
कीटरी सभागता ? नान्या गतिरिति, अपि त॒ सम्यक्संबोधिगतिः । इमेऽपि सुभूते गुणा 
इति, ेऽप्यतुरंसा इति बहुपुण्यप्रसवनादि गुणाः, तथागतसमन्ाहारादयोऽनुरंप्ताः ॥ 


+= 


अमिमयालंकारालोकायां प्र्नापारमितान्याल्यायाम्‌ 30 
अवकीणकुघुमपरिवर्तो नामाषटाविरतितमः ॥ 
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२९ अनुगमपरिितं एकोनत्रिंशः । 
भावनामागैमेवमभिघाय तत्र प्रहेयश्चतुरषंधो प्राह्ग्राहकविकरपः विपक्षप्रतिपक्ष- 
प्रतिपादनपरत्वेन वक्तव्य इव्युपोद्रातयनाह-पुनर्परम्‌ इत्यादि । तत्र च प्रथमो ग्राह्य- 
विकल्पो परिषयभेदान्नवधेति प्रथमविकटपा्थमाह- सर्बवधमीसङ्गतः प्ज्ञापारमितानुगन्तव्या 
¢ इति । सर्वधर्मसक्षेपविक्पप्रहाणाथं स्वंधमीनमिनिवेरात्‌ मावनामागौ भावयितव्यः । 
एवमुत्तरत्र विकट्पाधिकरे प्र्ञापारमितार्थो भावनामागाथे इ्यवगन्तन्यम्‌ । द्ितीयविकरपाथ- 
माह-सर्वधमीसंमेदतः इति । धभभविस्तरविकलपग्रहाणाथं॑सवेधमीणां धर्मधातुरूपेणा- 
संभेदात्‌ एकरूपरलात्‌ । तृतीयविकरपाथेमाह-सर्वधममा संभवतः इति तथागतसानाथ्या- 
भावविकल्पग्रहाणार्थं स्वर॑धमाणां तचेनानुतादात्‌ । चतुैविकल्पाथमाह-सर्वधमां निर्वि- 
10 कारसमा इति । प्रयोगमार्मगुणामावविकसपप्रहाणा्थं॑सवध्माणां धम॑धातुना निर्विकारेण 
तुल्यत्वात्‌ । पञ्चमविकल्पाथमाह-सर्वधमोणामनात्माविज्ञप्नितः प्ज्ञानुबोधनतः इति । 
द्रानमागैगुणामावविकलपग्रहाणाथ सवधर्माणामनासमरूपेण अविज्ञपतिरूपमिति प्रज्ञया 
अवबोधात्‌ । पष्टविकल्पाथमाह-सर्वधमोश्च नाममात्रेण व्यवहारमात्रेणाभिखप्यन्ते इति । 
भावनामाग॑गुणाभावविक त्पग्रहाणाथमन्त्जटपवहिज॑ल्पमात्रेण सर्वधमाणां संवृ्या अभि- 
15 ठपनात, बहिजल्ये तु कस्यचिदभिनिवेदा इव्याह- व्यवहारश्च इद्यादि । सप्तमविकल्पाथ- 
माह-सर्वधमौ अन्यवहाराः इसयादि । प्रयोगमागेविकस्पप्रहाणाथं सवंधमांणां मायोपमवेन 
्रुतचिन्ताटोकिकलोकोत्तरङञानैयंयाक्रमममिलपितुमराक्यवात्‌ अन्यवहारा अव्याहारा अव्यव- 
हताग्याहृतवेन । अष्टमविकरपाथेमाह- सर्वधर्मप्रमाणतः इति । दरनमागंविकः्पप्रहाणाथ 
धमम॑घातुरूपेण सवधमाणामप्रमाणलात्‌ । तदेव स्पष्टयन्नाह-रूपाप्रमाणतः इव्यादि । नवम- 
% विकटपाथेमाह-सर्वधममानिमित्ततः इति । मावनामाग॑विकसपप्रहाणाथं सव॑धमाणां शून्यत्वेन 
अनिमित्तवात्‌ । एतदुक्तं स्यात्‌-संक्षिपतर्चिसचानुग्रहेण धम॑संक्षेपे विस्तररुचिसच्वानु- 
कम्पया धमंवरिस्तरे यथाविष्िनाथोननुष्टानेन बुद्धसानाथ्यापरिप्रहे समुपन्ननिरुद्धतेन प्रयोग- 
मगगुणामवे सम्यगुवपक्तिेधुर्यात्‌ दरनमागेगुणामवि अनागतास्वेन भावनामागगुणाभावि 
दान्तवादिना निवौणप्रयोगमा्गे शयून्यताभिनिहीरत्वेन दशनम नैःखामान्यभावकत्वेन 
% भावनामर्म च मायोपमतया प्रवृत्तिमेया काया, इयेवं प्रवृत्तिपक्षापिष्ठानः प्रथमो ग्राह्म- 
विकल्पो नवप्रकारो भावनामागप्रयोगावस्ायां बोधिसच्वानां प्रहेयः तत्तद््रतिपक्षावस्थाप्रति- 
पादनेन व्यतिरेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम्‌- 
संक्षेपे विस्तरे वद्धः सनाध्येनापरिगरहे । 
त्रकाठिके गुणाभावे श्रेयसल्ञिविधे पथि ॥ २६॥ 
30 एको भ्राह्मविकल्योऽयं प्रयोगाकारगोचरः । इति ॥ 
प्रथममेव निर्दिस्य द्वितीयो प्राह्मविकल्पो नवप्रकारो वक्तव्य इति प्रथमविकलपार्थ- 
माह-सर्वधर्मनिर्धतः इति । बोधिचित्तानुत्पादविकटपापनेदाथं सर्वधर्माणां धर्मातु- 


-अष्ट० २३५.१९] २९ अदुगमपरिवतं एकोनभिदाः । ५२७ 


रूपेणाधिगमात्‌ । द्वितीयविकल्पाथेमाह-सर्वधर्मपरकतिपरिञयुद्धितः इति । बोधिमण्डामनसि- 
कारविकल्पापनोदाथं सर्वधमाणां खमावविशद्धिपर्जञानात्‌ । तृतीयविकल्पार्थमाह-सर्व- 
धमोवचनतः इति । श्रावकयानमनसिकारविकट्पापनोदा् सर्वधर्माणां वाक्प॑थातिकरान्ततवात्‌ 
चतुथविकटपाथमाह-सर्वधमाणामनिरोधतः प्रहाणसमतया इति । प्रयेकबुद्धयानमनसिकार- 
वरिकल्पापनोदाथं सवेधमौणामुत्पादामविनानिरोधात्‌ प्रहाणतुल्यत्वेन । पश्चमविकःपार्थमाह- 9 
सर्वधमाणां निवाणप्राप्नितः इति । सम्यक्संबोधेरमनसिकारविकल्पापनोदार्थं तथतासमतया 
सवेषर्माणां निवाणापिगमात्‌। षष्टविकल्पाथमाह-सर्वधमौः एलयादि | भावनाविकल्पापनोदा्- 
मतीतानागताध्वनोरसचात्‌ यथाक्रमं नागच्छन्ति न गच्छन्ति, तस्माद जानाना; सन्तो धमी 
वतेमाने नोत्पनाः, धमधातुरिायन्तानुपादात । सप्तमविकल्पाथमाह-आत्मपराद्शनतः 
इति । अभावनाविकल्पापनोदाथं खपरानुपलम्भात्‌। अष्टमविकल्पाथमाह-सर्वधमौः इद्यादि । "0 
नैवमावनानामावनाविकल्पापनोदाथमुत्पादादिदोषामावात्‌ आर्याः, भावनात्‌ अर्हन्तो 
यस्मात्‌ मायोपमलेन खभाववि्ुद्धत्ात्‌ । नव्रमविकल्पाथमाह-अपहतभाराः इति । अयथा- 
धविकःपापनोदायं वदक्ञयावरणमभारामावात्‌ अपहृतमारलेन । एतदुक्तं भवति-कल्याण- 
मित्रादिवेकल्यात्‌ बोधिचित्तानुत्पादे विरिष्टबुद्धाटम्बनपुण्यामावात्‌ बोधिमण्डामनस्कारे 
श्रावकगोत्रतलात्‌ तबानमनस्करणे प्रयेक्रबुद्धगोत्रवात्‌ त्यानामुखीकरणे प्रज्ञापारमिताप्रति- 16 
पक्तिरधुयोत्‌ सम्यक्संगोध्यमनस्करणे सोपलम्भलेन भावनायां निरपलम्भवचेन अमाव- 
नायामनुपलम्भानुपलम्भवात्‌ नभावनानाभावने विपरीताभिनिवेशात्‌, अयथाथले च 
मावाच्मिनिवेशात्‌ दृष्टेन निवृत्तिमैया कायौ, इलेवं निवृ्तिपक्षाधिष्ठानो द्वितीयो 
प्राह्यविकलरपो नवप्रकारो मावनामागचित्तचैततग्रवृत्यवस्थायां बोपिस्खानां प्रहेयः तत्तय्ति- 
पक्षावस्थाप्रतिपादनेन व्यतिरेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम्‌-- २0 

दितीयश्चित्तचेन्तानां प्रवृत्तिविषयो मतः ॥ २५ ॥ 

अनुत्पादस्तु चित्तस्य बोधिमण्डामनस्करिया । 

हीनयानमनस्कारो संबोधेरमनस्छृतिः ॥ २८ ॥ 

भावनेऽभावने चैव तद्विपयैय एव च | 

अयथार्थश्च विज्ञेयो विकस्पो भावनापथे ॥ २९ ॥ इति ॥ % 

दितीयमेवं प्राह्मविकल्पं निर्दिद्य प्रथमप्राहकविकलो नवप्रकारो वक्तम्य इति 

प्रथमविकल्पा्थमाह-सर्वधमादेशाप्रदेशतः इति । सचप्रप्िबिकदपनिरासा्थं सवेधमाणां 
रकृ्या धर्मधातुखभावतेन सामान्यविरिष्टदेशाविविक्तवात्‌ । तदेव स्पष्टयन्‌ तत्कस्य हेतोः 
इत्याशङ्क्याह -रूपं हि इत्यादि । प्रकृतिखभावतः इति श्यताप्रकृतिवेन सामान्यविरोष- 
देराविविक्तखभावत्रात्‌ । द्वितीयविकल्पाथैमाह-सर्वधर्मनिरोधप्रहादनतवात्‌ इति धमप्र्षपति- 
विकटपनिरासा्थं स्वैधर्माणां निरोधस्य जुन्यतोरकरणाबप्रमाणगुणगभेतेन हषेकरणात्‌ । 


१ प्र वाक्याथौतिक्रान्तत्ात्‌. 
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तृतीयविकल्पाथमाह-अरत्यविरतितः इति । अद्यून्यलविकल्पनिरासा्थं सवेधर्भषु मायोपमलेन 
अभिनिवेशानमिनिवेरावियोगात्‌ । चतुथविक्पाथमाह-अरक्ताविरक्ततया इति । सक्ति- 
वरिकरपनिरासार्थं॑सर्मधमीणां धर्मधातुखमभावल्वेन रागारागविविक्तत्वात्‌ । तदेव कथयितुं 
तत्कस्य हेतोः इत्याशङ्खयाह-रूपं हि इत्यादि । सतत््वेन इति । तच्चपयौय एव सतच्च- 

6 शाब्दो द्रष्टव्यः । पञ्चमविकल्पाथमाह-प्रकृतिपरिडुद्धत्वात्‌ इति । ध्प्रविचयविकटप- 
निरासार्थं समधमीणां खमाव्रानुतपन्नवेन परिशुद्धवात्‌ । षष्ठविकल्पाथमाह-सर्वधमौः 
ट्यादि । वस्तदेशविकपनिरासा्थं मायोपमलेन सङ्खासङ्कविगमादसक्ततरेन सथधर्माणाम्‌ । 
सप्तमविकल्पाथमाह-वोधिः इत्यादि । यानत्रितयनि्यांणविकल्पनिरासा्थम्‌- 

धर्मधातुविनि्क्तो यस्मादधर्मो न विघते | 

10 इति बुद्धक्ञानावबोधनतया सवैधमीणां बोधिखभाववेन । अटमविकसपाथमाह-सर्व- 
धर्मशुल्यानिमित्ततः इत्यादि । दक्षिणाञ्ुद्धिविकल्पनिरासा्थम्‌ । सर्वधमाणां त्रिषिमोक्ष- 
मुखसभावत्वेन । नवमविकल्पाथमाह-सर्वधमाभेषज्यम्‌ इत्यादि चयौविकोपनविकत्पनिरा- 
सार्थम्‌ । भेत्रीखदूपतया देपादिदोषप्रश्चमनेन सर्वधमौणां मेषज्यखामाव्यात्‌ । एतदुक्तम्‌- 
व्यसद्‌ नुपपत्या स्चप्र्ञपौ प्रतिभासमात्रवात्‌ घप्र सर्वत्रालात्‌ सर्वाकारहतादि- 

15 धर्मा्चन्यते सवैथा अभिनिवेश्ाप्रहाणात्‌ ध्मसक्तौ निःखमावावब्रोधेन धर्मग्रविचये 
समुदेशाकरणेन वस्तुदेराकरणे रूपायुपठम्भवात्‌ यानन्रयनियणि सम्यगप्रतिपन्नवेन 
दक्षिणाञ्दधौ दानाबुपठम्भप्रतिपत्या चयौविकोपने च दरन्यसनेव आत्मा ग्राहक इयेवं 
द्रव्यसद्पुरुषापिष्ठानः प्रथमो ग्राहकविकर्पो नवप्रकासो बोधिसच्वानां भावनामा्प्रयोगा- 
वायां प्रहेयः तत्तत्रतिपक्षावसखाप्रतिपादनेन म्यतिरेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम्‌- 


0 प्ाहकः प्रथमो जेयः सच्प्रज्ञप्निगोचरः । 
धर्मप्रज्नप्यराल्यते सक्तिप्रविचयात्मकः ॥ ३० ॥ 
कृतेन वस्तुनो यानत्रितये च स कीर्तितः । 
दक्षिणाया अश्युद्धो च चयोयाश्च विकोपने ॥ २१ ॥ इति ॥ 


प्रथममेव प्राहकविकलं निर्दिदेय द्वितीयो प्राहकविकट्पो नवप्रकारो वक्त्य इति 

% ग्रथमविकल्पाथैमाह-सर्वधर्मा मेत्रीविहारिणः इत्यादि । सर्वाकारज्ञतावरणसंमोहविकल्पा- 
पनयनाथ सवधरममाणां चतुत्रहयव्िहारखामाव्यात्‌ | द्वितीयविकल्पाथमाह- सर्वधमा ्रक्षभूताः 
इत्यादि । मागेक्ञतावरणसंमोहविकल्पापनयना्थं॑सवदोषाणामहेतुवेन अनु्ाद कलात्‌ 
सवेधमोणां निवौणरूपवेन । तृतीयविकलट्पाथमाह-सर्वधर्माणाम्‌ इध्यादि । सबङ्ञतावरण- 
पमोहविकदपापनयना्थं सवेभावानां प्रा्थनाप्रतिधविविक्तवेन । चतुथविकलपार्थमाह- 
8 समुद्रापयैन्ततया इति । सवैशान्तमागंसंमोहविकल्पापनयना्थं॑सबेधमौणां दशरबलादि- 
गुणरतेतुलेन सपुद्रसमत्वात्‌ समुद्रापयैन्तवेन । पश्चमविकल्पाथेमाह-गगनापयेन्ततया 
इति । तथतादिसंयोगवियोगसंमोहविकल्पापनयना्थं सरवधगीणां शन्यतलेन गगनसमतात्‌ 


-अष्ट० २३६.३ ] २९ अनुगमपरिवते फगेनतिहाः। ५२९ 


गगनापर्यन्ततया । ्ष्टविकस्पाथमाह-मेरुविचित्रतया इति । असमवसंमोहविकट्पापनय- 
नाथं सवानिष्टोपनिपाताक्षोभ्यलेन मेरसमलात्‌, स्वधमीणां मेरविचित्रत्ात्‌ । सप्तम- 
विकल्पाथमाह-रूपापयैन्ततया इति । दुःखादि संमोहविकल्पापनयनाथं धर्मधातुखरूपलात्‌ 
रूपादीनामपयैन्तवेन । अष्टमविकलपाथमाह-सुयैरदिम० इत्यादि । छशप्रकृतिसंमोहविकल्पा- 
पनयनाथं प्रकृतिप्रमाघरवेन सूर्यमण्डठरदम्यु्ादसमलात्‌ सवैधमणां सुयररिममण्डला- 
प्न्ताव मासनतया । नवमविकल्पाथमाह-सर्बशब्दाप्न्ततया इति । अद्रयसंमोहविकरपा- 
पनयना्थ॑नाममात्र्भविन सथराम्दापयन्तसमलात्‌ सर्वधर्माणां सवेदाब्दापय॑न्ततया 
प्रज्ञापारमिता अनुगन्तव्या । एतदृक्तम-सरौकारापरिज्ञिनेन स्वाकारङ्ञतावरणसंमोहे, 
सर्वमागौपरिज्ञानेन माग॑ज्ञताव्रणसंमोहे, सथवस्वपरिज्ञानेन स्वङ्ञतावरणसंमोहे प्रज्ञापार- 
मितापरिजञानेन सश्चान्तमार्गसंमोहे, तथताङ्ञेयरूपावपरिन्ञानेन तथतादिसंयोगवियोगसंमोहे, 
मारादिखरूपापर्जञिनेन असमलसंमोहे, यथास्ताधरग्राहितेन दुःखादिसयसंमो्े, रागादि- 
खभावापरिजञानेन इरप्रकृतिसंमोहे, ग्रा्ग्राहकटक्षणापरिततनेन अद्रयसंमोहे च सव- 
्रकञप्तितद्यवस्थापनप्रतिभापतमानहैतुविपयः प्रक्षपतिसनेवात्मा ग्राहक इति म्रक्षप्तिसपपुरुषा- 
धिष्ठानो द्वितीयो ग्राहकविकट्पो नवप्रकासे भावनामगेचित्तचेत्तप्रवृयवस्थायां बोधिसंचानां 
प्रहेयः तत्ततपतिपक्षावस्धाप्रतिपादनेन व्यतिरेकसुवेनोक्त इति । तथा चोक्तम्‌- 15 

सत्त्वप्रजञप्नितद्धेतुविषयो नबधापरः । 

भावनामागेसंबुद्धो विपक्षस्तद्विघाततः ॥ ३२ ॥ 

सर्वजञतानां तिसृणां यथास्व त्रिविधावृतो । 

शान्तिमार्गे तथतादिसंप्रयोगवियोगयोः ॥ ३३ ॥ 

असमत्वे च दुःखादो छेकानां प्रकृतावपि । % 

याभावे च संमोहे षिकस्पः पश्चिमो मतः ॥ ३४ ॥ इति ॥ 


| 


(न्वं 
> 


यथोक्तभावनामर्गे विपक्षमेवं सप्रतिपक्षं निर्दिद्य तदधिगमेनैव चतुर्विकसपप्रहाणात्‌ 

स्ैगुणसंपदो भवन्तीाह-सर्ववुद्धधमंसमुदागमाप्यन्ततया इति । एतदुक्तम्‌-भावना- 
मागोम्यापात्‌ आसां चतुर्विकःपजातीनामुपद्रवलेन इतीनां क्षये सति संरोधयैकल्येन 
संहरषोच्छासप्राप्ा हव सर्वाः त्रियानसंगृहीता गुणसंपदः कृपापारतग्यात्‌ सवेप्रकार- % 
जगत्सौल्योपादनदक्षाः सवथाभिमुस्यागमनप्रकारेण प्रकषंपयन्तापिगमफकैः प्राप्तरोभं 
भावनामणेखं बोधिस्माश्रयन्ते महासमुद्रमिव नयः, इयेवं सवैबुद्धधमांणां समुदागमा- 
पयतन्येन महानुशंसाखमात्रेन भावनामार्गोऽवसातन्य इति । तथा चोक्तम्‌-- 

भासां क्षये सतीतीनां चिरायोच्छृसिता इव । 

सवीकारजगत्सोख्यसाधना गुणसंपदः ॥ ३५ ॥ 30 

सवौः सबोभिसारेण निकामफटशाछिनम्‌ । 


भजन्ते तं महासन्छं महोदधिमिवापगाः ॥ ३६ ॥ इति ॥ ` 
अष्ट. ६७ 
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3 51 भावनामार्गानन्तरमानन्तर्यमाग इ्यानन्तय॑समाध्यथंमाह-स्बसक्वधातु° इव्यादि । 
एतदुक्तम्‌--श्रावकग्रलेकवुदधमूमौ बोधिसचन्यामावक्रान्तो च त्रिसाहन्तमहासाहस्लेक- 
धातवीयसच्ान्‌ प्रतिष्ठाप्य कश्चित्‌ यत्पुण्यं प्रसवति, तदुपमीकृदय तद्वि रिष्टपुण्यबहुत्वेन 
या सूर्वीकारङ्ञता त्ुद्धत्रम्‌, इति बुद्धलग्रा्रव्यवरहितो यः प्रव॑समनन्तरः समाधिः, सोऽ 

5 आनन्त्यसमाधिः । तयैवं सवसचधतुपुष्य्ञानसंमारात्‌ प्रतिविरिषटवेन अपयेन्ततया 
प्रज्ञापारमिता भावनीयेति | तथा चोक्तम्‌-- 


त्रिसाहखजन रिष्यखद्धा धिगमसंपदि । 
बोधिसत्वस्य च न्यामे प्रतिष्ठाप्य श्ुमोपमाः ॥ ३५ ॥ 
कृत्वा पुण्यबहुतेन बुद्धलप्रेनन्तरः । ` 
10 आनन्तयसमाधिः स सवौकारज्ञत। च तत्‌ ॥ ३८ ॥ इति ॥ 
अस्य च आनन्तयंसमापेः सवघर्माभाव आटम्बनप्रल्ययः, स्मरणं चाधिपतिप्र्ययः, 
प्रकृतिरान्तता च आकारोऽथौदाक्षिप्ो वेदितव्यः । अन्यथा आनन्त्यसमाधेरधिगन्तु- 
मराक्यतात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
प ५04 आरम्बनमभावोऽस्य स्मृतिश्चाधिपतिमंतः । 
15 आकारः शान्ता चात्र इति ॥ 
अत्र च खाने दुरगाहत्वादवरिदितोपायकोशानां प्रवादिनां नानाचोचमुखपरपरा- 
परसपिणी विप्रतिपत्तिरिदानीं निराकतव्येति प्रथमविप्रतिपच्य्थमाह--प्रथिवीधातपयन्ततया 
इति । संस्कृतासंस्कृतघात्वोरमावत्वेन आटम्बनोपपत्तौ विग्रतिपत्तर्निराकरणाय मायोपमतया 
सवेगुणप्रतिष्ठामावात्‌ प्रथिवीसमलेन संवृदया सवधमाणामाटम्बनखामाव्यात्‌ प्रथिवीधाप्- 
8 514 2 पथेन्ततया आनन्तयैसमापिरनुगन्तव्य इयथः । एवसृत्तरत्राप्यानन्तयसमाधिः प्रक्नापार- 
मितार्थोऽस्िनधिकारे प्रतिपत्तव्यः । सवेथा नीरूपत्वात्‌ आलम्बनखमभावधारणे दितीय- 
विप्रतिपत्ति निराकतु॑प्रकृतिविद्ुद्धलात्‌ अप्समलेन सवेधमोणां तथेवाम्बनखभाव- 
व्यवस्थापनात्‌ अन्धात्वपयन्ततया । माघाभावानुपटम्भेन सवाकारन्नताज्ञाने तृतीयविग्रति- 
पत्तिनिराचिकीषया ग्रकृतिप्रमाखरलात्‌ तेजःसमलेन सर्वधर्माणां प्रवेवत्‌ सवांकार्‌- 
9 ज्ञताज्ञानरूपत्वात्‌ तेजोधाल्पर्यन्ततया । तथताखभावत्वेन संदृतिपरमाथसलद्ये चतुथ- 
विप्रतिपत्तिपत्तर्निराकरणाय अनवस्ितव्रत्तित्वात्‌ वायुसमल्ेन सवंधमांणां संबर्या 
निश्चितसलद्रयरूपत्वात्‌ वायुधालपयन्ततया । दानानुपटम्भेन प्रयोगे पश्चमविग्रतिपत्ति 
निराकवु प्रज्ञतिसचात्‌ आकारासमलेन सर्वधर्माणां प्रवत्‌ प्रयोगखभावनि श्वयात्‌ आकारा- 
धालपयेन्ततया । बोद्धन्यामावात्‌ बुद्धरते षषठविप्रतिपत्तिनिराचिकीषैया विज्ञतिमात्रात्मक- 
% त्वात्‌ विज्ञानसमत्वेन सर्वधर्माणां तथैव तथागतदूपत्वात्‌ विक्ञानधाल्पयेन्ततया च 
र्ञापारमिता अनुगन्तव्या इव्याह-एवमन्धातुतेजोधातु० इत्यादि । सप्तमविप्रतिपत्यथमाह- 
कुरखाङुश० इत्यादि । नामधेयमात्रलात्‌ धमरे विप्रतिपत्तर्निराकरणाय तच्वतोऽलुत्पन्न 
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चात्‌ कुराठकुशटधमसंचयविगतयन स्व॑धमौणं संवा म्यवस्थापितधरमरूपवात्‌ वुश्चटा- 
कुराटघमसंचयाप्रमाणतया । अष्टम्िप्रतिपच्यथमाह-सर्वधर्म० इलयादि । रूपाघाठम्बनग्रति- 
पधात्‌ संघरत्े विप्रतिपत्ति निराक्तौ मायोपमलात्‌ सव॑धमसचयविगतत्वेन सवधर्माणं 
पर्ववत्‌ संघरूपत्वात्‌, सर्वघममसंचयाप्रमाणतया । नवमविग्रतिपच्यथमाह-सर्वधर्मसमाधि° 
इत्यादि । दानवानुपलम्भेनोपायकौराठे विप्रतिपततेनिराचिकीपरया धमधातुरूपत्वात्‌ सवधमे- 
समाध्यपर्यन्तताप्तमसेन सर्वधर्माणां तथैवोपायकौशटसद्रावात्‌ सव॑धमसमाध्यप्यन्तता- 
परतिठम्मितया । दङामविप्रतिपच्यथमाह - सर्वबुद्धधर्मा दद्यादि । भावाभावोभयरूपाधि- 
गमप्रतिपेधात्‌ तथागतामिप्तमये विप्रतिपरतर्निराकरणाय तथतारूपेण वुद्धधमखभावत्वात्‌ 
सर्वधर्माणां योगिसंवृ्या तथागताभिसमयाव्रस्थानात सववुद्धघरमापर्यन्ततया । एकाद शच- 
विप्रतिपच्यथमाह- सर्वधमौप्थन्ततया इति । प्रपन्चव्यवसापरितानिल्यादिलेन निलादि- 10 
व्रिपयसि विप्रतिपत्तेनिराचिकीषया धम॑ताखूपेण अपयन्तधम॑तासकलात्‌ सवधर्माणां पूषेवत्‌ 
व्यवस्थापितामिलयादित्रिपयासाभवात्‌ स्वघरमापर्यन्ततया । द्रादश्चविप्रतिपच्यथेमाह- शन्यता- 
पयेन्तततया इति । व्रिभाव्रितमागफटापाक्षाकरणेन मार्ग विप्रतिपत्तर्निराकरणाय मायोपम- 
सेन शल्यतापयन्तधम॑वात्‌ सवधर्माणां सचनापिगमामावात्‌ शून्यतापरयन्ततया । त्रयोदश 
चतुः राविग्रतिपत्तिद्रयाथमाह--चित्तचेतसिकापयन्ततया इति । हानोपादानामवेन विपक्षे 
प्रतिपक्षे च विप्रतिपत्ति निराकरुमविवोद्रतप्रतिभासाचित्तयेतसिकापयन्तलेन सवधरमाणा 
संरला व्यवसापितविपश्षप्रतिपक्षभावात्‌ चिन्तचैतसिकापर्यन्ततया । पञ्चद्राविप्रतिप्यध- 
माह-चित्तचरितापयन्ततया इति । धम्यभावात धम॑लक्षणे विग्रतिपत्ते्निराचिकीषया 
प्रतिमासतनिव्न्धमात्रपदाथावसखानात्‌ चित्तचरितोतत्तिटक्षणलेन स॑धमाणां तयेव धित- 
ठक्षणमावात्‌ चित्तचरितापयन्ततयेति । पोडदाव्िप्रतिपयभमाह--करुशखाङ्कराधमोपरिमाण-: 
तया इति । खसामान्यलक्षणानुपपच्या भावनायां च विग्रतिपत्तेनिराकरणाय भूतकोटिषूपेण 
कुशाकुशलानुपन्धिखमावघात्‌ सर्वधमणां पवत्‌ मावनासद्रावात्‌ कुशकक्रुराटघमो- 
परिमाणतया प्रज्ञापारमितापस्मिाणता अनुगन्तव्या । विषयभेदेन भेदादनन््योऽपि विप्रति- 
पत्तीनां संनिहितविनेयजनविप्रतिपत्तिनिराचिकीषेया यथोक्ता एव परस्परविरद्धा भाषाथौ- 
नुष्ठानेन अनुयुज्यमानतया संरायरूपाः षोडश विप्रतिपत्तीः यथानिर्दि्टविषयत्रेन सर्वाकार- % 
्ञताधिष्ठानाः । सवेषामेव अव्रिदितत्रोधिसखोपायकोराकजनप्रवादिनां यथासंमवमुभयसत्या- 
्रितोपायकोरालेन निराछल सम्यक्‌ सवथा निश्वयमुत्पा्च कभ्याणकमिर्वोधिसचैरानन्त्- 
समाधिरधिगम्यते इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


जत्पाजदिप्रवादिनाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
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भाङम्बनोपपत्तो च तरखमभावाबधारणे । 8 


सबौकारज्ञताज्ञनि परमार्थ ससंब्रतो ॥ ४० ॥ 
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प्रयोगे त्रिषु रत्नेषु सोपाये समये मुनेः । 

विपर्यासे समार्गे च प्रतिपक्षविपक्षयोः ॥ ४१॥ 

लक्षणे भावनायां च मता विप्रतिपत्तयः | 

सर्वाकारज्ञताधारा षोढा दश्च च वादिनाम्‌ ॥ ४२॥ इति ॥ 
6 इति मूर्धाभिषमयाधिकारः पञ्चमः । 


+. प्रा्मुधौमिसमयो व्यस्तसमस्तेन अधिगतानथौनयुपूरवीकर्य सिरीकरणाय विमाव- 

887 यति इद्यनुप्रवाभिसमयार्थमाह-सिंहनादनदनतया इति । एतदुक्तम्‌-त्रिमण्डलविशद्धि- 

प्रभावितदानादिषटुपारमितासबौकारपरिपूरणेन रज्ञापारमितान्तगीतपारमिताचतुष्टयतात्‌ 

सम्यक्‌ दराभूमिनिष्पादकेन स्पृ्युपस्थानादिना स॒प्तबोध्यङ्खाकारेण आयष्टङ्गमागेतया च 

10 परमार्थतोऽस्मरणलक्षणेन त्रिविधवुद्धानुसमरणेन यथाक्रम निर्वेधमागीयददौनभावनामारग्योत- 

केन, तथैव कुरााकरुशलन्याकृतधमीनुस्मरणेन प्रवैवत्‌ आयीवैव्तिकयोधिसचसंघस्मरणेन, 

तथैव शीटल्यागदेवतानामनुसरणेन रूपादिसवंधमोमावे खमावावुद्धेन च योऽधिगमः, 

सा अनुपरवक्रिया मता इलयेवमविपरीताथ॑प्रतिपादनेन सिंहनादसमत्वात्‌ सवेधमाणां रिंह- 
नादनदनतया अनुप्रवाभिसमयोऽनुगन्तव्य इति । तथा चोक्तम्‌-- 


16 दानेन प्रज्ञया याबहुदवादौ स्मृतिभिश्च सा । 
धमाभावस्भावेनेयनुपूरवक्रिया मता ॥ १ ॥ इति ॥ 
इति भनुपूर्वाभिसमयाधिकारः षष्ठः । 
भ 99 विमावितानुप्वौभिसमयस्य तेषामेव खम्यस्तीकरणाय तेषामेव क्षणेनैकेनाधिगमः 
इवयेकक्षणामिसंबोधाथमाह-सर्वधमाकोप्यतया इति । एकक्षणामिसंबोधं प्रति अन्यथा- 
0 कतुमदाक्यलेन अकोप्यवात्‌ रूपादीनां स्ैधमौकोप्यतया श्रजञापारमिता अनुगन्तव्येद्यव- 
यवाथेः । समुदायाथः सच्यते-लक्षणेनैकक्षणामिसंबोधश्चतुर्विध इति । प्रथम तावदेको भावः 
सवेभावखमावः, समै भावा एकभावखभावाः । 
एको भावस्तचतो येन दष्टः 
सर्वे मावास्तचतस्तेन दृष्टाः | 
8 518 % इति न्यायात्‌ न केवटं बहुभिरेकस्य संग्रहः, अपि तु एकक्षणदानादिज्ञानेन आलम्ब्य- 
मानेन अपगतग्रतिनियतवस्तु्रहणविपर्ययरूपेण अनाक्षवदानाधशी्यतुव्यञ्जनलक्षणानां 
धमाणां संग्रहेण बोधिसचस्यावबोधात्‌ अविपाकानाक्नवसर्बधरमकक्षणलक्षणो मवति इयेक- 
क्षणामिसंबोधः प्रथमः । तथा चोक्तम्‌- 
अनास्रबाणां सर्वेषामेकेकेनापि संग्रहात्‌ । 
30 एकक्षणाबबोधोऽयं हेयो दानादिना मुनेः ॥ ९ ॥ इति ॥ 
किमेवं पुनरेकानास्नवज्ञानाकम्बने सवानास्नवसंग्रह इति चेत्‌, उच्यते । यथा एकापि 
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पदिका पुरुषप्रेरिता सकृत्‌ एकवारं सवेमरघट्रं सच्छिष्पपूर्वपरिकिमसामथ्यीत्‌ चठ्यति, 
तथा पूर्वप्रणिधानाधानावेधधमधातुसाम्यात्‌ एकस्मिनेव क्षणे ज्ञानमेकमनान्नवमालम्न्यमानं 
कार्यकारणसंबन्धबकात्‌ सवं सजातीयममिमुखीकारयतीति । तथा चोक्तम्‌-- 
अरघट्ट यथेकापि पदिका पुरुषेरिता । 
सकृत्स्वं चख्यति ज्ञानमेकक्षणे तथा ॥ २ ॥ इति ॥ ¢; र 910 
तदनु यदा बोपिसचस्य प्रतिपक्षभावनया सेविपक्षापगमेन पकल्व्यवदानपक्ष- 
विपाकधर्मतावस्था सवेकलङ्कापगमेन रशरदिन्दु्योत््ञावत्‌ शक्कखमभावा जाता, तदा 
एकस्मिन्नेव क्षणे विपाकावस्यप्राप्तानामनान्नवसवधमीणां बोधात्‌ ज्ञानं प्रज्ञापारमिता, 
इयेवं विपराकधर्मतावसानाक्षवसर्वधैकक्षणलक्षणो भवति, इलेकक्षणामिसंबोधो द्वितीयः | 
तथा चोक्तम्‌-- 10 
विपाकधर्म॑तावस्था सर्वशुङ्कमयी यदा । 
प्रज्ञापारमिता जाता ज्ञानमेकक्षणे तदा ॥ २ ॥ इति ॥ 
तदनु एवं खप्रोपमसवेधमांभ्यासेन संभारद्रयमनुमूय अधिगमावस्थायां खप्रखमावेषु 
सर्धर्मेषु उपादानस्कन्धादिषु खित्वा दानादिषद्पारमिताप्रतिपत््या दानादिरूपनिरूपणा- 
कारेण अलक्षणा: सपैधमी इति संङराग्यवदानरूपाणां धमौणामिकेनैव क्षणेन अलक्षणत्वं 15 
जानाति, इेवमलक्षणसवधमैकक्षणलक्षणो मवदेकक्षणाभिसंबोधस्तृतीयः। तथा चोक्तम्‌- 
खप्रोपमेषु धर्मेषु धित्वा दानादिचयेया । 
अलक्षणत्वं धमाणां क्षणेनेकेन विन्दति ॥ ४ ॥ इति ॥ 
तदनु निरन्तरदीधकाद्द्रयप्रतिमासग्रहाणाभ्याससात्मीभावादुन्मूलितद्यप्रतिभास- 
वासनो यदा बोधिसचो प्रादयग्राहकयोगेन खप्ं ग्राह्यं खप्रदर्चिनं ग्राहकं नेक्षते, तदा % 
सर्वैऽप्येवेधमणो धम इति धमौणामदयं तक्वमेकेनैव क्षणेन परयति । इ्येवमदयलशक्षण- 
स्वधरैकक्षणलक्षणो मवल्यकक्षणामिसंबोधश्चतुथः । तथा चोक्तम्‌- 
खपरं तदीर्शेनं चैव द्वथयोगेन नेक्षते । 
धर्माणामद्रयं तच्छं क्षणेनैकेन परयति ॥ ५ ॥ इति ॥ 
एकक्षणाभिसंबोधं प्रति हैतुफलमेदेन यथाक्रममविपाकविपाकधर्मतावस्थानाङ्नवसर्व- # 
धमकक्षणामिसंबोधद्वयं॑निर्दिद्य, एवं विशिष्टाधिगमावस्थायां धमेतैकरसतवेनासंभेदात्‌ 
खप्रखभावीमूतसषेधमौवगमाथं तृतीयमलक्षणसवधमैकक्षणामिसमयं प्रतिपा, खप्रावस्थाया- 
मपि ग्राद्यग्राहकयोस्तचेनानुपरम्भादद्यप्रतिपच्यथमदयलक्षणसवै्रैकक्षणाधिगमो निरदिटः। 
इेवंलक्षणेनैकक्षणाभिसमयः चतुःप्रकारोऽपि योगिभिरधिगन्तन्य इयेके । अन्ये तु-यदि 


छ 911 





१ प्री तदृरेन, 
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५३४ हरिभद्रषिरचिता अण्सादस्िकारीका। [ अष्ट०२२६.१५- 


नाम चतुश्रकारः संनिहितप्रिनेयजनानुरोधेन ग्याव्रत्तिमेदात्‌ कथंचिदुपात्तः, तथाप्यन्यतम 
एवैकः प्रकारो योगिना केनचित्‌ साक्षात्कतव्यः इति मन्यन्ते ॥ 
हइयेकक्षणाभिसमयाधिकारः सप्तमः । 
कमात्‌ समुद्रापयैन्ततया प्रज्ञापारमितापयैन्तता अनुगन्तव्येत्युच्यते इति तत्कस्य 
6 हेतोः दयाशङ्खाह- रूपं हि सुभूते समुद्रममम्‌ इत्यादि । येन साधर्म्येण रूपादीनां समुद्रा 
दिभिस्तुल्यवं तथा समुद्रापयन्ततयेलादि पदतव्यास्यने प्रागेव व्याख्यातमिति न पुनरुच्यते । 
उपसंहर्नाह-एवं हि सुभूते इत्यादि । विभावितैकक्षणाभिसंबोधस् द्वितये क्षणे धमकायामि- 
संबोध इति तदथमाह--यदायं सुभूते बोधिसक्छः इयादि । यदा सवमायाविवर्जितैमनपिकार- 
्यथोक्तक्रमेण परज्ञापारमितामेनां सर्वधर्ममायोपमतां सर्वाकारङ्गतया अनुगमिष्यति, मागं्ञतया 
1) व्यवचारयिष्यति, सर्वज्ञतया अवतरिष्यति, सूर्वाकाराभिसंबोधेनावभोत्खयते, मूधाभिसमयेन 
चिन्तयिष्यति, अुधर्वामिसमयेन तुलयिष्यति, एकक्षणामिसमयेनोपपरीक्षिष्यते, घभकाया- 
भिसंबरोधेन च भावयिष्यति, तदा नास्य बोधिसचस्य दुर्भा स्ैगुणानां धमेकायखमावानां 
ुद्धकषत्रसय सांभोगिककायलक्षणसय अनुत्तराणां च बुद्धधमाणां सकम॑कनिमांणकायखरूपाणां 
परिष्रररिवयवाथः | समुदायारथस्तूच्यते--स च धमकायाभिसंबोधः खामाविककायादिभेदेन 
।; चतुर्विध इति । तेत्र प्रथमो ये स्पृद्युपस्यानादयो ज्ञानापका लोकोत्तरा घभधातुखूपात्‌ 
अनाघ्नवामकानामागन्तुकत्रेन सप्रकार वि्ुद्धि प्रकृतिव्रिविक्तरक्षणां प्राप्ताः, तेषां या प्रकृतिः 
खमावोऽनुत्पाद रूपः, अयं सुने्ुद्धस्य भगवतो ठोकोत्तरेण मार्गेण प्राप्यते, न त्रियते, इल- 
कत्रिमार्थेन मायोपमविज्ञानसबेधमंप्रतिपच्या अधिगतः खाभाविक्रः कायः । परिरिष्टकायत्रयं 
तथ्यसंवरलया प्रतिभासमानं परमाथतो धभतारूपं यथाधिमोक्षप्रमावितं वुद्भबोधिसखश्रावका- 
५ द्विगोचर्वेन व्यवस्थापितमिति कथनाय ~ - 
विविक्ताव्यतिरेक्रिलं विवकस्य यतो मतम्‌ । 
इति न्यायात्‌ तदनव्यतिरेकेऽपि प्रथव्यवस्थाप्यते इलयवसातव्यम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌- 
स्वाकारं विशुद्धिं ये धमः प्राप्रा निरास्रवाः | 
7 सखाभाविको गुने; कायस्तेषां प्रकतिक्षणः ॥ १ ॥ इति ॥ 
तदनु स्मृल्युपखानाय्टङ्गमागान्ता बरोधिपक्षाः प्रवदप्रभाणानि मैत्यादिवतुत्रह- 
विहाराः । अध्यात्मं रूप्यरूपी ब्रहिधो शपाणि पश्यतीति द्वौ । जुभे विमोक्षं कायेन 
साक्षात्कृला उपसंप् विहरतीलकः । आकादाविक्गानार्विचन्यनेवसंज्नानासंज्ञायतनानीति 
चतवारः । संकघत्दितनिरोध इयेकः । इयौ विमोक्षाः । रूपधातुचतुर््यानानि चतुरारूप्य- 
0 समापत्तयो निरोधसमापत्तिरिति नव समापत्तयः । प्रथिव्यपतेजोवायुनीक्पीतलोहितावदात- 
विक्ञानाकारामिति दृतं दराविधम्‌ । अध्यामल्पारूपसंक्गिनौ प्रयेकं परीत्ताधिमात्रा- 
काराभ्यां बहधा रूपाणि पद्यतस्तान्यमिभूय जानीत इति चतुष्टयम्‌ । . अध्यातमारूपसं्ञी 


-अष्ट” २२७.९ | २९ अनुगमपरिवते पकोनतरिश्ः । ५३५ 


एव नीरपीतलोषिताव्रदातानभिभूय पयतीति चतुष्टयम्‌, इत्यष्टविधमभिभ्बायतनम्‌ । 
परसंतानगतक्रारणप्रबन्धोन्मूठनात्‌ समाधिः इद्यरणा, सम्यगपगतसवैनिमित्तसङ्गग्याघातं 
संशयापनयनकाण््रिणिधानसमृद्धया आसंसारमसमाहितावस्थायां प्रवतते इति प्रणिधानम्‌, 
षडभिज्ञः, चतल्तश्च प्रतिसंविदः प्रवोक्ता आश्रयाठम्बनचित्तक्ञानपरिशुद्धयः इति चतन्नः 
ठुद्धयः। आयुशित्तपरिष्कारकर्मापपचयपिमृक्तिप्रणिधानर्द्ज्ञानधममवरिता इति दश्च वरिताः। 
बठानि दरा । चत्वारि वैरारबानि प्वैमुक्तानि । परिद्ुद्धकायवाञ्नःसमुदाचारस्तथागतः, 
नास्त्यस्य विपरीतसमुदाचारता, यां परपर्न्ञानमयात्‌ प्रच्छाद्‌यितव्यां मन्येत इष्यशक्षणं 
त्रिविधम्‌ । धमदेरनायां श्रोतुकामाश्रोतुकामोभयकामेषु यथाक्रममनुनयग्रतिघोभयविविक्त 
एवोपेक्षकः स्मृतिमान्‌ विहरतीति प्पृत्युपस्थानं त्रिधा । सचाथ॑क्रियाकाटानतिक्रमलक्षणे- 
ल्संमोपरधमेता । छरक्गेयावरणानुरशयरूपवीजप्रहाणात्‌ वासनायाः समुद्रात; सकलजन- 10 
हिताशयता, महती करुणा जनेऽष्राद गविणिकाः बुद्धधमौः सवौकारज्ञता च इति | तथा 
मागङ्गतादयोऽपि प्रागुक्ताः । स्वै च आश्रयपराव्ृ्या परावृत्ता बोधिपक्षादयो निष्प्रपञ्च 
्ञानात्मका धर्भकायो द्वितीयोऽमिधीयते इति केचित्‌ । तथा चोक्तम्‌- 


[क 


वोधिपक्चाप्रमाणानि विमोक्षा अयुपूर्वशः । 
नवास्मिका समापत्तिः तस्र दशविधास्मिकम्‌ ॥ २ ॥ 15 
अभिभ्बायतनान्य्टप्रकाराणि प्रभेदतः । 
अरणा प्रणिधिज्ञानमभिज्ञाः प्रतिसंविद्‌ः ॥ ३ ॥ 
सवौकाराश्चतस्नोऽथ डुद्धयो वरिता दश्च । 
वलानि दरा चसारि बेरारद्यान्यरक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिविधं स्पृप्युपस्थान त्रिधासंमोषधर्मता । 0 
वासनायाः समुद्धातो महती करूणा जने ॥ ५ ॥ 
आवेणिका मुनेरेव धमौ येऽ्रादरोरित।ः । 
सबीकारज्ञता चेति धर्मकायोऽभिधीयते ॥ ६ ॥ इति ॥ 
अन्ये तु- 
सवौकारां विद्ुद्धिं ये धमीः प्राप्ता निरास्नवाः | % 
खामाविको मुने; कायम्तेषां प्रकृतिलक्षणः ॥ 
इति यथारृतत्वेन लोकोत्तरानेव अना्नवान्‌ धमोनम्युपगम्य तेषां या प्रकृतिरनुतादता 
त्टक्षणः खाभाविकः कायः । स॒ एव च धर्मताकायो धमैकायः इति मावप्र्ययलोपात्‌ 
व्यपदिश्यते इति व्याख्याय, ये पुनस्तेऽनान्नवा धम येषां प्रकृतिलक्षणो धम॑काय 
इत्याराङ्खय, बोधिपक्षव्यादिकारिकामवतारयन्ति । तेषां योगिवर्या विरिष्टाथग्रतिभास- 
जननद्रारेण आश्रयपराृत्या परावृत्ता धर्मदेशनाबथ्रियाकारिणोऽवदयमद्रयाधित्तचेत्ताः 
कथमम्युपगन्तव्याः ? संगृहीता इत्यपरे ॥ 
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५३६ हरिभद्रषिरचिता अष्टसाहसिकाटीका । [ अष्ट० २३७.१०- 


यः प्रतीदयसमुत्पादः शुल्यता सैव ते मता | 


इति न्यायात्‌ धर्मतातमककायप्रतिपादनादेव अद्रयज्ञानात्मको धमकायः प्रतिपादित 
इति चेत, एषं तर्हिं न्याय तुल्यत्वात्‌ सांभोगिकनैर्माणिककायद्रयमपि प्रतिपादितम्‌ , 
इति परथदशो न कर्मभ्यः स्यात्‌ । अथ प्रवचने पठितत्वात्‌ योगिपवृत्या तनिर्देशा इति 

6 मतम्‌, अमुनैव न्यायेन अद्रयङ्ञानात्मकोऽपि धर्मकायस्तथैव प्रथडिदिस्यतामिति प्राप्तम्‌ । 
केचित्‌ कायचतुषटयव्याल्यने-- 


खामाविकः ससांभोगो नैमाणिकोऽपरस्तथा । 
धमेकायः सकारितर्चतुधा समुदीस्तिः ॥ 


इति कारिकायां खाभाविकराब्दानन्तरं धमेकायरब्दस्यापाठात्‌ कायत्रयमेवेति । 
10 अन्ये तु उपदरदितप्रयोजनसामर््यात्‌ कारिकाबन्धानुरोधेन ज्ञानस्यैव कासित्रिण संबन्धा 
चेवमुक्तम्‌, अतोऽविरद्धं सव॑ प्रदेशान्तरामिष्ितं कायचतु्टयं भवतीति । सखदेतत्‌-श्रावका- 
वरणासमाधेस्तथागतस्य को विशेषोऽणासमाधेरिति । मा अस्महरौनात्‌ कस्यचित्‌ ङ्ेरोत्पत्तिः 
स्यात्‌ , इति मनुष्यषैोतपत्तिपरिहारिता श्रावकाघरणाप्षमापिः । तथागतानां तु सकक्जन- 
्ेराप्रबम्धोन्मूटनं स्यादिति ग्रामादिषु अरणासमाधिपिरोषः । तथा चोक्तम्‌-- 


16 श्रावकस्यारणाृ्टवै्ेशपरिदारिता । 
तद्केशसखरोतरच्छित्तये ्रामादिषु जिनारणा ॥ ७ |) इति ॥ 


श्रावकादिप्रणिधिज्ञानात्‌ तथागतप्रणिधिन्नानस्य को विष इति चेत्‌, उच्यते | 
निनिमित्तवेन खरसप्रषृत्ते वस्वनभिनिवेशात्‌ रूपादिसङ्खविगतं सवासनङ्श्ेयावरण- 
्रहाणात्‌ सवेङेयाव्याघातम्‌ आसंसारम्बस्थानात्‌ सदा सितम्‌, सम्यक्‌ प्रतिसंविह्ामात्‌ 
90 प्रशरविसजंनकारि ताथागतं प्रणिधिज्ञानमिति श्रावकादिग्रणिधिक्ञानाद्विरिष्टमिष्टम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌- 


अनाभोगमनासङ्गमव्याघातं सदा धितम्‌ । 
सर्वप्रभापनुद्रोद्धं प्रणिधिज्ञानमिष्यते ॥ ८ ॥ इति ॥ 


सवासनाघुपृक्ष्कशङ्नेयावरणसमोहदयप्रहाणप्रतिविरिष्टतेन सर्वेषामेव तथागतसंतान- 

2 वतिबोधिपक्षादिधर्मणां निरतिरयविरोषसद्भावात्‌ एतद्विरोषणदयमन्तरोदितमुपटक्षणलयेन 
ग्राह्यम्‌ । स्यदेवम्‌-निलं महाकरणामयधर्मकायावसाने कथं सकल्प्राणमृतां सदा नाथं- 
ियेति । कल्याणमित्रादिसमवधानात्‌ बुद्धाधाटम्बने परिपोषं गते हेतौ प्रववयोपितकुशाल- 
मूलबीजे सति, यस्य सस्य यस्मिन्‌ काटे धम॑देशनादिकं त्रियमाणमायतिपथ्यं भवति, 
तदा तस्याथकरणाय पूव॑प्रणिधानसमृद्धा तद््रतिमासादुरूपेण अथेक्रियाकारी भगवानिति 
90 महाकरुणाखभावधम॑कायावस्थानेन सवदा चिन्तामणिखि उपल्ितोऽपि खकमोपराध- 
जनितदेतुवेधुयौन्न फलदायकः प्रतिभासते । ततो यथा देवराते वषैलयपि सति प्तीभावादिना 
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अग्रीजीभूतं बीजं तिलादि न प्रादुभेवति, तदत्‌ बुद्धानां सकलमनोरथपरिप्ूरणदक्षाणा 
समुत्पादेऽपि अभव्यो न मद्रं सद्धम॑श्रवणादिकं प्राप्रोतीयवसातभ्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
परिपाकं गते हेतौ यस्य यस्य यदा यदा । 
हितं भवति कर्तव्यं प्रथते तस्य तस्य सः ॥ ९॥ 
वर्ष॑यपि हि पञेन्ये नेव बीजं प्ररोहति । 6 
समुत्पापेऽपि बुद्धानां नाभग्यो भद्रमश्रुते ॥ १०॥ इति ॥ 


यथोक्तन्यायेनैवं सवेत प्रतिभास द्वारेण अथक्रियाकरणवैपुल्यात्‌ प्रबन्धतया आर्ससार- 
मबस्नेन च भगवतः क्षयाभावात्‌ यथाक्रमं बुद्धो व्यापी निलय इव्यभिधीयते । तस्मात्‌ 
कथं ज्ञानात्मको धर्मकायः प्रतिनियतयोगिसंतानाधायर्ती प्रतिक्षणम॒त्पयमानो व्यापी निलय 
इ्यपि कथ्यते इति न मन्तव्यम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 10 
इति कारित्रषैपुल्यात्‌ बुद्धो ग्यापी निरुच्यते । 
अक्षयत्वा् तस्येव निय इत्यपि कथ्यते | ११॥ इति ॥ 


तदनु दरभूमिप्रविष्टमहाबोधिसचैः सह परमानवधमहायानधमेसंभोगप्रीतिषुखोप- 
भोगात्‌ सांमोगिकोऽयं कायो दवत्रिशषक्षणाश्चीलनुव्यञ्चनविराजितगात्रो रूपकायखभाव- 
स्तृतीयो बुद्धस्य भगवतो ग्राह्यः । तथा चोक्तम्‌-- 16 
द्ात्रिशदक्षणारीतिव्यञ्जनारमा मुनेरयम्‌ । 
सांभोगिको मतः कायो महायानोपभोगतः ॥ १२ ॥ इति ॥ 


तानि पुनद्ात्रिश्क्षणानि-यदुत ८ १ ) गुरूणामलुगमनम्रत्युद्रमनादिना चक्राङ्क- 
हस्तपादता । ( २ ) टृढसंवरसमादानलात्‌ कूमेवत्‌ सुग्रतिष्ठितपादता । ( २ ) चतुःसंप्रद- 
वस्तुसेवनात्‌ राजष्टंसवत्‌ जालावनद्वाङ्कुलिपाणिपादता । (८४ ) प्रणीता भोज्यादिदानात्‌ % 
मृदुतरूणषहटस्तपादता । ८५ ) प्रणीततरलेद्यादिदानेन समुच्छितहस्तपादस्कन्धग्रीवाप्रदेशा- = # 99 
वात्‌ सपतोच्छरयता । ( ६ ) वध्यमोक्षणवात्‌ दीघाङ्कुलिता । (७ ) जीवितानुग्रहकरणात्‌ 
आयतपार्णिता । ( ८ ) प्राणातिपातविरव्या ब्रदटधगात्रता । ८ ९ › कुराकधमंसमादानात्‌ 
उच्छक्कपादता । ८ १० ) गृहीतक्रुराटसमादानवधनात्‌ रष्वैगरोमता । ८ ११ ) सकृल्य 
विदयारित्पादिदानात्‌ एणेयजङ्खता । ८ १२) संवि्यमानाथयाचनकजनाप्र्यास्यानात्‌ % 
पटूरुबाहता । ( १२ ) सवेजनन्रह्मचय॑समादापनगुद्यमत्रारक्षणात्‌ कोरगतवस्तिगु्यता । 
८ १४ ) प्रणीतोपास्तरणदानात्‌ सुवणैवणता । ८ १५) प्रास्तादवरदानात्‌ ्णच्छविता । 
८ १६ ) संगणिकादिपखिजनात्‌ प्रदक्षिणावतैकैकयोमता । ८ १७ ) सर्व॑गुर्जनयथास्थान- 
निवेशनात्‌ ऊणौङ्कितमुखता । ८ १८) सथैथा मुखरवचनानवसादनात्‌ िंहप्वधकायता । 
( १९ ) प्रियवादिलसुमाषितानुखोमलात्‌ सुसंदृतस्कन्धता । (२० ) भेषज्यादिदानात्‌ 
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चितान्तरांसता । ८ २१ ) ग्छानजनोपस्थानात्‌ रसरसाग्रता । (२२ ) वनारामादिकरण- 
समादापनात्‌ न्यग्रोधपरिमण्डलता । (२३ ) व्रिहाराचम्यधिकप्रदानादुष्णीषदिरस्कता । 
( २४ ) छ्णादिवचनात्‌ प्रभूतजिहृता । ८ २५ ) सथैलोकधातुससद्मविक्ञपनात्‌ ब्रहम 
खरता । (२६) संमिन्नप्रलापविरल्या सिंहहनुता । (२७ ) स्वजनसंमानादिना शष 
6 दन्तता । ( २८ › विुद्धाजीवसात्‌ समदन्तता । ८ २९ ) स्यघचनसपुदाचारात्‌ अविरक- 
दन्ता । ८ ३० › पिद्चुनवचनानम्यासात समचत्वाशददन्तता । ८ ३१ ) सवसचचेकपुत्र- 
द्रौनात्‌ अभिनीलनेत्रता । ८३२ ) प्रतिघादिविविकदरनात्‌ गोपकष्मनेत्रता चेति| तथा 
चोक्तम्‌ -- 
चक्राङ्कहस्तः करमकुर्मपरो 
10 जाछावनद्धाङ्ुलिपाणिपादः । 
करे सपादो तरुणो मृदू च 
समुर्सदेः सप्रभिरश्रयोऽस्य ॥ १३ ॥ 
दीघाङ्करिन्यांयतपार््णिगातरं 
प्राज्यं लजृच्छह्कपदोर्ध्वरोमा । 
15 एणेयजद्ग्च पटू सुबाहुः 
कोरावनद्धोत्तमवबसिगुह्यः ॥ १४ ॥ 
युवर्ण॑वणैः प्रतनुच्छविश्च 
परदक्षिणेकेकसुजञातरोमा । 
उणोङ्कितास्यो हरिपर्वकायः 
20 स्कन्धो वृताथस्य चितान्तरांसः ॥ १५ ॥ 
हीनो रसः ख्याति रसोत्तमोऽस्य 
नयग्रोपवन्मण्डलतुल्यमूर्तिः । 
उष्णीपमूधा प्रथुचारुजिहय 
ब्रह्मसरः सिहदनुः युश॒ङाः ॥ १६ ॥ 
तुस्याः प्रमाणेऽविरलाश्च दन्ता 
अन्युनसंख्या दरिकाश्चतसः । 
नीलेक्षणो गोवृषपक्ष्मनेत्रो 
द्वा्िशदेतानि हि क्षणानि ॥ १५७ ॥ 
यस्य यस्यात्र यो हेतुरेक्षणस्य प्रसाधकः । 
30 तस्य तस्य प्रपूयोयं समुदागमरक्षणः ॥ १८ ॥ 
गुरूणामनुयनादिषैढता संबरं प्रति । 
संगरहासेवने दानं प्रणीतस्य च वस्तुनः ॥ १९ ॥ 
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वध्यमोक्षसमादानं विवृद्धिः कुदारस्य च । 
इयादिको यथासूत्रं हैतुलक्षणसाधकः ।॥ २० ॥ इति ॥ 
अरील्यनुव्यञ्ननानि पुनदुत-- 

( १ ) सवसंस्कारषिरक्तवेन ताम्रनखा । ( २ ) सर्वसखिताध्यारायतेन ज्िगध- 
नखता | ( २ ) श्रष्वंशप्र वलयेन तुङ्गनखता । ( ४ ) वृत्तानवयलेन वृ्ताङ्गलिता | (५) ; 
समुपचितक्ुरालमूढवेन चिताङ्गलिता। ( ६ ) सम्यगनुपूरपरवृत्तवेन अनुपूवाङ्गलिता । ( ७ ) 
सुनिगरूढकायादिकमीन्ता जीवेन गूढिरता । ८ ८ ) ड्रन्थिभेद्‌ कत्वेन निभ्रन्थिशिरता । 
(९) सुनिगरूटधममतिवेन गरढगुस्फता । (१०) सदुगीस्थानजनोत्तारकल्वेन अविषमपादता। 

( ११) नराभिभवनक्रुरकतया सिंहविक्रान्तगामिता । ( १२ ) नागाभिभवनकरुरालतया 
नागविक्रान्तगामिता । ( १३ ) वेहायसंगमकुशलतथा हंसविक्रान्तगामिता । ( १९ ) पुरुष- 10 
वृषभकुरालतया वृषभविक्रान्तगामिता । ( १५) प्रदक्षिणमागानुयाततया प्रदक्षिणगामिता । 
८ १६ ) प्रासादिक्कुशटतया चारगामिता । ( १५७ ) निल्यमवक्रचित्ततया अवक्रगामिता | 
( १८ ) विद्जुद्धगुणाल्यापकतया वृत्तगात्रता । ८ १९ ) प्रमृष्टपापधम॑तया मृष्टगात्रता । 
(२० ) वरिनेयानुखूपधमदेशकतया अनुपूगात्रता । ( २१ ) कायादि्चचिसमुदाचारतात्‌ 
शुचिगात्रता । ( २२ ) करणाचित्ततात्‌ मृदुगात्रता । (२३ ) वि्ुद्धचित्तवात्‌ बि्ुदध- 15 
गात्रता । ( २४ ) परिप्णघर्मविनयलात्‌ परिप्णन्यञ्जनता । (२५) प्रथुचाश्गुणास्यानात्‌ 
परथुचारुमण्डलगात्रता । (२६ ) स्त्र समचित्तवात्‌ समक्रमता । ( २७ ) पुविदुद्ध- 
धमेदेशनात्‌ विशुद्धनेत्रता । (२८ ) सुगमधमदेरनात्‌ सुकुमारगात्रता । ८ २९ ) निल- 
मदीनचित्तवात्‌ अदीनगात्रता । (३० ) समुद्रमनकुराख्लात्‌ उत्सदगात्रता । (२३१) 
क्षीणपुनभवलेन सुसंहतगात्रता । ( ३२ ) सुविभक्तग्रतीलयसमुत्पाददेशकतेन सुविभक्ताङ्ग- % 
प्रयङ्गता । ८३२ ) सुविशचुद्धपदाधंदरेनात्‌ वितिभिरशुद्धाोकता । ( ३४ ) वृत्तसंपन्न- 
रिष्यसंवतनीयतवेन वृत्तकुक्षिता । ८ ३५ ) प्रमृष्टसंसारदोषवेन मृष्छुक्षिता । ( ३६ ) भग्र 
मान्यङ्गवेन अभग्ुक्षिता । ( ३२७ ) धभक्षयविनिवतेकतेन अक्षामकुक्षिता । 
(३८) प्रतिविद्धधम॑गम्भीरलेन गम्भीरनाभिता । (३९ ) प्रदक्षिणग्राहिरिष्यसंवतनीयतेन 
्रक्षिणावतनाभिता । ( ४० ) समन्तप्रातादिकपरिवारपंवतेनीयलेन समन्तप्रासादिकता | % 
८ ४१ ) शुचिचित्तवेन शुचिसमुदाचारता । ८४२ ) व्यपगताकाकधमेबिनयतेन 
व्यपगततिलकाल्कगात्रता । ( ४२ ) कायादिलाघवग्रापकधमेदेशकतेन तूलसद्रसुकुमार- 
पाणिता । ( ४४) प्रतिटब्धल्जिग्धमहाश्रमणतयेन क्िग्धपाणिटेखता । ( ४५ ) गम्भीर- 
धमस्थानत्ेन गम्भीरपाणिरेखता । (४६) सम्यगायतिपरिशुद्धमदेश्चकलेन आयत- 
पाणिटेखता । ( ४७ ) प्रचुरतरशिक्षादे शकलेन नादायतवचनता । ८ ४८ ) प्रतिबिम्बवत्‌ ॐ 
विदितपवेकोकलेन बिम्बप्रतिविम्बोपमौष्ठता । ( ४९ ) मृदु्चनविनयतेन मृदुजिदहृता । 
(५० ) प्रभूतपुणोपपन्नयेन तनुजिहृता । ( ५१ ) रक्तबालजनदुरगाहधमैविनयवेन 
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रक्तजिहृता । ८ ५२ ) स्वत्रासापगतवेन मेघगर्जितदोषता । (५२ ) मधुरा्याखापत्वेन 
मधुरचार्मञ्ुखरता । ( ५४ ) निवृ ्तभवसयोजनघेन वृत्तदूता । ( ५५ ) दुदान्तजन- 
दमकलेन तीकष्णदष्ता । (५६ ) परमहुकृधमविनयवेन शुहृद्रता । (५७ ) समभूमि- 
प्रतिष्ठितेन स्मदष्ता । (५८ ) सम्यगनुपवामिसमयप्रकाशतेन अनुप्रवदंष्ता । 
(५९ ) प्रज्ाप्रकधसखापकतेन तुद्घनासता । (६० ) शुचिजनसंपन्नतेन शुचिनासता । 
( ६१ ) परमोदारधमत्वेन विद्ालनयनता । (६२ ) समुपचितसचरारिषेन चित- 
पक्षता | ( ६२ ) सवेयुवतिजनाभिनन्दितेन सितापितकमख्दलनयनता | ( ६४ ) निदय- 
मायतिदरदीलेन आयतभरृकता । ( ६५ ) शछ्षणघमविनयवुरशालसेन श्षणभरकता । 
( ६६ ) बुदालक्षिग्धसंतानलेन सु्िग्यभृकता । ( ६७ ) समन्तदोषदरित्येन समरोम- 
शकता । ( ६८ ) परमपीडानिवतैकयेन पीनायतभुजता । ( ६९) विजितरागादि- 
समर्वेन समकणंता । ८५७०) सर्वसचानुपहतसंतानलेन अनुपहतकर्णेन्दियता । 
(७१ ) सदृषटिकृतान्यथाविपरिणामत्ेन अपरिम्टानल्टायता । (७२) सव॑वादि- 
प्रमथनलयेन प्ृधुखलाटता | ( ७३ ) परिप्णौत्तमप्रणिधानवेन सुप्र्णोत्तमाङ्गता । (७४ ) 
विषयरतिम्यावतकवेन श्रमरसद्दाकेदाता । ( ७५ ) प्रहीणद शंन मावनाप्रहातम्याुशयत्वेन 


15 चितकेदाता । (७६ ) शछष्षणबुद्धिपर्क्ातापनवेन शछक्षणकेदाता । ( ७५७ ) रागाच- 
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संटुटितचेतनत्वेन असंहुठितकेरता । ८७८ ) नि्यमपरुषवचनतेन अपरुपकेदाता । 
(७९ ) बोध्यङ्गकुसुमावकीणैवेन सुरभिकेरता । ८ ८० ) सथैथा शोमाकषवतनीयलेन 
श्रीवत्सखस्तिकनन्वावतेखलितपाणिपादतल्ता चेति । तथा चोक्तम्‌-- 


ताम्राः स्िग्धाश्च तुङ्गाश्च नखा अङ्गुलयो युनेः । 
वृत्ताधितायुपुव्राश्च गूढा निभ्रन्थयः हिरा; ॥ २१ ॥ 
गूढो गुर्फो समो पादौ सिंहेभद्रिजगोपतेः | 
विक्रान्तं दक्षिण चारुगमनमूजुृत्तता ॥ २२ ॥ 
मष्टानुपूर्वते मेध्यम्रदुतवे जुद्धगात्रता । 

पूणव्यञ्जनता चारप्रथुमण्डर्गात्रता ॥ २३ ॥ 
समक्रमत्वं शुद्धत्वं नेत्रयोः सुकुमारता । 
अदीनोस्सदगात्रत्वे युसंदतनगात्रता ॥ २४ ॥ 
सुविभक्ताङ्गता ध्वान्तप्रध्वस्तारोकरद्धता । 
वृत्तमृष्टाक्षताक्षामकुक्षिताश्च गभीरता ॥ २५ ॥ 
दक्षिणावर्ता नाभेः समन्तादशेनीयता । 

समाचारः शुचिः कारतिखकापगता तनुः ॥ २६ ॥ 
कते तूलमदु ज्िरधगम्भीरायतकलेखता । 

नात्यायतं वचो भिम्बप्रतिबिभ्बोपमोष्ठता "\ २७ ॥ 


-अष्ट० २३०.१५] २९ अनुगमरपरिवतं एक्रोनधिशः। ५४१ 


मद्री तन्वी च रक्ता च जहा जीमूतघोषता । 

चारुमञ्ुखर द्रा वृत्तासीक्षाः सिताः समाः ॥ २८ ॥ 

अनुपूर्वीं गतास्तुङ्गा नासिका परमं शुचिः | 

विरले नयने पक्ष्मचितं पद्मदटाक्षिता ॥ २९ ॥ 
आयतश्रक्षणसुललिग्धसमरोम्नौ शरवो भुजो । ¢ 
पीनायतो समो कणोवुपघातविवर्जितौ ॥ ३० ॥ 

ललाटमपरिम्डानं प्रथुपूर्णात्तमाङ्गता । 

भ्रमरामाधिताः क्ष्णा असंलुछितमूर्तयः ॥ ३१ ॥ 

केरा अपरषाः पुंसां सोरभ्यान्यपहारिणः । 

श्रीबस्सः सखसिकं चेति बुद्धानु्यञ्जन मतम्‌ ॥ २३२ ॥ इति ॥ \0 


तदनु येन शाक्यमुनितथागतादिख्येण आपंसारं सवलोकधातुषुं स्वानां समी- 
हितमर्थं समं करोति, असौ कायः प्रवन्धतया अनुपरतो नैमीणिको बुद्धस्य मगवतः 
स्मबाठजनसाधारणश्चतर्थो्रसातव्यः | तथा चोक्तम्‌-- 


करोति येन चित्राणि हितानि जगतः समम्‌ | 
आ भवात्सोऽनुपच्छिन्नः कायो नैमाणिको मुनेः ॥ ३३ ॥ इति ॥ 


तत्र प्रथमे प्ररस्ताप्रशसगनमिनिवेशावस्थानरक्षणं गतिप्रामनं कर्म कृता, 
दानादि चतुःसंप्रहवस्तुनि प्रतिष्ठाप्य, श्रतमयादिङ्ञानेन विपक्षप्रतिपक्षहेयोपदियदवारेण 
बोधयिता, मायाकार इव अनुनयादिविविक्ततया मेत्यादिलक्षणे परार्थे स संचार्थयाथाल्मये 
प्रतिष्ठाप्य, तदनु खा त्रिमण्डलव्रिुद्धिप्रमावितषद्पारमिताम्यापन तदनन्तरं खपरा्थक्षणे 
द्राकुराककर्मपये बुद्धमार्गे, ततः स्व॑धमप्रकृतिन्यताम्यासे, तदनु दानपारमिताधिष्ठानेन 
प्रथमायां भूमौ सवेत्रगध्मधातुप्रतित्रेधकक्षणे्धयधर्म, ततो द्वितीयादिभूमौ संभारपदरि 
हेतुभूते सीकादि पारमितासवैधमंसकितिकङ्ञाने निवेशयति । एवमनुक्रमेण प्रङ्ञापारमिता- 
पिष्ठानेन षष्ठवां मूमौ ज्नानङ्ञेयभावानभिनिवेदलक्षणे सवैधमीनुपकम्भे, तदनन्तरं 
सप्तम्यामुपायपारमितावरकेन सच्परिपके, ततो बठपारमितावबकेन अष्टम्यां श्रावका- 
साधारणे बोधिसचमार्गे, पुनस्तत्रैव सवेभावाभिनिवेराप्रहाणे, तदनु नवम्यां प्रणिधान-% 
पारमितासामध्यात्‌ बोधिप्राप्तो, तदनन्तरं ज्ञानपारमिताबकादशम्यां भूमौ विविधबुद्ध- 
्ेत्रविशुद्धौ प्रतिष्ठाप्य, पुनस्तत्रैव एकजातिप्रतिब्द्रखरूपे सम्यक्संगोधिप्रतिनियमे 
दशदिग्लोकधातवीयसच्चा्थे सवेकोकधातुबुद्धोपसंकरमणादिगुणे च निवेरायति । एव- 
मलुक्रमेण पुनस्तत्रैव विरोषमा्गखरूपे समस्तबोध्यावाहकधमलक्षणे बोध्यङ्गे, कर्मफ़ल- 
संबन्धाविप्रणाशे, यथामूतस्तेपदाथोधिगमे, सवेविपर्यासप्रहमणे, निवैस्तुकविपयांसप्रहणि 
ज्ञाने, प्रकृतिपरिडुद्धिरक्षणे बोधिस्वन्यवदाने, सवैकलङ्कापगतन्यवद्‌ानहेतो संभार, 
च्ून्यताखभवेन संस्कृतासंस्कृताग्यतिमेदपर्कञाने च प्रतिष्ठाप्य ताथागल्यां भूमौ निव॑णि 
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हरिभद्रविरचिता अष्साहलिकाटीका। [अष्ट २२७.१७- 


निवेरायति । इयेवं धर्मकायवत्‌ अस्य आसंसारं सपर्विरातिप्रकारं कमे विनेयजनप्रति- 
मासमाक्‌ तदाधिपद्याश्रयेणायातं संदल एव॒ सांभोगिककायादि प्रतिमासोत्पाद रेण 
अ्क्रियाकारीति धर्मकाययेष्यते इति कारित्रमवरप्तातत्यम्‌ । तथा चोक्तम-- 


एवमेव 


तथा कमौप्यनुच्छिन्नमस्यासंसारमिष्यते । 

गतीनां शमनं कम संग्रहे च चतुर्विधे ॥ ३४ ॥ 

निवेशनं ससं व्यवदानाबबोधने । 

स्वानामर्थयाथास्म्ये षटसु पारमितासु च ॥ ३५ ॥ 

बुदधमारम प्रकृेव शल्यतायां द्यक्ष । 

संकेतेऽनुपलम्भे च परिपके च देहिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वो धिसछस्य मार्मेऽभिनिवेशस्य निवारणे । 

वोधिग्राप्रौ जिनक्षेत्रविञचुद्धौ नियतिं प्रति ॥ ३५ ॥ 

अप्रमेये च सच््वार्थे बुद्धसेवादिके गुणे । 

वोधेरङ्गष्यनार च कर्मणां सखयदशने ॥ २८ ॥ 

विपयौसप्रहाणे च तद्बस्तुकतानये । 

व्यवदाने ससंभारे संछृतासंछृते प्रति ॥ ३९ ॥ 

व्यतिभेदापरिज्ञाने निवौणे च निवेदनम्‌ । 

धर्मकायस्य कर्मेदं सप्तधिंशतिधा मतम्‌ ॥६४ ० ॥ इति ॥ 
कारिकाशाश्प्रामाण्यात्‌ मावाध्याहारादिपद्ादिभिरमभिसमयक्रमानुरूपो 


्न्थार्था वाच्यः | ततश्च केनचिदमिसमयाटकारकारिकापाठं ब्ाह्रस्येन अन्यथा कृता 


0 “प्रतिभातु ते सुमूते" इत्यादि वाक्यमारम्य अस्या मातुयदसंवद्ध सम्यक्समुदायावरयवार्था- 
नमिधानाद्रबाए्यातम्‌ , तत्सन्त एष ज्ञातुमर्हन्तीति नोपन्यस्य निराकृतम्‌ ॥ 


अभिसमयाठंकारालोकायां प्रज्नापारमिताव्याष्यायाम्‌ 
अनुगमपखिर्तो नामैकोन्तरिशः ॥ 





१ # व्याख्यानं कृतम्‌ {01 व्याख्यातम, 


२० सदाप्ररुदितयणिवरततिशः | 


यथोक्ताष्टामिसमयखमावप्रजञापारमिताविगमं प्रति पूर्रयोगकथामुखेन आदिकर्मिका- 
वस्थामारभ्य पर्यैषमाणक्रममवेदयनाह- पुनरपरम्‌ इत्यादि । सदाप्ररदितस्तु बोधिचित्तसमा- 
दानदानादि्ुभसंचयवान्‌ । घोपानुगवादुपलम्भग्रहाणार्थिकावाच्च संमारमूमौ यितस्तदु- 
त्रोत्तरनिर्वधाङ्गायववादपयैषणपरस्तदेति खक्षयते । अघुना तु दशभूमीश्वर एव कायेऽन- 5 
्थिकेन इति असिमजादिदानाशयात्‌। जीवितनिरपेक्षेण इति हयदानं प्रति उत्साहितत्वात्‌। 
लाभसत्कार्ोकेषु इति । तत्र कामो द्रव्यसंपत्‌ । सक्काते व्रहुमानता । को दिगन्तर- 
व्यापिनी कीर्तिः । प्रथमं संभारभूमो । 


धमन्नोतसि बुदधेम्योऽवाद्‌ कमते तदा | 

इति वचनात्‌, अप्राप्तधम्नोतःसमाधिलेन अन्तरीक्षानिर्धोपः श्रतोऽभूत्‌ । मा वामेन ।0 
इति वरामपार््न । मा दक्षिणेन इति दक्षिणपार््ैनत्रखोकयन्‌ मा गमिष्यसीलधैः | मा 
पवरैण इत्यादि मा पएूवादिदिगमणेन । यथा नात्मतो न सत्कायतश्चटसि र्यादि । आतमा- 
दीनामग्रतिमासमानानां विबमानवेरानवगमात्‌, खूपादीनां दङ्चनपथारूदयनां निरातकाना- 
मविवमानवेनाववोधात्‌ यथा तेभ्यो न चटसि, तथा गच्छेः | वितिष्ठते इति विनिवतैते । 
एतदुक्तं भवति-रवण॑तेन समाधित्रिन्धककायङ्कमथादत्पादनिषेधेनोपलक्षणतया सवेदयैव 15 
समाधेः कौसीचमालम्बनसंप्रमोषो व्योद्धये तथा अनाभोगः पुनरामोगः इति षडदोषाणां 
प्रतिपक्षेण अष्टामिः प्रहाणसंछकारिः समन्वागतेन समाधिना ग्रज्ञापारमितां मनसि कुवन्‌ 
रवं दिर गच्छ, एवं श्रोष्यसीलवत्रादो दत्तः स्यात्‌ । तथा हि-समाभिगुणष्वमिसंप्रयय- 
लक्षणया योगिनः श्रद्धया छन्दः समुतयते । ततः छन्दबलाद्रीयमारभते । ततो 
वीयैवकेन कायचित्तग्रघनन्धिमासादयति । ततः प्रघनन्धकायचेतसः कौसीयं व्यावतेते । % 
तस्मच्छृद्रादयश्चलारः कोसीप्रहाणाय भवन्ति । स्पृतिः आढम्बनसेप्रमोषस्य प्रतिपक्षः, 
तया सम्यगाकम्बनोपस्थापनात्‌ । संप्रजन्यं व्यौद्धल्योः प्रतिपक्षः । तेन प्रामोधवस्तु- 
बुद्धादिगुणमनसिकाराछठयस्य, सेवेगवस्वनिलयतादिमनसिकारादोद्धयसय प्रहाणात्‌ । 
ल्योद्धसाप्ररामनकाठे त्नाभोगदोषः । त््तिपक्षेण चेतना अम्यसनीया । व्यौद्धलप्रशमे 
सति यदा चित्तमालम्बने निष्प्रकम्प्यमनमिसंस्कारवाहि प्रषृत्तं भवति, तदा पुनराभोग-% 
दोषः, तेन चित्तविक्षेपात्‌ । अतस्तद्तिपक्षेणोपेक्षा भावनीयेति । सम्यगववादलामादम्युप- 
गमाथमाह-एवं वै करिष्यामि इति । निथुक्तिक एवायमभ्युपगमः इति तत्कस्य हेतोः 
इत्याशङ्खयाह-अहं हि सर्वसत्तानामारोकं कतैकामः इव्यादि । सुगमः । पुद्रकनैराम्य- 
मुवेनानुशास्य ध्॑नैरास्म्यद्रेणानुरासयन्नाह-पुनरपि शब्दमश्रषीत्‌ इत्यादि । 


पर्किये प्रहाणाय पुनः साक्षाक्रियां प्रति । 0 
सून्यतादिसमाधीनां त्रिधाथः परिीर्तितः ॥ 


8 685 
५ ५28 


1 636 
५४ ५29 


५ 9५6 


8 587 


४ 987 


7 538 


#/ 038 


५४४ हरिभद्रषिरचिता अषएटसाहसिकाटीका। [ अष्ट” २३८.१९- 


इति वचनात्‌ येनाकारेण प्रतिभासते, स घटा्याकारः कल्पितखभाव; । तस्य 
परिजञाना्थं सून्यतापमाधिरुक्तः । कलितो हि खभावः परिङञियो भ्रान्तिख्यातिमात्रेण 
स्वात्‌ । सध्मामिनिवेशविविक्तमायोपमङ्ञानस्य साक्षज्रियाथमानिमित्तः समाधिः । 
योगिसवृत्या तथारूपस्य परिनिष्पनस्याधिगन्तम्यखमभावलात्‌ पुद्रकधममिनिवेास्य परतत्रस्य 
£ व्रहाणा्मप्रणिहितः समाधिः । प्रा्यग्राहकाभिनिवेरास्य विपयौसप्रमवत्येन प्रहेयलात्‌ । 
्रतचिन्तामावनामयज्ञानोःपादकारेषु मायापुरुषेणेव आचरितव्यमिति प्रतिपादनार्थं निमिन्त- 
परिवर्भितेन इ्यादि पदत्रयमिलेके । गुन्यतादि समाधौ प्रयोगमोलप्ष्ठावस्थालिल्यपरे । कल्याण- 
मित्रक्षणाथमाह-यानि शून्यता इलयादि । तत्र संमारभूमौ पुण्यसंमारेपाजेनाथं शून्यता- 
निमित्ताप्रणिहितानधिमुक्तिचयौभूमो तु ज्ञानसंमारामकरनिर्वेधभामीयोत्पादनाथं यथाक्रम- 
10 मनु्पादाजातानिरुद्धामावान्‌ सवेधमौन्‌ देरायन्ती्यथेः । परितुख्यमानेन इति परिगणयता । 
धमौ्िकेन इति अनागतधमप्रयोजनदर्शनात्‌ । धर्मगोरेण इति प्रदयुर्पनानुरेसोपकम्भात्‌ | 
अष्टषष्टवां त्रिसहसनः सार्थं पञ्चमिः कामगुणैः समन्वितमा्थ॒धमेद्रतं बोधिसचं च्र न 
चिन्तस्यान्यथालं कायमिाह-मारकमोणि च त्वयावबोद्धव्यानि इद्यादि । तांश्चासाबभि- 
भूय इति तदायत्तत्वाभावेनाभिभूय । उपायकौशल्यमेव कथयनक्नाह-एष सत्त्वविन- 
15 येन इत्यादि । संवृतिससयाश्रयेणोपायं निर्दिश्य परमाथंसवयाश्रयेणाह-तरक्षणे च 
त्वया इव्यादि । तक्षणमिति पञ्चकामगुणक्रीडनदशेनानन्तरम्‌ तथैव तत्कस्य हेतोः 
इत्याराङ्याह-सर्वधमां हि इत्यादि । खमवेन सून्या इति तचेन अनुत्पन्ना: । रूपादि- 
पश्चस्कन्धानां निरात्कत्वप्रतिपादनाथ सवधम हि निःस्वाः इयादि पश्चपदोपादानम्‌ । 
मायोपमाः इत्यादि । पुनरुक्तदेशनायाः प्रागुक्तं प्रयोजनं सप्त वषणि एकसमापिस्तमा- 
% पन्नमायधमीद्रतं बोधिसचमुपलम्य न॒ रिथिववीर्येण मान्यमिलयाह-अपरमपि त्वम्‌ 
इत्यादि । प्रतिवाणिः इति प्रतिकूठता । क्रियं मया गन्तव्यम्‌ इति संभारभूमौ । 
ध्यानेऽमिक्ञामिनिहराह्ठोकधातून्‌ स गच्छति । 
पूजाथमप्रमेयाणां बुद्धानां श्रवणाय च ॥ 
अप्रमेयानुपाल्यासो बुद्धान्‌ कल्येसेयोः । 
४ कमेण्यतां परामेति चेतसस्तदुपासनात्‌ ॥ 


इति वचनादमभिज्ञासद्रविऽपि आयंधर्मेद्रतविमोक्षद्दनशक्तिवेकल्यात्‌ आरथधर्मोदरतस्यैव 
चाधिष्ठानात्‌ तत्परिपाचनोपायकौशल्यातिशयात्‌ अदरशेनेन आर्यधरमोद्रतविमेक्षप्रभावित- 
गन्धवत्या नगयौः कियदूरं मया गन्तव्यमिति निधोप्रो मया न परिपृष्ट इलः । तत्र 
रुदितमुचैःखरेण, कऋन्दितं तद्विपययात्‌ इत्येके । रदितमश्रुविमोक्षणम्‌, जन्दितं 
0 तदेव स॒रब्दमिलपरे । रोकथित्तवैमनस्यम्‌, परिदेवो "हा कृष्टं ॒व्वितः” इत्यादि 
वचनम्‌ । पूर्वोक्तधमपुद्रलनेरातम्याववादाद्यारब्धग्ज्ञापारमितामनस्कारतवाञ्च संभारभूमावेव 
चित्तकमेण्यतायां स्यां धरमश्नोतो नाम समाधि प्रतिलभते, यख प्रतिलम्भात्‌ प्रन्थार्थग्रहण- 
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समर्थो मवति । तस्मिश्च समाधौ प्रतिलब्धये बुद्धम्योऽववादं समाधिग्रज्ञयोरमभिवृद्छथं 
्रपरोतीलाह-अथ खलु सुभूते सदाप्ररुदितस्य वोधिसत्छस्य इत्यादि । तथा उत्कण्ठितस्य 
इति तथा संजाताभिकापस्य । संनाषटकुरासचयाथवीयभेदादेतेनैव वीग॑ण॒दृलयादि 
पदत्रयम्‌ । छन्दिकता अनुप्रा्रीच्छा । अनुत्रध्येति अन्तरापश्ल्यागामावात्‌ अनुबन्धं 
करत्वा । तत्रान्तधीनसद्धावात्‌ रद्रा । तद्विपयैयात्‌ स्फीता । परचक्रोपद्रवादि विरहात्‌ 5 
पेमा । अन्नादिप्राचुयीत्‌ सुभिक्षा । हस्यश्वादिमनुष्यवाहृल्यात्‌ आकीणव्रहननमनुष्या । 
अन्तराप्रणवीथी इति आपणकवरीथी । एकान्तमारम्य अपरान्तगमनात्‌ निर्विद्रा | समसमैः 
इति । तुव्यप्रमाणैरिति केचित । वीप्सया द्विरमिधानमिलयन्ये । अतुतीडजनयुग्ययान- 
संमणस्थानखथापितेः इति । तत्र जनयानय्थानम्‌, हस्यश्चादियानस्थानम्‌, युग्ययान- 
स्थानम्‌, रिविकादियानस्थानम्‌ , प्रद्रयां गमनस्थानं संक्रमणस्थानम्‌ । अनुत्पीडानि जन- 
युग्ययानसंक्रमणस्थानानि सापितानि येष्वन्तरापणवीथीरतेघु तानि तथोक्तानि । अतस्तैः 
सुमापििता । निष्पादितेलथः । निष्ठन्तेन खापितशब्दस्य न प्रूवनिपातो लक्षणस्य 
व्यभिचारात्‌ । खोडकरीर्पाणि इति कमशीपोणि । किंकिणीजालेन इति धण्टिकासमहेन । 
तत्र शोमनलात्‌ वल्गु; । हृद य॑गमलात्‌ मनोज्ञः । हषेकरतयात्‌ रञ्जनीयः । पच्चाङ्खिकख 
तूर्यस्य इतिं वीणावंरादियुक्तवाचविशेपस्य । भुसारिवारिबाहिन्यः इति प्रदक्षिणावते- 15 
जलवाहिन्यः | वारिणः इति कृप्रयये कतरि संबन्धविवक्षायां षषी । पुण्डरीकं पद्मम्‌ । 
अन्धैः इति सौगन्धिकचन्दनोपकादिभिः । शकट चक्रप्रमाणपरिणाहानि इति । प्ररिगाहो 
माण्डल्यम्‌ । नीछानि इत्यादि । तत्र नीलानीचयुदेशः । सहजनीर्लात्‌ नील्वणोनि । 
सांयीगिकनीटलात्‌ नीठनिद शनानि । उभयोः प्रमानिरमोक्षभाखरवात्‌ नीटनिर्मासानि । 
एवं पीतानि इत्यादि ज्ञेयम्‌ । वुद्धनेत्री इव्यादि । वुद्धनत्री प्रज्ञापारमिता, तस्यां चित्रीकारः % 
प्रसादः, तेनामुगतं युक्तं सुषु गतमवबुद्ं श्रतचिन्तामयं ज्ञानं येषां ते तथोक्ताः, तेषां 
्रवेकमविपकेनेति प्रण संवन्धः । गन्धवा नगर्या मध्ये इति गन्धवल्यां नगयौममिलक्ष्य- 
भूतस्थानस्य शृङ्गाटकस्य मध्ये इति संबन्धः । मृदुमध्याधिमात्रोपमोगमेदात्‌ गृहपरिभगे- 
स्यादि पदत्रयम्‌ । कर्केतनमयी इति कर्वेतनम्‌ इन्द्रनीलम्‌ । समर्पितः इव्युपादितकाय- 
सुखः । समन्वङ्गीभूतः इति संजातचित्तसौमनस्यः । ॐ 


आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविभागाप्परिप्रहद्रेषौ | 
अनयोः संप्रतिबद्वाः सथैषराः प्रजायन्ते ॥ 


इति न्यायेन आतमात्मीयम्रहामिनिवेकपूवंकलेन स्वै एव रागादयः छशा दुःखविपाक- 
हेतवो भवन्ति । मायोपमसर्धर्ममावनया पुनः सखविनयनमुपादाय छहरवरिचकामेन 
आङयविदोषात्‌ मायापुरषस्यव कामपरिभोगो जिनालजानां न दोषकृत्‌ । तथा-- 0 


बोधिसचा हि सततं मवन्तशचत्रवर्तिनः । 


्कुबैन्ति हि स््ारथं गृहिणः सर्वजन्मसु ॥ 
अष्ट. ६९ 


५ 0:40 


५ 940 


ह; 


४४ 959 


४ (00 


\४ 0८1 


५५६ हरिमद्रविरचिता अष्सा्टस्िकाटीका । [ अष २४१.२५- 


ङकेो बोध्यद्भतां यातः संसारश्च रमात्मताम्‌ | 
महोपायवतां तस्मादचिन्दया हि जिनातमजाः ॥ 


दति वचनात्‌ कामपरिभोगो बोधिस्चानां न दोषकृत्‌ । गृहीतनियमानामेव कामपरि- 
मोगस्य दृ्टवात्‌ । तृखिकास्तीणं वा इति । तलिका ज्ञायते एव । गोणिका तु विरिष्ट- 
; कम्बलजातिः । गर्भोछिको मसूरकः । चैखवितानमं इति वश्चवितानम्‌ । अस्िल- 
गुणव्रच्राक्यत्वामिसंप्रययप्रसादामिकापाकारश्रदराप्रतिपादनाथं धर्माणां संनिश्रयतया 
इत्यादि पदत्रयोपादानम्‌ | अविष्ठितम्‌ इति अविच्छिनम्‌ । चिरकालग्राधिताथप्राघ्यपाय- 
श्र्णेन मृदुमध्याधिमात्रसुखसोमनसयकामात्‌ यथाक्रमं तुष्ट इयादिं पट्‌ पदानि । तथागता- 
वादेन आदयविद्ुद्धिटामात्‌ प्रज्नापारमिताश्रवणे जातमिलाह- भथ खलु सद प्ररुदितः 
10 इत्यादि । संप्रहेतुकानां धमश्रवणं नाफव्वदिव्ाह - श्रण्वंश्च इत्यादि । अनिभितसंज्ञाम्‌ 
इति मायोपमसंज्ञाम्‌ । धमनैरास्मयप्रभावितश्च सर्वोऽधिगम इत्याह --तस्यनेकानि इद्यादि । 
यस्मिन्‌ समाधौ व्यवधितः सव॑घरमाणां खभावं मायोपमत्वादिना व्यवलोकयति, स सर्व- 
धर्मस्भावव्यत्रलोकनो नाम समाधिः । एवं सर्वधर्मखभावानुपठन्धिर्नाम समाधिरिलादयो 
व्याख्येयाः । तत्र मृदुमध्याधिमात्रचतुरनररैधमागीयाधिगममेदात्‌ सवेधमखमभावव्यव- 
1; छोकनादिद्रादशममाधयः। तन्निजातास्वधिमुक्तिचयौ मूमविव मायाविवर्जित इलयादयः पन्ना 
दात्‌ समाधयश्वावगन्तत्याः । आयरतमेधसूत्रे च अस्यामेव अधिमुक्तिचयौमूमौ वर्तमानो 
बोधिः प्रथजनोऽपि सवेवाठविपत्तिसमतिक्रान्तोऽसंस्येयसमाधिधारणीविमोक्षाभि्नादि 
गुणानितः कथ्यत इति । आशयपरिशद्भिवसदव प्रथमभूम्यधिगमाथं समाहितावस्ायां 
तथागतप्रतिभासपूवको विक्तरेणाववादो जात दृदयाह-स एषु समाधिषु धितः इृयादि । 
५) “प्रमुदरितादि भूमौ बुद्धरतादिकं पद्यति" इति प्रदेशान्तरे यद्वचनं तदवद्यं भाषिवेनेति 
प्रतिपत्त्यम्‌, अन्यत्र विधिप्रतिषेधयोरनियमात्‌ । अतोऽधिमुक्तिचयौमूमावसंस्येयतथागतो- 
पठम्भो भवति । ननु द्रयोतथागतयोरेकस्मिन्‌ लोकधातौ संमयेव्िरोधात्‌ कथमेवमिति 
चेत्‌, ठोकधाचन्ते स्ितानप्रमेयान्‌ बुद्धान्‌ मगवतः पयति स्मलेके । यत्ल्विदम्‌ 
“अपूवाचरमे द्वौ तथागतौ लोके नोयचेयाताम्‌?” इति सकृजन्मनिपेधनं तच्छासनप्रवृत्ति- 
% मभिप्रायीकृलयोक्तम्‌, अतो न द्रयोस्तथागतयोयु"'पष्ठोके शासनं प्रवर्तते इत्ययमेवाथेसतत्र 
संतिष्ठते । यस्मात्‌ पराथपरतत्रोत्तिविन इयमेव तयोरुतपत्तियैदुत शासनग्रदृत्तिः । एवं 
च सति इहरोकभरातुस्थानेवे समानाभिग्रायवेन विहितैकरासनक्रमानविकलकारणवात्‌ 
युगपदुःपनानेकतथागतान्‌ पद्यति स्मेत्यपरे । नापएवाचरमाविति वचनात्‌ क्रमेण तेषा- 
मुतपत्तिरनुज्ञातैव । त तूपनाः परिनिवाणामावात्‌ धम॑समोगकायाम्ां विचन्ते एव । 
3 केवलमपुण्यवतां नामासीभवन्ति । पुण्यवद्धिः पुनयेथापुण्यमल्पीयांस्तो वा समुपलभ्यन्ते 
ह्यन्ये । तदानीं तत्रलैकतथागताधिष्ठानेन आर्यधरमोद्रतसामर््येन वा प्रातिहायैकरणकाणे 
पृथजनानामिवामेयनिमिंततथागतद शेनमिति केचित्‌ । अचिन्यविमोक्षमुखभावनाबलादादि- 
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कर्मिकाणामिव खचित्तस्यामेयतथागतप्रतिभापानुगतल्ेनोवयादात्‌ अप्रमाणतथागतद शंन- 
मिलपेरे । चेलोण्डुकमिव इति वखगुटकमिव । शिरसां परिकर्ैः धाय्यस्वमिल्थः । 
तथेव तत्कस्य हेतोः श्दयाराङ्खयाह-तस्य हि इत्यादि । परितसनम्‌ इति वैमनस्यम्‌ । तेन 
मूल्येन इति यावज्ञीवमात्मभावविक्रये परप्रतिव्रद्रतया तत्र गमनासंभवात्‌ नितरां प्रूजा- 
वैकल्यमिति, ताघत्काटविक्रीतासमभावमूल्येन संभार भूमावप्यमिज्ञावलाषिप्यप्रूजादिसंभवरेऽपि ४ 
तन्मूल्यग्रहणं धमेगोरवाथेमिलेके । धर्मश्रवणार्थिकत्यात्‌ ऋद्धयमिक्गाभोगस्पृतिवैकस्यादिलन्य 
मन्दवीर्याणां धर्पर्यष्टिं प्रदयुसादसंदरनाथमिलयप । श्रष्िदारिकात्र तीनामनेन मेण 
अथकरणादिति केचन । खपरोभयोपद्रवविनाडयात्‌ यथाक्रमं भप्रानि दइलयादि पदत्रयम्‌ | 
कामरेतोः इति कामनिदानम्‌ । अनुभूताननुभूतकामाथमिलथः । मृदुमध्याधिमात्रहष- 
लामात्‌ हृष्टचित्तः इ्यादि पदत्रयम्‌ । अभिज्ञाबलात्‌ हृदयादिदनेऽपि घमश्रवणान्तराया- 10 
दशनात्‌ दास्यार्मीलम्युपगतवानिति केचित्‌ । धर्प्रूजाधिकतया अन्तरायोऽपि न गणित 
इति कश्चन । परियक्तम्‌ इति आरायमहच्चादेव महती पूजा, न तु द्रव्यमह.सेनेदयभि- 
प्रायात्‌ यद्विकस्पितं तददीष्युक्तवान्‌ । कारणम्‌ इति पीडाम्‌ । गुणजातिः इति 
गुणप्तामान्यम्‌ । गुणविशेषः इति गुणखटक्षणम्‌ । तत्र मनोनुकूटत्य्रोचन्ते दोपानु- 
पादकल्वात्‌ क्षमन्ते । विषयिता इति वरिता प्रमुवम्‌ । सामथ्यभिति यावत्‌ । 1; 
तीक्ष्णमध्यमूद्रिन्धियजनप्रतिमासापिक्षया क्षणादिपदत्रयम्‌ | उत्पन्नरोगामाबादरोगः | अनः 
गतव्याधिं प्रल्ययोग्यात्‌ निरुपद्रवः । एहि इति आयाहि । निवेश्चनम्‌ इति गृहम्‌ । 
उत्सृजत इति यजत । पूववत्‌ तत्कस्य हेतो; इयाङ्कयाद-न ममान्यत्‌ किचिद्धनम्‌ इलादि । 
प्रभूताः विपुलाः इति अनेकप्रकारद्न्यमेदात्‌ प्रभूताः, एकंकप्रकार्यानन्लात्‌ त्रिपण; । 
अगुज्ञानीत इति अनु प्रयच्छत । अद्रक्षीदूरदेव इति विरिष्टाभिगमटामेन आये- ५ 
धमद्रतविमोक्षदरोनसामर्थ्यात्‌ गन्धवतीं नगरीं दूरादेव दृथ्वान्‌ । कासौ कोरिक 
इति । धमौर्थिकत्वदेव अभिज्ञामोगयकस्यात्‌ पृष्टवान्‌ । सप्तभिदराभिः इति 
दुलेममहा्तया अत्रादपेत्पादनार्थ दटतरं सपतमिभन्धनैद्धा । सप्तसु प्रन्थिस्यानेषु सप्तभिः 
खनाममुद्राभिमद्यिला खापितेलेके । मन्यतां ज्ञाता नितरामावर्जनार्थमृद्धिप्रातिहायं 
कृतमि्याह-भथ खलु तानि पुष्पाणि इत्यादि । तथागतानामागमनगमनपरिततानप्रश्नाथ % 
्वेवृत्तानतमावेदयनाह-इहाहं कुखपुत्र शादि ॥ 


अभिसमयाटंकाराठोकायां प्रज्ञापारमिताव्यास्यायां 
सदाप्ररुदितपरिवितो नाम भिरात्तमः ॥ 
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२१ धर्मोद्तपरसिितं एकशः । 
तथागतानामागमनगमननिपेधेन दरौनमारगोत्पादनार्थं सवध्मनैरात्म्यमविदयननाह-- 
एवमुक्ते धर्मोद्रतः हृ्यादि । तथतानुत्पाद्‌ भूतकोटिद्यून्यता यथावत्ताविरागनिरोधाकाश- 
धातुखमभावत्प्रतिपादनेन यथाक्रमं बुद्धानां भगवतां मायोपमसवाकारङ्ञतादष्टाभिसमय- 

6 प्रमावितत्वभविदितमियेके । अत एवराह-न हि कुलपुत्र शृ्यादि । एभ्यो धर्मेभ्यः इति 
सर्वाकारङ्गतादिधर्मेभ्यो नान्यत्र तथागतः । विः लेषामेब या तथता, सा तथागत हृद्यर्थः | 
अन्ये तु- हेतूदाहरणाधिक्यादाधिक्यं निग्रहसानं क्ुद्रनैयायिकैरप्युच्यते, तत्कथं न्याय- 
परमेश्वरो भग्वानुदाहरणाधिग्यमक्तवानिति चों कृता, यत्र नाम एकः प्रतिपा्ः तत्र 
तव््रसिद्रसेकसयेवाभिधानं युक्तम्‌ । तत्र तु पषन्मण्डले बहवो भिन्नमतयः सनिषप्णा इति 

10 तद्धिकारेण युक्तमनेकोदाहरणवचनम्‌ । विकस्पेन च अभी दृष्टान्ता न समुचचयेन शेवं 
सर्वत्र अधिकवचनेषु परिहारं वणेकम्ति । तथा दृष्ठन्तय्येव कथनात्‌ प्रतीलसमुपन्नादिको 
हेतुः प्र्नैरभ्यूहनामोक्त इति । तथागतानां खरूपमेवं निर्दिद्य कल्पिताभिनिवेदानिषेधाथ- 
माह-तथ्थापि नाम कुलपुत्र पुरुषः दृदयादि । मरीचिकाम्‌ इति विरिशदिलयररिमम्‌ | 
पदाथैखरूपापरिज्ञानात्‌ बाटजातीयः । विपरीतप्रतिपच्या दुष््रजञजातीयः । न पुनसतत्रो- 

16 दकं खभावतः संविद्यते इति मृगतोयस्य विज्ञाने रर्मितप्तोष्ररमाटम्बनं न भवति । अन्या- 
कारङ्ञानस्य अन्याटम्बनेऽतिप्रसङ्गात्‌ । परस्परव्याघृत्तरूपत्वात्‌ सवेभावानामुदकं भ्मरीचि- 
कायां त्तो न संविद्यते । तस्मात्तदारम्बनं ज्ञानं भ्रान्तं निर्विपयलादिल्थैः । पूरषवत्‌ 
तत्कस्य हेतोः इद्याशङ्कयाह-न हि तथागतो रूपकायतो द्रष्टव्यः इति । कल्पितस्येकान्त- 
द्ून्यत्ान रूपस्कन्धात्मकस्तथागतः। परतत्रामिनिवेशनिषेधाथमाह- तद्यथापि नाम ऊुखपुत्र 

2 माया इदि । ग्राहयम्राहकाकारस्य अटीकलेन निर्मितस्य नास्त्यागमनादि कमियथः। एवमेव 
कुरुपुत्र नासि तथागतानाम्‌ इति परतत्रातसकानाम्‌ । परिनिष्पन्नामिनिवेशनिराकरणाथ- 
माह~-तदययथापि नाम कुलपुत्र पुरुषः युप्रः इ्यादि । मृषावादो हिं खप्न इति । 

सवंत्राटम्बनं वाद्यं देरकाठान्यथातमकम्‌ । 
जन्मन्यन्यत्र तस्मिन्‌ वा तदा काठान्तरेऽपि वा ॥ 

2 तदेोऽन्यदेशो वा खपङ्गानस्य गोचरो न भवति, अन्याकार्ञानख् अन्या- 
ठम्बनेऽतिप्रसङ्गात्‌ । न चान्यद्राद्यं रूपमुपपदते । अल्पीयस्यपि वेश्मनि बहूयोजन- 
पर्मणानां गिरितरसागरादीनां सप्रतिधानामुपलम्भात्‌ । तस्मात्‌ भ्रान्तमेव तथाविधं 
ज्ञानमुपजायते इदलीकः खप्तः । एवमेव कुखपुत्र सवधम; इति प्रमाणोपपन्नोपत्ति- 
रहितवेन परिनिष्पन्खभावाः सवधम; खप्रोपमाः | धर्मतामप्रजानन्तः इयनुत्पाद रूपता- 

90 मनवगच्छन्तः । ष्गतिकम्‌ इति देवादिपश्चगतिम्योऽपुरगतेः परथग्यवस्थापनात्‌ । ते च 
भगवतः श्रावका इति 
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सीठादपि वरं भ्रंरोन तु दष्टः कदाचन । 

रीलेन गम्यते खगो दृष्टवा याति परं पदम्‌ ॥ 
इति न्यायेन त एव मायोपमधमेताधिभुक्ता भगवतः शिष्याः । कस्पितादिपदाथैत्रयतच- 
रूपनिषरेधे सति नास्येव तथागत इति मन्दधीजनारशाङ्कामपाकुवन्‌ प्रतीलसमुपन्नस्तथा- 
गतोऽसतीलयाह-तद्यथापि नाम कुखपुत्र महासमुद्रः इति । सत्वानां शलमूखान्युपादाय 
दति । “कर्मजं लोकवेचित्रयम्‌" इति वचनात्‌ साधारणं स्वानां ्युभं कम प्रतील संत्रतया 
कुरालमूलष्ेतुकलात्‌ । न च तान्यहेतुकानि । येषां प्रययानां सता इति सामर्थ्यनेति 
रोषः । न चाहेतुको बुद्धानां भगवतां काय इति बुद्धविनेयानामेव सचानां कुशलमूलवरेन 
परिनिष्पत्तिगमनानाहेतुकः कायः ॥ 

साधारणकर्मनिर्जातव निर्दिश्य, इदानीं भगवतामसाधारणकमनिजातचप्रतिपाद्‌- 10 

नार्थमाह- पूर्वचयोपरिनिष्यन्नः इत्यादि । तत्राधिमुकिचयाभूमिप्रमावितत्वात्‌ प्रवंचया- 
परिनिष्पननः । प्रमुदितादिसप्तप्रयोगमूम्युपादानहेतुनिजातव्वात्‌ हैवधीनः । अचटादि- 
त्रिविधफलभूमिसहकारिकारणोद्रतलात्‌ प्रययाधीनः । समन्तप्रभाभूमिपंगृहीतलात्‌ पूषैकर्म- 
विपाकादुत्पन्न इयेवमेषामथमेद इति केचित्‌ । तस्मान्न खाभाविक्रस्तथागत इष्याह-स न 
कचिदहशदिरि इध्यादि । 15 

यदभत्रियास्षमर्थं तदत्र परमाथसत्‌ । 
इति वचनात्‌, प्रमाणोपपनका्यकारणसंबन्धवलात्‌ प्रतीलसमुन्न एव॒ ताचिक- 
स्तथागत इत्योपठम्मिकजनामभिनिवेरानिषेधाथेमाह- तद्यथापि नाम कुखपुत्र वीणायाः 
इप्यादि । तत्र उपधानी तत्रीबेष्टनिका दण्डाम्रवरिन्यस्ता काष्टादिवर्रकिका, उपवाणी 
पारश्चसितातब्रीविरषाः | स च शब्दो न द्रोण्या निश्चरति इत्यादिना न दयेके जनकमिति 
कथयति । सर्वेषां समायोगच्छब्द्‌ः प्रज्प्यते इद्यनेनापि प्राज्ञपिकराब्द निर्देशेन सामग्या- 
स्ताचिकं जनकखभावं निरस्यति । एतदुक्तम्‌-अनेकं कारणमेके कार्यं करोद्यनेकं वा । 
तथा एकमपि कारणमनेकमेवं वा कायं कुयोदिति चत्वारो विकल्पाः । तत्र यद्यनेकं 
कारणमेककार्यक्रदिति पक्षः, तदा चक्षुरूपाटोकमनस्कारादिमभ्यश्वकरविज्ञानस्येककःल्यो- 
पपत्तावभ्युपगम्यमानायां कारणमेदेऽपि कायस्य भेदामावात्‌ न कारणभेदो मेदकः कास्य # 
स्यात्‌ । तथा च कारणामिदाभव्रेऽपि कायैस्याभेदात्‌ न कारणाभेदः कार्यस्यामेदको 
मवेत्‌ । ततश्च कारणमेदामेदौ अन्वयव्यतिरेकाम्यामनपेक्षमाणौ कायमेदाभेदौ अहेतुको 
स्याताम्‌ । एवं च सति मेदाभेदान्यतिरेकात्‌ विश्रस्य निव्यं स्मस्वं स्यात्‌, अहेतो- 
टन्यानपेक्षणात्‌ । ननु च सामग्री जनयित्री कायस्य, तस्याश्च भेदामेदानुविधानचतुरौ इमौ 
अन्वयव्यतिरेकानुविधायितया कार्यस्य भेदाभेदौ, अतः कथं तौ अदहेतुकौ भविष्यत इति ॐ 
चेत्‌, नैतत्सारम्‌ । तथा हि-न सामग्री नाम॒ अन्या काचन समप्रभ्यः, कि तर्हिं समग्रा 
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५१५० हरिभद्रविरचिता अष्साहसिकारीका ।  [ अष्ट० २५४.२९- 


एव भावाः सामग्रीराब्दवाच्याः, ते च परस्परव्यावृत्तखमावाश्व्षुरादयो भिनाः सन्तो 
यदेकमेवाभिन्नं चश्र्विज्ञानं कायमुपजनयितुं शक्ता, तदा सामप्यन्तरान्तःपातिनोऽपि 
मावाः समग्राः किमिति चक्ुविजञानस्योपजननं न बुधः? भिन्नेन चक्षुरादिभ्यः 
क्षिलाद्यो नोपजनयन्तीति चेत्‌, चक्षुरादयोऽपि परस्परं भिन्रखमावाः कथं जनयन्तीति 
6 वक्तव्यम्‌ } जनकखाभाव्यादिति चेत्‌, नैवम्‌, यस्माजनकान्यघ्मेवाजनकलवं व्यवस्था- 
पितम्‌ | तस्मदेकस्य यो जनकः खभावः, ततोऽपरे व्यावतमाना जनका न प्राप्रुषन्ति, 
जनक।दन्यलात्‌, भावान्तरवत्‌ । स्यदितत्‌ न हि त्रुमोऽन्यस्य तजनकरूपं नास्तीति । 
किं तु यदेकस्य तजनकं शूपं तदन्यस्य नास्ति, अन्योऽपि खरूपेणैव जनको न 
पररूपेण, अतद्रपल्ात्‌ । अतः खरखूपाजनकात्‌ व्यावृत्यसिद्वेयथाखं भिननाश्च जन- 
1५ काश्च खमविनेति कोऽत्र ग्रिरोधः‡ तथा हि-एकस्माजनका्लावर्तमानसतद्रूपो न 
स्यात्‌, न त्वार्यः । तेनैव च तत्कार्य कतिभ्यं नान्येनेति कोऽत्र न्याय इति | 
येवम्‌, एवेनैव तत्कायं॑कृतमिति किमपरेषां तत्का्यकरणे प्रयोजनम्‌ ? स्यादेतत्‌-न 
व मावानां काचित्‌ व्रक्षाप्रवकारिता, यतोऽयमेकोऽपि समथः, किमत्रास्माभिः ! इये 
निवर्तेरन्‌ । ते हि निरभिप्रायन्यापाराः खहेतुपरिणामेर्पाधिधमीणस्तव्प्रकृतेस्तथा भवन्तो 
1; नोपरालम्ममहेन्तीति । एवं तर्हिं एकेन हेतुना यः कार्यस्य खमभावो जन्यते, स एवापरेणेति 
प्राप्तम्‌ । तथा च सति कारणवैटक्षण्ये काथेवैलक्षप्यादरनात्‌ कारणभेदोऽविसदशस्य 
अभिन्नस्य कायस्यो्ादकतयेन भेदको न स्यात्‌ | अथ मन्यसे-परस्परविभिन्नमूर्तयोऽपि 
चक्षुरादय एव केनचित्‌ खमभावातिङयेन चक्षुिंज्ञानजनने नियताः, नापर क्षिद्यादयः | 
तथा हि--तेपामेव चक्षुरादीनां स खभाघ्रातिशयो नापरेपाम्‌ । एतावत्तु स्यात्‌-कुतोऽयं 
% खभावातिशयस्तेपामिति । निर्हेतुकलेऽनपेक्षिणो नियमाभावेनातिप्रसङ्गभयात्‌ स॒ खमभावा- 
तिशयस्तेषां खहेतोपि्युच्यते । तस्यापि तजननात्ता तदन्यस्मात्‌ । खहेतोरि्यनादिर्हैतु- 
परंपरा । तस्मादेवं्रिधहेतुपरपरायाश्चेएवेन अनवस्थापि न क्षतिमाबहति । एवं विलक्षण- 
कारणकटापाच्च अलक्षणं काय॑ जायते, इसेतावतेवांरोन हैतुभेदाभेदाम्यां फठस्य भेदाभेदौ 
उफौ इति । नैतत्सारम्‌ । यस्मात्‌ य ॒एवोभयनिश्चितवाची हेतुः, स एव साधनं दूषणं 
% चेति न्यायात्‌, अभेदाविरेपेऽपि हेतुधम॑सामर्थ्यात्‌ यथा अमेदाविंरेषेऽपि न स+ सवे- 
साधकम्‌, तद्द्रेदाविरेषेऽपि न सवै सवेसाधकमिलेवमभ्युपगतहेतुफलसंबन्धं सस्यादिकं 
प्रति उच्यमानं श्योभामाधत्ते । यस्तु ततो हैतुफलभावापवादी माध्यमिकः, तं प्रति 
खभावातिशयस्तेषां खहेतोः इति हेतुधर्मसामर्थ्यलक्षणोहेतुरसिद्धः खपश्चसिद्धये सिद्धवत्‌ 
कथमुपादीयते £ अथ मतम्‌-हेतुधभसामध्यानम्युपगमे प्रयक्षादिविरोधो दुर्निवार इति, 
५0 तदसत्‌ । ततत इति विशेषणेन यथाद्‌ शनमनिषेधात्‌ । अयथादशनं तर्हिं निषेध इति 
व्यक्तमिदं वृर्मरोमोस्पाटनम्‌ । अयथादशेनं कार्यकारणमावानम्युपगमादिति चेत्‌, न । 
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त्तः प्रमाणसहायत्वेन अप्रमाणसहायस्य कायकारणमावस्य अनभ्युपगमात्‌ कथं नायथा- 
दशनमम्युपगमः ! तथा दि-एतावन्मात्रमेर प्रयक्षे प्रतिभासते, यदुत अस्मिन्‌ सतीदं 
भवतीति | तच्च अस्माभिरनिषिद्रमेव | यस्तु प्रमाणोपपनरखसूपः कार्यकारणभावो वण्यते, म 
प्रयक्षसमपिगम्यो न भवति, निविकल्पकलेन प्रक्षस्य प्रमाणोपपन्नखरूपत्ावधारण- 
सामध्यवेकल्यात्‌ । न च वस्ुप्रतिभासनदेव तदव्यतिरिक्ततया तथाव्रिधरखरूपस्य प्रति- 5 
भासनमिति युक्तं वक्तम्‌, अतथाविधखशूपस्यापि केशोण्डुकादेः प्रतिभासनात्‌ । रान्तोऽयं 
प्रतिभास इत्यपि मिथ्या, सललामिमतप्रतिभासस्यापि सष्यखनिवन्धनामावात्‌ । अथ्रिया- 
कारिवं सध्यत्वनिबन्धनमिति चेत्‌, नैवम्‌, यस्मात्‌ कारयक्रियाकारित्यमेव अथत्रियाकारिचं 
यथोदितविधिना परमा्थतोऽनुपपचमानखणूपं संवृल्या अम्युपगतमिलज्ञापकमेतत्‌ । स्ैसयेव 
अटीकवे देशकाादिप्रतिनियमो न स्यादिति चत्‌, स्यदेप दोषः, यदि निर्हैतुकलममभ्युप- 10 
गम्यते | यावता विचारविमशसदिष्णुलेन अविचारैकरम्यं पूर्वपूवं खकारणं समाश्रि उत्तरो- 
त्रमीदशं प्रतिनियतदेदाकालादि कायं प्रवते | अत एव च संत्रृह्यापि कारण्तरैकल्यच्छश- 
विष्राणादीनामनुत्पत्तिः । न्याय्य तु्यवे यथादशेनमपि किमनिपेधश्वेत्‌ , न, प्रयक्षादित्िये- 
धोपनिपातात्‌ । न तद्य॑यं न्यायो व्राधासंभवादिति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । यथा न्यायस्तचतस्तथा 
बाधानभ्युपगमात्‌ । यथा न वाधा यथाद शनं तथा न्यायाभावात्‌ | अथ मतम्‌-अनेकमेव 1; 
कारणमनेकं कायै कुयौदिति द्वितीयः पक्षोऽम्युपगम्यते । कारणखभावविरोपस्य कायखभाव- 
विरेषे ग्याप्रियमाणलेन काय॑कारणव्यापारविरचितानां खमभावविरेप्राणामसंकीणलात्‌ । तथा 
हि-समनन्तरप्रलयात्‌ विक्ञानाच्क्ुरविज्ञानस्योपठम्भात्मता । त्खैव चोपठम्भातनश्वक्ुरिन्दि- 
यात्‌ रूपग्रहणयग्यताप्रतिनियमः । विषयात्तततल्यरूपता, इृत्मभिन्नवेऽपि वस्तुतः कायस्य 
निर्विभक्तरूपस्य कारणानां भिन्नेम्यः खमवेम्यो भिना एव खभावा भवन्ति, इति न कारण-» 
भेदेऽप्यभेद स्तत्कायसेति । तदयुक्तम्‌ , यस्मादुपटम्भात्मतादीनां परस्परतो भेदेऽम्युपगम्यमाने 
तद्वज्ञानमनेकं स्यात्‌, उपलम्भात्मतादिमभ्योऽभदादुपटम्भा्तादि खात्मवत्‌ । अथाभेदस्तेम्यो 
न सिद्धः, तथा च नानैकलं विन्नानस्य भविष्यति, इति चेत्‌, मेदे तेमभ्योऽम्युपगम्यमाने 
तद्विज्ञानं निरहैतुकमेव स्यात्‌, कारणव्यापारस्य विज्ञानादन्यत्रोपटम्भात्मतादि पूपयोगात्‌ । 
एवं च निदं स्वमस॒चयं वा भवेदिति दोषः । अथ यथोक्तदोपभयद्भेदो नाभ्युपगम्यते, % 
तथा च सति उपरम्भालतादीनां परस्परतो भेदो न स्यात्‌, एकि्ानखरूपताद्विक्ञान- 
खात्मवत्‌ । अतः कारणन्यापारविषयभेद कल्पनवियर््यात्‌ भिनखभवेभ्यश्वक्षुरादिभ्य इया- 
दिना प्रागुक्तो दोषः समापतति । अथ मतम्‌-कार्यखभावस्यानेकस्माद नुपलम्भात्मतदेर््या- 
वृत्तिमतः समुपत्तिदरौनात्‌ धर्ममेदकल्पनामासखाय बोधात्मकात्‌ मनस्काराद्नोधिरूपता, 
इत्यादिना कारणानुूप्येणोपलम्भात्मतादिधममेदः कारणव्यापारविषयमेदेन कल्पनासमा- 
रोपितः, तस्य चासत्वात्‌ तेभ्योऽभेदात्‌ ज्ञानस्यानेकत्वम्‌ , एकस्माञ्ञानादनन्यतात्तेषामभेद्‌ 
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इति प्रयोगद्रयेऽसिद्धो हेतुरिति । यचेवं ते विरोषाः कल्पनोपरचितवयेन व्योमोरपपलादय इव न 
हेतुव्यापारमपेक्षन्ते, इति कारणानां भिनेम्थः खमवेभ्यो भिना एव विशेषा भवन्तीति न 
युक्तमभिधातुम्‌ । अथ अपेक्षन्ते इति निर्बन्धः, तथा सति कल्पनारिदिपिघदितेष्वेवोपलम्भा- 
त्तादिषु कारणव्यापाये व्यवस्थाप्यमानः काल्पनिक एव मूतार्थो न स्यात्‌ । एवं च काये- 
5 महेतुकं कारणव्यापारस्य कस्पितखमवेषूपयोगात्‌ । अथ यथोक्तदोषभयादभिन्नमेकं कायं 
विरोषाश्च भिनान च कायत्मि्यतिरिक्ता इति मतिः, एवं तर्हिं भिनामिनखमावाध्या- 
सितत्वात॒॒ धर्मधर्भिणोवस्तुत एव चन्द्रतारकादिवद्रेदात्‌ न केवलं व्यतिरिक्तमेव सामान्यं 
बलादापतति, ननेकत्वयोः परस्पराहतिलक्षणोऽपि दोषः, रिः तहिं बोधरूपादनन्यवेऽभ्यु- 
परगम्यमाने रूपदिज्ञानकायेस्य न संभवो बरोधरूपादनन्यलाद्वोधरूपखा्मवत्‌ | विष्रया- 
10 कारादन्यत्वात्‌ रूपतोऽपि तस्य संभवो विषयाकारखात्मवत , इदयेकत्र कार्ये संमवासभवो, 
कारणे चैकत्र जनकाजनकौ युगपत्तखतो विरुध्येते । स्यदेतत्‌-तथाविधकायैमुत्प्मानं 
दृष्टमिति, तदयुक्तम्‌ । न हि स्वं दर्यनं बाध्यमानमपि प्रमाणेन प्रमाणम्‌, मा भूत्‌ द्विचन्धा- 
दिदरनस्यापि प्रामाण्यमिति । अथेकमेव्र कारणमनेकं कायं कुर्यादिति तृतीयः पक्षोऽभ्युप- 
गम्यते, तदयुक्तम्‌ । एकस्मादनेककार्योत्तौ न कारणभेदः कास्य भेदकः इति मेदोऽपि 
15 मदस्य न हेतुः इति । तदा भेदाभेदो विश्रस्याहेतुको स्याताम्‌ । अभिन्नस्यापि स तादश 
आत्मातिशयो येनैकोऽपि हेतुरनेकं कायं करोति इति चेत्‌, स हेतुरयेनामातिशयेनैे कार्य 
जनयति, कि तेनैवापरम्‌ ? तेनैव चेत्‌, कथं भेदः फटस्य £ अथ अन्येन, एवं तहिं कारणा- 
भेदो न युक्तिमान्‌ । न ह्यात्मातिशयादन्यो भावः । स्यदरेतत्‌-यदि कायैखभावापत््या कारणं 
कायं जनयति, यथा सांस्यस्य, तदा भवदे कस्यानेकरूपापत्तिविरोधादनेकजननमयुक्तिमत्‌ | 
0 यावता भेदामेदजनननियतखभावकारणसंनिधिमात्रेण भेदाभेद कार्योत्पत्तौ नेदं चोचमास्क- 
न्दति। अयमेव हि कारणमेदाभेदाम्यां कायस्य भेदोऽभदो वा, यद्वेदाभेद्‌ जनननियतखभावात्‌ 
कारणात्‌ भिनामिननकार्योपत्तिरिति । एतदपि मिथ्या, यतोऽतरैवेयं विचारणा  त्रियते- 
चक्षरयेन खमविन चेक्षुः्षणं जनयति, कि तेनैव वक्ु्ज्ञानमपि ! तेनैव चेत्‌, तदपि 
विज्ञानं चक्षुरेव स्यात्‌, चक्ुजननखभावकारणजन्यलाच्चध्ुव्त्‌ । एवं येन वा खभावेन 
% चक्षुर्विज्ञानं जनयति, तेनैव चक्षुरपि । एवं चक्रविज्ञानजननखभावकारणजन्यला्क्षुरपि 
चक्चुविज्ञानं स्यात्‌, चक्षुविज्ञानवत्‌ । यदि वा प्रलेके चक्षुरचक्षुजैननखमावकारण- 
जन्यतवाच्च्षुर चक्षुःखभावं चक्षु; स्यात्‌ । एवं विज्ञानाविज्ञानजननखभावकारणजन्यत्नात्‌ 
विज्ञानं विज्ञानाविक्ञानखभावं स्यात्‌ । एवमेतदिव्यम्युपगमे च सुतरां प्रयक्षाबुपहतिगढं 
भवन्तमाश्चिष्यति । अथ अन्येन खभावेन चक्षश्चक्षुःक्षणं जनयति, अन्येन चक्षुर्विजञान- 
80 मिति मतम्‌, तो खभावौ रविः चक्षुषो व्यतिरिक्ता, अथान्यतिरिक्तौ £ यदि भ्यतिरक्तौ तदा 
तावेवाधक्रियालक्षणत्वाद्‌ वस्तुनो जनकौ वस्तुनी स्याताम्‌, चक्ुस्ववस्तु स्यात्‌, 
अर्षिचित्करत्वात्‌ । अथान्यतिरिक्तो, तदा चक्षुषोऽप्येकाभिमतस्य भेदः स्यात्‌, परस्पर 
मिनखभावान्यतिरेकात्‌ खमावद्वयवत्‌ । तथा चैकत्वं हीयते । खमावयोवा पुनरैक्यं 


-अएट० २५५.२ | ३१ धर्मोदतपरिवते एक्िशः । ५५२ 


स्यात्‌, एकस्माचक्षुषोऽभिन्नलात्‌ च्षुवैत्‌ । तत्र च्ुर्येन खमवेनेवयादिनोक्तो दोषः । 
अथ मतम्‌-खहेतोरेकजननखमावमुनं कारणं यथा कार्थमेकं जनयति, तथा खहंतोरेवो- 
तप्मनेकं जनयतीति । एवं तु ब्रुबाणैः प्रकरणमेव विस्मृतम्‌ । तथा हि-यंथेकस्यानेक- 
जनकं निराचिकीरपितं तथैकजनकल्मपि, इति कि माध्यमिकं प्रेवमुच्यते “ अमाध्यमिकं 
प्रयपि निष्फलम्‌, शष्रवादेकनेक जनकत्वस्य तेन । सदेतत-यदि भेदजनननियत- $ 
खमावादमेदोत्पत्तिः न तर्हिं कारणखभावानुविधाधि कायं स्यादिव्यहैतुकलगप्रसङ्गः । यावता 
चक्षुषः सकाशाद्धेदजनननियतखमावराचक्षुपो विक्ञानस्य च अचक्षुःखमावस्योदयात्‌ करं 
न मेदोत्पत्तिः १ तथा हि-न कारणं प्रति कायं परस्परविःक्षणाभिः शक्तिमिरनुगतमिति 
भिने कार्यं करोति, अपि तु खभावादिति । तमेव तत्खभावं परयनुङ्महे -कोऽयं खभावो 
नाम विश्वरूपो येन प्रागुक्तानेकभ्रकारविरोधेऽपि तत्तिरस्क्रियया खपश्षरक्षामाचरन्‌ 10 
अपासतान्यप्रतिसमाधानचिन्तामारो भवान्‌ सुखमासीत ! हेतुधम॑तामरथ्यमिति चेत्‌ , नवम्‌, 
प्रागे निराकृतवात्‌ । परदिर्यमानरूपतेलयपि न वक्तव्यम्‌, यस्मात्‌ रूपादिनि्भासवति 
प्रयये प्रतिभासमानस्य शाक्लायाश्रयेण परिकल्ितरूपस्य तचोपच्यायाकारस्य निषेधात्‌ 
यया बुद्धवा तच्च संभ्रियते, यस्यां वा बुद्धौ सा ताद्री टोकग्रतीतिः सृंवृतिरि, तया 
सवैमिदं प्रतीयमानखरूपं विश्रं सलयम्‌, अन्यथा अलीकम्‌ । अतो यथादर्शनं कायैकारण- 1: 
मावो दुरनिवरः । तथा च सति यत्वेश्चिदेवं दूषणमुच्यते-अमावः संवृतिः, उत्पादो माव इति 
युगपदर्क्रियायां योग्यमयोग्यं वस्वम्युपगतम्‌ । अथ उत्पादः संवृतिः, तद्‌ संवृल्योत्पाद 
इयस्य वाक्यस्य उत्पच्योत्पाद इयम्युपगमान र्विचिदनिष्टमापतितम्‌ । तथा अनुत्पादः 
परमाथं इयेवं परमार्थेन नोत्पाद इलस्य अनुत्पादेन नोत्पाद इव्यथः | तथा च सिद्ध 
साध्यतत्यादि । तत्संवृतिलक्षणानभिज्ञतया प्रकृतानुपयोगिकं केवलमभिमानाद संगतमुक्तम्‌ । 
अथेकमेव कारणमेकं काथ॒कुयौदिति चतुथः पश्षोऽभ्युपगम्यते, सोऽयं नितरामेव न 
रजते । तथा हि-चक्षुरादीनां खजातीयक्षणजनकलेन खविज्ञानजनकत्वाभावेडन्ध- 
वधिरादिप्रसङ्गः स्पष्टः प्रसज्यते । खविज्ञानजनके चाभ्युपगम्यमाने चक्षुरादि जाव्युच्छे- 
दन एकस्माज्ञानक्षणादृष्वं न चक्षुरादयो नापि ज्ञानम्‌, इति तदेव अन्धल्वादिकमनायासेन 
जगतः प्राप्तम्‌ । अतो ये प्रतीयसमुतन्नाः, ते परमाथतोऽविचरेकरमणीयाः, तथा % 
मायाकारनिरमिताः करभाद्यः । तथा चामी सर्वे रूपादयो मावा; इति खमष्हेतुः । 
यथादरानं प्रतीययोत्पाददशनानासिद्रो हेतुः, सपक्ष भावान्न विरुद्धः, पूषेप्रबन्धेन विपक्ष 
बाधकग्रमाणोपददोनादनैकान्तिकश्च न भवति । इयमुना न्यायेन प्रययाधीनवृत्तिवात्‌ 
यथा उन्दः; प्राह्गप्तिकः, तथा भगवतां कायो व्यवख्यापित इति । अलमतिप्रशङ्गेन ॥ 


तत्रोपादानकारणाधीनलेन हैतधीना, सहकारिणजन्यतात्‌ प्र्ययाधीना । विनेयानां 


कुशालमूलबठेन प्रतिभासगमनादनेकश्ुशलमूलग्रयोगपरिनिषन्ना । यथोक्तधम॑प्रसवेक्षायाः 


प्रयोजनाथमाह-यतः छुखपुत्र इ्यादि । यस्मादेवमनन्तरोक्तक्रमेण यथा सवेधमौननुत्पन्ना- 
अट, ७१ 
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५५५४ हरिभद्रविरचिता अष्साहस्िकाटीका। [अष २५५.६- 


ननिरुदरान्‌ ददौनमार्गीधिगमेन लं सम्यक्‌ प्रज्ञास्यति, तस्माद्भावाभिनिवेदाठक्षणं विपर्यासं 
तद्विरोधिनैःखाभाव्यज्ञानात्‌ प्रहाय तन्मूलं सकं ङरङ्ञेयावरणं क्मेणापाकुवाणः 
प्रथमादि भूमौ नियतो भविष्यसि, अनुत्तरबोधाविलयथंः । विनेयानामविपरीतधमेदे रना- 
बलादधिगमो जात इति प्रतिपादयननाह-अस्मिन्‌ खलु पुनः इत्यादि । न च मे भूयो 


¢ विचिकित्सा प्रवर्तते इति एकयोगक्षमाणां मथ्येऽन्यतरसैकस्य प्रहाणामावात्‌ विचिकिसा- 


15 


४४ ¢ ५, + ध्र [२ । ~ ४४ ¢ 
प्रहाणेन दरनप्रहातव्यङ्केरागणग्रहाणं धमनैरात्म्यदेरानाबलादधिगतद दानमार्गसामर्थ्येन 
परिदीपयति, अतोऽनुत्तरवोधि प्रति न पुनरविंचिकिःसा प्रवतेते | कुश्खमूखपरिपूरिुपादाय 


इति प्रथममूम्यधिकारेण दानपारमितातिस्कितामुपाद येदथः । सप्त वपौणि इति । 


न कृपामन्दतेदानीं न च मे धमेमत्सरः । 

नाचा्यमुष्टिनाशिक्तिनं च मे दु ःखशीरता ॥ 

न चमे निष्ठितं शास्रं तकयामि तर्वान्तिकात्‌ | 

अज्ञात न चमे राक्ता विनेयान च सादराः ॥ 

न देशयामि येनेति ज्ञापयन्‌ परितपयन्‌ | 

द्रौ मासौ प्रतिसटीनो मगवानधेमेव च ॥ 
इति न्यायात्‌ आ्थसदाप्रसुदि तस्य परिशुद्धारायताजिक्ञासाथ सप्त वपीणि समापन्न एव सितः 
इयेके । ददोनमागाधिगमवरकेन अधिगतसप्तसंबोध्यङ्गानां सर्वाकारपरिरोधनाथमिलपरे । 
आरायपरिडुद्ा भावनावटाद विपरीतनिमित्तप्रतिभासो जातः इवययाह-अथ खलु सदाप्रर्‌- 
दितः दृव्यादि । प्रतिसंख्याय इति एवं विचिन्तय, कद्धयमिक्ञासंभवेऽपि न तया पूजा कृतेति 
रारीरविक्रयमूल्यग्रहणवत्‌ व्याल्येयम्‌ । कीदरी प्रज्ञापारमितां दशयामास इयाह-तत्रेय धर्मा- 


% द्रतस्य इत्यादि । यपि सव एव सवधम॑समतादयो देरानप्रकारा धमनेरास्यद्ोतकलेन तुल्याः, 


तथापि पौस्षेधलाद्रक्तमिप्रायं कायैतया सृचयेयुरमी शब्दाः तस्माद षिच्छिनपारंपयेसप्रदाय- 
त्वेन अभिप्रायद्योतनादेषामथमेदोऽगन्तव्य इक | अतः तन्मतमेव चिल्यते-तत्रादौ स्ा- 
कारङ्ञताचनुप्रवाभिसमयपयंन्तस्य पटुप्रकारामिसमयक्रमस्य प्रयेकं प्रयोगदशनभावनामागं- 
खभयिप्रतिपादनाय सवेधमसमतया, दइलयायष्टादशपदानि । तदनु चतुर्विधेकक्षणामि- 


9 समयाथकथनाय परृथिवीधाचपयन्ततया, इलयादि पदचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं तु कायत्रयस्य 


शुन्यतैकरसलज्ञापना्थमाकाराधाल्पयन्ततया, इयेकं पदम्‌ । अतोऽनन्तरं तु ध्मसंभोग- 
निमीणकायत्रयखरूपनिवेद नार्थं विद्ञानधालपयन्ततया, इद्यादि पदत्रयम्‌ । तदनन्तरं 
संमाराधिमृक्तिबोधिसल्वतथागतमूमिषु धमकायस्य यथामन्यं विनेयजनप्रतिष्ठापनधभे- 
परिदीपना्थ सवैधमीनुपकन्धितया, इत्यादि पदचतुष्टयं वेदितव्यमिव्ययं समुदायाथैः । 
पदाधस्तु विभक्तप्राय एवेति न पुनर्िभज्यते । आथधर्मोदरताधिष्ठानेन खप्रणिपिपुष्य- 


30 ज्ञानवलाच श्रुतचिन्तामयज्ञानोत्पादक्रमेण यथोक्ताष्टामिसमयखमवप्रज्ञापारमितदे शनाकाराः 


१. न चान्तिकात्‌. २ # "खभावत्व प्रतिपादयन्‌ आह्‌. 


-अष्ट° २५९.२८ ] ३१ ध्मोद्रतपरिवतं पक्वः । ५५५ 


समाधयः खप्रावस्थायामिव तावत्काखप्रतिभासाः सद प्रस्दितबोपिसचस्योत्पन्ना इघ्याह- 
अथ खलु सदाप्ररदितस्य इलयादि । यस्मिन्‌ समाधौ व्यत्रितः सवरधममसमतां प्रतिपद्यते 
स॒ सथधमसमता नाम समाधिः, एं सप्रधम॑विविक्तश्च नाम समाधिर्लादि वाच्यम्‌| 
सवथा तु यथानिर्दि्ज्ञापारमितालम्बनसमाधीनामधिगमरूपेण द्टप्रतिमासिवे सुत्रवरिरोधः। 


तथा हि- प्रथमेन कलपासंस्येयेन संमारमभूमिमारम्य यावत्‌ प्रथमा भूमिनिष्पदते | दवितीयेन तु ¦ 


त्रिमलामभूमिमुपादाय यावत्‌ सप्तमी भूमिः । तृतीयेन पुनः कल्पासुंष्येयेन अचटाभूमिमारम्य 
यात्रद्रुद्ध भूमिः । इयेष त्रिभिः कपासंल्येयेवरुद्धवमधिगम्यते इति यथासृतमेवर सूत्रं विरृष्यते । 
तरिकसामान्यात्‌ त्रिभिः कल्पासंस्येयेसियुक्तम्‌, न पुनः प्ररमा्थत इलेवं नेयाथम्‌त्र- 
व्याल्याने नितरामेव विरोधः । तथा हि-संमारमूमिमापूरयनेकं कल्पासंस्येयमतिक्रामति, 


(नप 
च ६ 
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तदनन्तरमधिमुक्तिचयामूमिं निष्पादयन्‌ कलपासंस्येयद्वयमतिनामयति । तदनु प्रमुदिता- "" 


भूमिमुपादाय याव्रत्‌ धम॑मेधं बोधिसखभूमिं प्रसेकं त्रिमिलिभिः कल्पासंख्ययर्बोधिसचो 
निष्पा समन्तप्रभां बुद्रमूमिमासादयति हेवं त्रयक्चिरशता कटपासंस्येयवुदधवं प्राप्यते 
दप्याचायवमुवन्धुपादाः । यथोक्ताष्टामिसमयातकग्रजञापारमितादेशनाठम्बनसमाधिवलात्‌ 
बहूनि समाधिमुखानि प्रथमायामेवर॒मूमावधिगतानी्याह- एषप्रमुखानि इत्यादि । अत्र 


समाध्यभिनिहारोपाया एव समाप्रिमुखानि, न तु समाधयः । भ्प्रमुदितायां भूमौ समाधि- 15 


रातं मते” इति दशभूमकेऽभिर्दितात्‌ । समाधिखमावान्येव वा स्माधिमुखानि । तत्र 
रातम्रहणस्योपरक्षणलादिति प्रतिपत्त्यम्‌ ॥ 


अभिस॒मयाठकाराटोकायां प्रज्ञापारमिताध्यास्यायं 
धमोद्रतपसिर्ती नमिकात्रिरात्तमः ॥ 


~ "4... 
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३२ परीन्दनापरिवरतो दाप्रिः। 


सम्यगधिगतानामेव समाधीनां व्यापारकथनाथंमाह-सहभ्रतिकब्धानां च सुभूते 
इत्यादि । पुनरपि अन्यादरोत्पादनाय परीन्दनाथेमुपोद्वातयन्नाह-तत्र खलु पुनमेगवान्‌ 
इत्यादि । तदनेनापि इति यस्मादाय॑सदाप्ररुदितस्य एवमथकारिका, तस्मादनेनापि । न 

; केवलं प्रागुक्तपयौयेणेव्य्थः । तथागताधिष्ठानेन इति महानुशंसत्वेन बहृन्तरायत्वात्‌ 
पहसापि छिखितुमराक्या । तस्मात्तथागतानुमावेनोपोद्भातं कवेवं परीन्दनामावेदयन्नाह- 
तस्मात्तद्यानन्द इत्यादि । ंनिबन्धनेयं विस्तरेण परीन्दनेति, तत्कस्य हेतोः इद्या- 
दाङ्याह-अत्र हि प्रज्ञापारमितायाम्‌ इत्यादि । तदेव स्पष्टयनाह-तक्कि मन्यसे इ्यादि । 
एवं सक्षिप्तविस्तररचिसचानुप्रहेण सर्वाकाक्ञतादयः सकारित्रिघभकायावसानाः सवं एवाष्टौ 

10 पदार्थाः समुपज्ञाता भवन्ति । अथवा प्रथमं सर्वाकारङ्ञतादित्रिसर्व्ञतामिठक्षयस्थानीयत्वेन 
लक्षणम्‌ । ततो वरितवा्त्रिसरव्ञतामावनां प्रति प्रयुज्यतेऽनेनेति त्रिसर्वज्ञताप्रयोगः 
सवाकारामिसंबोधः । ततोऽग्यम्यासात्‌ प्रक्षगमनमिति त्रिसर्व्ञतायाः प्रकर्यो मूर्धा- 
भिसमयः । ततोऽधिगतवस्तुनिश्वयाय व्यस्तसमस्तविमाविताथेप्रगुणीकरणमिति त्रिसवज्ञतानु- 
कमावस्थोऽनुपूवौमिसमयः । ततो विशोषगमनाभावात्‌ त्रिसवज्ञतानिष्ठावस्थः सम्योकक्षणा- 

15 भिसंबोधः | ततस्तस्य फकम्‌, इति त्रिसवङ्ञताविपाको धम॑कायः सकारित्िः । इत्यमुना 
पटूप्रकारेणाथसंगरहेण संक्षि्मध्यरचिस्वाुकम्पया पूरववदियं जिनजननी व्याख्येया । 
तथा चोक्तम्‌-- 

लक्षणं तस्योगस्तसकष॑स्तदमुक्रमः । 
तन्निष्ठा तद्विपाकश्वेयन्यः षोढार्थसंग्रहः ।॥ १॥ इति ॥ 

0 अथवा | आदौ सवकारङ्ञतादि त्रिसवज्गताखभावः प्रवृत्तिगोचरवाद्रिषयः । स॒ कथं 
प्रयुज्यते इति तदनन्तरं सवीकारामिसंबोधादि श्वतुर्विधोऽभिसमयो हेतुखभावः प्रयोगः | 
तस्येव प्रयोगवतो विषयस्य किः फटमिति तदनु धर्मकायः सकमौ फलमियेवं त्रिविधेनाथ- 
संग्रहेण संक्षिप्तसक्षेपरचिसच्चानुरोधेन तथैवेयं मगवती व्याख्येया । तथा चोक्तम्‌- 

विषयल्ञितयो हेतुः प्रयोगश्च तुरात्मकः । 

त धर्मकायः फं कर्मयन्यक्मधार्थसंग्रहः ।॥ २ ॥ इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ इ्यादि 
सानिध्यमात्रतस्तस्य पुंसश्विन्तामणेचि । 
निःसरन्ति यथाकामं कुड्यादिम्योऽपि देरनाः ॥ 


इति न्यायेन भव्यविनेयजनदै रिकलाप्यवसायादिममनन्तरोदितमविलं प्रजनापारमिता- 
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सूत्ररततच्म्‌ भवोचत्‌ उक्तवान्‌ भगवान्‌ । आत्तमना हृष्टचित्तः । यदपि चान्येराय॑- 
सुमूतिप्रमृतिभिरपि किंचिदुक्तम्‌, तत्त मगवदाधिपलयदेवेद्यदोषः । ते च आयमेत्रप्रसुलाः 
महाबोधिसच्वा विभक्तिविपरिणामेन संबन्धादात्तमनसो भगवतो भाषितमम्यनन्दनिति 
संबन्धः । चकारः सभैत्रोत्तरपक्षया समुचयार्थः । तथा आयंसुभूतिरप्यात्तमना वचनषिपरि 
णामेन संबन्धात्‌ भापितमम्यनन्ददिति संबन्धः । एवमा्ैशारिपुत्राचपक्षया प्रसेकं 
योयम्‌ । सदेवमानुषासुरगन्धर्वो रोकः इति देवमानुषासुरगरन्धवैः सह । ननु च कोऽपर- 
सब्वतिरिो लोकोऽस्ति, यस्तैः सह वर्तते इति ! उच्यते | समुदायसमुदायिनोभदपिक्षया 
तयावचनाद्‌ दोषोऽयम्‌ । अपि च सन्लन्येऽपि वहवः किंनरमहोरगगर्डादयः इव्यचोव- 
मेतत्‌ । एते स््ऽपि सद्भभेश्रवणान्नान्यत्‌ खितं परहितं च गुरतरमुपठग्धवन्तः । अतः 


र 
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धर्मश्चर कस्णामयमूतं, सुभापितमिदं युष्माकं वचनम्‌" इद्यादिना अम्यनन्दननि्यभि- 
नन्दितवन्तः इल्यः ॥ 
अभिसमयाठंकाराोकायां प्रज्ञापारमितान्याघ्यायां 
परीन्दनापसिर्तो नाम दार्रंशत्तमः ॥ 


प्रणिधानम्‌ । 


सर्वैवाधिगमाथतपदवी सम्यक्समुददयोतिता 

संक्षिप्तादिपदाभिधानकुराेरेवं यतो नायकैः । 
सवैसिन्‌ विहितश्रमैः प्रवचने ज्ञेयो विरोषस्ततः 

्रज्ञापारमितानये पुनरयं प्रन्थात्मकः केवलः ॥ १ ॥ 
आयौसङ्गमतानुसाप्िधियां निभत्सराणां सतां 

भद्रस्यापि गुतेगरटृश्ुतवतो वैरोचनज्ञानिनः । 
सामर्थ्यादुपजातपाटवल्वो मद्रोऽकरोद्धक्तितः 

स्पर्था हरिसं्ञको मगवतीमायौमिमां सराः ॥ २ ॥ 
तथ्यातथ्यत्रिभागयुक्तिविकलक्ञानोद याससंबृतौ 

संसातरणैवपङ्कमप्रमनसो जाताः सदा देहिनः । 
सर्वैऽमी जननीनिबन्धनकृताद्रीजान्मयाप्तच्छुभात्‌ 

सवोकारबरा भवन्तु नियन्तं कायत्रयप्रापिणः ॥ २ ॥ 
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प्रणिधानम्‌ । 


संबद्धः ससुतैरियं सुवित्रृता माता क्र वा संसिता 
कां धीधनपप्रदामविषयो वाचां तथागोचरः । 
भूयांसं जडमेत्रमेमि सततं जन्मान्तरेष्वप्यह- 
मम्यूहयैवमिदं कृतं न विदुषां युक्तं समु्धितम्‌ ॥ ¢ ॥ 
श्याराल्यवितुयमानहृदयाः राक्ता न क्म कृति 
मिथ्यामानवलाजितश्रुततया प्रज्ञावतामग्रतः । 
पाताखादिव खं व्रिदूरमसत। पुंसां सतां चान्तरं 
तस्मादेव तथाविधात्मनि न मैः सूक्ष्मापि काचिद्रबथा ॥ ५ ॥ 
स्यातो यो भुवि पृण्यकीर्तिनिचयो विद्रननाय्कृत- 
सस्मिन्‌ सवगुणाकरे त्रिकुटकश्रीमद्विहारे शुभे । 
दानाछ्ठन्धमहोदयस्य करृणादेवस्य धमोत्मनः 
सानाथ्येन सुखोपधाननिल्ये खित्वा विवेकाछ्पदे ॥ ६ ॥ 
व्रुष्यतुञ्नरकुम्भपीटदलनव्यासक्तरक्सयातममनः 
पुण्याम्यास॑कृताभियोगजवंरातसंपत्समादायिनः | 
राज्ये राञ्यभटादिवंरापतितश्रीधर्मपाटस्य वरै 
तच्वालोकविधायिनी विरचिता सं्पञ्चिकेयं मया ॥ ७ ॥ 
ओ नैः नैः गैः ४: 
धोऽलंकारोऽभिसमये तदालोकप्रकारिका | 
््ञापारमिताव्यास्या समातेयं श्चुभोदया ॥ ८ ॥ 
यूनातिरेकरङ्कायां विक्ञातव्योऽधुनां बुधैः । 
्रन्थस्यास परच्छिदो मातुरस्याः प्रमाणतः ॥ ९ ॥ 
॥ कृतिस्यिमाचायेहरिभेद्रपादानाम्‌ ॥ 
गैः नैः नैः भः नैः नै 
य धमी हेतुप्रभवा हतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण; ॥ 
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द्वितीय परिरिष्टम्‌ । 
अभिसमयारंकारस्य ोकसूची । 


प~~ 
प्रथमोऽङ्कः अधिकारसंस्यां दितीयश्च छोकसंस्यां सूचयतः । 
केसस्थोऽङ्कः पत्रसंद्यां बोधयति । | 
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[ सचेखमानन्द श्रावकयानि ]कानां पूद्रलानां श्रावकभूमौ घम देरायेः, तस्यां 
च धर्मदेरनायां ये त्रिसाहस्रमहासाहस्रे लोकधातौ साः, ते स्वे अचं साक्षाक्कुयुः, 
तेषामपि व्या मे श्रावकेण धमचक्रप्रवतंनानुप्रबतैनतो ध्म देशयतो श्रावकक्रदयं न कृतं 
स्यात्‌ । सचेप्पुनस्वमानन्द बोधिसचस्य महासचखस्य एकमपि प्रज्ञापारमितागप्रतिसंयुक्तं 
धर्मपदं देरयेः संप्रकारयेः, एवमहं त्वया श्रावकेण धर्मचक्र्रवतैनानुप्रवर्तनतो धर्म॑ 
देरायत आराधितः स्याम्‌, न तु तया पोर्विक्या धमंदेशनया यया ते त्रिसाहस्रमहासाहसे 
लोकधातो सवेसचा अहैच्वं प्रापिताः। तेषां चार्हतां यद्ध्ममयं पुण्यक्रियावस्तु, शीलमयं 
पुण्य्रियावस्तु, भावनामयं पुण्यक्रियावस्तु, तक्वि मन्यसे आनन्द अपिनु सबहु 
पुण्यस्कन्धः £ [ आनन्द | आह-बह भगवन्‌ , बह सुगत । भगवानाह-ततः स आनन्द 
श्रावकयानिकः पुद्लो बहुतरं पुण्यं प्रसवति, यो बोधिसत्वानां महास्छानां प्रज्ञापारमिता- 
प्रति्षयुक्तं धम देदायति । अतोऽपि स आनन्द ॒बहरतरं पुण्यं प्रसवति, यो बोधिसत््लो 
महासचखोऽपरस्य बोधिसत्वस्य महास्छस्य प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तं धम देशयति अन्तरा 
एकदिवस्षमपि । तिष्ठतु आनन्द एकदिवसम्‌, अन्तः पुरोभक्तमपि । तिष्ठतु आनन्द 
पुरोभक्तं धर्मो देरितः, अन्तश एकनाकिकामपि, एकनालिकान्तरमपि वा । तिष्ठतु 
आनन्द ॒एकनालिक्रान्तरम्‌, अन्तश मुद्रतैमपि । तिष्ठतु आनन्द मुदूतेम्‌, अन्तश्च 
एकल्वमपि । तिष्ठतु आनन्द ॒ एकल्वम्‌, अन्तश ॒एकक्षणमपि । तिष्ठतु आनन्द 


५६८ अषटसाहस्िका प्रक्नापारमिता । 


एकक्षणम्‌, अन्तरा एकक्षणसंनिपातमपि । यो हि आनन्द बोधिसचो महासच्ो- 
ऽपरस्य बोधिसक््स्य महासस्य एकक्षणल्वसुदर्तमपि प्रज्ञापारमिताग्रतिसंयुक्तं धर्मपदं 
देशयति, अयं ततो बहुतरं पुण्यं प्रसवति । इदं हि आनन्द तस्य बोधिसस्य 
महासच्वस्य धर्मदानं सकरश्रावकप्रदयेकबुद्धयानिकानां कुरालमूलान्यभिभवति । एवमानन्द 
कुशलमूलसमन्वागतो बोधिसचो महासत्छः । एवमेतत्‌ कुशलमूलं समन्वाहरन्‌ , अस्थान- 
मेतदानन्द अनवकाशः, यत्स ॒बोधिसच्ो महासत्वो विवर्तेत अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, 
न चेतत्स्थानं विद्यते ॥ 


अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायां तथारूपं कऋद्धयभिसंस्कारमभिसंस्कृतवान्‌ ) 
यथारूपेण स ऋद्धयमिसंस्कारेण अभिसंस्करेतेन ताश्वतन्ल; परषदो भिक्षुमिक्चुण्युपासकोपा- 
सिका देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुडकिनरमहोरगमयुष्यामनुष्या वा, सवै ते बुद्धानुभावेन 
अक्षोभ्यं तथा[ गतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं पश्यन्ति स । 
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बौद्धसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकारिताः प्रकाश्यत्वेन संकरिपताहच ग्रन्थाः 
त 
१ नवधमोः- 
१ ठकल्ितव्रिस्तरः ७. 1000 ६१4 12-50 
२ समाधिराजसूत्रम 1२. 1: कव 1600 
२ ठद्भावतारसूत्रम्‌ 1९५. 1000 तव 1:50 
¢ अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता आलोकव्याख्यया सहिता 1२8. 20.00 धात 2500 
५ गण्डब्यूहसूत्रम्‌ 1९३. 1600 ५71व 2000 
६ सद्धमपुण्डरीकसूत्रम्‌ 1२8. 1000 ६१ 12:50 
७ द्र भूमिकसूत्रम्‌ 1६. 10*00 ५114 1256) 
< सुवणप्रभाससूत्रम्‌ 
९, तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिकमते- 
१० मध्यमकराखं नागाजुनीयम्‌, आचार्यचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदास्य- 
व्या्यया संवल््तिम्‌ 1२७. 1000 81)4 1250 
११ रिक्षासमुचयः शान्तिदेवविरचितः 129. 10.00 प्‌ 12-50 
१२ बोधिचगीवतारः शान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्चिकास्यव्यास्यया 
मवङ्ितिः {२६. 1000 भत 12:50 
३ योगाचारमते-- 
१३ सूत्रालङ्कारः आचायौसङ्गविरचितः । 
४ विनयाः- 
१४-१५ महावस्तु- लोकोत्तरथादिनां विनयः 
१६ मूढसवास्तिवादिनां विनयः ( (310 11४5) 
५ महायानस्त्रसंग्रदः 


१७ प्रथमः खण्डः- सुविक्रान्तविक्रामिप्रज्ञापारमिता, बन्रच्छेदिका, शारिस्तम्बसूत्रम्‌ , 
सुखावतीन्यूहः, कारण्ड्ूह , प्रतीलसमुत्पादसू्रम्‌ , भेषज्यगुसैदूर्यप्रभसुत्रम , 
रषटूपार्परिपृच्छा, अथविनिश्वयसूत्रम , रलगुणसञ्चयः 7२७. 16*00 ५ 20-50 

१८ द्वितीयः लण्डः-आयमञ्चश्रीमूक्कट्पः 1२8. 2000 &त 25 -00 


६ अवदानसग्रहः- 
१९. अवदानरातक्गम्‌ 1२३. 1000 ६1 12-50 
२० दिव्यावदानम्‌ 1२8. 16-00 &11त 2000 
२१ जातकमाला (बोधिसच्यावदानमाला ) सुभाषितरनकरण्डककथा च आयंश्यूरविर- 
चिता 1२७. 10.00 त 12:50 
२२-२३ अवदानकस्पख्ता क्षेमेन््रविरचिता 13७. 2000 ५110 2500 
७ प्रकीर्णग्रन्थाः-- 
२४ महायानस्तात्रसंम्रह: 
२५ अश्वघोपग्रन्थाः- बुद्धचर्तिम , सीन्दरनन्दम. ॥ 
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